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ब्द्याचाय डा० उदयालाल जी महात्मा ४ ह। 2 6 
रस एवं बनोपपि प्न्येपक 


भरी मदाबीर चिकित्सालय, देवगढ़ (राजस्थान) 


अकाशकीय निवेदन 


बनोपधि-विज्लेपाक प्रथम भाग प्रक्राशित करते समय हमने निवेदन किया था कि यदि इस प्रथम भाग 
को प्राठ्को तथा विद्वानों द्वारा पसन्द किया गया त्तो इसके झ्ागामी भाग प्रति दो वर्ष-में एक भाग के क्रम से 
' प्रकाशित किये जा4गे । प्रथम भाग को पाठको ने अत्यधिक पसन्द किया तथा उसकी भूरि-भूरि प्रसंशा की । 
अनेक सज्जनो ने फ्रावद किया कि जब तक यह साहित्य पूर्ण न हो जाय इसी के श्रागामी भाग प्रति वर्ष 
प्रकाशित करते हुये शीघ्रातिशीघ्र इस साहिंत्य को प्रकाशित करना चाहिये। पाठकों से निवेदन है कि यह 
सम्पूर्ण साहित्य लिखा हुप्रा तैयार नही है । श्री प० कुष्णप्रसाद जी विवेदी ने वनौपधि-रत्नाकर' पुस्तक के ' 
लिये जितना लिखा था वहे तो प्रथम भाग में ही प्रकाशित कर दिया गया था तथा“ उससे श्रागे के साहित्य 
लेखन मे श्री त्रिवेदी जी उसी समय से लगे हुये हैं। श्री तिवेदी जी वयोवृद्ध हैं। इसके लेखन से पूर्व ग्रापको 
बहुत छान-बीन करनी पडती है । श्रस्तु एक विशेषांक मे प्रकाशित करने योग्य मैटर वे दो वर्ष के समय मे ही 
« लिख सके है । कार्य की महानता एवं उनकी भ्ायु को देखते हुये जो कुछ वे परिश्रम कर रहे हैं वही महान 
है, इससे अधिक की अपेक्षा करना उनके सांथ अन्याय ही होगा। अस्तु, वनौषधि-विशेषाक का यह हितीय 
भाग पाठको के समक्ष प्रस्तुत.कर॒ते हुए हमको प्रसन्‍्तता है ।झाशा है प्रथम भाग के समान ही पाठक इसको भी 
- पसन्द करेंगे। ः 
गत जीलाई मे प्रेसविभाग मे अग्निकांड होजाने के बाद क्रम्पोजिज्भ विभाग का नव-निर्माण हुआ तथा 
- इस बार जो नवीन टाइप आया वह पहिले से बारीक है। जो मैटर पहिले टाइप मे १। प्रृष्ठ मे आता था वह 
: इस टाइप में १ पृष्ट में ही श्राजाता है। अस्तु प्रथम भाग से इस बार पृष्ठ सख्या कुछ कम होते हुए भी मटर 
पहिले से श्रश्चिक है । चित्रों की सख्या भी प्रथम भाग से बहुत अधिक है । गे ४; 
वनौपधि-विज्वेषाक का प्रथम भाग समाप्त होगया है । जो सज्जन इस वर्ष नवीन ग्राहक बन रहे हैं 
या बनेंगे, स्वाभाविक है कि वे इसके प्रथम भाग को भी प्राप्त करना चाहे। प्रथम भाग का द्वितीय सस्करण 
हम शीघ्र ही प्रकाशित करने का श्रायोजन कर रहे हैं। लेकिन इसमे कुछ समय लगना सम्भव है। प्रथम 
भाग की द्वितीयावृत्ति का मुल्य १० ०० होगा लेकिन जो सज्जन १ ०० एडवास भेजकर इसके ग्राहक पहिले से 
- ही वन जायगे उनसे इसका मूल्य केवल ५ ०० लिया जायगा। श्रस्तु जिनके पास प्रथम भाग नही है उनको 
शीक्ष ही १ ०० मनियाडेर से भेजकर श्रपनी प्रति सुरक्षित कर लेना चाहिए मनियार्डर मिलने पर तुरन्त रसीद 
भेज दी जायगी । 


इस विशेषाक मे २३१ बनस्पतियों का वर्जन है तेथा चित्र सस्या (5४ हक शाप इसी सामिय 
को पढ़े तथा मसस करेंगे तो आपको निश्यय ही प्रयोत होगा दिए एस विभेषाद के लिमाद मे बएग चमिद 
परिश्रम एवं व्यय किया गया है। घन्यन्तरि गत ३६ पर्षों से प्रायुवेद भी एयार में संसख # दा मार 2० दा 
कि घन्यन्तरि ने हजारों लासो व्यक्तियों को धायुर्वेद भक्त बनाया तमा दरों मो घाएवद-विति के सब्नाथा 
तो उसे श्राप शअ्रत्युक्ति न समर । इस पश्ायुवेद प्रधारक मामिक फो श्राप सरागता दी हबश्य के है? पाए 
धन्वन्तरि की निम्न प्रकार सहायता फर गाते है-+ 

१--स्थानीय चिकित्सकों को इस विद्येपाक को दिघायें या उसी परानरि गाओाएहव प्रह्व है 
लिये उत्साहित करें। प्रशेयाक तथा शक देंसख फर ऐसा पोन बैश होगा सो धन्यम्तरे दा बाहक मे बार । 
जितने ग्रपिक ग्राहक बढेंगे उतना ही विद्ञात्र एवं सुन्दर साहित्य हम प्रापकी घरपतार दार6 7 मांगे । 

२--धन्यन्तरि को सशधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए प्पने सुभाव दी जियेया । इसर्म क्षय है मोल 
स्तम्भ रहने चाहिये तथा किस प्रकार के लेश धन्य्वरि मे प्रकाशित गरता धापरी सम्भव मे उरमिह शिंटा । 

३--मगतने परिचित विद्वानों को अपने शनुभवर्पु्०ण सेशा, रापव विक्िसाधिदि हा प्रश्ापाार्मी 
सरल प्रयोग भेजने के लिये ध्ररित कारें । 

४--यदि आपने किसी कप्ट-साध्य रोगी (जिसे धन्य बैसियों से मिरात होगा पढ़ा ही)की सशरया- 
पुर्वक चिकित्सा की हो तो उसका चिकित्सा विवरण प्रवाणनायें श्रवद्य भेजें । 

५--विहान एवं मर्मझ लेखक जो सपारिश्ठसिक सेस देना घाह ये स्पन हेसश ओ व मग्य 
ऊपर “सपारिश्रमिक प्रकाशनाथं” शब्द लिख कर भेजें ॥ उत्तम लेसी पर परारिश्रमिक दें) को स्पवः 

श्राशा है हमारे सभी ग्राहक धन्वन्तरि को श्रपना ही पत्र समयते हैपे इसएा प्रचार ऋरतनें 
इसको अधिकाधिक आकर्षक व उपयोगी बनाने में हुमारी सहायता करेंगे। 
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बनौपधि विज्येपाक का तृतीय भाग पूर्व घोषणानुसार वर्ष १६६४ में प्रकाशित करने बा उिचार !। 
वर्ष १६६४ के विशेषाक के लिए कई विद्वानों से पत्रज्यवहार विया जारहा है, मम्भवव प्रागामी घर मे 
इसकी घोषणा करदी जायगी । 


इस वर्ष लघु विशेषाक 'पायरिया अद्भु प्रकाशित किया जायगा तथा ४ विषय पुरु्कार देने के लिये 
भी निश्चित किये गये हैं जिनका विवरण इसी प्रस्यू में पृष्ठ ५०२ पर पढ़ें। इस प्रकार पाठफो को व्यक्त 
भी झ्ति महत्ववूर्ण साहित्य देने का हम प्रयत्व कर रहे हैं । भाप भी भ्रपना सहयोग प्वदय दीजिग्रेगा 
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इन्जेक्शन कब प्रयोग करने चाहिये 


& जब रोगी को शीघ्र आराम की आवश्यकता हो ! 
क जब रोगी को सुख द्वारा ओपधि लाभ न करती हो ! 
& जब रोरी को मुख द्वारा ओपधि न दी जा सके ! 
जब रोगी कड़वी ओपधि खाना न चाहे ! 


.. प्रताप ग्रायबैदिक फार्मेसी ग्राः लि० 


: इब्जेक्शन विभाग--- प्रधान कार्यालय तथा औपधि विभाग-- 
१६७, राजपुर रोड, अक्काली मार्केट, 
. देहरादून (3० श्र०) अम्नतसर । 


, द्वारा निरभित निम्न लिखित इन्जैक्शन प्रयोग मे लाकर अपनी भ्रतिप्ठा श्रौर मान में उन्नति 
करें श्रौर रोगियों को लाभ पहुँचावें--- 


श-प्रताप भ्रजुना , . २-घृत कुमारी ३--प्रदरारी ४---गुडमार 
५०-गुडूची ६--विपमान्त यु ७+हुग्घा प--ऊुटजा 
६--उपदंक्षहर १०--मृगना भि ११--कुष्ठार १२--गनोरा े 
१३--पूण १४--स्वणण मू गए - १४--पामार १६--गध कपू र 
१७--प्रसवो १८--स्वप्नकर १६--देशमूल २०--शान्ता 
२१--पअ्रताप अश्ञोका २२--रसोन २३--शूलहर २४ -सुधा 
२५-“कनक कल्पा २६--शक्ति 


यदि आपने पहले इनका प्रयोग नहीं किया तो श्राप एक बार श्रवश्य ही करना चाहेगे। कृपया 
- नीचे का 'फार्म भर कर भेज दें। हम आपको सूचीपत्र तथा श्रन्य सामग्री भेज देंगे जिसके लिये आपको 
कुछ भी देना नहीं हीगा। 

--यहा से कार्टे--- 


हु | 33333» 2७७0 «&७&&&&&#4&&&#8&&७४ ट्स्टटडा४७०४१४२० ह रा 


प्रदाप आयुर्वेदिक फार्मेसी प्रा, लि, 
अकाली मार्केट, अश्रमृतसर ॥ 
महोदय, हे 
मैं श्रापके इन्जैवशन प्रयोग करना चाहता हूं, कृपया मुझे सूचीपन्न 
तथा अन्य सामिग्री निम्न पते पर भेजें। 
नाम '*.. हनन + ल-- 
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आफ आडलफ अत के अपरओ अपाकि /तत7ा5 अप ० 
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35. के धल्‍जह 


वध महा भेभ्रपा३ज7 
ह 


जब + कैसीब अॉीफिल कि जआ 
जज कलह किन... ही 


बज 5 कॉओ का 


सी प्रस्थत कु कफ 
अप डा अजब 


मर च्द््ां न छू थ च् कसा [दि (5 ध्ध 
साहा इ४/(४०४(<४४ (४5५7.) योंडल सौराषू । 


५४ वर्ष से स्तापित विश्व भर में प्रतिष्ठा प्राप्त राजजेद जी० का शास््री (वर्तमान रसेशाचार्य 
ली घरगातीय महाराज) के ५५ दर्प के अनुभव और मार्गदर्शन पूर्वक सचालित, २७ जनवरी,१९१५ के दिन 
स्साथाला ओोवादम की श्रोर से विव्ववन्ध श्री गाधी जी को दी गई महात्मा” पदवी दान के समारम्भ में 
महास्मा जी से ध्शसापूर्व ज शसायीर्वाद प्राप्त भारत की झायुर्वेदिक भोपप निमाणणा ला--फा मेंसी । इसमे भस्म, 


शातत में शोर सफ्रीवा, फीजी प्रादि विदेशों मे हजारो रुपयो की श्रीपधिया जाती हैं। सब भाषा के सूचीपन्न 
लि मनफ ने जानते ?। 

सिठ्ठ रसायन उ ह्प--बह झौषध इस फार्मेसी का नया आविष्कार (रिसच) है। इसके सेवन से शरीर 
निरोगी रह गर हदय, पेफड़ा, दिमाग, आते, तीवर, मूत्राशय श्रादि श्रवयव वलवान और निरोगी बनते हैं, 
प्राएप्प बदता है। प्राजउ्ल सैंकड़ों मनुध्य इसका सेउन कर रहे हैं । मात्रा २ रत्ती में अ्रष्टवर्ग चूर्ण ३ से ४ 
म्यता धियाकर दूत से जिया जाता है ! पृल्य सिद्ध रसायन कल्प वृहत्‌ का १० ग्राम का २५ ००, और लघु का 
2७ ०० प्रप्यपर्ग १००, याम (प्राय १० तोला) का २२४ हैं । 


बम्बई शाखा; गोंडल रराशाला औपध:श्रप, 
५४१६ कालचादेवी रोड, मुम्बई-२ 
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बुला हज्ान 
उग्मछ्ो उट्टी एसी विज्ञान का कुछ परिचय है, मिसके फलस्वरूप हमको यह 
गरख प्रात में कि रस लो बन, सनिज्य, प्राणिज्य, द्रव्य देश की अन्य सर्वोच्च 
वीयति मिर्मादायों, सुश्सिद्व संस्थाओं, तथा व्यापारियों को भेजते हैं, अथवा विदेशों 
४ सिर्यात फर्ते है, हमारे माल हर जमह झग्र स्थान पाते हैं क्यू' कि हम केवल शुद्ध 


को 
ना 


(7 शुगवग्पृर माल ही भेजते 6 अशुद्ध या गुणदीन माल कमी नहीं भेजते | 
पाप भी 'पपनी श्रीपधियों में सम्पूर्ण शुण पाने के लिए १०० प्रतिशव शुद्ध 
द्रग३ ही प्रयोग में लायें। हमारा नाम १०० अतिशत शुद्र द्रन्य होने का अमाण है | 
ए7गारी साप्माहिक साथ झची अवश्य मंगायें। 
क्स्बई कियाना ईन्ट्स्टीज 
४०४, बठगारी बस्ब-३ 
27280, 57 006 0072 पल कक: 48: 23672 “87 250 -“क्‍ न्ज 


877६ ४7०७ इक ५ कोड #लिफ अत के कप नाक 22०५ जय 
गा रुक“ > पक अटल बह ५ 5, 0 ६. मे 5.22 ४ मन ६3४2४ ई 


| 


कक २६२६२६०६७८७६७६४६३६४६३६३६७६३६७६०६३४७७४४४८३६७ 


१ 
५ 


छ्छे 
() 

8 

कै 

रे 

कि 

| 

६ 

0 

के 

“प, स्सापन, पड़ी, गोली, चूर्ण, सवनेह श्रादि सैकडो प्रकार की आयुर्वेदिक औषधिया बनती है । समस्त ! 
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के 
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.. सफ़ेद कीढ़ केदाग...| 


अच्छा वही है जिमको अच्छा कंहे जमाना | अनुभव ही सबसे बड़ी सत्यदा हे । 
सन्‌ १६३५ से हजारों लोगों ने इसका अजुभव करके लाभ उठाया है। 
आप भी इस दवा से लाभ उठाये। दवा का मुल्य ६.०० रू, | डा. ख. १.०० रु. विवरण सुफ्त संगाव । 


एक्जिसा[ं-(उकबत, खजू आ, विचचिका) पानी बहता हो या सुका हो इस 

हटीली ध्याथि पर यह परीक्षित दवा है| आपने इस पर कई दवाईयां मंगाकर, लाभ 
हवा तो यह दवा मंगाये | मूल्य ४ ०० रु० 

दमा (श्वास्त)-नया हो या पुराना हो उस पर यह अत्यन्त गुणकारी है। हजारों 
रोगियों को ध्सीसे लाभ होकर आराम मिला है | मृल्य ४.०० रू, 

बवाशीर की दव[-हुस कष्टमय, व्याधि पर बहुत गुणकारी है । सूल्य ५.०० 

2... वेद्य बी. आर. बोरकर, आयुर्वेद भवन (बन्ब०) 
|... ञ्ु. पो, मंगरलपीर, जि, ्रकोला (अह्मासाष्ट्र 








सका. 





१. स्ेरक्षा मंत्रोपत्रि सार संग्रह-- 
इस पुस्तक में हर प्रकार के फारने के असली कठस्थमन्न हैं तथा अनेक रोगो पर आाजमाये हुये श्रौप- 
धियो के पाठ हैं। मत्र-जैसे सर, विच्छू, जहर, बुखार, वाता, चोरा, पेट दर्द, पेट के रोग, घाव॑, माथक्क श्राख 
के दर्द व फ़ुल्ला, दांत के दर्द, बनैला, गाहा श्रादि फारने के श्रसली मंत्र है। विप पर हार्थ चलाने, थाली साटने 
गाडड बाधने का मत्र है और इन रोगो पर आजमाये हुये औषधियों के परठ'है त्तया भूत-प्रेतादि भगाने का मन्र 
है एवं लोटा -घुमाने, चोरी गये हुये पर कटोरा चलाने का मत्र, नोह पर चोरी गये माल का पता लगाने के 
« भनेको प्रकार के मत्र हैं। खाड वावने, वेह वाबने, अग्निवान शीतल करने, अग्नि बुझाने का मत्र श्रौर हनुमान 
देव को प्रगट करने के तीन मह मतन्न हैं, पीर सहेव को हाजिर करने का मन्न, फल आदि मगाने कामन्न, 
बथान खु टने, खुरहिया, ढरका, कान्ह, कीडा झ्रादि भारने के मत्र हैं और श्नेको प्रकार के श्रजमाये हुये यत्र | 
.। भी हैं, स्वरोग कारने का असली श्रीराम रक्षा मन्न भी है । पुस्तक के आ्रादि मे यात्रा बनाते श्रौर सगुण निका- ' 
- लने का बिचार भी है। कहा तक लिवा जाय, पुस्तक मगराकर स्वय देखिये । मूल्य केवल ६.८७ २० हैं । 






२, ग्रातःकालीन भजन संग्रह मूल्य २,४० , ३, बावन जंजीरा मूल्य १,४०' 
४, हेचुमत्पाठ १,०० ७. ग्रन्थ उत्तरा गोग «  ,, १,३४० 
६, सर्पादि विष मंत्रीपधि सार संग्रह १.७४ ७ सशुशोती कऋ १,७५४ 


ह ... ८, सर्पादि विष मंत्रीपधि सार संग्रह २,०० ; 
२.०० रु० विनता एडवास भेजे पुस्तकें नहीं भेजी जायेंगी । और पुरतको के लिये सूचीपअ मगाकर देखिये । 


पता-पद्म पुस्तकालय, झु ० पो० नोआवां 


न ,. वाया-अस्थावां,, जिला पटना ( विहार ) 
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हर शल्य के बिके प्रति १ करोड रुपये के बाण्डो पर दोनो मे से 
प्रत्येक निकासी (ड्रा) मे इनाम इस प्रकार दिए जाएंगे * 





१०० २० वाले बाण्डो पर ५ र० वाले बाण्डों पर । 
2 ॥ (६ 
६ इनाम... ५०,००० २० १ इनाम १४,००० रू 
२३ इनाम प्रत्येक २५,००० रु० का २ इनाम प्रत्येक १०,००० रु० का 
/ * इनाम प्रत्येक १०,००० रु० का १० इनाम प्रत्येक ५,००० र० का 
१० इनाम प्रत्येक ५,००० रु० का २५ इनाम प्रत्येक २,००० रु० का 
७४५ इनाम प्रत्येक २,००० रु० का २०० इनाम प्रत्येक १,००० र० का 
'४५० इनाम प्रत्येक १,००० रु० का ३३० इनाम प्रत्येक ५०० रु० का 
मर | 
हु 
कुल २४३ इनाम कुल ५६८ इनाम 





लिन लोगों के पास ये बाण्ड होगे वे १६६४ में होने वाली इनामो की दो निकासियों 
में भाग लेने के हकदार होगे। 
श्रमथ्िके बाण्ड पर इनाम नहीं दिया जायगा। 
हि पधर्ष बाद बाण्ड के पकने पर १० प्रतिशत लाभ (प्रीमियन)। 
इनाम की रकस झोर लाभ दोनों पर ही झायकर नहीं लगेगा । 


प्रीसियम इनासी बाण्ड खरीदिये 


भारत ३ शक्षा-शक्ति को सुदृढ़ कीजिये 


बाग्टय बचत संगठन. ....... 


रा 


चिकित्सा सम्बन्धा उत्तमाचम पृस्तक 


'. डा० सुरेश प्रसाद शर्मो द्वारा लिखित--उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


एलोपथिक प्ृस्तकें--- 


इंजेक्शन ( अष्टम संस्करण )--अआज के इस वैज्ञानिक युग में सूचीवेध विशान, चिकित्सा ज्षेत्र में अपना 
प्रथम स्थान रखता है| इस पुस्तक के चार खण्डों में--पूचीवेध की आवश्यकता, सूचीवेध सम्बन्धी वैज्ञानिक तत्वों का 


संग्रह इत्यादि से लेकर पूतीकरण ( 5८४०३ ) तथा समस्त सुई की ओ्रौषधिरयों फा वर्णन है। अन्थिल्ाव 


( छणाए075 7 7279 ) तथा प्रस्तुत सभी चमत्कारिक एलोपैथिक श्रौषधियों, आदि, सद्यः ज्ञाभकारी इंजेक्शरनों के बारे 


में विस्तार पूवेक लिख दिया गया है। सुन्दर छुपाई, कागज एवं ५० चित्रों से परिपूर्ण । इसमें' नवीन आविष्कृत, 


सभी एलोपैयिक इंजेक्शनों का वर्णन है। | । : मूल्य १०) सनबिल्द | 
एलोपैथिक चिकित्सा ( पंचम संस्करण)--हिन्दी जगत्‌ में चिकित्सा सम्बन्धी प्रथम अनूठी पुस्तक है। 
प्रस्तुत पुस्तक विभिन्न ८े श्रध्यायों में लिखी गयी है। शरीर विशान' को संत्षित रूप में, प्रारम्मिक शान की दृष्टि 
से बड़े द्वी स्पष्ट शब्दों में दिया गया है। नवीनतम चमत्कारिक ओऔषधियों से युक्त प्रस्तुत पुस्तक हर प्रकार के विषयों 
से परिपूर्ण एवं सांगोपाग है| उ० प्र० सरकार से पुरस्कृत हो चुकी है। मूल्य सजिल्द १२) केवल | 
एलोपैथिक पाकेट गाइड ( पंचम संस्करण )-इस पुस्तक में, आधुनिक चेशानिफ एवं प्रचलित 
चमत्कारिक ओषधियों के नुस्खें, प्रमुख रोगों के संज्षित परिचय एवं निदान के अनुसार वर्णन दिया गया है।॥ 
परीक्षित नुस्खे के साथ-साथ इंजेक्शन श्रोर पेटेण्ट श्रोषधियों भी दी गयी हैं । ह मूल्प २) मान । 
'. सिक्ख्र (अप्टम संस्करण)--चिडित्सा जगत्‌ में जिस किसी एल्लोपेथिक डाक्टर ने ख्याति ग्रासि की है 
तो वह अपने रामग्राण की तरह अचूक चलने वाले मिक्श्चर के नुसस्‍्खें के बल पर ही ।- ऐसे ही एल्लोपेथी अचूक 
नुस्खों को चडी मिदननत श्र वे खर्च से एकत्रित कर इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। १८५ रोगों पर चलने 
वाले २४० अचूक नुस्खे इसमें हैं और थोड़े-से थोड़े पैसों में हर एक व्यक्ति इससे ल्लाम उठा सकैता है मू० २॥) मात । 
ग डा० शिवदयाल गुप्त ए० एम० एस० द्वारा लिखित पुस्तके-- -. 
एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका--एलोवैयी श्राज की सर्वाधिक वैज्ञनिक चिकित्सा-पद्धति है | इसकी 
जानकारी बिना ईसके मेटेरिया मेडिका ( द्रव्य गुण विशन ) के' अध्ययन किये नहीं हो सकती | अ्रतः द्विन्दी भाषा 
में अस्तुत अन्थ .को लेखक ने लिखकर चिकित्सा जगत्‌ की श्रपूर्व सेवा की है। पुस्तक ५ खण्डों में लिखो गयों है। 
पॉच खण्डों में समूचा एलोपैथी विशान भरा है। पृष्ठ सख्या लगभग १४०५० | केन्द्र।य सरकार द्वारा पुरस्कृत--चिकने 
कागज पर छुपी हुई कपडे की बाइंडिंग | |. : है . मूल्य १२) मात्र। 


सचित्र नेत्र-रोग विज्ञान (एलोपेथिक)--( उ० प्रे० सरकार से पुरस्कृत ) २३ अब्यायों में नेत्र रचना, , 


उसकी कायक्षुमता आदि पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है, जैसे निकट दृश्टिश्ञान, दूर दृष्टिशान, वर्ण दृश्टिशान आदि | 
श्नकी परीक्षा किस प्रकार की जाती है, चित्र सद्दित सरल ढल्ञ से बतत्ञाया गया है। विभिन्न स्थानों के रोगों का 
नेत्र-पर किप प्रकार प्रभाव पढता है, उनके कारण कोन सी बोमारो हो सकती है श्रादि का वर्णन है। चश्मा के लिए, 
नेत्र परीक्षा का वर्णन भी दिया गया है ५ | मूल्य ८) मात्र । 
एलोपैथिक सफल ओषधियाँ ( चतुर्थ संस्करण-)--आज 'का युग वैज्ञानिक थुग 'है। एल्लोपैथिक 
चिकित्सा को जान कहो जानेवाली सभी नग्री सफल शरोषधियों ( 0007०॥४:४०५ )--जैप्ते--पेनितिलीन, 
स्ट्र प्टेमाइसिन, टेरामाइतिन, औरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, वेसोट्र निन, ग्रालींसिन, ठयरोश्रायसीन,' मेस्नेमा हर 
सीन, पी० ए० एस० आदि का विस्तृत वर्णन दिया गया है। *. ' ' - सूल्य ३॥) मात्र) 
'>' धात्री-विज्ञान (,४क्‍007०/ए )--डाक्टर गुप्त ने घात्री विषय को अधिकृत रूप में सामने रखकर गहस्य 
समाज के जिस अमाव को पूर्ति की है, मारतोय समाज इसका ऋणी रहेगा। स्वय पढ़िए श्र अपनी बहू बेटियों को 
पढ़ाकर भावी पीढ़ी को सम्पूण स्वस्थ्य रखियु। ः के मूल्य :२||) मात्र | 


हे 


है ( £३ ) 

सामान्य शल्य विज्ञन - इसमें शल्य चिकित्सा का इद्त्‌ विवेचन है | सजरी सम्बन्धी सभी 

ऋऔजारों की भी सचिन समझाया गया है। सैऊडों चित्र, बढ़िया कागज पर सुन्दर छुपाई, कपडे की जिल्द | 
मू० १२) यात्र । 
मल्-मत्र रक्तादि परीक्षा ( एलोपेविक ) (ठतीय संस्करण)--भूमिक्रा लेखक--डा० शिवनाथ सन्ना 
थेन यींन एूस० | प्रत्दत पत्दल में बडे ही तरल शब्दों में उपयुक्त परीक्षाओं सम्बन्धी सभी वार्तों का स्पष्ट वर्णन 
द्रयग_् गया है। इसमें न ऊेपच मल, झूत रक्तादि की परीक्षाओं का ही वर्णन है बल्कि खाब, अलेप, थूक वी 
झारटि मो मी परीक्षा दियि सरल दंग से दी गयी है। र८ चित्रों के साथ | मूल्य ३) केवल 


प्रभिनव शवच्छेद विज्ञान--ले०-दरिस्वरूप कुलश्रेप्त ची० ए०, ए० एम० एस० प्रोफेसर--स्टेट 
धाधुवेदिक पालिल लखनऊ छ० प्र---शरीर सचना ( 8॥20राए ) विघधय ससार प्रचलित सभी चिकित्सा 
प्राणियों में प्रत्यन्त आवश्यक भौतिक विपय सर्देध से माना जाता है। इसीलिए आयुर्वेठ, तिब्ब ( हकीमी ), 
होमियोकियी और एलीवसी झ्रादि चिकित्सा प्रणालियों के अनुयायी चिकित्सा श्रम्यास में इस मूलभूत विषय का 
थ्र्पपन छपरा करते है। यह सुपरिचित तथ्य हे कि ठर्णन ( शल्पकर्ता ) को तो इसकी पग पग पर आवश्यकता 
पत्ती है। इस परित का पूर्ण प्रत्मक्ष घान शवच्छेद (70/55०००॥ ) के बिना किये अथूय रहता है) यही 
प्रॉग्य हैं मे शदडड़ेद मे पूर्ण सिकुण में २ वर्ष का लम्बा समय चिकित्साध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को लगाना 
7एया है [ उससे पिपत के फीचर सन अनुमान हो सकता है। चिकना ग्लेज कागज एवं सुन्दर छुगाई, कपडे को 
मरपूत रिश्ट मुल्य १५) लागत मात्र । 
डा अयोध्यानाथ पाण्डेय द्वारा लिखित पुस्तकें-- । 

एलोपविऊ पेठेग्ट मेडिसिन ( चतुर्थ संस्करण )--प्रस्तत पुस्तक गो खण्डों में लिखी गई है। सभी 

प्रयाजत दम्पनितों हाय निकाली गयी तमी पेटेप्ट श्रीपधियों का वर्णन है। यदि पाठक रोगो का निदान फर लें तो 
उसडी बिश्शा पुस्तक में दो गय्यों पेटेड्ट आओपधियों द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है। श्रत, यह पुस्तक 
+िउपरर राबारा३ विश्सिड्ी आर विधार्यियां फे लिये उपयोगा है। मूल्य ४) मात्र | 
लिम्मा ( दूतीय संरपरण )-इन पुस्तक में ज्यरों के भेद्र उपसेद उनकी अवस्थायें आदि चातों 

की टाजय दे से ब्याज्या णी गयी है। चि6टित्ता वर्णन में इर पयियों का सद्दारा लिया गया है। 3० प्र० सरकार 
दरातए पयरर्। | , मूल्य २) मात्र । 
ए_्वोपविए पेटरट थिक्ित्सा (दृत्तीय सरकरण)--कहने फी श्रावश्यकता नही, आन ७५४८ एलोपैथिक 

पक्ष रेएट् सोपीये शक पर हो दठिन से फठन चिकित्सा चला रहे हैं। विद्वान लेसक ने ऐसी ही परम 
पशपाया मात पदेर ८ पीपष पे से का समर इस पुखक़ में दिया है। ऐसी अ्रमून्य पुस्तक का मूल्य २] मात्र । 


ध्ण्ष हि जी बी 
छउया-५ 


(5) रा । रे 

ह 'पुस्तक की उपयोगिता के सम्मन्ध में डा० डी०.एन० शर्मा ४, 0, (डाशरेक्टर आफ मेडिकल एणएड *' 
हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश ) का कहना है कि 'यह : पुस्तक भैषज््य विशांरदों के लिए अत्यन्त , उपयोगी है! 
प्रत्येक विद्यार्थी एवं चिकित्सा प्रेमी फो इसकी एक प्रति श्रपने पास श्रवश्य रखनी चाहिए। उत्तम. कागन, आकर्षक 
छुपाई । , ..  'मुल्य ६) मात्र । 

। आंदर्श एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका--( लेखक डाक्टर रामनारायण सक्सेना वाइस प्रिन्सिपल बुन्देल 
” खण्ड आयुर्वेदिक कालेज, मॉँसी )--पाश्चात्य द्रव्यगुण विषय की यह पुष्ठक अत्रतक को प्रकाशित तभी पुस्वकों से 
उत्हृष्ट है। भाषा बहुत सरल, एवं बोधगम्य है। एल्लोपैथिक चिकित्सा के लिए यह एक बहुत ही सद्दार्यक एवं 
" प्रमुख पुस्तक है। ' _ | मून्‍्य ११) मात्र 
-... गर्भेस्थ शिशु की कहानी--लेखक-डा० एल० बी० शुर प्रोफूतर--आयुर्वेदिक कालेन, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय | ) >-गर्भ, का शिशु भत्ना कौन सी कद्वानी कहेगा ! आश्रय न कीजिए | इृत विज्ञान को समभिये, 
इसके अनुतार दिनचर्या बनाइये और सबत सुधरुष्ठ शिशु को जन्म दीनिये-यही गर्भस्य शिशु कहता है। 
ऐसी श्रमूल्य पुस्तक का मूल्य '२) मात्र | 
है ब्रणशशोंथ विमशै-( ललै०-डा० अ्रवधबिद्यारी श्रग्निहोत्री, ए० एम० एस० ( का, हि, वि., वि, )-- 
]एरशणा४॥00 के कारण, उत्तत्तिक्रम, लक्षण, ,निदान, सापेच्य निदान ( 7)ींधंथााश ॥0987088 ) 
* अ्रणशोय अस्त रोगी की परीक्षाविधि, सामान्य चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा वया पशथ्यापथ्य आदि का आयुर्वेदिक 
- तथा पाश्वात्य चिकित्सा प्रणाली ( एलोपैथी ) के मतानुसार विशद्‌ रूप में तथा भल्नी प्रकार'समझाकर लिखा 


गया है।  :. मूल्य ३) मात्र। 
है बाल रोग चिकित्सा--ले० डां० स्मानाय द्विवेदी एम० ए.०, ए.०'एम० एस» अआयुर्वेद वृहस्पति--वच्चों 
के समस्त रोगों का इलाज बड़े दी सुगम ढंग से एल्ोपैथिक एवं आयुर्वेदिक ढग से बताया गया है। मू० ५४) मात्र । 


.. डा» प्रिय कुमार चौबे बी० ए०, ए० बी० एम० एस9 द्वारा लिलिंत पुस्तकें - 

,. --नासा, गला एवं कण रोग ,चिकित्सा-नाक, कान एवं गले में होने वाले सभी रोगों का 
बुददद्‌ वर्णन एवं उनकी चिकिँसा एल्ोपैथिक तथा आयवेंदिक ढंग से वतायो गई है। मू० ३-४० नण्पै० | | - 
/,.. -+सकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा--आऊत्मिक संकटकालीन अवस्या में ताज्तालिक उपचार बताया 
गया है। तथा कोई दुघंटना-से चोट, मोच, फटना, फंय्ना, रक्त चहना, जल जाना, हंड्डो दृटना, मूछित हो जाना, 
स्तब्धता, वमन, शूल्ल श्रादि श्रवस्थाशओ्रं-की तात्कालिक उपचार विधि दो गई है। इसके अतिरिक विष ,चिकित्सा तथा 


. घायल रोगो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, की विधि सचित्र बतायी गई है। पुस्तक चिकित्सक वया सर्वत्ताचारण 


के लिए. उपयोगी, .पठनाय तथा संग्रहणीय है। द म० केवल ४-३५ न० पै० | 
, ३--चर्म रोग चिकित्सा--प्रस्तुत पुस्तक एलोपैयिक एवं आयुर्वेदिक मंतानुपार बड़ी सरत्त भाषा में 
लिखी गई है । समरत चमम रोगों के कारण लक्षण एवं चिकित्सा दी गई है | *. , ' म> २) मात्र| 


| ह ४--विटासिस्से---वानस्पतिक खाद्य पदाथा में पाये जाने वाले समस्त  जीवनीय द्रव्यों का वर्गीकरण 
तथा दहद्‌ वर्ण किया गया हैं। प्रसिद्ध कम्पनियों -द्वारा, अस्तुत विद्मिन्त का ओषधि रूप में योगों का पूर्ण 
विवेचन है। , ' हर «. मु० १-७५। 
४--सासिक धर्म एवं गर्भेपातव--प्रस्तुत पुस्तक में स्तलियों में होने वाले समस्त मासिकगत विक्रार्यो के 

कारण एवं उसके निवारण करने की विधि एल्ोपेयी तथा आयवेंदिक मतानुसार लिखी गई है। साथ ही ग्रमंगाव के 
मत्त कारणों एवं उपायों का भी वर्णन है | « - अभू० २) 

' ४» ६-जननेन्द्रिय रोग चिकित्सा--पुरुर्षो एवं ज्नि्पों के गुप्त रोगों की चिकित्सा चवायी गई है। ,मल्य १) 
'...,. ७>--सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोटिक्स ---आजवुनिक चिकित्सा के अन्तर्गत समस्व चमत्कारिक तथा 
श्ीवाशुप्न श्रोषधियों का प्रस्तुत पुस्तक में पूर्य वर्शन है। .' " मूल्य २॥) 


|] 


( ४) 


डा० सुरेश असाद शर्तों, प्रिंसिपल द्वारा लिखित-- 

होमियोपैथिक पुस्तके-- 
'. होमियो कम्परेटिव प्रिंस मेटेरिया सेडिका (हुतीय सत्करण )--बुलनात्मक विवेचन, फार्माकोपिया 
आदि के साथ हिन्दी में यह सर्वश्रेष्ठ मेटेरिया मेडिका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत | मूल्य ६) मात्र | 
* होमियो पारिवारिक चिकित्सा ( ढतीय संस्करण )--दरेक रोगों के बारे में विशद शान देकर, कारण, 
निदान, लक्षण के साथ चिकित्सा बतायी गयी है। पुस्तक पठनीय तथा संग्रहणीय है। मू० ६) मात्र । 
ज्ो-योग चिकित्सा (सचित्र)-(तृतीय संरकरण)-स््री रोग पर ऐसी दहदू पुस्तक पइली है। एक खण्ड 
मेँ अवयव वर्णन, दूसरे में उतके होने वाले रोगों का सकासण वर्णंय और तीधरे में तुलनात्मक चिकित्सा है। 


णद्दिणी की चिकित्सा स्वय कर लें । मूल्य ४॥|) मात्र | 

आर्गेनन ( तृतीय संस्करण )--महात्मा हैनिमन कृत श्रा्गेनन्‌ का साक्षर श्रद्ुवाद श्रीर साथ में 
अनुभव पूर्ण व्याख्या | 3० प्र० सरकार द्वारा उरस्क्षत | मूल्य ४) मात्र । 
है वायोकेमिक चिकित्सा ( ढृतीय संस्करण )--टीश. रेमिडीज की कुल १९ श्रौषधियों का पूरा वर्णन 
श्रौर उससे चिकित्सा | 3० प्र० सरकार से पुरस्क्रत । मूं० ४) मात्र । 

होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका ( द्वितीय सस्करण ) -प्रारग्मिक चिकित्सकों श्रौर विद्यार्थियों के लिये 
परम उपयोगी । साथ में रोग चिकित्सा भी । मूं० ३॥) मात्र | 


रोगी की सेवा और पशथ्य ( सचित्र )--६रेक घर में तीमारदारी का ज्ञान रखना श्रावश्यक है। साथ 
में आदर गुण, पद्दी बॉधना (फर्स्ट एड ), किसको कितने श्राहार की श्रावश्यकता है, टेडुल देकर समझाया 
गया है। । .. झ० ३) मात्र | 
होमियो ग्रह चिकित्सा--२॥) | भेषजसार--२) । होमियो इजेक्शन चिकित्सा--हिन्दी में पहली 
पुस्तक, तृतीय संस्करण--१॥) । भारतीय औषधावली तथा होमियो पेटेण्ट मेडिसिन ( तृतीय सत्करण)--मू० 
१॥) | होमियो पाकेट गाइड (पत्चम संस्करण)--मू० १) | वायोकेमिक पाकेट गाइड (पश्चम सस्करण)--मू० १) 
होमियो गोतावली--२)। वायोकेमिक रहस्य--१॥)। होमियो टायफायड चिकित्सा--मू० ॥) | होमियो 
थाइसिस चिकित्सा--मू३ ॥)। होमियो न्‍्यूमोनिया चिकित्सा--मू० ॥)। एनीमा और कैथेटर ( द्वितीय 
संस्करण )--५“) | थर्मामीटर--मू? ।) | रोग लक्षण संग्रह--%) । पुरानी वीमारियॉ--मू* ४॥) । बाह्य प्रयोग 
की ओऔषधियॉ--मू० १)। वात, गठिया तथा लकवा रोग चिकित्सा--मू* १)। नैश रिजनल लीडसें--म्‌० 
२॥)। वायोकेमिक रेपटेरी-म्‌० ८) । को 
नीम-चिकित्सा-विधान-मू० ॥5) मात्र | तुलसी चिकित्सा विधान-म्‌* ।7) मात्र | आयुर्वेदिक घरेलू 
चिकित्सा--मू> १)) मात्र। बवूल चिकित्सा विधान--मूं० |“) मात्र। मधु चिकित्सा विधान-मू० ॥) मात्र । 
कब्ज «या फोप्बद्धता--म्‌० ॥) मात्र । प्राकृतिक-शिशु-चिकित्सा--मूल्य २) मात्र। सवेशियो की घरेलू, 
चिकित्सा--म्‌० ॥॥) | सुलभ देहाती तुस्खे--म्‌० १) मात्र । जल चिकित्सा--॥) मात्र | 
. आयुर्वेद विज्ञान--मू० ई॥) मात्र । नाड़ी रहस्य--मू० ॥) मात्र। बुक्त-विज्ञान चिकित्सा--सृ० 
२) मात्र | आरोग्य विज्ञान--म्‌० २९) मात्र । े ल्‍ 


छप रही है । । 
१---डा० बोरिक की होमियोयैयिक मेटेरिया मेडिका प्राप्ति स्थान 
२---एनायेमी एण्ड फिनियोलाजी-- धन्वर 
३---आधुनिक -चिकित्सा + न्त्रि कार्यालय 


४--रोगी परीक्षा ्ि विजयगढ़, अलीगढ़ । 


' आयुर्वेद के उत्तमोर्त॑म पठनीय ग्रन्थ 
प्रत्येक गन्‍्य उंच कोटि के विद्वानों द्वारा संपादित है। वैद्यों तथा विकित्सक-समुदाय को चाहिए कि 


इन यन्‍्थों की एक-एक ग्रति मेंगवा कर अवकाश के समय उनका अध्ययन कर अपने ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि 
करते हुए अपने चिकित्सा-व्यवत्ताय में मी पूर्ण उच्चति कर यश के भागी बरें। 


*। प्रत्येक ग्न्‍्य पर भारत के मर्मज्ञ विशिष्ट विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा शिक्षण संस्थाओं ' द्वारा अनेकानेक 


उंत्तम-उत्तम सम्मतियाँ प्राप्त हुई हैं। ५, ' _ -सम्पादक 
१ आअगदतत्र--डा० रमानाथ द्विवेदी । वेदों तथा विधार्थियों के छिए समान उपयोगी गन्ध । ... वनछष , 
२ अखननिदानम--सास्वय विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित। आयुर्वेद शास्त्र में निदान के लिए श्रेष्ठ अन्थ. १-०० 
४ अभिनन्दनग्रन्थ ( सचित्र )--( कविराज श्री सत्यनारायण शास्त्री पश्ममूपण ) ] १७-०४ 
४ अभिनव बूटी दर्पण--( सचित्र ) सम्पादक-वनस्पति-विशेषज्ञ श्री खूपछाछजी वेश्य। सहज सें पहचानने , 
योग्य अनेकानेक चित्रों से विभूपित । वनस्पतियों से चिकित्सा का सर्वोत्तम ग्रन्ध । ह १०--०० 
५ असधिनव विक्रति विज्ञन-( सचित्र ) आचार्य श्रीरघुवीर प्रसाद त्रिवेदी । 2०७ 
६ अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान--( सचित्र ) आचार्य प्रियवत शर्मा । परिवरद्धित द्वितीय संस्करण १०-०० 
७ अषप्टाइसंग्रह।--श्री गोवर््धनशर्मा छाँगाणी कृत “अर्थप्रकाशिका! हिन्दीटीका सहित । सूत्रस्थान | ८-०० 
८ अशइहृदयम---( गुटका ) भागीरथी टिप्पणी सहित । ॥ तह 
७ अष्टराइहद्यम्‌---विद्योतिनी हिन्दी व्याख्या विमर्श सहित । प्याख्याकार-भ्री अन्रिदेवगुप्त विद्यालक्वार । 
आचार्य वैद्य यदुनन्दन उपाध्याय, द्वारा संशोधित परिवर्द्धित सदिष्पण ठृतीय संस्करण |... १५-०० 
६० आयुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तके--आचार्य प्रियन्नत शर्मा ३६०७० 
११ आयुर्वेद प्रदीप--( आयुर्वेदिक-एलोपेथिक गाइड ) 'पंपादक--ढों० गंगासहाय पाण्डेय.» १०-०० 
१३ आयुर्वेद्धकाशः--आचार्य गुलूराज शर्मा कृत संस्कृत-हिन्दी-व्याख्या सहित। परिवर्द्धित संस्करण. १२-७७ * 
१६ आयुर्वेद्विशनम:--विद्योतिनी हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित । | २-००. 
१७ आयुर्वेद मे मूतरोत्पत्ति की कल्पना--( #प्रेजी ) डा० घाणेकर । हे , ०-१५ :- 


१७ झायुर्वेदीयपरिभाषा--गिरिजादयाल श॒क्क विरचित अभिनव प्रकाशिका हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित... १-श० , 
,१६ आयुर्वेदीय यन्त्र श्ल प्रिचय--( 3 एधा'एश्तीं० ठिप्ाष्टीव्छ वगरऑंफ्पराआढयां ) ८५ चित्रों से 

/ विभूषित । आयुर्वेदाचाय सुरेन्द्रमोहन | : | -.... 3-५३ 

५७ आखसवारिष्रविशान--आचार्य पक्चघर झा । इसमें मद्य, सुरा, प्रसन्ना आदि का वर्गीकरण शास्त्रीय विधि - 

०» से किया गया है। नवीन मकाशन । ; । लक 

१८ पलोपेथिक मिक्श्वर्से--ढा० राजकुमार हिवेदी ख 


२००० , 


5 ओऔपसर्मिक रोग--ढा० घाणेकर । इसे आवृत्ति में अनेक नये रोग समाविष्ट किये गये हैं । प्रथम भाग १०-०० 


' ह द्वितीय भाग १७५- 
२० 00एएक्ष'##।ए8 ठिपएए०ए "० ैएपराःए०08 )१०8008ए एए77 छयद्ाशे्क्ए..+ ४६ ' 0 


८ 


३१ काकचण्डीश्वरकल्पतंत्रम्‌--दिन्दी टीका सहित । ३-०० 


२२ कामसूज्रमू--जयमंगछा संस्कृत टीका तथा हिन्दी टीका सद्दित। | हे यन्त्रस्थ 

४१३ काय चिकित्सा--डा० गद्भासहाय पाण्डेय । ' - ' शीघ्र भ्रकाशित होगी । 

१४ काय चिकित्सा--( जायुर्वेदीय चिकित्सा के मूलभूत सिद्धान्त तथा उनका क्रियास्मक स्वरूप ) " 
आयुर्वेद बृहस्पति श्रीरामरक्ष पाठक) ; १२-५० 


3७ काश्यपसंद्धिता-- वियोतिनी हिन्दी टीका, पूरे राजगुरु हेमराज कृत संस्कृत-हिन्दी उपोद्धात सहित. १६-०० « 
3६ कोमारशृत्य ( नव्य,याल़्रोग सहित ) “आचार्य रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । संशोधित द्वितीय संस्करण. ८-०७ 


२० छ्लिनिकल पेथीलोजी--( इहत मलू-मृत्र-कफ-र'काठि परीक्षा )। ढा० शिवनाथ खन्ना । * १०-०० 
२८ क्वाथमणिमाला--णायुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध समस्त कार्थों का संग्रह । हिन्दी टीकासहित... १-१० 


२९ गर्भरक्षा तथा शिक्षुपरिपालन--डा० झुकुन्दस्वरूप वर्मा । ४-५० 
३० गूलरशुणविकालः--श्री चल्यशेसरधरमिश्र । गूलर के विविध ग़ुर्णों के वर्णन चिकित्सा सहित १-०० 
३१ चरकसंहिता--भागीरथी टिप्पणी सहित | चिकित्सादि समाप्ति पर्यन्त द्वितीय भाग ३--०० 


६० चरकसंहिता--विद्योतिनी! हिन्दी व्याख्या, विशेष विसश परिशिष्ट सहित । सम्पादकर्मंडल + 
चरकाचार्च राजेश्वरदत्त शास्त्री, बेंच यदुनन्दन उपाध्याय, डा० गगासहाय पाण्डेय प्रद्वति । 


भूमिका लेसफ * कविराज श्री सत्यनारायण शाख्री प्मरभूपण । इन्द्रिय स्थान पर्यन्त १६-०० 
चिकित्सादि समाप्ति पर्यन्त द्वितीय भाग २०-००, सम्पूर्ण रेएे-०० 

३३ चक्रदस--नवीच वेज्ञानिक भावार्थतन्दीपनी भाषादीका, विविध परिशिष्ट सहित ] तृतीय सस्करण.._ १०-०० 
३४ चरक तथा काश्यपसंदिता का निर्मोाणकाल--बवैद्य रघुवीरशरण शर्मा ” २-०० 
४७ चिकित्साशब्दकोश--( (॥0फ़ोटा&708 +(९००७] ॥)0690787ए ) यन्त्रस्थ 


३६ जिकित्सादर्श--वेच राजेश्वरदत्तशास्री । जोपधव्यवस्था लेखन या नुसखानवीसी का अनुपम अन्थ 
.. ३-०१ भाग १०-७० 

३७ जीवाणु विजशञान--ढा० घाणेकर । इस पुस्तक में छृणाणु ( 3800977& ) कीटाणु ( .?'0002& ) विपाणु 

( ५१४४४ ) इत्यादि जीवाणुओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण उनके प्रकार उनसे उत्पन्न होने. वाले 


रोग और उनकी सम्प्राप्ति तथा चिकित्सा इत्यादि विषयों का समावेश किया गया है । १०-०७ 
४८ तायमापन ( थमामीटर )--ढा० राजकुमार द्विवेदी । रे हे ०्-शण 
३५ तुलसीविज्ञान--विविध रोगों पर तुछूसी के ४३३ सफल सुरूभ प्रयोगों का संग्रह । 5०५७ 
४० चिदीपाल्लोक । क्री विश्ववाथ द्विवेदी | ६. 242७० 
४३ दोपकारणत्वमीमांसा--भाचार्य प्रियन्नत शर्मा * * * ३ ह 668 
४९ हव्यशुण, मंजूघा--णाचार्य शिवदुत्त शक्त । प्रथम भाग । को 55 
४३ द्रव्यमुणवितान--आचार्य प्रियन्नत शर्मा । १-२ भाग 5 
४४ स्व परिभमापा--कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित 4 । १-छ५ 


४० नव्य-चिकित्ला-विज्ञन--डा० सुझुन्द्रवरूप वर्मा 

४६ नव्यरोगनिदानस्‌ ( माधवनिदानपरिशिएम )-- |, ॥ ४ 
४७ नाड़ीपरीक्षा--श्री चद्मश्करमिश्ष कृत वद्यप्रिया हिन्दी टीका सहित । | 

४८ नाद्ीविशानसम्‌--आचाये अयागदत्त जोशी कृत विवोधिनी विस्तृत हिन्दी टीका सहित । .. 7. ०-३५ 
४९ नेत्ररोग विज्ञन--( सचित्र ) श्रीविश्वनाथ द्विवेदी । इण्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा पाठ्य स्वीकृत । 


८-०० 


यन्न्रस्थ 


१०-०० 
७५० पशञ्चमृत विजश्ञान--कविराज उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित । 9-66 
७१ पद्चविध ऋपाय करपना विज्ञान--ढा० जवधविहारी अप्निद्वोत्री १-५० 
७२ पदार्थ विज्ञन--डा० चागीश्वरदत्त श॒ुक्क शीघ्र प्राप्त होगा 
भरे पदार्थविनानम--वेद् सम्राट, पद्ममुपण, कविराज श्री सत्यनारायण जी झास्री ।-. - ३-०० 
५४ परिमापा ध्रवन्ध--पं० जगन्नाथप्रसाद शुरू परिभाषा सम्बन्धी सभी विपयों का तुलनात्मक विवेचन... २-५० 


५७ पेटेण्ट प्रेस्कराइचर था पेटेण्ट मेडिसिन्स--डा० रमसानाथ हिवेदी । सशोधित, परिवर्धित द्वि० संस्करण ७-०० 
५६ प्रत्यक्ष ओपधि निमोण--भाचार्य श्री विश्वनाथ ट्विवेदी। ओपधि निर्माण का अपूर्व अन्ध 


३-०० 
७५७ प्रसति वितान--( सचित्र ) [ 2. 705६ 00०४ ० )ै0फ्ाा०एए ] डा० रसानाथ द्विवेदी १०-०० 
७८ प्रारम्मिक उद्धिद शासत्र--च्रनस्पति विशेषज्ञ प्रोफेसर चरवन्त सिंह । ; 8-७० 


७९ धारम्मिक सोतिकी--श्री निहाठकरण सेठी । भौतिक विज्ञान की पाठ्य स्वीकृत सर्वोत्तम पुस्तक 


अं 


-५-७५० 


ग्न्श्ष 


॥ 


५ 


| डक 4 के 


६० प्रारम्मिक रसायन--भो० श्री फूछटेवसहाय वर्मा । यह उन प्रारम्मिक पुस्तकों में है जिनके द्वारा हिन्दी 


माध्यम से 'रसायन-विपय” का पठन-पाठन किया जाता है। सभी कालेजों में पढ़ाई जाती है । ४-७० 
६१ प्लीहा के रोग ओर उनकी चिकित्सा--कविराज ब्रह्मानन्द घन्द्रवंशी । ! , न 
६२ फलसरक्षण विज्ञान (अएएांक ?:889'ए४४०ा )--डा० थुगलकिशोर गुप्त । ' १-७० 


६३ बस्तिशलाकाप्रवेश ( एनिमा और केथेटर )--पुस्तक छात्रों तथा वैद्यों के,लिए समान उपयोगी है हे 

६४ वीसवीं शताब्दी की ओपधियॉ--ढा० मुकुन्दस्वरूप वर्सा । अर आ, 

६५ भारतीय रसपद्धति--कविराज अन्निदेव गुप्त । धातुओं जादि के शोधन सारण का सरल पथप्रदर्शक १-७० 

६६ भावप्रकाश+---मूल मातन्न । पूर्वार्द ३-०० मध्यमोत्तर खण्ड ७-०० , संपूर्ण १७-०० 

- ६७ भावप्रकाशः--[शोधपुण नवीन संस्करण) नवीन वेज्ञानिक 'विंद्योतिनी? हिन्दी दीका परिशिष्ट सहित २६---०० 
६८ साव-प्रकाशज्वराधिकार:--नवीन चेन्नानिक विद्योतिनी भाषा टीका परिश्िष्ट सहित । 

- ६९ भावप्रकाशनिधण्टु:--(नवीन संस्करण) सम्पादक-डा० गगासहांय पाण्ठेथ। आयुर्वेदिक कालेजों के 

पास्यक्रम को ध्यान में रखकर इस निर्घदु भाग की नवीन सोलिक व्याख्या पस्तुत की गई हैं ६:०७७ 

७० सिपक्‌ कर्मेसिद्धि--डा० रसानाथ हिंवेदी की 

' ७१ भेलसंहिता--श्री गिरिजा दयाल शुक्ल कृत टिप्पणी सहित । शोधपूर्ण संस्करण | 2 

७२ भेपज्यरलावली--( शोधए्‌ण द्वितीय संस्करण ) 'विद्योतिनी” हिन्दी प्याख्या, विमर्श सद्दित 


2-०७ 


१६--०० 
७६३ भेपज्यके्पनाविशान--डा० अवधबिहारी अप्िध्दोत्री है 2 अल 
७४ मदनपालनिघण्टु:--मूछ । टिप्पणी सहित।.. ३४6 
७५ मर्म-विज्ञान--( सचित्र ) आचार्य रामरक्ष पाठक ! १०७ मर्मो की सचित्न ध्याख्या की गयी है। ., 3-५० 
७६ आधवनिदानम--वेद्य उमेज्ञानन्द शास्त्री कृत सुधालद्दरी संस्कृत टीका सद्दित । । यम्त्रस्थ 
७७ भाधवनिदानमं--सर्वाद्वसुन्दरी हिन्दी टीका सहित * ४-५० 
७८ माधवनिदानम्‌---'मछुकोप' संस्कृत तथा विद्योतिनी? द्विन्दी दीका, विमर्श सहित | १-२ भाग १४---७०० 
७५९ भाधवनिदानम--मधुकोप संस्कृत व्याख्या, मनोरसा हिन्दी टीका सहित ॥_, .' दही“ 
८० मूत्र के रोग--ढा० घाणेकर । ( )888868 0 प्राां76 एत्र780ए 8ए8७970 &70 : 8/60 
/ ). 08९8868 ) मृत्रविज्ञान सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ नचीन प्रकाशन । के 
, 4 यकृत के रोग और उनकी चिकित्सा--वैद्य श्री सभाकान्त क्षा ९ हक 558 


८३ योग-चिकित्सा--अश्रिदेव गुप्त विद्यालंकार । रोग की कौन सी अवस्था में, कौन-कौन सी ओपधियाँ 


किस जज्ञपान से किस समय व्यवद्दार की जां सकती हैँ यह इस पुस्तक का विषय है । ' ३-७० 
८३ योगरजल्लाकर--मूल । गुटका संस्करण । । 


>>(209 
।  <४ योगरक्षाकर--विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित । कायचिकित्सा से जिन-जिन चातों का ज्ञान आचपश्यक " | 

। है उन विपयों की आश्रय निधि इस गन्ध में भरी पडी है। , *. ' ॥ ह १८-५४ 

' ४७» गततिमखरी--गय्य-पय्यात्मक दिन्द्री अनुबाद सहित । ! ००50 
८६ रक्त के रोग--ढा० घाणेकर | नवीन आदूचि । मा हि की 
८७ रसचिकित्सा--कंविराज प्रभाकर चद्दोपाध्याय.._. 2 ६-०० ; 

८4 श्सरक्षसमुच्ययः---सुरक्ोज्वका हिन्दी टीका सहित | अभिनव संस्करण | 5 55 मी २७:०६ ४ 

८५९५ रसरतसमुतच्ययः--मूछ । टिप्पणी सहित । मूल्य सुंछभ संस्करण ३-०० उत्तम संस्करण ३-७७ 


५० रसादि परिशान--प० जगन्नाथप्रसाद शुक्च ) पट रसें के सचन्ध' से गवेपणाध्मक विवेचन 5 52 
५१ रखाध्याय/--संस्कृत टीका सद्दित | यद्द रसशाख्र का अतिग्राचीन छोटा किन्तु उपयोगी भद्झुत अथ है. १-०० 
5९ रसायनस्रण्डम्‌ ( रखेरलाकर का चतुर्थ खण्ड )--रसायन तथा चाजीकरण का अपूर्य अन्ध 


०-९ 
९३ रसाणंब नाम रंसतन्त्रम--भागीरथी दददद्‌ टिप्पणी एवं विशेष विवरण से युक्त। - ह 


३-०० 


+ 


५४ रसेन्द्रसारसंग्रह.--वाठुवो धिनी-भागीरथी टिप्पणी सद्वित | यंन्त्रस्थं 


९५ रसेन्द्रसारसंग्रहः--( सचित्र ) नवीन वेज्ञानिक रसचन्द्रिका हिन्दी टीका विमर्श परिशिष्ट सहित ६-०० 
९६ ससेन्द्रसारसंग्रहः--( सचित्र ) गृढार्थसंदीपिका संस्कृत व्याख्या सहित । ध्याख्याकार-अग्विकादत्त शास्त्री ५-०० 
०९७ राजकीय ओपषधियोग संग्रह--भआचार्य श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ए. एम. एस, ७-७8 
५८ राष्रियचिकित्सासिद्धयोगर्संत्रहः---आचार्य श्री रघुवीरमसाद त्रिवेदी । इसमें सिद्ध, कपाय, चूर्ण, सेल, 
ध्रूत, अवलेह, गुटिका, रस आदि के गुण, अनुुपान और निर्माण का पूर्ण विवरण है १-५० 
०५ रोगनामावली कोप--वैध दलजीतर्सिह । आायुर्वेदीय, यूनानी, डाक्टरी रोगेकि नाम और परिचय सहित ३-७०: 
१०० शोगनिवारण--( 7४०७/४87070 ) ढा० शिवनाथ खज्ना १४-०० _ 


१०१ सोग परिचय ( (॥77098) (००४७7०७ )--डा० शिवनाथ खजन्ना। इसमे रोगों की व्याख्या, वर्णन, 
कारक, मरक-विज्ञान, निदान, चिकित्सा भादि का वर्णन किया गया है। परिवर्धित द्वितीय संस्करण १२-७५ 


१०२ शरोगि-परीक्षा विधि--( सचित्र ) आचाये प्रियन्नत शर्मा दब 
१०३ शेगी परीक्षा ( 2॥एश०७) फडथ्घा॥780078 )--डा० शिवनाथ खन्ना । पुस्तक सें नवीन वेज्ञानिक- 
पद्धति के आधार पर रोगीपरीज्षा की विधियों का चित्रों तथा तालिफाओं द्वारा वर्णन है । ६-०० 


१०४ रोगीरोंग विमशे--ढा० रमानाथ हिवेदी हि 
१०५ चन्तीपधि चन्द्रोद्य--इस विशाल निघण्दु अंथ में भारतवर्ष में पेदा होने वाली समस्त वनस्पतियों, 
सनिज-द्वव्यों, विप-ठपविपों के गरुण-धर्मो का सर्वाद्भीण विवेचन है। प्रत्येक पस्तु के भिन्न-भिन्न भाषाओं 
, में नाम, उत्पत्तिस्थान, भायुवेद, यूनानी और आधुनिक चिकित्साविज्ञान की दृष्टि से उनके ग्रुण-धर्मो 
का वर्णन, भिन्न-भिन्न रोगों पर उसके उपयोग, उस वस्तु के मेल से बनने वाले सिद्ध प्रयोगों का 
, विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया गया है। अपने विपय का अह्वितीय अंथ है। 


२--०० 


प्रथकू-पएथक प्रत्येक भाग का सूल्य ७५-०० तथा संपूर्ण अंथ १-१० भाग का मूल्य , ४०-०० 
१०६ बनोपषधि दर्शिका--ओशो० वलूवन्त सिंह । छगभग ३०० वनौपधियों का विवरण दिया गया है । २-७० 
१०७ विपविजश्ञान और अगद्तर॑त्र--डा० युगछकिशोर गुप्त एवं ढडा०'रमानाथः हिवेदी। इसमें उन विपैले 

द्रब्यों का वर्णन है जिनका आत्महत्या या परहत्या के लिए व्यवहार किया जाता है १-७५ 


१०८ घेचक परिसापाप्रदीप--जआायुर्वदाचाय प्रयागठत्त जोशी कृत श्रदीपिका हिन्दी टीकासहित । द्वितीय संस्करण १-५० 
१०९ चेद्यकीय सुभापितावली--ढा० ग्राणजीबन साणेकचन्द मेहता । वेद से लेकर वेद्यजीवन ग्रंथ तक से 

भाये हुए जायुवंदिक सुभाषितों का सग्रह् । मृछ सस्क्ृत, अग्नेजी अनुवाद सहित । २-०० 
११० चेद्यजीचनम्‌--अमिनव सुधा हिन्दी टीका टिप्पणी सहित । दीकाकार--श्री कालिकाचरणघ्ास््री रण 
११) चयसहचर--आयुर्वदाचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी । लेखक के ४० वर्षों के लाभप्रद्‌ सिद्धुयोगों का संग्रह ' >> है 
११० व्यवहारायुर्वेद-विपविज्ञान-अगद्तन्ञ्--डा० युगल किशोर गुप्त एवं डा० रसानाथ द्विवेदी । 
११३ शाल्य प्रदीपिका--( सचित्र ) ढा० झुकुन्दस्वरूप वर्मा | शब्यविज्ञान की उत्तम पुस्तक | १२-५० 
१4४ द्राल्य तन्‍्त्र मे रोगी परीक्षा ( जांगाल्शं ((९४१०08 70 ठिपष्ठआ'ए )--डा० पी जे देशपाण्डे.. ७-०० 
१४५ शाहधरसंधिता-- नवीन वेज्ञानिक विमशेपित सुवोधिनी ह्विन्दी टीका सहित । परिष्कृत नवीन सस्करण ७-०० 
११६ शालाक्य ठन्त्र ( निमितन्त्र )--इस पुस्तक के ७ भागों में क्रश- नासिका, शिर, कान, मुख एवं 

जज के रोगों के हेतु, निदान, सम्प्राप्ति भादि की विस्तृत विवेचना की गई है। 


8-५० 


४ ९-०० 
११७ शिलाजीत विश्ञान--शिछाजीत का परिचय, शोधनादि तथा अजुझूत योगों का वि शद्‌ वर्णन है । ०-७० ० 
34८ सच्ित्र-स्लेक्दान--४2० शिवनाथ सतन्ना - १०-०५ 


43६ सामान्यरोगा की सेकथाम---टा० प्रियकुमार चौथे 3०७५ 
५०१७६ 


] ३ 
च दे १ री गे 
पृ ः 


है 7 


१२० सिद्धभेपज संग्रह--जआाचार्य युगरू किशोर गुप्त तथा डा० गंगासह्ाय पाण्डेय राज संस्करण ९-०० 
पु उत्तम ससकरण ८-०० सुरूभ सस्करण (४-०७ 


१२१ सुश्रुतसंद्ििता--भयुर्वेव्क्वसदीपिका द्विन्दी द्वीका वेज्ञानिक विमश सहित । दीकाकार-कविराज 
का अम्विकादत्त शास्त्री । टीकाोकार ने सूछ सहिता के भावों को सरकू सापा सें नवीन विज्ञान के साथ 


; तुझूना कर विपयों को अधिक स्पष्ट एव बुद्धिआद्य बना दिया है। सएर्ण अंथ २४-०० 
इ२२ सुश्रुतसंदिता--छुदाभा मिश्र कृत सुधा सस्क्ृत टीका सहित १५-७० 
१२३ सुथश्ुतसंधिता शरीर स्थान--ववीन वेज्ञानिक 'म्रभा'-दर्पण! हिन्दी व्याख्या सहित २३-०० 
१२४ खूचीयेध, विज्ञान--ढा० राजकुमार ह्िवेदी | परिष्कृत द्वितीय सस्करण । १-५० 


१२७ सौश्रुती--ढ० रमानाथ द्विवेदी | प्राचीन सस्क्ृत्त अन्थों मे इस विपय की यत्र-तन्न बिखरी हुई सामग्री 
को क्रमवद्ध एवं आधुनिक विज्ञान से आलोकित सर भाषा में अस्तुत किया है । द्वितीय संस्करण... ८-७० 
- १२६ स्टेथिस्कोप तथा नाडी परीक्षा--( सचित्र ) इस पुस्तक में स्टेधिस्फोप की वनावट, परीक्षा, ध्वनिचर्णन 


आदि तथा नाडीपरी ज्ञा संबन्‍धी सभी ज्ञातव्य विपरों का वर्णन है ०-छ५ 
. ४२७ खत्रीरोग-विन्नान ( सचित्न )--डा० रमानाथ द्विवेदी ४---.०० 
१२८ स्वास्थ्यविज्ञान और सार्वजनिक आरोग्य--ढ० भास्कर गोविन्द घाणेकर ७---७५० 
" १२५ स्वस्थवृत्त समुच्येय--चरकाचाय श्री राजेश्वरदत्त दारत्री कृत हिन्दी टीका सहित । ६-७० 
१३० स्वास्थ्यसंहिता--हिन्दी दीका सहित । छेसक-कविराज नानकचन्द बेंच शासत्री। स्वास्थ्य विज्ञान के 
सभी सम्भावित प्रश्नों का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है । २-५० 
| १३+स्वास्थ्यस्थान ( स्वास्थ्यशिक्षापाठाचली )--ड० घाणेकर । परिप्कृत द्वितीय संस्करण यन्त्रस्थ 
१३१ हैजा ( विखूचिका ) चिकित्सा--इसमें दैजा का इतिहास, छक्षण, निदान, चिकित्सा और उससे वचने 
,... के उपाय तथा कुछ अज॒भूत नवीन पेटेंट जोपधियों का भी वर्णन किया गया है । . ०>अण 
5... आयुर्ुवेदनकाशः चरकसंहिता 
*... ( शोधपरण परिवर्धित नवीन सस्करण ) ( कविराज श्री सत्यनारायणजी शाञ्ली के तत्त्वाववान मे... 
'अर्थविद्यातिनी! संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्या सम्पादक मण्डल द्वारा प्रतिसस्कृत ) 
> व्याख्याकार--श्री गुछराज शर्मा 'ब्िद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या (विमर्श! परिशिष्रसहित 


श्री साथव उपाध्याय विरचित्त इस अन्थ की गणना 
आयुर्वदीय रसशाख्त्र के उत्कृष्टम अन्थों में की जाती दे । 
१७वीं शत्ावदी तक जितनी भी सामग्री रसशाख््र पर 
एकन्नितत हो सकी थी श्राय उस संपूर्ण सामग्री का सकलछन 
विद्वान लेखक ने इस ग्रन्ध में किया है । व्यास्याकार ने 
ड तो इस सस्करण में सस्क्ृत-हिन्दी दोनों व्याख्या्ों को 
इतना सरछ जौर के दिया दे डे कि सभी के लिए भी दिए गए हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा जामनगर 
यह रस-प्रन्थ समान उपयोगी हो गया है । १०५--५० कै 
। आयुरवेद्महारथी सम्पादक-मण्डल के सम्पादकत्व में 
५ आसवारिश्विज्ञान उपयुक्त व्याख्या,, विमशे, परिशिष्ट जादि से सुसज्ित 
आचाय श्री पक्षधर झा दो धपूर्ण यह वेजोड सस्करण राष्ट्रभापा हिन्दी में अकाशित 
5 ' इस प्न्ध में मद्य, सुरा, प्रसक्षा, सीछु, वारुणी जादि | हुआ है। कविराज श्री सत्यनाराय शास्त्री जी की सूसिका 
सभी आसंवारिए-भेदों की परिभाषा, निर्माणविधि, सेवन | तथा सपादक-सण्डल के गवेपापूण सस्पादकीय सानों इसे 
' घिधि, मात्रा, सानें का तुलनात्मक -विवेचन तथा रोगा- |, सम्राण वना' दिया है। इन्द्रियस्थानपर्यन्व १६--०० 
घिकार" पूर्वक आसचारिष्ट का वर्गीकरण झ्ाखीय विधि से कर चिकित्सादि समाप्तिपर्यन्त २०-०० 


श किया श्या हे || रे ४५ £ छू०-०० | पर न सम्पूर्ण ३६-०० ह 


इसमें पाठान्तर सहित मूलपाठ को छात्रों की सुविधा- 
नुसार विभाजित कर उसका जज्ञुवाद तथा “विमर्श” नामक 
विशद व्याख्या दी गई है जिसमें चक्रपाणि की “जायुर्वेद- 
दीपिका! संस्कृत टीका के अधिकांश भाग एवं आधुनिक 
, चिकिस्सासिद्धान्तों का समावेश तथा समनन्‍्चय किया 
गया है। स्पष्टीकरण के लिए सारणियाँ तथा अंग्रेजी पर्याय 


काय-विकित्सा 


आचार्य रमरक्ष पाठक 
इस ग्रन्थ में अष्टांग 'आयुर्वेद के क्रायचिकित्सा का 
सागोपायग विवेचन, चिकित्सा-संवन्धी सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन, चिकित्सा का क्रियात्मक एवं कर्मेपयोगी स्थरूप, 
उ्वरों का वर्णन जौर क्रमश आस्यन्तरात्मक मार्गाध्रित, 
वहिरमार्याश्नित, मरम्सन्ध्याश्रित व्याधियों का विशद वर्णन 
किया गया है। अपने विपय की बेजोद़ पुस्तक दे। 
मल्य १२--५० 

वीं किक _ कप ३०१4 

बीसवीं शताब्दी की औषधियों 

डा० मुकुन्द्स्वरूप चर्मो 

वीसवीं शताब्दी ने चिंकिध्सा-प्रणाढ्ी से जो युगान्तर 
उत्पक्ष कर दिया है वह सब इस पुस्तक में देखने को 
मिलेगा । विद्वान छेपक ने सरल और रोचक शल्ली में 
स्वानुभूत उन सभी नवीन शौपधियों का वर्णन किया 
है ज्ञिनका प्रयोग जभीए फलदायक होता है। अत्येक 
ओऔपधि की उत्पत्ति, उसके रासायनिक रूप, छाभ, हानि 
तथा उपयोग पर पूर्ण प्रकाश डाछा गया है । 


नव्य-विकित्सा-विज्ञान - 
डा० सुकुन्द्स्वरूप वर्मा 
इसमें नव्य-मर्तों के अनुसार रोगोत्पक्ति के कारण, 
तजास्य विक्ृति-लक्षण, परीक्षा करने पर मिलने वाले 
चिह्०ों, आवश्यक प्रायोगिक परीक्षाओं तथा चिकित्सा का 
विषद्‌ प्रिवेचन किया गया है । मूल्य 


रोगिरोगविमश 


डा० स्मानाथ छिचेदी 
रोगी और रोग की परीक्षा किन-किन विधियों का 
अनुसरण करते हुए किया जाय, हत्यादि' आधुनिक युग 
के चिकित्सा-विज्ञान की प्रसुख वातें इसमें प्राचीन शास्त्रों 
के आधार पर लिखी गई है । , मुल्य २-०० 


गर्भरज्ञा तथा शिशु-परिपालन 


डा० मुकुन्द्स्वरूप वर्मा 
गर्भ-रक्षा का उपाय गर्भवती सत्री की दिनचर्या, भोजन, 
निद्वा, व्यायाम, मानसिक कृत्य, गर्भेकाल में उत्पन्न होने 
वाले रोग, म्सव की कठिनाइयाँ उनको दूर करने के उपाय 
तथा नवजात शिश्वु के पोषण आदि का विवेचन पुस्तक में 
पूण बेज्ञानिक ढंग से किया गया है। ' भूह्य ४-७० 


८-90 
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सचित्र इस्जेक्शन 
डा० दिवनाथ खन्ना 

एस पुस्तक से इन्गेक्शन ठेंगे की सब विधियों का 
तथा साधारण इन्जेक्द्रान के अतिरिक्त एनिमा (करिी)008) 
छगाना, प्छश ( शिप्रष्छ् ) से पीप निम्ाझना, आदि 
चिकित्सक के भतिदिन की ज्ायश्यक क्रियार्शी का विस्तार 
पूर्वक चिन्नां सदित वर्णन, धम्जेक्शन देने की ओपधियों का 
तथा पेटेन्ट ( रि_७॥॥ ) जोपधियों की भ्रद्धति, प्रयोग; 
योग, विषाक्तता, विपात्तता की चिकिस्ता, मात्रा कादि का 
वर्णन तथा छगभग १०० परमुस रोगों की चिकित्सा का 
आधुनिक विधि (/५)0.0॥09) से चर्णन दे । सू० १०-०० 


रोगि-परीक्षा-विधि ( सचित्र ) 


आचार्य प्रियन्नत शर्मा 
इस ग्रन्थ में आयुर्वेदिक और पुलोपथिक दोनों 
पद्धतियों से रोगी-परीक्षा का पूर्ण विवरण फ़िया गया है 
प्राय' सभी स्थर्ठों पर चित्रों को देकर विपय को और भी 
सरक्त तथा स्पष्ट रूप से समझाया गया है। सृत्य ६-०० 


भेषज्य-कल्पना-विज्ञान 


डा० अवधविद्यारी अग्निहोभी 
इस पुस्तक में भायुर्वेदीय तथा भाघुनिक मान यन्त्रो- 
पकरण, मृपा, पुट, कोष्टी, मुद्रा, पद्नविध कपाय करपना 
तथा रस-क्रिया से सम्पन्बित विषयों को आधुनिक तथा 
प्राचीन चिकित्सा-प्रणाठियों के समनन्‍्वयात्मक सिद्धान्तों के 
अनुसार लिखा गया है। महय ७५-०० 


भेषज्यरत्रावी-वियोतिनी दीका 


( शोधपूर्ण परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण ) 

इस अन्ध के प्रसुख सस्पादक आयुर्वेदवृहस्पति पंडित 
राजेश्वरदत्तजी शास्त्री ने अपने अध्यापनानुभव तथा चिक्रि- 
त्साजुभच के अनुरूप इस द्वितीय संस्करण की सविमर्श 
व्याख्या को आमूल सशोधन-परिवतेन ,कर दिया है | इस 
सस्करण के परिशिष्ट में “अनुभुतयोगप्रकरण” नाभक एक 
मौलिक अन्थ ही जोढ दिया गया है, जो भैपज्यरत्नावली 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है । कनुभूतयोगप्रकरण 
में जितने योग दिये गये दे वे पं० राजेश्वरदत्त शासत्रीजी के 
स्वतः अनुभूतसिद्धयोग हैं। इस पद्य बद्ध योगों की हिन्दी 
व्याख्या भी दी गयी है । नवीन, आचीन तथा पाश्रात्त्य- 
मताजुयायी चिकिस्सर्कों के छिए भी यह “भजुभूतयोग- , 
प्रकरण! संग्रहणीय है।.  ' मूल्य १६-०० 
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. -  द्रव्यगुण-विज्ञान 
आचाये प्रियत्रत शर्मा 
हसके प्रथम भाग के द्वष्यखण्ड, कर्मंखण्ड एवं करूप- 


» खण्ड में तत्तद्टिपर्यों का प्राचीन एवं नवीन दृष्टियों से 


अतिसूचम विवेचन है। द्वितीय भाग में जौद्धिद और 
जॉगम तथा तृतीय भाग में पार्थिव हच्यों का समावैश है । 
अध्येक 'द्रच्य के परिचय, गुण, कर्म तथा प्रयोग विस्तार 
के साथ वर्णित हैं। यथास्थल जाधुनिक एवं यूनानी 
विचारों का भी समावेश है। १-३ भाग, सूल्य १८-०० 


माधवनिदानस 
( संशोधित परिवर्दधित द्ितीय संस्करण ) 
प्रधुकोश' तथा सविमशञ 'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या 


हि 


प्रस्तुत संस्करण में साधवनिदान का मुझ पाठ, 


विशद्‌ भाषार्थ, संस्कृत 'मधुक्ोश” टीका, सधुकोप टीका की 


हिन्दी व्याख्या, वेज्ञानिक एवं तुलनात्मक विवेचन सहित 
विशद्‌ विमश, मल शछोकों का ग्न्थादिनिर्देश एवं नवीन 
रोगों का परिशिष्ट श्छोर्कों में भाषा युक्त दिया गया है । 

| « मण्य पूर्वा् ७-५०, उत्तरा् ७-५० 


स्री-रोग-विज्ञान ( सचित्र ) 


( 888868 6 श०आ०ा ) 
डा० स्मानाथ छिवेदी 


इसमें अद्गव्यापद, रजोब्यापद, थोनिव्यापद, उप-' 


सर्गम्यापंद, अबुद॒व्यापद तथा शख्रकर्म आदि अनेक विपय 
है। ,सर्वोपरि विशेषता समन्वयात्मक पदछुति का लेखन 
है. जिसमें अत्यन्त प्राचीनफाल के जायुवेद के सिद्धान्तों 
और सूत्रों के उम्लेख से प्रारम्भ करके आधुनिक थुग के 
नवीनतम ,आविप्फारों 'से प्रंकाशित रोग विज्ञान तथा 
चिकित्सा का सकझकन हो गया है । मत्य ३-०० 


; क्लिनिकल पेथोढोजी ( सचित्र ) 


'( बूहत्‌ मलू-मृत्र-कफरर्तादि-परीक्षा ) 
...._ »डा० शिवनाथ खन्ना 
भस्येक' परीक्षाविधि सरल हिन्दी में विशद रूप से 
वर्णित है। पुस्तक के ३ खण्डों में से प्रथम खण्ड में 
विभिन्न परीक्षाओं का, “छितीय खण्ड भे विभिन्न कृमियाँ 
का तथा तृतीय खण्ड में जीवाणुओं का वर्णन है। 
छगभग ७८ चित्र भी हैं। मूल्य १०-०० 
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भावप्रकाशः 


( शोधपूर्ण परिवर्द्धित नवीन संस्करण ) 
नवीन वेज्ञानिक विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या 
इसमें गर्भभकरण के ऊपर डाक्टरी तथा आयुर्वेदिक 
मतानुसार समन्वयात्मक ,परिशिष्ट तथा निघण्दुअकरण में 
सभी वनौपधियों का विस्तृत परिचय, नवीन वेज्ञानिकों 
द्वारा आविष्कृत गुण धर्मों एवं अयोगों का विस्तृत्त वर्णन 
तथा उपलब्ध वनस्पतियों की भसली-नकली की पहचान, 
सभी भाषाओं में उनके नास आदि सभी ज्ञातब्य विपयों 
का विवरण किया गया है। चिकित्सा-प्रकरण में अत्येक रोग 
की डाक्टरी सताचसार निदानादि के साथ चिकित्सा तथा 
धायुर्वेदिक और डाक्टरी मर्तों की समन्वयाव्मक टिप्पणी 
भी दी गई है | मुल्य पवार्ड १२-००, उत्तराद्म १५७५-०० 

आयुर्वेदअदीप 
( आयुर्वेदिक-एलोपैथिक गाइड ) 
-... ( संशोधित, परिवधित, नवीन*मस्करण ) 
डा० राजकुमार द्विवेदी, डा० गंगासहाय पाण्डेय 

पृ० सं० लगभग ९००, उत्तम कागज, नया टाइप, 
मनोरस आवरण परिप्क्ृत संस्करण मूल्य १०-०० 
प्रस्तुत अन्य में प्राच्य तथा पश्चात्य विपयों का 


समन्वय, इतिद्वास, प्रसार अंग तथा धावूपधातुर्ओों की 


रचना एवं कार्य, “विभिन्न परीक्षाएँ, विटामिन, नाना प्रकार 


कै पथ्य एलोपेथिक-आयुर्वेदिक' सम्पूर्ण औपसधों के निर्माण ' 


प्रयोग एवं गुणधर्म-विज्ञान, हिन्दी-> गरेजी नामावली, रोगों 
की उभयविध चिकित्सा आदि अनेक विपय वर्णित हैं। 


.' स्सचिकित्सा 


कविराज प्रभाकर चट्टोपाध्याय 
इस ग्रन्थ में पारठ के १८ संस्कारों का तथा पारद 
हरितारू आदि की भस्म - निर्माण विधि, स्वर्ण घटित 
मकरध्वज निर्माण प्रकार, अशञ्जकादि खनिज धातुओं का 
आश्रयंजनक शोधन-मारण तथा विविध प्रकार के उबर- 
और हैजा, सुजाक, .उपठंश भादि दु साध्य रोगों की भी 
आधुनिक चिकित्साविधि लिखी गई है सूर्य ६-०० 


चरकसंहिता का निर्माण-काल 


श्री रघुवीरशरण शर्मा 
अप्रिवेश आदि के जीवन-कार के निर्णय के ह्वारा 


चरकंसंहिता तथा काश्यपसहिता के निर्माणकार - पर ' 
प्रकाश डाला गया है । मूल्य २-०० 


ह 


कप 
ऐेटेण्टप्रेस्‍्क्राइबर जा पेटेण्ट मेडिसिन्स 
डा० रमानाथ हिचेदी 
( मशोधित परिवर्दधित नवीन सस्करण ) 

ज०० प्रष्ठों के इस विशार्त अब में ४०० से अविक 
रोगों पर हज़ारों पेटेण्ट दवाओं का प्रयोग बताया गया है । 
रोग का नाम, उस पर विविध कंपनियाँ के योग, कपनिरयां 
के नाम, प्रयोगविधि और मात्रा लिसी गई है । ७-०० 


स्वास्थ्यविज्ञान और सार्वजनिक आरोग्य 


डा० भसास्करगोविन्द्‌ घाणेकर 
इस सपरिप्क्ृत परिवर्धित चतुर्थ सस्करण में मन - 
स्वास्थ्य भीर मनोपिकार-प्रतिवन्धन जेसे महत्त्वपूर्ण नये 
विपयों का समावेश तथा अंग्रेजी-हिन्दी कोप का रूप हिन्दी- 
बदलकर अंग्रेजी शब्दुकोप टे दिया गया है । टल्य ७-५० 

सुश्नुतसंहिता-सम्पूर्ण 

डा० कविराज अम्बिकादत्त शाल्री कृत 
सविमश “आयुर्वेद्तत््वसंदीपिका” हिन्दीव्याख्या 

इस अभिनव व्याख्या में प्रत्येक गूढ सूत्र पर वैज्ञानिक 
शब्दावली द्वारा सुश्रुत का महाभाष्य ही भ्रस्तुत किया 
गया दे। विमर्श मे प्राचीन एवं नवीन विज्ञान की 


सप्रमाण तुलना एक ही स्थरू पर की गई है जिससे दोनों 
विषयों की जानकारी हो जाती है। मूल्य २७-०० 


भावप्रकाशनिधण्टु; 


डा० गंगासहाय पाण्डेय 
इस अन्य मे प्रत्येक चनीपधि की सभी उपजातियों एवं 
विभिन्न धान्तों में प्रचलित तध्सम द्वष्यों का विस्तृत परिचय, 
नवीन अनुसन्धानों द्वारा आाविप्कृत रासायनिक विश्लेपण, 
गुण-धर्म एव आमयिक प्रयोगों का वर्णन, तथा ओोपधियों 
के अनेक भापाओओं में प्रसिद्ध नाम, उत्पत्ति स्थान तथा 
थाकृति भादि का विशद वर्णन है । मूल्य ९-०० 


ए संहित 
शाइ्ंधरसंहिता 
सुवोधिनी 'हिन्दीटीका, विमर्श, परिशिष्ट-सहित । 
इसकी हिन्टी ढीका तथा टिप्पणी में अंश के 
भावों को विशेष भ्रयत्रों हारा सुरक्षित रखा गया है। 
विमर्श द्वारा अथ की गृढ़ अधियों को भी सरलतापूर्वक 
' स्पष्ट किया गया है। भान भादि के सम्बन्ध में ऐसे मत 


का सम्नह किया गया है कि प्रत्यक्ष क्रियाओं में कहीं कोई 
बाधा न हो । मूल्य ७५-०० 


रसरबपमुचय; 
( सचित्र ' शोवपर्ण तृतीय संस्करण ) 

'सुरतोजज्वला' हिन्दीटीका, परिशिष्ट सद्दित 

प्राच्य-पाश्चात्यो भय विकित्सा सिद्धान्तों के मर्मक् 
टीकाफार ढठा० फषिराज धमिबिफादत्त शाखी जी ने गनिजों 
की उत्पत्ति, भेट, प्राप्ति छारि का पिद्वद वर्णन सथा 
थाउनिक बेज्ञासिक अनुसन्धानों से प्राचीन सिद्धान्तों का 
समन्वय करते हुये थोग-निर्माण का भी च्याग्यान वर 
दिया है। प्रस्थेक रोग फ्री घिकरिस्सा के क्षन्त मे पश्यापव्य 
या सम्यग विवेचन प्रस्तुत किया गया है । सन्दि्य स्थर्टो 
को उद्ाहरणाद्वि से स्पष्ट किया गया दे तथा 'विमश्गाी 
नामक टिप्पणी में स्पसिद्धानुभवों फा सन्नियेश दे । 
ग्रन्थारम्भ में जायुवेद्िकरयन्तों का सचित्र परिचय गस्तुत्त 


किया गया है मूझ्य १०-०० 
चदकदतः 


थसन्दीपिनी हे, 
भआवायथसन्दीपिती' हिन्दी टीका परिशिष्ट सहित 

'तचचन्द्रिफा! संस्कृत टीका के आयुर्वगविषयक पूरे 
पाण्डित्य का सार प्रस्तुत टीका में पदे-पदे अनुस्युत है । 
कहीं कहीं टीकाफ़ार की विशेष टिप्पणियाँ इसमें चार चाँद 
प्रतीत होती हैं । पाठफोों की सुविधा के लिये इसके 
सुविस्तृत परिशिष्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया 
गया है । प्रथम परिशिष्ट में निदान ( पश्चछक्षण ), 
एलोपथिक पद्धति से विविध विश परीक्षार्थे ( मछ, मृन्न, 
शब्द, स्पर्श, रूप, नेन्न, सुस, जिद्वा नाड़ी जादि की ), 
मत्यु-सामान्य-छक्षण, बातादिप्रफोपक द्वेतु, काछ, मान- 
परिभाषा, जोपधि-प्रहणकाल, पत्चफ॒ुपाय-वर्णन जादि तथा 
द्वितीय परिशिष्ट में प्रत्येक रोग का पथ्यापवथ्यादिनिरूपण 
किया गया है । मूल्य १०-००, पक्की जिल्‍्द १३-०० 


प्रसृति-विज्ञन 
( सचित्र परिवद्धित द्वितीय संस्करण ) 
आयुर्वेदवृहस्पति डॉ० रमानाथ हिवेदी 
जाजतक इस प्रकार की सर्वद्भपूर्ण - असूतितन्त्र 
की कोई भी अन्य पुस्तक राष्ट्र भापा में उपलब्ध नहीं 
थी जिसमें एक स्थान पर विभिन्न अध्यायों के क्रम से 
अद्यावधि प्राच्य एवं पाश्रात्य मर्तों का समन्वयात्मक 
संग्रह हो । चेज्ञानिक पुस्तकों की तरह विषय को अधिक 
स्पष्ट करने के लिये छगभ्ग २०० से ऊपर चित्र भी स्थान- 
स्थान पर छगा दिये गये हैं। के प्रसूति शास्त्र के विपयों 
से सम्बद्ध कई अन्य विपरयों का जसे 'यूजेनिकसः 'सेक्सु- 
वोछाजी? 'एन्श्रोपोछाजी? का भी प्रसद्न यत्र तन्न आकर 
विपय को अधिक सरस बना देता है।. मूल्य १०-०० 


प्राप्तिस्थान--धन्वन्तरि कार्याठ्य, विजयगढ़, अलीगढ़ ( यू० पी० ) 
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धत्तेम्र कुसुमपत्र फलावलीनां धर्मव्यथां वहति शीतभयां रु च॑ । 
यो देहमपेयति चानन्‍्य रुखस्थ हेतोस्तस्मे बदान्यगुरवे तरवे नमस्ते ॥ 
-“मंवभूति 
कम को आय कक इन कक कर 0 और की 8 कक अर कम के 
79२ | 
भाग ३७ ' श्गे फ 
| बनोषाव विशेषांक | 8 


अट्टू २ 





क्न पु 


बनोषाबि-प्राथना 


या, फलिनीया अफला अपुष्पा यात्व पुष्पिणी, । 
, बुृहस्पतिप्रसूता स्तानो मु'चन्लव॒प/हुस  ॥ 
एयछु १९।८५६ 
“ बृहस्पति द्वारा आविर्भूत फलयुता अथवा फल रहिता पृुष्पों सहित 
श्रथवा पुप्पो रहित जो श्रौषधिया हैं वे हमारे (रोगजनित दु खा को दूर करें । 
मुब्च्तु सा शपधथ्यादथो चरुण्याहुत । 
अथो यमस्य पडवीशात सब्वेस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌ ॥ 
ऊयजु १६१ ६० 
वे औपधिया मुझको शपथ सम्बन्धी दोप सज्जन निन्‍्दक-दोष, यमराज 
के भ्रातक के भय तथा देवताश्रौ के प्रति किये हुए सम्पूर्ण भ्रपराधों से छुड़ावे । 
। - अ्वपतन्तीरवदन्‌दिव ओपषधयस्परि । 
य॑ जीवसभवामहै न स॒ रिष्याति , पूरुष' ॥ 
7 ० 5यजु १६१ ६१ - 
४ ह [दिव ] स्वर्ग से [अवपतन्ती] उतरती हुई [भ्रोपधय ]. श्रीपधिया 
[परि] मिलकर [अवदन्‌] बोली [य] जिस [जीवम्‌] जीवको [अदनवामहै] हम 
- प्राप्त होवें [स] वह [न] नही [रिष्याति] दुखी होगा । 
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“बनौपधि-रत्नाकर” जो श्रव विशेषाक के रूप मे प्रकाशित हो रहा है उसका यह द्वितीय सण्ड 
है। इसके प्रथम खण्ड में 'श्र से श्री' तक की प्रमुख वनौपधियो का सचित्र वर्णन विभिन्‍न रोगो पर उनके 
प्रयोगात्मक विवरण सहित ग्राहक, अनुग्राहक, सहृदय विहान, श्रभिभावक एवं समालोचको के सम्मुस श्रा 
नुका है तथा उस पर विद्वानों के मुक्तकण्ठ से दिये हुए समालोचनात्मक प्रशसापत्रों का प्रकाशन यथा समय 

धच्चन्तरि के गताड़री भे हो चुका है । लेसक उन सबका श्राभारी श्रौर कृतन्न हैं! है 


इस ग्रन्थ की रूप रेखा आदि का विवरण विस्तारपूर्वक प्रथम खण्ड के प्रावकथन मे दिया जा चुका 
है । श्रत उसका पुन पिष्टपेषण श्रनुपयोगी एवं भ्रनावश्यक होने से हम इस खण्ड के विषय में इतना ही 
निवेदन करना चाहते हैं कि इसमे 'क' वर्ग की यथा प्राप्त प्राय सर्व प्रमुख वनौषधियो का विवरण श्रनति- 
विस्तार रूप से किया गया है । बनोषधि के विषय में महत्त्वपूर्ण और उपादेय बातों का जितना उल्लेख होना 
चाहिए उतना ही और वह भी सक्षेप में ही किया गया है। कारण अधिक विस्तार कर व्यर्थ ही ग्रथ के 
कलेवर को वढाना हमे तथा पाठको को-श्रौर प्रकाशकों को श्रभीष्ट नही है । 

इस खण्ड की तथा शभ्रागे के खण्डो की रचना मे हमे “द्रव्यगुण विज्ञान” (लेखक श्रीयुत प्रियन्नत 
शर्मा एम ए, ए एम एस श्रायुवेंदाचार्य प्राध्यापक श्रायुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) से बहुत 
सहायता मिली है। एतदर्थ हम लेखक महानुभाव के हृदय से आभारी हैं। तथा वैद्याचार्य श्री उदयलाल जा 
महात्मा बनोषधि अन्वेषक, श्रीशेख फय्याज खा विद्यारद शआ्रायुवेंद शास्त्री श्र तैसे ही जिन जिन कृपालु 
महानुमावों ने हमे बनौषधि के श्रनुभवात्मक प्रयोगो से उपकृत किया है उन सवके हम विशेष आ्राभारी है । 

इस खण्ड में श्रायी हुई वनौपधियों के लेटिन भर श्रग्नेजी नामो की सूची इसमे यथा स्थान दी 
जा रही है । हमे खेद है कि प्रथम खण्ड की यह सूची स्थानाभाव से नहीं दी जा सकी । श्रव द्वितीय सस्करण 
में उसे देने का प्रयत्न किया जायगा । ब 

श्रन्त मे विनम्र निवेदन है कि चुटिया होना स्वाभाविक होने से स्नेही विदजन उन्हे 
कर सूचित करने की कपा करेंगे, जिससे उनका सक्ोधन भावी सस्करण में कर लिया जावेगा। 

“द्रव्याणा गुण रूप कर्म कथन स्वल्प यदा दुष्करम्‌, 
यद यत्न क्रियते यथा5त्र विदुुपामग्रे पर लौलया, तद्दोपानब्रलोक 


न्हे परिमारजित 


यथार्थ्येन तु स्वंतो विवरण लेपा कुत सभवम्‌ ! 
न अमुदित स्वान्तान्तराश्ावशात्‌ ॥"--द्र गु-वि 
चिनम्त्र निवेदक _ 


“:ठं८णप्रसाद नबिवेदी 
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कब्प्रशी एट्यापंड-ताहडांशराग8] 
। 
| ्छे 
हे यह आयुर्वेदानुयार गाकवर्ग की तथा आवुनिक कहते हैं। इसका भेद मीठी ककडी या खीरा ककडी है, 
निघण्टु के अनुसार ककोटकी या कर्कटी वर्ग ” (टएणा- जिसके विपय में कहा गया है क्ि-'एवारुक मधुर कर्कटी | । 
प्श/४०४७) की एक अमुख वनस्पति है।_ इसे खीरा' के ग्रकरण में देखिये। फूट ककडी इसका ही 
ककडी कई प्रकार की होती हैं । ये सयर प्रकार एक दूसरा भेद है । इसे 'फूट' के प्रकरण में देसिये । 
वास्तव मे सीरा (त्रपुप) या कर्कदी वर्ग के उस्िद 
, चिंगेष हैल ये सब एक दूसरे से गुणादि में भिन्‍न-है। 
- प्रस्तुत मसग में जिस ककडी का वर्णन किया जाता है, 
- उसे दणी भापा में डगरी था डागरी ककडी या जेहई 
>, ककडी कंहते हैं। सस्कृत में 'एर्वार था उर्वार' इसे ही 
373 न अर कद 


न 


“ यह इगरी ककडी प्राय खरबूजे के समान होने से 
किसी किसी मे इसका भी प्रग्नेजी नाम ('पलाराड 
(6०० शर्थात्‌ खरबूजा रख दिया है। किलु खरबूजणा 
इससे शिन्‍न है। श्रागे 'खरबूजा' का प्रकरण देखिये । 
ककडी (झगरी), खीरा और खरबूजा इन तीनो के वीज 
मर कर के 827 2502, ले पे जप ्क् 
१ इस वर्ग की बनस्पतिया ऊपर की ओर चढने यद्यपि देखने में एक समान दिखाई देते है, तथापि भेद 

हर के हक 2 | रे हक 

वाली या इतस्तत फैलने वाली छोटी या, बड़ी विगन यह है कि ककडी के बीज खीरा बीज की अपेक्षा 

रत २ ह्ी्‌ च्ठ । प्र 2 व यु द्च हद ॥ +- हो व्वेत बज > भार उत्क्षप्ट 
वहुदंप * मर > मे कंक्डी धीज पन्वूजे के बीजों का श्रफक्षा अधिक चौडे 
भ्रत्यन्व कडुवी दथा कुद्ध गिर्विपेल्ली एवं मघुर होती है।...* ख ) 
, बर्षायु छबा क्री जढ छोटी होती है और बहुवर्षादु रे 
[ दार ह. का पे हल हू 

की जड़ों कुछ लम्पी, गाँठदार एवं कन्दयुक्त होती हे। ह्डलंः श्र 

मधुर या निर्विषेली लताओं (ककरी, खीरा, खरबजा 

आदि) के फलो सें शक्तर का श्रेंश होता है; तथा विपक्षी 

हु मी [3 पे 

लताशों के फल अत्यन्त कहुवे व जड़ों मे पिप्य्मसय अश 

होता हूँ (हद्दायण, जगली तुरई, कइबी नाय आदि) | 

इन लताओं में से वागे जैसे ततु विकलते हें।पत्ते 
अंतर से निकलते हैं, दे डंडल के पास प्राय हृदयाऊूति, 
किनारे को रदार, विभक्तदल एवं ख़ुरवरे होते हें | फूल नपत्र 
>> रु गले एः पे श्री 
कोन से प्राय पीले था श्वेत वर्ण के निकलते हैं। नर भोर 
'झूदा फूल प्राय एुक ही लता पर मिन्‍म भिन्‍न आते, अथवा 
एक येल पर नर फूल सुच्छाफार, व॑ दूसरी बेल पर गुब्छा 
रहित अकेला साटाफ़ल लगता दे। पुण्पपात्र घंटाकृति, पंच 
भारी चाला, बीज कोप-संयुक्त होता ह। फल-गूढेढार, 
अत्यधिक जल्युक्त होता है। फल में वीज भी अत्यविक 
श्र ५ बह के े 
" होते हूँ, जो प्राथ चिएटे; चिकने और सलयुक्त होते दे 
इस वर्ग की बनस्पतिया-चिरगुणकारी, पौष्टिक, 
पाचक्र, बायुहर, उपलेपक, सृत्रल,रेचक, वामक, सथा 
ज्वर, कूृमि, शोथ आदि नाशफ गुणों से युक्त दोती है । 
| 0 +>3लेरक || 
.. डगरी डागरी चेव दी्घधंविरुश्च दौररी । डागरी 
भागशुण्टी व गज़दंतफला मधि । इव्यादि-निधण्दुरधना- 
करत. - आप 
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इबेत, हलके, कुछ छोटे, चिकने श्रौर विशेष गधयुक्त 
होते है। 
ककडी (डगरी) प्राय दो प्रकार की होती है । 
एक तो वह है जो कच्ची दशा मे भी मीठी होती है, 
और दूसरी वह है जो कच्ची अवस्था में कडवी किन्तु 
पकने पर मीठी होती है । इसे तीत या कडवी ककडी या 
काकडी कहते है | इसके अतिरिक्त वह ककडी जो 
पकने पर फटती नही भौर स्वाद में कुछ कुछ खट्टी होती है 
बगला में 'गुमुक' कहलाती है । कोई कोई बग वास़ी 
कहते है कि 'गुमुक' वह सफेद ककडी है, जो पकने पर 
फट जाती है। ईरानी चिकित्सको ने इसके दो भेद इस 
प्रकार दर्शाये हैं । एक तो वह्‌ जो मोटी, बडी, श्रधिक 
गूदावाली तथा कम वीजो वाली होती है । इसे 'खियाजं 
गाजरुनी' कहते हैं. तथा यह रवी की फसल के भ्रारभ 
में होती है। दूसरी वह्‌ जो पहली किस्म से छोटी, 
ग्रधिक वीजो वाली, तथा ग्रीप्म ऋतु के वाद पैदा 
हैँ । इसके बीज कोमल होते हैं । इसे 'खियाज॑ नैश्षापुरी' 
या छोटी ककडी कहते हैं। छोटी ककडी वडी की भ्रपेक्षा 
विशेष भधुर होती है। किन्तु दोनो प्रकार की ककडिया 
खब पकजाने पर खट्टी पड जाती हैं। “-ञ्रा वि, कोप 
ह इनके अतिरिक्त भ्रायुवेंदीय-निधण्टु के अनुसार उक्त 
शाक वर्ग मे चीना ” ककंटी, ग्ररण्य ककेटी, गोपाल 
कर्कटी श्रादि का उल्लेख किया गया है। चीना ककडी 
को कोई कोई चिचिंडा और कोई चित्रकूट की देशी 
ककडी कहते हैं ॥ अरण्य ककडी को ही कोई कोई गोपाल 
ककडढी कहते हैं । कोई इसी को कचरी या पेहटुल भी 
कहते है । इस वनजात ककेंटी, जगली कंकडी को बंगला 
में बुनो काकुड, श्रोर मरेठी मे राणतवसे कहते हैं । 
गोरख ककडी--कचरिया को कहते है । इसका 
वर्णन कचरी के प्रकरण मे देखिये । 





१ “जीनाककोटिफा शीता मधुरा रुचिदा 


शुरु, । 
कफवाततृप्तिकरी हृद्या पित्तरुजापहा 
दाहशोपहराप्रोक्ता झ्लनिभिश्चरकादिभिः ॥ 


अ्रण्यकर्फटी चोष्णा रसे तिक्ता व भेदिका। 
पाके कदटवीकफ कृसि पित्तकर्हज्वरापहा ॥ « 
गोपालककंटी-शीवला मधघुरा पित्तध्नी मृत्रकुच्छाश्मरी 
सेहदाह शोीपब्नी ।?? 
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एक गुलवाकडी' होती है. जिसकी बेल भाटदार 
वृक्षो पर फैलती है । प्ते परवल के पत्ते गैसे, तथा फल 
भी परवल से मिलते जुलन घारीदार होते है । फली का 
रग पकने पर लाल सुर्स हो जाता है, तथा जगली पद्षा 
इन्हे सा जाते हैं। यह एक प्रकार की जगली कु दग है। 
प्लेग की गाठ पर इसके पत्ती को पीस कर बाधने से 
गाठ बैठ जाती है ! मलेरिया ज्यर भें उसके पत्तों को 
पीस कर सेवन कराते है । 

चरके सहिता के फल वर्ग, थाक वर्ग और सूत्र 
विरेचनीय वर्ग में भी इस कर्कटी का उल्लेस नहीं 
मिलता । सुथुत" के 
चिकित्सास्थान श्रध्याय 
३१ में श्रपुप, कर्शाण, 
““. तुम्वी औौर कृप्माण्ड के 





पक श्र हे ॥.. वीजो का तेल' मूच-रोस 
हे श्दू ४);। मेहितकारी कहा गया है 
मल । तथा मूत्र व वीय॑ दोप के 
की मम $  निवारणार्थ सफेद ककडी 
ह रा मे कई ;क्‍ को दूध के साथ प्रात काल 
कक ० की (४ पीने के लिये कहा गया 
[ शा 2४० + है। यह श्वेत ककडी 
की अल 5 बही है जिसे श्राजकल 
६ 2५, गा ॥ वालम ककडी कहते है । 
जी ५ जार आ नाम -- 
कफडी 


सं०--फर्कटी, बहत्फला, 
हस्तिद तफला, मून्रफला, एस 

हिन्दी---कऊड़ी, डगरी या जेठुई ककडी, तरकाकडी 
मराठी---क्राकडी बालुक । गुजराधी--काकड़ी 
बंगला---काकुर, बढ़ाकाकुड़ 

श्रग्म जी---ककुम्वर (एप) 


लेटिन--ज््युक्युसिस युटिलिस्सिमस 
उत्पत्ति स्थान-- 
उत्तरप्रदेश, राजपूताना, वगाल, बिहार, सीमाप्रात, 








“पुसेध्वार कर्कारुक तुम्बीकुष्मायड स्नेहा. सूत्र- 
सन्न पु।? यथा--“श्वेत कर्कटक चैव प्रातस्त॑ पयसा 


पिबेत्‌ ॥ --छु० उ० ४८ आ० 
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(उस्तरी परि्चिमी सूचा), पंजाब, बन्ब रे सापदेश आदि 
स्शनो यो रेतौली भूमि तथा सदियों थे किसारे सह सब 


घोई जाती हैं योर जिपुलता से शोताी है । 
विविरशा--- 
पह प्राय फायुन भा चैत मास में बोई जात्ती हे । 


इसणी बेल सीरा कही की चेल जेनों 
फैलती ऐ | पत्ते पधकोणानागर ऊूंगूरेंद्रा/ ऐीरें मे। पर्चों 
में हुस छोटे कौर शिकते होते हैं। छत पीले रंग झा 
सती है आऑ्-वपा वर था बंद आगे छत तो है? 
वैचिय गहु छेद कएी यागी है। दक्षिण मे टमे 
ही वालुफ कहने हैं । इसमे फर सीरे वी अपेसा सम्हें, 
मोदे, घोलाकार, देछ मुऐे हुवे, लगशग १थया ह॥ हाथ 
तेगा झम्बे होते है ।एलों पर राम्गाई के रखे उनरी हुई 
रेगयें होतों हैं। स्थल सियेय के का ण की वही इसकी 
सूब लगती और नाही कही छोटी ककशियां देसने मे 
 प्राती हैं । कच्ची छोटी श्रव्स्‍्था में ये क्रकड़िया सूच 
सरम, हटे रुग की तथा रोपदार ऐसो हैं । बढ़ने था 
बी होने पर पे गुछ पाड्ट वर्ण (ध्वेत और पीली) 
की हो जाती 7 । तथा पक जाने पर विशेष लासिमायृक्त 
पीली पड जाती हैं । कह्दी प्रयरवा में ही भ्रधिफतर 
यह साथी जाती है, तथा इसऊा साथ बनाया जाता है । 
यह वाणडी वर्षा लात मे भी होती है. किल्‍्तु उत्ता ग्रीष्म 
पऋतु की श्रेष्ठ गुणदायक होती है । वर्षा व शरद भातु 
की रोगयकारक मानी जाती टू । कहा है “सर्वा कफेडिका 
वर्या शरदि जाता न हिता ।” (नि० रत्याकर) प्रीष्म 
और हंमत में होने वाली ककडी विशेष रुचिकारक, पिच- 
नाशक और हितकारी होती र । |; 
प्सी कवाड़ी का एक भेद बाखुक या क्षेत्र कर्केही 
है । यह ऊपर से थोड़ी बालुकायुना होती है, अत 
बालुक कद्ाती हैं । इसकी बेल में बहुत फल लगते हैं 
भरत 'बहुफला', प्राय, शरदकाल में फलती है, श्रत्त, 
शारदिका' तथा प्रायः सेतो में होने से क्षेत्ररहा, क्षेधर- 
फ़कोटो आदि कहाती 
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काली मिर्च व नमक का चूर्ण गिता राव मसल डालसे 
पर जो जत निकले उसे दूर फर दें, और फिर उन हुकडो 
यो साने से कोई हानि नहीं होती । कंकठी के अन्दर रो 
जी जल निफलता है उसे प थे हुए गेह के झाटे मे मिला 
देने ने झ्ाटे की चिकमाहद (स्निम्पता) दर हो जाती है, 
यह नक्ष हो जाता है| 
गुणधर्म--- 
श्रायुरदीय सतानुसार-+ 

फकड़ी-शीतल, रचिकारफ, मृवल, तृप्तिकारक, 
तया मूप्रावरोध, दाह, पिच, रक्त विकार, तृपा, शोप, 
जऊता, वन, श्षेम प्रादि साशवा हैं। मधुमेह, में लाभ- 
फारी है ! 

कच्ची कोमल कफदी--मघुर, झ्ौतकर, हलकी: 
गचिवगरफ, सुप्तिकर, मूत्रल, पुष्टिदायक, वीर्य॑स्तम्भक, 
तथा पिल प्रकोप, दाह, अति, मूझाबरोध, गृत्रकृच्छ, 
प्रश्भदरी, व, क्षम, रक्तपित्त, रक्तविकार श्रादि ताश्षक 
हैं। ग्रकृत को शातिकर है । प्रत्यन्त मूत्रलः होते हुये भी 
जीर्ण ज्वर को उमार करने थाली वायु तथा मृल्म को 
उत्पन्त बारती है। भ्धिक सेवन करने से यह भारी, 
भ्रजीर्णका रक, वात्त ज़्वर कारक झौर कफ कारक होती है। 


बालुक कच्ची--शीतल, मधुर, भारी, श्राध्यमान- 
फारक, हद, सचिप्रद, खाँसी और पीनस को पैदा करते 
वाली तथा श्रम श्रोर पित्तनाद्यक है। 

पकी ककड्डी--बैल की पकी घुर, कच्ची की 
श्रपेक्षा कुछ उष्ण, कफनाणक, अग्निवर्धक, पाचक, 
रक्तदोपकारफ, पित्तकारक होते हुए भी प्यास भौर दाह 
निवारक, तथा वन श्रमक्‍्लाति को दूर करती है । घर 
में रखने से पकी हुई ककडी में उक्त गुणों के झ्ाथ ही 
साथ कफ और वातताशक विद्येप गण पाये जाते हैं । 

सालुक पकी--हलकी, अरिनिकृत, भेदी भौर रक्त- 
पित्तनाशक होती है । 

ख्धपकी ककडी--लासी और पीमस को उत्पन्न 


_... ककड़ी ीत गण प्रधान होने से इसके श्रधिक सेवन, - #रती है। 


' से शरीर में कफ वात के विकार पैदा हो जाते हैं। इसवो 
कपय का छिलका छीलकर भ्रन्दर के गूदे के टुकड़े कस" 


( +ककड़ी . का छिलका--कद्वा, कफपित्तनादक, 


जे ह है! प्रदीपषक होता है । 


१ 
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केवल ककडी को छीलकर खिलाने से या वाकडी की 
पीसकर उसमे प्याज का रस मिला सेवन कराने से मदा- 
त्यय (अराव का नक्ञा) में, ककंडी के रस में नीबू रस 
तथा थोडा जीरा व मिश्री पिलाने से मूत्रकृुच्छे, मूतदाह 
मे, ककडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दवकर मिला सेवन 
करने से मुत्रदाह व मूतरोष में, ककडी को पीसकार 
गरम कर बावने से जानुशोथ व ग्र त्षसी में तथा पकी हुई 
जुनी ककडी के रस में विडलोन व सेंघानमक मिला नस्य 
देने से गलगड में लाभ होता है। ककडी को सिलाकर 
ऊपर से खट्टा छाछ पिला अग्ति का सर्वाज्ञ वफारा देकर 
स्वेदन कर्म करने से जीर्ण शीतज्वर का नाश होता है, 
कितु यह गाचठी इलाज हैं| अनुकरणीय नही है। . .- 
ककडी के बीज--मधुर, पुष्टिप्रद, शीतल तथा 
दाह, मूत्रकृच्छ, प्रदर श्रादि नागक है । बीजो से निकाला 
हुआ तैल गुण में बहेंडे के तैल के समान होता है । यही 
गुण फूट ककडी के वीजो का है। यह तैल वातपित्त 
नाशक, वालो के लिये हितकारी, कफकारक, भारी और 
शीतल होता है । 
बीजो को अच्छी तरह पीस कर दाख या किसमिस 
के क्वाथ में मिला सेवन करने से मूत्रकुच्छू रोग मे, बीजो 
को मुलैठी श्रौर दारुहल्दी समभाग चूर्ण के साथ पीसकर 
चावलो के बोवन के साथ सेवन से पित्तज-मृत्रकृच्छ मे, 
वीजो को पीस क्वाथ सिद्धकर सेवन से जीर्ण विपम 
ज्वर मे, बीजो के साथ जीरा श्रौर शवक्रर मिला सेवन से 
बवेतप्रदर से और इसी प्रयोग में कमल की पखुडिया 
मिला सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ होता 
है । वीजो की खीर (यवाग) बनाकर पीने से मूत्र 
नलिका का दाह (जलन) दूर होकर मूत्रेन्रिय तथा 
जननेन्द्रिय के रोग नष्ट होते हैं, पुष्टि प्राप्त होती है । 
गर्मी के दिनो में ककडी के वीज ठडाई में घोट कर 
पिये जाते हूँ। ये कातिप्रद, रुधिर की दाह तथा तृष्णा 
को थ्मनकर्त्ता, श्रकृति को प्रसन्न करने वाले हैं । बीजों 
का लेप मुख की मलीनता को दूर करता है। ये बीज 
मसाने की पथरी के लिए विशेष लाभकारी होते हैं। 
वीजों के साथ जीरे को पीसकर मिश्री मिला जल मे 


घोट छानकर पीने से मृत्राधात भे विज्लेप लाभ 
होते देखा गया हैं। पर 


नोट--ककदी भी ऐसे नमक मिर्च के साथ ग्यायी 
जाती है, इसका साग सी उत्तम दोता 5 तथा हसय छोटे 
छोटे टुकड़े कर सिरके से योएकर नस्वक मिलाकर साया 
जाता है। कह कस में ऊसकर डठी या दाद मिला उसमें 
हींग ओर राई का दोँक ठंकर यो रायसा यमता हे बच भी 
डत्तम रखिकारक, पठराग्तिबरवंक शोवा है । 

कडदी ककडी--र्स और पाक में चरुपरी, मूपत, 
वमनकारक तथा मूनकृच्छ, आध्यान झोर भ्रप्टीला 
नाथक है। 

चीना ककडी--शीतल, गधुर, रचिदायक, भारी 
कफवातकारक, तृप्तिजनक, हृदय तथा पित्त रोग, दाह 
श्रीर शोथनाथक है। 

अरण्य (जड्जली) फकड़ी--उप्ण, तिक्त, भेदक, 
पाक में कहु तथा कफ, कृमि, पित्त, ऊण्ड (छुजली) 
झौर ज्वरनागक है। 
यूनानी सतानुसार-- 

कहू, या सीरा की अ्रपेक्षा ककडी श्रत्यधिक जलीयाश 
युक्त होने से दूसरे दर्जे मे या दूसरे दर्जे के अन्त में 
सर्दे शोर तर है। प्यास को बुझाती है, पित्त या रक्त- 
प्रकोपजन्य उग्रता, दाह तथा यकूंत की गर्मी को शझात 
करती है । मूथल और भूस को वद्मती है, पित्तातिततार 
को नष्ट करती है। यह णीघ्र पचती है, कितु दोषो को 
शीघ्र प्रकुपित भी कर देती है। इसमे पौष्टिक या 
वातुपरिवर्तेक शक्ति खरबूजे से कम होती है, किंतु 
वस्ति (मूमराराय) के लिये यह वहुत ही श्रनुकूल है । 
अत्यधिक सेवन से यह ज्वर पैदा कच्ती है। इसे खूब 
चावकर खाना चाहिऐ जिससे यह आमाणय मे विकृतत 
न हो सके । अन्यथा यह अत्यन्त दृषित प्रकार के रोग 
पैदा कर देती है। कहा जाता है कि यदि यह द््ध 
पीने वाले छोटे वालक के विछौने पर रख दी जाय तो 
यह उसके ज्वर को सीच लेती है और स्वय श्रत्यन्त 
कोमल (मुलायभ) हो जाती है। 

जिस ककडी में कुछ सठास (अम्लता) हो, वह - 
श्रत्यविक सर्दे व तर होती है । यह अपने सर्द (शीतल) 
ग्रुण से पित्त या ग़रमी को दूर करती है। विशेषत 
खटासयुक्त परिपक्व ककडी में यह गुण अधिक पाया 
जाता है। पित्त की शाति के साथ ही साथ यह श्रन्यान्‍्य 
विकारों को खड़े कर देती है । रक्त मे जलीयाश की ' वृद्धि 
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एस बादु को ऊ्बन्त वार कृल्टों मे श्लोर पेमें शल - सर्व ४7, फिसु खरबजों झेवीजों फो अ्ेक्षा इसमे 
(कुलइ) कद चिस्रायगी फायर प्ादि पैदा फरती है। यर शक्ति कप दर्ज की पाई जाती है। अत पिमेष 
माच्सी करी झअगने सुंगर्गुक शीत गुणों से हक 2५ का कक लक कक 0 हि है 
अरसी मनी मुझ नो (केवल हु घामे माप ते) हे करती सा हि हा बस 58% मा  आ को) 

' # चआ्यास को दूर बासती, की सवा, “इ्प्रगोप, थागाशप् मीमियो का का सत्वन्त हि बुत हीवा हि | 
और यजते की हातर्त (एप्स) दाफ् से पिसप्रकोष पी बन गम जा गाय तक पानी में पीय छा 
समन मारते है । बरित भौर सरर्दों की पयरी छो निशान. रे को 3 की मूपसे 4 जज मिल 
जी है, इस पार्व के लिये सदुदी मकड़ी कितीय सुग- ही जगापार मिला पीउ-ठानकर सेवन से सूत्र 
लत पी जावन, मचुमेंर शो बरी भें लाभ होता है। तीजों 
फाले खानी है। ही मिर्गी की यवह्नर से मागयार सेसम वारते से धरीर 
पुष्ध प्री: वलयाव गेता है। तीजों की भिन्री को 
पीसकर प्रोपष काश रहने से तत्ा मुलावम द्ोकर 
अट़्रगा निया उठसा है , मिश्ियों का तल जलाने श्रीर 

खाने के काम में गाता है । 

रानियर्ता-- पीजी का विज्ञेप सेषन प्लीहातथा 
द्षपपस--नीयशफनि कया व्यसि दि बहद़ी का. प्रतिष्यास के रोगी को टानिकर होता है । दर्पघ्त 
सेवेने बह दी साध में समफ, खावीमिर्न, कऋवयोयस, सिफेजबीन शवया शहर घा महोस उसके हामि निवारक् 
मुतरका भर सौक थेत्े । उपज भट वि का व्यक्ति उसके है। इसे शब्ब में सीस फे बीज प्रतिनिधि रुप से 


शछ 


हालनिशिती->कफी जीतत पहति को हानिज्ञास्क 
है, धामादय में घील तिरुम टोगार बफरा, पजीर्म और 
दुवझ [(इिकरशूव) पैदा झरती है। दर्षगन द्वस्वी के 
विया दवात सदपधिश सेन करते रहने से बह गैंग 
प्रबेर बैंटा हार बेती है, जो व | मष्किल से 'टदा॥़ है । 


साव बीटा भौफ कोर सिकलबीस ते लिया परे तो लिए जात है । मात्रा-६ माशे से € माणे सके, कोई-फोई 


उसे और भी खाज ही । सकी माना शा गाशे से $ तोले तक लेते है । 
प्रतिलिधि--ककड़ी के श्रभाव में योदा था सम्बा बीजों का छिलका--दीर्घपाकी, वामु, उदस्खूल 

कह, (लोकी) ले सकते है। .  . श्र बमनकारफ होता है। हर 
कफादी के बीज्च--वशले दर्जे में सर्द शौर तर *» क्रडदी की जड़--वमसकारी है। इसे पीसकर 


कुछ लोग एसे दूसदे दर्जे मे ल्दे ब तर मानते है ये द्वहदद झ्लौर जल के मिश्रण के साथ लेगे से वमन होते है । 
मृ्चद होते हए भी करिचित दस्तावर है, यह उसमे... क्कड़ी के पत्तो--म्रागल कुत्ते के काडे, हुए को 
विशेपता 4 । थे ज्ोतसों को खोलने पाले, याति को (जुलमच्रास रोगी को) तथा कफजन्य अब दर जद 
, बढ़ाने बाल, रक्त के जोस, पित्तप्रकोष व प्याय को वीडित रोगी को लाभकारी है। इसके ताजे पत्तों को 
बुभाने बाल है। श्रामाद्यय, प्लीहा शोर यकृत में प्रत्य- पीसकर वेग गयी“ आप “उदय धर गन 
बिका गरमी से सृजन झादि विकार हो गये 'हो तो करते से लाभ होता है । इसकी शुष्क पत्तिया पित्तज 
इनका सेबन जाभदायक 'होता है। ये फेफडों को शुद्ध अ्त्तिसार भे लाभ पल्‍चाती हैं । 


करते हुए ददन्तर्मन्‌ वेदनासुरक्त क्षतों की लाभ पहुँचाते. आधुनिक मतानुसार- पु ः 
है। धत्त फी खानी को दूर करते है | पित्त या गरमी कवाडी मे प्रतिश्षत ६६ ४ पानी, ० ३ समिज पदार्थ, 


के ज्वर्ग मे ग्रेजप्णता को मूत हारा निकाल बाहर ५ ०४प्रोटीन, ० १ वसा, २८ कार्बोहायड्रेंट, ० ०१ कैल- 
- कर लाभ पहुँचाने हैं। 'गुत्र को दाह श्रीर जलन को खझ्ियम, ० ०३ फ़ासफोरस, तथा यीह्‌ प्रति सौ ग्राम १,५ 
दूर करने हैं। इनका बवाघ या फाट रूप मे सेवन विशेष मिलोशम , विटामिन वी प्रत्ति सी ग्राम ३० इ यू, बिटा- 
लाभकारी होता है, हखुवा कुछ कैंब्जी करता हैं । ये. मिन' सी प्रति सौ ग्राम ७ सिल्ीग्रा्म, भर विद्मित ए 
खीरे के दीजो नी अ्रपैक्षा: अधिक पुष्टि भ्ीर उत्साह- नाम ग़्ात्र को रहता है।. [हेल्थ बुलेटिन ने २३] 
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ककडी शीतल, पाचक और मृत्रजनन है। गेहूँ, 
ज्वार, मक्का, अरहर, उडद, मू ग आदि मॉसल (गरिष्ठ) 
अन्न खाने से होने वाले श्रजीणं॑ मे ककडी खाने से लाभ 
होता है। कुपचन [अ्रजीर्ण ] रोग के मुख्य ३ प्रकार है- 
प्रथम प्रकार में [आमाशय के पाचक रस की उत्पत्ति कम 
या न होने से | मासल [भारी] भोजन का पाचन नही 
होता । दूसरे प्रकार मे [पाचक रस मे तीब्रता और 
भ्म्लता की वृद्धि होने से] चावल नही पचता, तथा 
तीसरे प्रकार मे [यक्त्‌ के पित्त का स्राव कम होने से | 
घृत, तैंल श्रादि स्निग्ध पदार्थों का पचन नही होता । इनमे 
से प्रथम प्रकार केश्रपचन मे ककडी हितकर है । भोजन 
के साथ या भोजन के बाद ककडी खिलाई जाती है। 
ककडी श्रौर प्याज के रस के सेवन से शराब का नशा 
दूर होता है । 
ककडी के वीज शीतल, मूत्रजनन श्रौर बल्य हैं। 
अजीर्ण से वमन होते हो, तो बीजो को छाछ मे पीसकर 
पिलाते हैं। जनन श्रौर मूत्रेन्द्रियों के रोगो मे बीजो का 
यूप बनाकर देने से मूत्र की जलन मिटती है। ऐंसी दा 
में ककंडी, कह, खरबूज ओर तरबूज के बीजो के मिश्रण 
का यूप सिद्ध कर भ्रधिकतर दिया जाता है। श्वेतप्रदर मे 
ककडी के वीजो के साथ कमल के बीज, जीरा और मिश्री 
का सेवन कराते हैं । रक्तप्रदर हो तो उक्त प्रयोग मे कमल 
पुष्प की पखुडिया मिलाते हैं । 


ककडी के पत्तो की भस्म-श्लेष्म निस्सारक होती 
है । श्वासनलिका के छोथ में यह भस्म दी जाती है । 
--डा० देसाई (शपधी सम्रह) 


फच्ची ककडी मे श्रायोडीन होता है। यह घेंघा के 
लिये लाभदायक है। इसको कुचलकर रस निकालकर 
पीने से यह श्रधिक लाभ करती है । इसके रस से हाथ 
मुह धोने से वे फटते नही हैं, मु ह मे सौन्दर्य भ्राता है । 
गर्मी भें पैदा होने वाली कोमल ककडी झधिक लाभदायक 
है, क्योंकि उसमें तरावट रहती है । ककडी खाकर छुरत 


भोजन नहों करना चाहिये । जब पच जाय तभी खाना | 


साहिये । यदि ककडी कड़ी हो तो उसका रस निकाल 
कर पीना अधिक भ्रच्छा है। हिन्दुस्तानी ऐलोपैथ' कहते 
हैँ कि कफड़ी जाने से हैजा होता है। इस कयन की 


। ५ 


| 


>डिफ्रेट लक 
ड्किडडसडिः 
सा -+ 


सत्यता में सन्देह है । ककडी कतर कर खिलाने से शरा 
का नञ्या उतर जाता है। ककडी काट कर सू घने से 
बेहोशी जाती रहती है । 
--कविराज महेन्द्रनाथ पाडेय. (फल चिकित्सा) 
ककडी का बीज शीतल, खाद्योपयोगी, तथा मूत्रल 
है । वेदनायुक्त मृत्रकृच्छ एवं मृत्रावरोध में इसका उप- 
योग होता है । ककडी बीज २ ड़ाम, पानी में पीस कर 
कल्क बनाते है और उसे श्रकेले या नमक श्रीर काजी के 
साथ सेवन कराते है । >->डाक्टर उ च दत्त । 
डाक्टर राक्सवर्ग का कथन है कि ककडी के शुष्क 
बीजो का चूर्ण तीतब्र मूत्रल है, तथा यह पथरी रोग में 
लाभकारी है । डाक्टर चोपडा के मत से ककडी वीज 
शातिदायक शौर मृ त्रवर्धेक है । 


ककडी के फूलो-को घृत मे छोककर सेंधा तमक भौर 
कालीमि्च मिलाकर वनाई हुई साग रक्तविकृति में लाभ- 
कारी है। ककड़ी के फूलो का ताजा रस सलाई से नेत्रो 
मे श्राजने से जलन, दाह दूर होकर तरावठ पहुँचती है । 
नकसीर मे फूलो के रस की नस्य देते हैं। +जलैेखक । 


रोगानुसार मुख्य प्रयोग- 
(१) मूत्रकृच्छ, मूत्रावरोध, सृत्राधात पर-- 


ककडी का रस २ तोला मे जीरा चूर्ण ४ माशे तथा थोडा 
तीवू रस श्र मिश्री या शक्कर मिला पिलावें। भ्रथवा- 


ककडी के बीजो के साथ गोखरू, पाषाणकभेद, 
इलायची, केशर और संघधा नमक समभाग पीसकर महीन 
चूर्ण बना रक्‍खें | मात्रा--४ या ६ माश्षे चूर्ण को चावल 
के घोवन के साथ सेवन करने से घोर श्रसाध्य मूश्रकृच्छ * 
में भी लाभ होता है। श्रथवा-- 

ककडी के बीजो की गिरी ४ भाग मे दारुहल्दी 
झोर मुलठी १-१ भाग मिला महीन चूर्ण कर चावलों 
की यवागर के साथ पिलावें | 

अथवा ककडी के बीजो का चूर्ण १ से २ त्ोला तक 
लेकर किचित सेंधानमक के साथ पीसकर काजी मिला 
पिलाने से मृत्ररोध, मूत्राघात दूर होता है । 

मूत्रविरेचनार्थ--ककडी के बीज ३ माझे भौर 
सेंघातमक १॥ माशा दोनो को एकत्र खूब महीन पीस 
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कर आध सेर दूध और पानी मे _ मिला, लस्सी ,.वैना 


खडे होकर एकदम पी जावें और घूमते रहे (वे या 
लेटे नहीं) । इस क्रिया से अन्दर रुका हुआ मूत्र श्रधिक 
प्रमाण मे निकलेगा, झूत्राशय की उप्णता दूर होकर : 
मृत्रकृच्छ, मूत्ररोघ, प्रमेह-भादि - विकार दूर,होगे । मूत्रा- 
वरोष्न जन्य उदावतं में मून् खोलने के लिये यह उप 
योगी है । ,*, , ५ 5 
- (२) अश्मरी (पथरी) 'पर--ककडी और खीरे 
के वबीजी की सिल पर पिसी हुई लुगदी-३ तोले को 

- पापाण भेद, गोखरू, बरुता और ब्राह्मी समभाग “कुल 
२ तोले के अ्रष्टमाश क्वाथ मे मिला तथा उसमे शुद्ध- - 
शिलाजीत- ६ माशे -तक और गुड श। तोले मिला 
सेवन करने से पथरी प्रवश्य नप्ट होती है। श्रथवा:-- 


« ककडी के वीजो को कवृतर की विष्ठा के साथ 


५ 


“ पीस चावलो के घोवन मे मिलाकर पिलावें | ,६, « ... ' 


(३)हिक्का (हिचकी) रोग पर-[श्र]र्ताजी ककडी 
को सिल पर पीसकर लुगदी को वस्त्र मे रखकर निचोड 
लें। जो स्वरस निकले उसमे मुलैठी खूर्ण। श्रपामार्ग के 
बीजों का चूर्ण, मोरपखी की भस्म और अ्रमर या 
मधुमबंखी के छत्तो की भस्म समभाग, ३-३ “माशे 
(ककडी का स्वरस १०. तोला) तथा: शहद २॥ तोले 
तक मिलाकर पिलाने से श्षीघ्न लाभ, होता है. ..० 


' [झा] वातपित्त ज्वर के उपद्रव . रूप “मे हिकका 
हो तो ककडी के बीजों की_मिगी ३ से ६ माक्षे-त्तक 
स्त्री के दृुध मे पीसकर पिलावें॥/ (६. ५ 7 
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यह एक पुष्प वृक्ष का कोकण ,देशीय- कोकणी या 
'भरेठी नाम है। इसे ससस्‍्क्ृत मे " करवीरणी कहते.हैं। 
ये वृक्ष - ग्रीष्मकाल में फूलते हैं। फूल लाल रग-का 
होता है। .-:८. .. 
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(४) श्वेतप्र॒दर पर---क्रेकेंडी के वीजो की मिंगी १ 
तोले और घ्वेत कमल पुष्प की पसुड़िया १ तोला 
दोनो को खूब महीन पीस उसमे जीरा चूर्ण २ भमाशे 
और मिश्री चूर्ण ६ माशे मिला सेवन करने से ७ दिन 

पूर्ण लाभ उहोता है। "5 / 7: 7 हे, 25४ 

(५) गर्भिणी के उदरंशूल पर-ककडी की जड ;१! : 
तोला को १ पाव दूध और < ।पाव/जल के मिश्रणमे ८ 
कुचल कर मिलादें और फिर मदागिनि पर पकावे ।* दुग्ध 
मात्र शेप, रहने पर सुखोष्ण पिलाने से लाभ होता है। 


(६)दांहयुक्त मूत्र की जलन'पर-ककडी के बीज 
१ तोला पीसकर उसमे १० तोला जल और १ तोला 
मिश्री मिला पिलावे । 
(७) बृछ शोथ (प०७॥70) या कंफोदर-के कारण 
सर्वाज्ञ में सृजन शभ्रा गई हो, उंदरवृद्धि, मूंत्राल्पता, 
भ्रश्नद्वे पं। कोस ' आदि लेक्षेण' हो तो अरण्ये कंकडी 
जड या 'लता (तीजी हो या शुष्क) का अ्रष्टमाश 
क्वाथ सिद्ध 'करे यथायोग्य प्रमाण में (१ से २॥ तोला 
तक) प्रात.साय सेवन करावे तथा इसी' वेवाथ को 
शरीर पर मर्देत करें । आ्राय तीन दिन में ही अवश्य 
लाभ होता है किन्तु ध्यान रहे रोगी को किसी भी 
प्रकार के तैले (का सेवन तो दूर“रहा उसकी गघ भी 
नही श्रोती ' चाहिए । अन्यथा प्रयोग व्यूर्थ जाता है 
झौर/हामि होने की सेभावत्तां है। की ज० 0.०.+ 
(८) अश्मेरी या पथरी पर--अरण्य ककड़ी की 
जड़को वासी पानी मे पीसकर तीन दिन,तक सेवन कराने --. 
पथरी, भ्रवध्य/ निकल जाती है.। र --+योगरत्तनाकर,। - 
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ककोड़ा (]श०ग्राणःपां०३ ॥)008) 
€्छ 


प्रयोगो में मीठे और कटवे दोनों ककोंडे लिये जाते है । 
सुश्रुत मे शिरोरोग प्रकरण के नस्य विधान में जिस 
ककोटक का नाम लिखा है, वह कडुवी तोरई या 
कठुवा फल वाला उक्त ककोडा हो सकता है, मीण 
ककोडा नही । 


चरक सहिता के धामार्ग कल्प” प्रकरण में 
धामार्गव के पर्याववाची शब्दों मे 'कर्कोटकी' शब्द 
झ्राया है ।* श्रत अ्मव किसी कियी ने इस ककोडा 
को ही धामार्गव मान लिया है। किन्तु ध्यान रहे, जिस 


करेत्ाकार (अरेल्ट्रा ) छ्कोहा 





का) सिर हक जप मय अर डिक ः प बढ पक 
४ भव्य अदुफटय संपर्ाविनिसिय। 
चास्यगवार प्रताप रामरामासका सात ता 


क्त्प.. नली 


“-परक 


धे 


घामार्रव का कल्प (या कल्प विंधि) वहा लिखी है 
वह ककोड नही है, प्रत्युत कड॒वी तोरई है। श्रागे 
कदुवी तोर्ई का प्रकरण देखिये । 


वन काकड' (या वन बकरी) नाम की एक 
भिन्न वनौर्पाव होती है। 'भुइखेखसा' थाम की एक 
अलग वनौपधि है, वथास्थान उसका वर्णन किया 
गया है। 


स[म॑--- ध 
सस्कृत---कर्कोटक, स्वादुफला, कंटफला । 


५ हिन्दी--करकोड़ा, खेसखा, ककरोल, वन करेला, 
चठ ल | ६ । 
सराठी--कर्टोली, कटोल, कॉटली, फाकली | 
गुजर---कंटोली, कंटोल। . वंगाली--कॉकरोल | 
लेटिन--सोसोर्डिका डायोइका। 


उत्पत्ति स्थान--- 


यह बंगाल, उडीसा, मध्यप्रदेश, वम्बई, गुजराथ, 
कनाडा झ्रादि दक्षिण भारत तथा कूचविहार, रगपुर 


- श्रादि कई स्थानों की रेतीली, जगली एग पहाडी भूमि 


में प्रचुरता से पैदा होता है। 


विवरण-- , ्क 

इसकी वेल चैत्र मास के अन्त से लेकर वैशाख, 
जेठ तक प्रीप्मकान_ में ही अकुरित होकर ऊपर वृक्षों 
पर या काडी और खेत की वाडी पर फैलने लग जाती 


- है। इसकी बहुवर्पायु जड कदाकार गाजर जैसी होती 


है । यह जड ६ इच्न्च से १ फुट तक अनियमित लम्ब 

' गोलाकार होती है।, इस जड या कद की ऊपरी छाल 
खुरदरी, खाकी रग की तथा पतली होती है जो नखो : 
से सुसचने से सहज ही श्रलग हो जाती है । इसके भीतर 
श्वेत रग का रसयुक्त दानेदार सत्व सा मरा रहता है। 
यह भव मे कुछ उग्र तंथा स्वाद मे कसैला और कुछ 
कडुवा होता है। इसी जड मे से इसकी बेल या लता . 
ग्रीप्मकाल में निकल कर वर्पाकाल में फूलती भौर 
फलती है । शीतकाल मे यहूं सूख जाती है, किन्तु जड 

_ जीवित रहने से पुन दूसरे वर्ष बेल अ्रकुरित हो फैलने 
लगती हैं।.. , 7 





पत्ते--देवदाली या ककडी के पत्ते जैसे ही तिकोना- 
कार प्राय ४ या ५ कोने के पत्ते श्रधिक होते है। 
जिसमे मध्य का कोन विशेष लम्बा होता है। पत्ते प्राय 
२मे ४ इज्च तक लम्बे तथा १॥ से ३॥ इज्च तक 
चौडे होते है । ये ऊपर नीचे दोनो श्रोर रोमो से व्याप्त 
रहते हैं। 

फूल--नर और मादा फूल भिन्न भिन्न लताओश्रो पर 
पीले वर्ण के ककडी के फूल जैसे, किन्तु उससे कुछ छोटे 
होते हैं । ये प्राथ. सायकाल मे खिलते है । 

- फल--देवदाली या घतूरे के फल जैसे, सूक्ष्म हरे, 
कोमल काटो से युक्त, गोल कुछ लम्बाकार होते है । 
कच्ची दशा मे ये वाहर से हरे भौर श्रन्दर श्वेत होते 
हैं । किन्तु पकने पर ये बाहर और भीतर पीताभरक्त 


“वर्ण के हो जाते हैं।इनकी साग या तरकारी प्राय 


कच्ची दशा मे ही बनाई जाती है | फलो मे बीज प्राय 
परवल के बीज जैसे होते हैं जो पकने पर कुछ काले 
रग के हो जाते है। इसमे फल प्राय आपाढ मास में 
लगते हैं तथा भाव्रपद मास में ये पक जाते है । 


0 
गुणधर्म -- 
शआ्रायुवेदीय सतानुसार-- 


ककोडा--रस से भघुर, लघु, विपाक मे-कटुरस 
युक्त, अग्निदीपषक, मल को हरने वाला तथा क्ुष्ठ, 
हललास (जी मिचलाना), अरुचि, श्वास, कास, ज्वर, 
गुल्म, शूल, त्रिदोष, प्रमेह, किलास, लालास्राव श्रौर 
हृदय की पीडानाशक है । ग्रुणी मे यह करेला के समान 
ही है ।* 

इसका पत्ता रुचिकारक, वीययवर्धक, त्रिदोषनाशक 
तथा क्रमि, ज्वर, क्षय, इवास, कास, हिचकी शौर 
अ्र्शनाशक है। इसके कोमल पत्तो की भाजी बनाकरे 
देते है । तथा क्वाथ सिद्ध कर ज्वर श्रौर क्षय की द्या 
में थोडा शहद मिलाकर सेवन कराते है । 


इसका कद मस्तिष्क विकार, रक्तार्श, ग्रन्थि, 


मधुमेह श्रादि नाशक है । मस्तिष्क के विकारों 
७५३ न न-नसन-+नस सतत तन नज- नल ल मीन शपन+ नरम न ++++ ना नियत न लनननत नल सतता5 
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ककोंब्क फल छ्षय कारवेछक बदू गुण' ॥ 
--राजनिधरदु । 
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पर इमके कन्द का चूर्ण गहद के साथ सेवन कराया 
जाता है। कद को शहद के साथ घिसंकर वातज मस्तक- 
छूल पर लेप करने से लाभ होता है। कद के चूर्ण को 
शाबकर के साथ सेवन से रक्तार्श मे लाभ होता है । 
यूनानी सतानुसार-- को 
यह समझीतोण्ण है । कफ, रक्तपित्त, श्ररुचि, खासी 
जीण॑ज्वर, अ्र्ण, फेफडे तथा ग्रुर्दे, पसली, कान श्रादि 
शारीरिक पीडाओ कोदूर करता है । मु हासो (यौवन 
पिडिकाओौ) को,नष्ठ करता है + 5 : 
इमकी जड का लेप वालो की जडो को दृढ़ करता 
हैं । जड- को गोघृत में तल कर -नाक में- टपकाने से 
श्राधा सिर का दर्द शीघ्र दूर होता है ।, न 
,- -हानिकारक--यह पेट,मे श्रफरा पैदा कर्ता है, श्ौर 
देरसे पचता है। इसके दर्पब्त -गरम मसाले और अ्रद- 
र्प हैं। - - ध ह 
आधुनिक सतालुसार- है 
, इसके फलो की साग भोजन के साथ, बहुत पथ्यकर 
शौर हितकारी होती-है। इसके इलेप्मल, मसृण,कद 
(7प९[ध१ञ7005 (ए77०:5) वाभककोडा के कर्दों की श्रपेक्षा 
श्राकार मे कुछ बडे होते हैं। इन कदों का अवलेह 
(शल्टप्रध्षा9) या शर्वत रूप में एक से दी ड्राम की 
मात्रा में सेवन रक्ताश तथा आब विकारों मे लाभदायक 
होता है। यह दो या दो से अधिक मात्रा में दिन मे दो 
बार सेवन करते से श्वास 'कास हर- (७फथ्ण॑शक्षा।) 
है । कद के चूर्ण का त्वचा पर मर्दन त्वचो को मुलायम 
करता है, और स्वेद को रोकता-है। . 7? हु 
इसके बीजो मे हरितवर्ण का तैल ४३ ७ प्रत्तिशत 
पाया जाता हैं, तथा इसमे रूक्ष शुणो (86०क्षीए० 
ए०एथ(65) की प्रधानता है? ऊर्पर का छिलका दूरकर, 





५७२७७: ॥७+%३४५०७७४७४४॥७४७:४४७ कर्क मा का दा 5 म अमल इक बलि 
१ सर्म सशवारण ककोडों के वीजों के विषय में,यह 
नहीं हे। काऊरोल था गोल काकरा नामक एक इसो की 
जाति का ककोड़ा होता है, जो खासकर वगाल और कनाढ़ा 
में श्रघिक होता है, उसे भी लेटिन नाम ' शासक 0०८ा- 
गटा॥ालाशडई दिया गया ' है। उसके वीजों के विपय की 
चर्चा येंद्रा की गई हैं । ये वीज आफार, प्रकोर से बड़े तथा 
करेंला के चीजों जसे द्वोते हँ।थरे फल के पकने पर लाल 
रंग के हो जाते ६। >लेखक। 


ये धीज भून लिये जाते है, तथा श्रकेते ही या प्रत्य सात्र 
द्रब्यो के साथ खाये जाते है। गे कफ विकार और छाती 
के दर्द पर लाभकारी माने जाते हैं। बगाल प्रदेक्ष मे 
प्रसूति के पथ्चात ही तुरन्त, तथा बाद में नी प्रतिदिन 
कुछ दिनो तक स्त्री को जो भाल नामक एक प्रसाद का 
उष्ण प्रधान क्याथ या यूप तपाये हुये मक्सनव को मिला 
कर पिलाया जाता है उप्त काल में, इन बीजो के चूर्ण का 
मिश्रण प्रधान रूप से क्रिया जाता है । 
इसके बीज शोर पत्ते मृंदु रेचनीय (#&]007070) 
तथा यक्वव व प्लीहा के अ्रवरोध ददया में सेबनीय माने 
जाते हैं । विकृत ब्रणो पर तथा कटियग्रह ([.0॥0920 ) 
«५ था कमर की जकडन, गर्भागय का नीचे की ओर घस- 
रना, अ्रस्विभग श्र श्रस्थि-स्पुलल की दशा से इसका 
वाह्य-प्रयोग हितकारी माना जाता है। कहा जाता है, 
कि इसकी जडो का प्लास्टर या प्रज्रेप चालो को बढ़ाता 
तथा वालो के भडने को रोकता है । 
“डाक्टर कर्णी [इ में मेडिका] 
... कक्कोल या काक्कोल नाम से इसके वीज वाजारो मे 
विकते हैं, तथा प्रसूति अ्रवस्था मे इनका यूप [पेय] बना 
कर दिया जाता है। “-डावटर देसाई [श्री मग्रह] 
रोगालुसार प्रयोग-- हु 
_. (१) कास, श्वास पर--इसकी जडो को साफ कर 
छोटे छोटे हुकडे वना एक हाडी मे भर ऊपर से अच्छी 


तरह कपडमिट्टी कर १० सेर उपलो की आच में फूक 
दें । पदचात्‌ भस्म को पीसकर शीशी मे भर रवसखें। 


मात्रा--२ से ३ रत्ती तक शहद और अदरख के 
रस में देने से समयद्धूर खासी और इवास में तत्काल लाभ 
प्रतीत होता है । [गुप्त सिद्ध प्रयोगांक-धन्वन्तरि ] 
(२) भ्रश्मरी, (पथरी) पर--इसकी जड़ १ से 
३ तोले तक. महीन पीस छान कर जल या दघ के ८ 
साथ १० दिन तक सेवन कराने से शर्करा तथा वृक्क 
और मृत्रेन्द्रिय की पथरी नप्ठ होकर निकल जाती है.। 


-, (3) रक्ताश्, पर-- इसके कद को छाया शुष्क कर 
स्व बना रखें । मात्रा--१॥ से ६ माणे.- तक दवकर 


के साथ सेवन कराने से खूनी ववासीर श्ौर 
व्याधियो में लाभ होता है हु ग ग 


६ है 


4 


॥। 


होगी। ८ 


कप 


(४) मधुमेह परं---कद के त्रर्ण: की मात्रा १॥ “से 
... ,मौशे- तक-तथा उसमे बगभस्म'१- या ,२ रची - तक 


मिला शहद के साथ सेवन करावें।.. ४ कह 
(५) ग्रथि-पर-- इसके-कन्द के साथ इ द्रायण की 
जड़ को शीत जल मे घिस कर-त्वार, आर .्रलेप करने 


से लाभ होता है... ५ न * सा 


दिन-लाकर रोगी के 'हाथो से उसे चल्हे प्र-चच्न॑वा देवें । 
जैसे जैसे वह.कन्द सूखेगा, तैसे, तेसे; प्लीहा--भी” नष्ट 
-४ 53) ,. / (वनीपधि गुणादशं ) 
_ उक्त प्रयोगार्थ बाझ ककोड़ा, का... कद - विशेष 
लाभकारी है। . ८- >>, ,, , ४३ -: 


न्‍ 
३ 


लालचन्दन और नारियल _के तेल. के. साथ “पीसकर 
लगावें । का कम 


र्् प४धपज+ स्ज $ <ं 4 


को (७) सिर दर्द पर---इसकी जड, को - कालीमियं, 


हक नह 


) 385 





(5) श्रश्नकद्र ति--ककोडे -के फलो /का ') चूर्ण 
(इसके लिये;वडा ककोड़ा, काकरोल या. ग़ोलकाकरा 
के फल-लेने होगे) भ्ौर, मिन्रपचक (मधु, - धघृत,गु ज़ा, 
सुहागा व ग़ृगल), १-१ भाग लेकर दोनो एकत्र मिला 
उसमे समभाग धान्याअक डालकर एक दिन ,नीवू .के 
रस (या काजी) मे खरल कर मूषा मे रखकर शाग -पर 
- (६) प्लीहा वृद्धि पर--इसके कद को रविवार ल्‍के धीरे धीरे फू कने से श्रश्नंक अवध्य प्रवाही हो जाता है । 


बट 2800 हक ० लि] ! 
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ज् 


(र० रा० सु दर) 
* कंकॉटकी सेत्व--इसके कर्द को छील ' केर कूँट 


लिया जांबे तथा 'पांनी मे धोेलकर' छानलें' । छने हुए 


पानी के तल भाग में नितारने के परचात्‌ गुलाबी भाई 
वाला श्वेत पदार्थ प्राप्त होता है। यही संत्व है 


'सत्व भ्रमीवा वाले ्रतिसार और प्रतिश्याय मे विशेष 


“लाभदायक है। वातइलेप्मजन्य' रोगी पर अन्य प्रौपधियों 
के साथ इसे सफलतापूर्वक दिया जा सकता हैं। ' 
झाशएड 


4 


- ककोड्डा-बामक [शत्मागरवांस्ब ए०लग्रगांग्रश्ाशं॥] 7 


7३ 5५ 
2 का 
कर “कह कि हज 


” प्‌ (५ 


»5८्यह श्रार्य निर्धण्ठु के भनुसार गुहच्यादिवर्य की, तथा 
प्राश्वात्यो के श्रनुसार ककेंटी , (एंप्रणगा॥॥9०९४) - वर्ग 
की-ही वनौप॑धी है । । हल 5, [+ ८ 


इसकी बेल मे फल नहीं लगता, श्रत यह बन्ध्या;या 
बाझ ककीडा.कहा जाता है ।- इसके; विपय- मे--विशेष 


वक्तव्य 'हम ककोड़ा के, प्रकरण मे दे चुके हैं. /. -,.-- - 


““« कोई कोई इसेके-मभी पुरुष और स्त्री जाति .के दोनो 
भैद मानते हैं, भौर कहते हैं कि पुष््-जाति की “बेल 
पर केवल, फूल आाते-हैं -फल नही. शरीर रत्री जाति की 
बेल पर-» फूल भ्ौर फ़ल दोनो श्राते, है .) .!फ़ल देखने 
में ककोडा के; फल,जैसा ही होता है, किन्तु - वह कड्डवा 
होता है इत्यादि । इस कडुवे फल वाली बेल- को: बाफ 


कंकोडा-कहता! हमे युक्तसगत नही।7जचता । श्रत ८ हम * 


50० जे. [77 


इसे ककोड़ा का।ही, एक भेद मानते हैं ”। बाप 

“5 ज्यहूं सर्पादिं के जगर्म 'विर्षों .को' नाक्षेक होने से 
नांगारि, * सर्पदर्पहरी, “सर्पदमनी 7 भ्रादि * नाम इसे दिये 
गये हैं यह सखियां आ्ादि स्थावेर विषो को' भी! नष्ट 


4 
प्र न 9) पर 
हिल ॥ . ) | प्र 


करता है, अत विपद्वयनाशिवी' भी कहा जाता 'हैरू। 
- यह प्राय कई रोगो पर .उत्तम कार्य करता है: शत 
“/सर्वाषधि४ तथा ' इसके कद ककीडी के कद की: श्रपेक्षा 
सुचिक्कन एव, सुडौल होते! हैं, अत , सुकन्दा आदि कई 
प्रभाव गुण सूंचक नामो से पुकारा जाता 'है। "४ »ै 
“। बाजारों में इसके कदो के साथ अन्य केन्दी का 
मिश्रण कर देते है । श्रत अच्छी तरह जांचें कर इसे 
'लैना आवश्यक, है । इंन कदो को “ “कंटूल” भी 
हहते हैं? ।,7 हे # 87 वह 5 तलाक पट कला हल, 
आम चर व 0 को: के 
छें०--बन्ध्याककोंटकी, विषहंत्री योगेश्वरी रे 
हिंन्दी“---बाक ककोडा, वांक खेखसा, अफल ककोढ़ा, 
वनफऊकोड़ा ! हि 

पसः--बॉक कटोली (कादोल) 7 7 (/ ४४ 
झु०टप्वार, कंटोलो, फलवगरना कंदोला-. 5; ::: 


बे 


4. 7 


' घें०--:तित्कॉकरोल | पंजाबी-बाभखाख -.. :-- 


छठ ्। 


लेटिन--सोमोर्डिका कोचिनचिनेसिस, , _ हा 
मोसों ्डिका डायोइकामेल श०ए९०ए/०४ 7004780) 


॥ 


॥५॒ 
कं 
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उत्पत्ति स्थान-- 
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भारतवर्प के प्राय सब प्रान्तों के जगल-भाडियों मे 
जहा ककोडा होता है, वही यह भी पाया जाता है 
वगाल और दक्षिण भारत के जगलो में यह वहुतायत 
से होता है । 
विवरण - 
इसकी बेल, पत्र, फूल श्रादि सवय ककोडा के समान 
ही होते हैं। इसका कद स्वाद में कमला श्रौर कड्डवा 
होता है । श्रीपधि मे प्राय इसका कद ही लिया जाता 
है । जो वामक श्र रेचक होता है, तथा इसीसे यह 
सर्पादि के विपो को दूर करता है । यह्‌ कद ककोडी के 
कद की श्रपेक्षा कम लुआवदार होता है । इसमे फल के 
स्थान मे जो एक कोप सा होता है, वह भी श्रौपधि कार्य 
में लिया जाता है । कन्द में रेचक गुण की श्रपेक्षा वामक 
गुण की विशेषता रहती है । 
गुणधर्म-- 
श्रायुवेटीय सतानुसार-- 
यह कहवा, विपाक में चरपरा, वीर्य में उष्णव 
तीक्ष्ण, रसायन, शोधन, हल्का, तथा कफ, स्थावर जगम 
विष, विसपं , मूत्रकच्छ, श्रद्मरी, कामला, नेश्वरोग, सिरो- 
रोग, उपदश, सन्निपात, कास, श्वास, शूल, अ्रपस्मार, 
रुधिर विकार, प्लीहावृद्धि, मृतवत्सा (स्त्री रोग) और 
खाज खुजली श्रादि नाशक है। यह बत्रण शोधक भ्रौर पारे 
को वाधने वाला है । पीठ व कमर के दर्द को, पक्षाघात 
को दूर करता है, वात्तनाशक है । 
इसके कन्द के चूर्ण को सौंठ के चूर्ण के साथ मिला 
शरीर पर मर्देन करने से शरीर शौथिल्य तथा शीत वाघा 
दूर होकर शरीर मे काफी गरमी आती है । इस चूर्ण को 
प्रसूता स्त्री के सिर पर भर्दत कर तथा इसके साथ 


श्रामला का चूर्ण मिला जल में पका कर उस जल से 
स्नान कराने से शीतवाधा नहीं हो पाती । 


कन्द को पीसकर उसमे घृत मिला पिलाने से विप 


बाघा में, कन्द को मधु के साथ घिस कर श्राखो में 
आजने, कन्द को पानी मे घोट छानकर पिलाने व प्रलेप 


करने से साप, विच्छू, चूहा, लूता (मकडी) आदि के 


्ट्ि कि 

2“ 7 किट व्ल्-, > ड्रिट 5 
ध्द्टाफ 25) 

क्न्द 
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विपो में; कन्द को जल के साथ पकाकर, वात्क बना 
गाढ़ा गाढ़ा प्रलेप करने से स्तन रोग में, कन्द को थृत मे 
पका तथा उसमे चीनी मिला नस्य देने से अपस्मार में , 
कन्द को मधु के साथ सेवन करने से स्वेत' प्रदर व सुत्र- 
कृच्छ मे, कन्द को स्त्री दुग्ध में घिलकर नस्य देने से 
इलीपद रोग में, और कन्द को बकरे के मूत्र मे भिगो 
तथा दथुप्क कर काजी में पीस नस्‍्य देने से विपणजन्य 
मूर्च्छा में लाभ होता है । ज्वर को उतारने के लिये कन्द 
को घिसकर श्राखों मे श्राजते हैँ । बत्रण को पकाने व फोडने 
के लिये कन्द को गोमृष मे घिसकर लेप करते है । 


पत्र-इसके पत्तो का रस कान में टपकाने से कर्ण 
घूल मिटता है। पत्तो को पीस कर कमियुक्त ब्रणो पर 
बांधने से लाभ होता है। इसके कोपाकार बूसे फल के 
चूर्ण की नस्य देने से छीकें बहुत श्राती हैं, तथा नाक से 
कफ स्राव होकर फिर हल्का हो जाता है । 

इसके पचाड्भ को तैल में जलाकर तथा खरल कर 
न्रणो पर लगाने से विशेष लाभ होता है । 
यूनानी मतानुसार-- 

यह उष्ण है। इसके कन्द का मुरब्बा पलको के 
रोग को दूर करता है । मात्रा-७॥ माशे, या कुछ श्रधिक 
दिन से दो वार देते है । यह्‌ मुरूता प्रात के कई रोगो 
पर भी लाभकारी है। सिर के रोगो की यह एक उत्तम 
ओऔपधि है । 

छिपकली के मृत्र से जो सूजन हो जाती है, उसे दूर 
करने के लिये इसकी जड का रस दिया जाता है । इसकी 
जड १ तोला तक शहद शौर चीनी के साथ सेवन करने 
से पथरी गल जाती है । 

नोट-शेप सब यूनानी सत आयुर्वेदानुसार ही हैं। 


यह वनौपधि यूनान आदि देश में नहीं होती | श्रत. इसके 
विपय में उनका कोई खास स्वतन्न सत नहीं हैं। 


आधुनिक सतानुसार--- 

इसके कन्द सलगम जंसे, कितु उनसे कुछ लम्बे, रग 
में पीताभ श्वेत होते हैं। उनपर कंकणाकृति चिन्ह होता 
है | स्वाद में कसेले होते हैं। इसकी राख मे अपस्कान्ति 
(मैंगनीज) पाई जाती है। इसमे रेचक घर्म नही है! 
मात्रा-अधिक होने से यह्‌ वामक है। इसमे थोड़ा रक्त- 
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साग्राहिक गुण है। मात्रा-१ से ५ ड्राम, शक्कर के साथ । 


पत्तो के स्वरस मे काली मिचे, लालचन्दन और नारियल 
का रस मिलाकर भर्दन करते हैं। कन्द के चूर्ण के साथ 
वगभस्म मधुमेह में देते हैं। --डा देसाई (औौ. सग्रह) 

£ “इसकी जड को भूनकर रक्ताई्श के रक्तश्नाव को बन्द 
करने के लिए, तथा श्रातो कें विकारो को दूर करने के 
लिये देते हैं। छोटा-नाग्षुर की म्ुडा जाति के लोग 


, इसकी जड को मृत्राशय की व्याधियों में काम लेते हैं । 
, इसकी जड को जल के साथ पीसकर छरीर पर मालिश 


करने से मूर्छा युक्त ज्वर की दशा में श्रवश्य सुधार होता 


“ है, रोगी को -शात्ति प्राप्त होती है। इसकी जड का 


उपयोग,सर्पदशजन्य क्षत मे किया जाता है । 


का ... “डा सन्‍्याल (ह्लि ड्ृग्ज आफ इडिया) 


“ इसका ज्यादा व्यवहार करने से मेदा की ताकत 
क्षीण हो जाती है भ्ौर रोगी कमजोर होना शुरू हो जाता 


: है । इसके पत्तो को खूब महीन पीस उसका रस १ पाव 


निकाल कर श्रच्छी प्रकार छान के भाप द्वारा शोपित 


कर लेवें । इस सर्त का व्यवहार ज्वर, मृगी, हुर्विगककफ, : 


विसप॑ पर किया जाता है। मात्रा--४ रत्ती से दो माशे 


, तक हैं। इसकी जड को श्रच्छी प्रकार साफ कर कूठ 


कर चूर्ण बनाया जाता है, जो उपरोक्त' रोग्रो को हरण 
करता है। चूर्ण को पानी मे खरल कर मशीन द्वारा ४ 
रत्ती प्रमाण के टेबलेट बनाये जाते हैं जो श्वास रोग 
को शीघ्र ही हरण करते है । यह एइलीपद (हाथिपाव) 
रोग की प्रधान देवा है। इसका _इ जेक्शन वनाकर देनी 
तथा खिलाना भौर तेल की मालिश करनी चाहिये। 
अफरा रोग-मे इसके चूर्ण को गरम पानी के साथ रात 
को दायन के समय लेना चाहिये। गर्भावस्‍था के आक्षेप मे 


« इसका स्वरस देवें । हृपिग कफ (कुकुरखासी) मे -नित्य 


' प्रति इसका स्वरस पिलाकर १ तोला मिश्री खिलाकर 
देने से लाभ होता है । जीम का लकवा होने पर इसे 
सेवन करावें भौर तैल बनाकर मालिश करे । 


शिशुश्रो (छोटे बालकों) के वमन रोग मे यह उत्तम” 


रक्तार्ग मे कन्द का चूर्ण देते हैं । सिर दर्द पर इसके 






कभी दूध पीने के कुछ देर वाद दूध वही की तरह 
थक्‍्का थक्‍का होकर के होती हो, तथा उसके साथ हरा 
रंग का लसलसा मल निकलता हो, और ओआरक्षेप 
((०४एए/४07) होते हो तो ऐसी अवस्था मे इसकी 
१ रत्ती मात्रा पानी या दूध मे मिलाकर देवें या उपयुक्त 
कोई दवा मात्नानुसार देवें तुरन्त लाभ होंता है | 

अ्रत्यन्त ज्वर, त्वचा सूखी, नाडी पूर्ण श्रीर जल्द 
चलती हो, बहुत वेचैनी श्ौर प्यास लगती हो, ऐसी 
अ्रवस्था से इसका स्वरस॒ या क्वाथ मिश्री मिलाकर 
पिलाना लाभदायक है। 


ब्राइट पीडा (378॥5 078०85०) मे मृत्र उत्पत्ति 
न होने पर भी इससे बहुत उपकार हो जाता है । पत्ता 
पीस कर पानी में मिला पिलावें , और गर्म श्राहार बन्द 
करदें। 

श्रतिशय साधातिक निमोनिया रोग मे जब छाती 
तरल कफ से भर जाती है, शोर दुवंलता होने से रोगी 
कफ को निकाल नही संकता, कफ मे दुर्गन्‍्ध श्राती है, 
रोगी ठडी हवा लेना पसद करता है, उस वक्त पर इसे 
पिलाने से सब तकलीफ नाश हो जाती है । कफ निकलने 
लगता- है । रोगी स्वास्थ्य लाभ कर लेता है 

मलेरिया ज्वर शौर सविराम ज्वर मे इसका प्रभाव 
श्रति उत्तम होता है। इसका चूर्ण गरम पानी से देवें 
या ताजी जड़ को पानी मे पीसकर नित्य पिलावें । 

स्व॒रभग में इससे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है । 
वह स्वभग जो गिली हवा या सध्या समय बढता है 
उसमे इसका रस चूसना ही फायदा देता है । आहार 
पुष्टिकर होना चाहिये । 


- शराव पीने से जो श्रजीर्ण दोप पैदा हो जाता हैं, 
उस अ्रजीर्ण (29287०7»9) में इसके पत्ते पानी मे पीस 
कर पिलाना चाहिये । ४ 

उदरशूल मे इसको एक पाव पानी के साथ १० नग 
कालीमि्च मिलाकर पिलावें, शूल तत्काल नष्द हो 
जाता है ! 


मुहासा में नित्य दूथ में था नीबू -के रस के 


, श्रौपध है | दूब पीते ही जोर से चमन हो, 'और वमस साथ घिस कर लेप करने से मुहासा श्रौर छीष दोनो , 


के बाद वालक निस्तेज होकर सो जाया करता हो । 


॥ 


दूर द्वोते हैं 


हर 


रेर 
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उपदश रोग मे इसका सेवन करना, तथा घाव पर आदि पर लाभकारी है। श्रथवा-- ' 


पानी मे घिस कर चन्दन की तरह लेप करना' भर ' इसकी ताजी जडो का “स्वरस निकाल कर, जितना 
घूनी देनी चाहिये । ॥ -« ., > स्वरस हो उसका चौथाई भाग उसमे रैविफाईट स्पिट | 
मसूढे की सृजन पर इसे चवाना, श्रथवा इसके चूर्ण ''मिला श्ीक्षी मे डाट - श्रच्छी- तरह बंद कर रकख । ७.० 
का भजन करना अ्रति उत्तम लाभ देता हैं । दिन पृद्चात्‌ छानुकर दचुसरी शीशी में भर"रवखे | , , 
इसकी जड को मुख में चवाते रहने श्रीर थूकते रहने '.. आत्रा-४ से बू द से- ३० तक,-उक्त सब रोगों पर 
से मुखपाक शीघ्र ही दूर हो जाता है।. 7 दे सकते हैं ।- -- हे 
प्रत्येक प्रकार के फोडो पर इसके पत्तो की लुगदी [२] शर्बत-इसके ,कन्द का ल्ूर्ण ५-तोले में १ सेर... 
बनाकर वाबने से लाभ होता हैं। इत्यादि'। ,7 “ जल मिला पकावें, चतुर्थाश जल शैप रहने पर छातकर. 


..प्रो ०रामक्ृष्ण वर्मा (अभिनव बूटी दर्पण) उसमे श्राघ सेरतक,मिश्री या शुद्ध शकोरा मिला पुन 
हस्तमैथुन की कुटेव से नपु सक स्थित्ति मे पड़े ' हुये भाग-पर पक़ेव त-शवत, की चासनी-आ जाते पर बोतल । 


एक बीमार को किसी वैद्य ते श्रधिक मात्रा मे सखिया में भर रकखें । - ० - - 
खिला दिया ; जिससे उसकः शरीर जलने लगा, ओऔर सात्रा-६ माणे से, २॥/तोले तक सेवन करने, से कास 


पक्षाघात की तरह स्थिति हो गई। उसके खन का रग 7 रवीस आदि कफ जन्य विकारो पर उत्तम लाभ होता है। 
काजल की तरह काला हो गया' जीभ और 'गले मे इतंनी --[३] वरध्याकर्कोटागद>इसकी जड़ २ भाग / शौर 
जडता पैदा हो गयी, कि वह कुछ भी खा पी ' नहीं धतूरे की जड़ ;१ भाग दोनो को अच्छी तरह सुखाकर. चूर्ण, 
सकता था । ऐसी दकछ्शा मे उस रोगी को डोली/मे डाल करें । फिर इस चूर्ण मे इन्ही .दोतों की जडो के स्वरस, * 
कर हमारे पास लाया गया। हमने कुछ विचार करके की ७,भावनायें देकर,छोटे बेर जैसी ग्रोलिया वना.रखें । 


बाफ ककोडे-की जड, वेग (पाताल गरुडी) , की, जड़ 'सपंदशध्या विच्छू के दक्ष, प्रर- गोली को-पानी-मे - 
सिरस की श्रतर छाल, श्रौर शुलर के पत्त- समान भाग” घिसकर दश स्थानपर लगायें; ;तथा -सर्पदश पर ,१-१ 


लेकर प्रात साय ४ तोले की,मात्रा मे, क्वाथ “वत्तांकर जोली १-१-घटे से चावल : के दो-दो -तोले धोवन-के साथः- 
देना-प्रारम किया । घीरे धीरे सखिया का विप 'नष्ट४ पीस कर पिलावें) लाभ होता है-। 


होकर उसका शरीर पूर्ववत्‌ हो गया १, पश्चात्‌ योग्य 


| के आई न मा व नह 


227. 7 बक ।. जाट ऑयल 8 क लग उपुराजका 
श्रनुपान के साथ सुवेण भस्म के सेवन कराने -से ,उसकी हम न मा | 
नपु सकता भी दूर हो गयी । व सर हर ; 8 
5 ता में पाती के साथ पीस कर पिलाने से वमन द्वारा हर प्रकार 
वेद्यगास्त्री ,शामलदास गोर (जगल ,की जड़ी बूढी) का स्थावर आर जगम विंप नष्ट हो जाती है /' ५ 77 
सिद्ध साधित ग्रयोग--._/ ४5८ “० 


सर्पदश पर-इसके 'कन्ंद को घिस कर. प्रेलेप करें 
[१] वध्याककंटासव--इसके कद का "चूर्ण “॥॥ तथा जल के साथ उक्त मात्रा मे पिलावें, तथा करंद के 
तोला में १ पाव (२० तोजा) रेक्टीफाईट, रिप्रिट: और -- बकरे के मूत्र की भावेंना देकर और' काजी में पीस कर 
१० तोला शुद्ध जल (वाष्प जल) मिला, शीक्षी 'मे- “नस्ये वार बार देते 'रहें। 


ट्री तरह डाट वद कर रखखें । प्रतिदिन | २-३ वार अथवा-उत्त बध्याकंकोटागद' का सेवन चहुत्त उत्तम 
हिला दिया करें । १५ दिन बाद छान कर / उसमे १५ लाभकारी है। 2 दे अंक कस कु 

तोले तक शोर वाप्प जल मिला बोतल में बन्द 'कर-5£ छिपकली के विष परःकन्द को उर्चित मात्रा मे जल * 
खरे । हु ) के साथ' घिसकर ७/दिन तक पिलावें |: 
मान्ना---१० बू द से ६० बू द या इसका चौगुना.दे 
सकते हैं। ज्वर, श्रपस्मार, विसप, कास इवास, 


00 है 


६ 


सखिया के विष पर-इसे पानी ,से पीसकर जव-तक ' 
शूल -: बम होठी रहे तव तक पिल्ावें । वमसः के- बन्द होजाते *:- 


री 
के 


पर घृत को दूध में मिलाकर पिलावें। 
सर्प दिप घर इसकी जद ४ माणे श्रौर काली मिर्च 
२॥ दाने दोनो को पानी के साथ सिल पर महीन पीस 
थोड़े जल मे घोलफर पिला देने से विप सर्वथा निम्‌ ले 
हो जाता है । यदि ६५ मिनिट मेंविष विकार पूर्णतया 
नष्ट न हो जाय, तो इसी प्रकार पुनः दूसरी मात्रा देने 

पर रोगी प्रवश्य सतस्य हो जाता है । 
जिसे अत्यन्त विपैले साप ने काटा हो और वह 
झ्ीपधोपचार से भ्रच्छा हो जाय, किन्तु लेशमात्र भी विष 
बंग दोप शेष रहने पर आगे धोटा भी व्यतिक्रम होने से, 
जैसे श्राग के सामने बैठने, धूप में मार्ग चलने श्रौर गरस 
चाजो के खाने पीने से-गरमी के बढ जाने के कारण रोगी 
घबराहुद से व्याकुल हो उठता है । ऐसी अ्रवस्था मे मृदु 
बिरेचन द्वारा मलाबरोध दूर करके केते की जड १ तोला 
ध्रौर कालीमिय ४ दाने सिल पर महीन पीस, उससे 
मिश्री २ तोले और गोदुग्ध एक पाव मिला घोल छान 


क्र भ्ात पिलावे- इसी प्रकार प्रतिदिन एक बार ४७ 


न्‍ 


स्ल्ी 


दिन तक सेवन करने से सर्व का शेप विप निर्म त होकर 
धांति प्राप्त होती है-। ध्यान रहे सर्पदशित रोगी को 
शीतल जन से स्वान कराना श्रीर टहलना हितकारी 
है| विप मुक्त होने के पश्चात्‌ भी कम से कम १२ घट़े 
रोगी को सोने नही देना चाहिये क्षुपा लगने पर प्रथम 
झ्राधा पेट घृत मिश्री गौदुग्ध मे मिला पिलाना श्रेष्ठ है। 
--वैद्यराज महावीर प्रसाद जी मालवीय “वीर” 
सर्पदेश पर इसके कद को चावलो के धोवन के 

साथ पकाकर पिलाने तथा उसको चुपडने से लाभ होता 
है। भ्रथवा कद के कलक में घृत मिला कर पिलाते हैं। 
है +-वनस्पतिदास्त्र १ 

! . २>'खाज,दाद, ब्रण श्रादि पर--इसके छाया शुष्क 
पत्तो के चूर्ण १ भाग मे व्हेसलीन १० भाग, अ्रच्छी 

-  एऐह खरत कर छीदणी मे भर रबखें | इसे खाज, दाद 
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चुद्दे के विष पर-दुश स्थान पर इसके पत्तों की लुगदी 
चाँधते ई। तथा इसके कन्द के क्वाथ 'को पिलाते हैं । 
अथवा कन्द के चूण को पानी के साथ सेवन कराते हें । 
चूददे के विष पर यह अच्यर्थ भहीपधि है। 


,, -+ वध शीतक्ष प्रसाद जी शर्मा आयुर्नेद शाजरी 
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उकौत, ब्रण आदि पर लगावें। अयवा- 


इसके (पत्र रस में चौगुना तेल मिला पकावें, तेल 
मात्र शेप रहने पर उसे लगाया करे । अथवा--- 


जो खुजली सायकाल के समय या ठड के समय 
श्रधिक यढती हो, उस पर इसके कन्द को पीस कर 
थोडा तेल मिला उबटठन की तरह मालिश कर और 
गर्म जल से स्नान करे । 


उकौत पर--इसके कन्द के कल्क में थोडा तुतिया 
मिला लेप करने से लाभ होता है । “-बूटी दर्पण 

३--प्लीहा वृद्धि पर--(अश्र) इसकी जड़ २ माशे 
और काली मिर्च ५ दाने, दोनों को एकत्र कूट पीस कर 
दो तोले शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करने से ११ दिन 
में तिल्‍ली बिलकुल नप्ट हो जाती है। इसी प्रयोग से 
रक्तविकार भी दूर हो जाता है। --प० भगीरथ स्वामी 

(श्र) ककोडा के प्रकरण मे न० ६ का ताधभिक 
योग देखिये । 

४--स्थौल्य या मेद रोग पर--इसके कन्द के रस 
में ताम्र भस्म और हरताल भस्म समभाग खूब तीन 
दिन तक मर्दन कर शुष्क कर रक्‍्सें । इसकी मात्रा 
१ से २ रत्ती तक शहद के साथ सेवन करने श्रौर क्षार 
जल पान करने से लाभ होता है। (वस॒वराजीय ) 

५--झूल रोग पर--इसके कन्द के साथ. कलिहारा 
की जड या कनन्‍्द १-१ भाग लेकर उसमे दो गुना शख 
का चूर्ण मिला ३ दित तक जवीरी नीदू के रस में 
खरल कर शराव सम्पुट में बन्द कर गजपुट से 
फूक देवें । 

मात्रा---१ माशा तक यह भस्म लेकर उसमे थोडा 
कालीमिर्ण का चूर्ण और घृत मिला सेवन करने से 

“ शूल तत्काल नष्ट हो जाता है । 

६--शीताग सन्तिपात पर--इसके कनन्‍्द के 
चूर्ण के साथ कुलथी, पीपल, वच, कायफल, भौर काला- 
जीरा का चूर्ण मिला शरीर पर मालिश करने से लाभ 
होता है । 

७--श्रश्मरी पर--इंसके कन्द को सुखाकर महीन 
चूर्ण बना रकखें | इसे ३ माशे की मात्रा में नित्य शहद 
भौर शवकर के साथ सेवन करने से पथरी नष्ट होती है । | 


म 
हे छू री 
नह पे के 





इसी प्रयोग से उपदश के कारण तालू भे पडा छिद्र 


भी मिट जाता है। - भ्रा; विद्वकोप ] 

८--अपस्मार पर--इसकी जड को घृत के साथ 
घिसकर और उसमे थोडी शक्कर मिला नस्य देने, तथा 
इसकी जड के चूर्ण की मात्रा १ माशा नित्य प्रति पीस 
कर पिलाने व पौष्टिक भ्राहर का सेवन कराते रहने से 
लाभ होता है । 


&--कामला पर-हसकी जड के चूर्ण की नस्य- 


देने तथा गिलोय पत्र को तक्र के साथ पीसकर पिलाने 
झौर पथ्य मे केवल तक्रव भात देते रहने से लाभ होता 
है । --+ वगसेन | 

१०--श्वास भौर कास पर--इसके कन्द के चूर्ण 
की मात्रा ३ माशे तक लेकर उसमे ४ नग काली मिर्च 
का चूर्ण मिला जल के साथ पीस छानकर पिलावें। एक 
घटा पदचात्‌ दूध पिलावें | सब कफ निकल कर दवास 
में लाभ होगा । 

खासी में इसके चूर्ण की [उचित मात्रा मे | गरम पानी 
के साथ प्रात साय सेवन करावें तथा इसकी वटिका वना 
कर चूसें । --+[ बूटी दर्पण ] 

११--मृतवत्सा रोग पर--गर्भसधान काल मे, 


भ्रथवा एक पक्ष, मासया दो तीन बर्ष की होकर जिस 
स्‍त्री की सतान काल कवलित हो जाती हो उसके लिए 
इसकी जड को कृत्तिका नक्षत्र में उख़ाड कर घोकर 
शुष्क करने के वाद ऋतुस्नानोपरान्त ७ दिनो तक प्राति 
दिन प्रात ३ मासे की मात्रा में गौदुग्व के साथ घोट 
क्र पिलावें | मसान रोग दूर होकर बच्चा दीघंजीवी 
होता है ! --चूटी प्रचारक । 
१२--पारद बंधन श्रौर मारण--इसके मूल के 
स्वरस में पारे को घोटने से उसकी गोली बनती है । तथा 
इसके स्वरस की ५-७ भावनायें देकर इसके मूल में रख 
कर कपडा भिगोकर शराव सपुट में घंरकर फृ कने से 
पारद भस्म हो जाती है । 
--प्रायुवेंदाचार्य प. भागीरथ स्वामी [स नि व शास्त्र) 


१३--शोयध्न लेप--इसके कन्द के शुष्क चूर्ण को 
गरम पानी में श्रावश्यकतानुसार घोटकर दिन में ३-४ वार 
पतला पतला लेप करने से मसूडो का शोथ, कर्ण मूलशो थ, 
तथा भय्ूर पीडा एव गोथयुक्त कठिन फोडा पककर 
शीघ्र फूट जाता है या बैठ जाता है । साथ ही चोट लगने 
से हुए शोथ तथा रक्तज शोथ पर भी यह लाभदायक है । 


-वैद्यराज प० परशुराम जी जोशी 


कचनार [लाल] [8%एशंग्रांब ए०४ं०५०३४] 


यह्‌ शिम्बी वर्ग ([.08ए77705686) की भारतवर्प 
की एक प्रसिद्ध वनौषधि हैं । डावटर देसाई जी ने श्षिम्वी 
वर्ग के स्थान में पूति करजवर्ग ( (0४८४५।॥॥०९) लिखा 
है और उसी में इसकी गणना की है। इस वर्ग का 
वर्णन कटकरज के प्रकरण मे देखिए | भावश्रकाश श्रादि 
श्ायुवेदीय ग्रथो के अनुसार इसकी गणना गुदृच्यादि वर्ग 
में की गई है । है 
ऋकचनार के कई भेद हैं। डाक्टर ऐन्सली ने इसके 
१३ भेदो का उल्लेख किया है । उनमे से एक मालजन, 
जलूर आदि हिन्दी नामो से प्रसिद्ध लता जाति का कच- 
नार है। इसका वर्णन श्रागे जलूर! के प्रकरण भे 
देखिए । एक कंठमदुली नाम का कचनार है जिसका 


वर्णत श्रागे कचनार भेद के प्रकरण मे किया गया है । 
एक कुराल या कन्दला नाम का कचनार है, इसका 
वर्णन कुराल के प्रकरण मे देखें | ्् 

एक करमई नामक कचनार की जाति विशेष है । 
इसके भाडीदार पेड दक्षिण मलाबार आदि प्रान्तो मे 
बहुतायत से होते हैं । हिमालय की तराई में गगा से 
से लेकर आसाम तक तथा वगाल श्रौर वर्मा में भा 
यह पाया जाता है। वम्बई मे इसकी चरपरी पत्तिया 
खाई जाती हैं तथा श्रन्यश्न मी इसकी कोमल पत्तियों 
का साग बनाकर खाते हैं। इनके ग्रुणधर्म कचनार के 
समान ही हैं । 


एक छोटा कचनार होता है जिसे कचनारी, कन्न- 





' निया या काचेनी कहते हैं । इसकी पत्तियां और फूल 
अपेक्षाकृत बहुत छोटे छोटे होते है। - 

इनके श्रतिरिक्त नागपूृत्त (8808 धग8प्या9), 
गु डागिल्ला _ (38एीव778 70708/807४०) झादि कई 
- भेद कचनार के हैं । “ 

ददाहरे (विजयादशमी) के दिन इसकी पत्तिया 
सुवर्ण (काचन) के समान आपस में भेंट रूप से वित- 
रण की जाती है, इसीसे शायद इसे काचनार, कंचनार 
शआ्रादि कहते हैं। हे 

आयुर्वेदीय निघण्ठु में इसके लिये कोविदार' 
शब्द की योजना बहुत अमोत्पादक हो गई है। 
कोविदार शब्द से प्राय श्वेत, लाल, पीले आदि 
: सर्व प्रकार के कचनारों का बोध कराया गया है। कोई 


१ कोई कहते हैं कि यह भूमि को विदारण कर (कोः 
भूमेः विदारणात्‌ कोविदार.) निकलता है, अत* कोवि- 
दार कहाता है तथा देखने में आता दे कि कचनार बृत्त 
की जड़ के पास की भूमि प्रायः कुछ दरारयुक्त होती दे। 

. यह वात हमारे देखने में नहीं आई है तथा शब्द की 
ब्युत्पत्ति के फेर में न पइते हुए हस इतना ही कह सकते 
हैं कि कोविदार यद्द साधारणतया कचनार का एक पर्याय- 
वाची शब्द है। भावप्रकाश की टीकाकारों ने कचनार 
, के पर्यायवाची शब्दों कों लाल भर श्वेत कचनार में 
विभक्त कर दिया है और कहा' है कि काचनार श्र्थात्‌ 
लाल कचनार के काँवनक, गंडारि और शोणपुष्पक 
पर्यायर्वाची नाम हैं तथा कोवबिदार (श्वेत कचनार) के 
चमरिक, कुद्ाल, वाम्रपुष्प आदि नाम हें। 
उक्त विभाजन युक्तियुक्त,है। काचनार के लिये जो 
शोण पुष्पक शब्द है वद् गदरे लाल का द्योतक नहीं, 
प्रत्युत्‌ कोकनद्‌ (कोकान्‌ -चक्रवाकान्‌ नद॒ति नादयवति) 
चछवि भ्र्थाव्‌ चितकवरा, रगविरंगी लाल, कुछ जामुनी 
रंगयुक्त लोल का बोधक है (जेसे-नीलनलिनाभमपि 
तन्वि तव लोचन धारयतिं कोकनद रूप-गीतगोविन्द) 
तथा इसीसे लेटिन में इसे बोही निया छ्वो रिसेटा (88एशाव० 
४शा०४००) अर्थात्‌ रंगविरंगी कचनार नाम दिया गया 
* है। इसे कछु दार भी कह सकते हैं। 
जो किन्तु उधर कोविदार (श्वेत कचनार) के पर्याय में 
ताम्रपुषपप शब्द है, वह अड्चन पैदा करता है। यदि : 
यहाँ ताम्र से कुछ गुलाबी रंगयुक्त श्वेत ग्रथे लिया जाय 
तो यद्द भ्रद्चन दूर दो जाती है। --लेखक 


लाल कचनार को और कोई इंवेत कचनार को कोविदार 
मानने का श्राग्रह करते हैं तथा श्राधुनिक पडितो के 
मत से इवेत कचनार को ही कोविदार माना गया है। 
तथा चरकाचार्य जी ने भी दक्षेमार्ति वमनोपवर्ग मे और 


सुश्नुत जी ने ऊध्वेभाग रक्तपित्तदर गण मे कोविदार 
या कर्वुदार नाम से इसे ही प्रभिहित किया है। भ्रस्तु । 

श्रायुवेंदीय मत से भी पृष्पो के रग भेद से कई 
प्रकार के कचनार के वृक्ष होते है । उनमे से तीन प्रकार 
के कचनारो का विशेष उल्लेख किया गया है--- 

(१) कचनार लाल--जिसमे कुछ जामुनी लाल 
रग के पुष्प ञ्नाते हैं। श्रन्य कचनारो की अपेक्षा यह 
प्रायः सर्वत्र सुलभता से प्राप्त होता है । 

(२) कचनार र्वेत--सफेद फूल वाला कचनार। 
इसमे कुछ सुगन्श्ित पुष्प वाले श्रौर कुछ निर्गध पुष्प 


वाले होते हैं । श्रापटा या भ्रश्भन्तक इसी का ही एक 
भेद है। 


कचनार (लाल) 
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(३) कचनार!पीला--पीले पुष्प वाला कचनार। 
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किसी किसी ने आपटा को पीले कचनार का भेद माना है । 


प्राय सव कचनार की लकडी का रग लाल या 
धूसर होता है श्रौर छाल से रग निकाला जाता है जो 
चमडा रगने के काम मे श्राता है। छाल के रेशो से 
रस्मी झ्ादि बनाई जाती है | इसके पत्ते चारे के रूप में 
पशुत्रो को सिलाये जाते है तथा पहले इसी के पत्तो 
की वीडिया भी बनाई जाती थी । तथा श्रभी भी पहाडी 
प्रदेशों में इसी के पत्तो मे चमाखू भरकर पीने की बीडी 
बनती हैं । 
इसके वृक्ष और फूल श्रत्यन्त शोमायमान होते हैं । 
कविश्रेष्ठ कालीदास जी ने तो इसे चित्त को विदारण 
करने वाला कहते हुए कोविदार सज्ञा की सार्थकता 
की है--- 
चित्त विदारयति कस्य न कोविठार' ॥ ेल्‍ 
--्आतुसंहार 
प्राय सभी क्चनार के फूलों की कलियो का साग, 
प्रचार, रायता आदि वनाया जाता है । सागर बडा सुन्दर 
झौर रुचिकारक होता है | यह विशेषकर मधुर, किचित्‌ 
कसैला, शीतल, मलरोधक, रूक्ष और वा[तकारक है 
तथा पित्त, रक्तद्नाव, रक्तप्रदर शआ्रादि रोगो में भ्रधिक 
हितका री है। प्रमेह विशेषत॒ पुराने प्रमेह रोग मे इस 
साग का अच्छा असर देखा जाता है । मधुमेह मे कच- 
नार की कलियो का तक्र (मद्दा) या दही के साथ 
बनाया हुआ रायता वडा लाभदायक होता है । 
यद्यपि स्व प्रकार के कचनार प्राय समान गृण- 
धर्म वाले हैं तथा एक के श्रभाव मे श्रन्य का व्यवहार 
भी किया जाता है, तथापि स्पष्ट वोधार्थ हमने इनका 
वर्णन पृथक पृथक प्रकरणों मे किया है। प्रथम कचनार 
का वर्णन इस प्रकार है-- 


साम--- 
संस्कृत--काचनार, काचनक, गडारि, शोणपुप्पक 
हिन्दी---कचनार लाल। भरेठी--+क्तकाँचन, तावड़े 
सढार। ग़रुरजर--चपाकाटी, कृष्णावली 
चगाल--रक्तकाचन, काँचन, फूलेर गाछ 
अग्मेजी--मौन्टेन एबोनी (१/एप्राशा। €७०णाव्छ) 
तेटिन--ब्ोद्दीमिया च्हेरींगेटा 
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उत्पत्तिस्थान--- 

यह हिमालय की तराई श्रदेशों में बहुतायत से 
होता है तथा भारतवर्ष, सिविकम भ्रौर वर्मा के जद्भलों 
में प्राय सर्वत्र पाया जाता है। बाभ-वगीचो में भी यह 
छोभा के लिये लगाया जाता है । प्रायः पहाडी शुप्क 
प्रदेशो मे यह वहुत होता है। 


विवरण--- 

इसका पेड छोटे श्राकार का लगभग 9 से १० फुट 
या १५ फुट तक ऊचा, सीधा और घेरेदार होता है। 
तना या पीड ठिगना, गोलाई में ४-५ फुट होता है । 
यह श्रन्य कचनार वृक्षों से टिकाऊ भ्ौर मोटा होता है । 
शाखायें पतली पतली भुकी हुई होती हैं। छाल हलकी 
तथा धूसर वर्ण की एक इब्न्च तक मोटी कुछ खुरदरी 
सी होती है। छाल से लाल रग् निकाला जाता है। 
यह स्वाद मे कुछ कसेली होती है । श्रन्दर की लकडी 
भूरापन लिये वादामी रग की होती है। इसकी जड़ें 
लम्बी जमीन मे गहरी गई हुई होती है । ! 


पत्र--इसके पत्ते विपमवर्ती, ३से ५ इणब्न्च तक 
लम्वे और उतने ही चौडे, गोलाकार और सिर पर दो 
भागो में विभक्त होते हैं। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो दो पत्तिया परस्पर मे जुडी हुई हो और 
सिरे पर पृथक हो गई हो। इसीलिये इसे 'युग्मपत्र' 
कहते हैं । पत्र पर वारीक वारीक नसें उभरी हुई € से 
११ तक होती हैं तथा पृष्ठ भाग सुक्ष्म रोवो से व्याप्त 
होता है | शीतकाल मे ये पत्तियाँ भड जाती है, फिर 
फाल्युन से ज्येष्ठ मास तक नवीन पत्र फूटते हैं । 


पुष्प--पत्तो के कड जाने पर बसत ऋतु मे प्रथम 
कली के रूप में हरे और लम्बे पुष्प निकलते हैँ। विक- 
सित होने पर (खिलने पर) ये गुलावी लाल या जामुनी 
रग के बडे सुहावने मालूम देते है। प्रत्येक पुष्प में, ५ 
पखुडिया चौडी विपमाकृति की होती है। इनमे ४ 
पखुडिया हलकी जामुनी लाल रग की और एक गहरे 
रग की होती है। पु केशर की सख्या ५ तथा उनके 
मध्य में एक स्त्री केशर होता है| पुष्पो से भीनी मीठी- 
सुगन्ध झाती है। भौंरो और मधुमक्खियो से गुजायमान  - 
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इसका फूला हुआ वृक्ष बहुत ही शोभायमान दिखलाई 


' देता है । 


फलिया--पुष्पो के कड जाने पर इसमे चिपटी 
६ से १० इज्च तक लम्बी तथा पाव इज्च से एक इज्न्च 
तक चौडी सेम 'जेसी फलियां लगती हैं । प्रत्येक फली 
में ६ से १३२ तक गोल चिपटे श्राकार के छोटे छोटे 


, बीज होते है। वृक्ष पर ही फलियो के सूख जाने पर वे 


४ 


फूटती. हैं तथा वीज विखर जाते हैं। बीजों से एक 
प्रकार का तैल निकाला जाता है जो प्राय जलाने श्र 


“ बारतिश के काम में आता है। इसके शुण बहेडे के 


- तैल के समान है। 


गोद--इसके पेड से एक प्रकार का भूरे रज्भ का 
गोद निकलता है जो कतीरा गोद के समान पानी में 
फूल उठता है । बहुत कम घुलता है । यह श्रौपधि कार्य 
में आता है। छाल के प्राय सब गुणधर्म इस गोद में 
पाये जाते हैं। 
गुणधर्म--- 
आयुवेदीय मतानुसार-- 

यह रस मे कसैला, वीय॑ मे शीतल, विपाक मे कह, 
ग्राही तथा पित्त, कफ, कृमि, कुष्ठ, ग्रुदश्न श, गडमाला, 
त्रण, वातरोग, रक्तविकार, फिरज्ज-उपदश और शभ्राम 
वातादिनाशक है । यंह वातज , दोषो को मल मार्ग से 


« बाहर निकाल देता है । इसकी मुख्य क्रिया त्वचा और 


रसःग्रथियो पर होती है। 
“कफ और मेदा के विकारजन्य (कफवृद्धि व मेद 


बह 


, होते हैं, उन पर यह अपनी कफ शोषण भौर मेद को 


» बलप्रदान रुप क्रिया से सुधार करता है। भल्लातक 


या भिलावा श्रपनी कफमेद पाचन रूप क्रिया से यही 
कार्य करता है, यही इन -दोनो में भेद है। किस्तु 


, , भिलावा सबकी प्रकृति के श्रनुकूल नहीं होता श्रौर यह 


“ प्राय. सबको अनुकूल ही होता है। 
उक्त गडमाला श्रादि रोगो पर कई वार इसकी 
योजना ग्रगल के साथ की जाती है श्रथेवा इसकी छाल 
के क्वाथ मे सोठ का चूर्ण मिलाकर या छाल के चूर्ण 
“ की तप्डुलोदक के साथ पीसकर कुछ दिनो, तक (लगभग 


_ होता है .। 


४२ दिन) सेवन कराते हैं तथा छाल को पीसकरुवबाह्य 
प्रलेप आदि क्रिया की जाती है। यही प्रलेप स्नायुक 
(नहरुआ) रोग पर भी लाभदायक होता है। 

जिन कुष्ठ श्रादि त्वचा के रोगो मे लसिका स्राव की 
विशेपता हो, उन पर यह अ्रपनी श्योपण क्रिया द्वारा 
लसिका स्राव को वन्द करता है, तथा अपने कपाय रस 
से त्वचा को शुद्ध कर देता है। इन रोगो पर भी' इसकी 
छाल का उपयोग ग्रूगल के साथ, या क्वाथ श्रादि रूपो में 
किया जाता है । 

प्रमेह आदि मूत्र सम्बन्धी विकारों में यह अपने मूत्र 
सग्रहणीय गुणो से कार्य लेता है, तथा अपने कषाय रस 
प्रधान गुणो से, विशेष कर कफ पित्त जन्य _प्रमेह रोगों 
में बढे हुये द्रव कफवातु क्लेद मृत्रादि का शोषण कर 
धरीर के शैथिल्य को दूर करता है, तथा, मेद को वलवान 
बनाता है । इसी प्रकार यह ब्रणो पर भी श्रपना इृष्ट 
कार्य करता है। ब्रणान्तर्गत्‌ राध, पूय, बलेद श्रावि को 
शोषण करता है, जिससे न्नण का शोधन होकर रोपण 
कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाता है। विशेषकर मधुमेह 
जन्य त्रण पिडिकाशो पर इसकी छाल के क्वाथ का 
बांह्याभ्यन्तर प्रयोग लाभदायक होता है। 

गरुद शैथिल्य या प्रवाहिका के उपद्रवस्वरूप हुआ जो 
गुदअ्र शा रोग, उसमें भी यह अपने कपाय रस प्रधान 
गुणों से गुदा का सकोचन करता है, तथा तदन्तर्गत 


« शैथिल्य को दूर कर देता है। इस पर भी इसकी छाल 


के क्वाथ का भ्रन्तर झौर वाह्म प्रयोग किया जाता है ।" 
छाल के क्वाथ में स्वर्ण माक्षिक भस्म बुरका कर 


१ कचनार की पत्तियों की लुगदी बना वाधने से या 


इसके वीजों का तेल लगाने से भी शुद्भ्र'श में लाभ होता 


| है। इसकी छाल का काढ़ा सेवन करने से श्रतिसार के साथ 


ही साथ शरीर का मोटापन दूर होकर शरीर दलका दो 
जाता है। 
स्त्रियों की आतंव शुद्धि के लिये इसके फूलों का क्राथ 
पिलाया जाया है, जिससे आतंव की शुद्धि के साथ अधिक 
गआतंव ज्ाव से होने वाली अशक्ति भी दूर होती है। 
इसके पंचाक्ल की भस्म को उचित माज्ना में (२ सास 
तक) शहद के साथ चटाते रहने से कास श्वास में लाभ 
मे ” “लेखक । 


४८० 
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च्श्श्म पर ज््ख्च्ड २७८3 ३४८८ खो िक 


यह कुछ अधिक सुगंधित होती हैं। यह वगाल, विहार, 
सिलहट की तरफ दलदल वाले स्थानों में अधिक पाई 
जाती हैं | इसके ग्रुणघर्म प्रयोगादि प्रस्तुत-प्रसंग की छोटी 
म॒ण्टी जैसे ही हैं। इसमें दोष-शोधन गुण की कुछ 
अधिक विशेषता है। तथापि ओ्रोषधि काय में छोटी ही 
प्रभन्‍्त मानी जाती है । 

चरक में उक्त दोनों मुणिडियों का योग हू द्वोक्त 
रसायन, अम्ततादि तेल तथा चन्दनादि तेल में पाया जाता 
ह। अन्य आ्राचार्यों ने भी अनेक रोगों पर इसके प्रयोग 
एवं कल्प आदि अपने अपने अन्थों में ग्रथित किये हैं। यह 
बूटी पचाम्दत की ही एक वृटी है १। 

(२) बंगाल की और एक छांटी मुणडी, कोटि सुण्डी 
ओर होती दे जिसे बगला से खावनी तथा लेटिन से-- 
स्फिरंथस साहक्रोसेफालस (3 ाल०व्काक्षाए७) तथा 
स्फि लीह्वागेट्स (5 .8०४8०/०५७) कहते हैं। [इसके भी 
गुणधर्स उक्त मु ढियों के जसे ही है । यह विशेषतः मूत्रल 
पौष्टिक तथा कृसिनाशक है । 

बगाल कीं श्रोर एक मुएडी का भेद् पाया जाता 
है जिसमे मधुर, तेज सुगन्व होती है। इसे लेटिन में-- 
स्फि. सुग्राह्े ओोलेंस (5 57४०००६) कहते हें । इसके 
पुण्प पॉष्टिक तथा धातु परिवत्त क हैं। 

ठक्षिण में ससुर, त्वनकोर की ओर धान के खेतों 
में इसका एक भेद स्फि अ्रमैरन्थाहडिस (5 #परवाध्यीण_ 
0०) पाया जाता है। इसके काएड कुछ अ्रधिक मोटे, 
शासाय ८ से १९ इ च लम्बी, पत्र २ से ४ इ च लम्बे तथा 
तथा मु ढक १/३ से $ इ च व्यास के होते हैं । मालूम 
होता हैँ यह मद्यास्ुणडी का एक भेद है। 

इनके अतिरिक्त एक पीली छोटी घुडी वाली मु डी 
प्राय जलाशयों के समीप होती दे। किन्तु इसका औपधि- 
ब्यवहार नहों फिया जाता। 


सनाम-- 


सा -मुणठी, क्षाबणी, सु ढिका, तपोधना। 

हि--गोरसमु'ठी मु ठी, घुडी, झुरली । 

म,--गोरससु टी, बोंडथरा, वरसबोड़ी । 

आओ गु डी, गोरसमु उ, बाडियो करदार । 

प्र-मझुठ्मुडिया, छागल, सुद्दकद्य नादी धुलकुडी। 

ले,--स्फिरेन्थस इण्टिकल, स्फि हिटस (५ स्ाए१) 
सित्रि मोलिस (६ कण, कण) 


) घटी पंचामृत गिलोय के प्रकरण में देसिए। 







गोररबसुण्डी (मुण्डी ) 
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| 
रासायनिक सराँघठन-- 


इसमे एक तिक्त क्षारतत्व स्फिरेंथिन (89॥20शा- 
/76) नामक, तथा एक रक्ताभ पीतवर्ण सुगाधित तैल' 
पाया जाता है । हे 


प्रयोज्य श्र ग--फल॑ (पुप्प-बोडी), पत्र, मूल एवं 
पचाजड़् । ह 
गुण धर्म व प्रयोग- 

दोनो प्रकार की मु ढी-लघु, रूक्ष, तिक्त, मधुर, कद 
विपाक, उष्णवीयं एवं त्रिदोष श्ामक, दीपन, पाचन, 
श्रनुलोमन, यक्वदुत्ते जक, मेव्य, नाडी-बल्य, वेदनास्थापन, 
हृदयोत्त जक,  रक्तशोवक, वृध्य, मृत्रल, स्वेदजनन, 
रसायन है तथा शोथ, कृृमि, कुष्ठ, विसपं, ज्वर, उच्माद, 
पाड, मस्तिष्क दौर्वल्य, श्रपस्मार, वातव्याधि, शिर घूल, 
अग्निमाग्,, यक्ृत्प्लीहावृद्धि, कामला, अर्थ, हृद्दौर्ल्य, 
नेश्न॒रोग, श्लीपद, गडमाला, अ्रपची, जीर्णकास, श्वास, 





हर 


मूत्रकृच्छ, पूयमेह, योनिशूल, अश्मरी, वमन, फिरगरोग, 
वातरक्त, विस्फोटिकादि रक्तविकार नाशक है। 
मूत्रसस्थान के रोगों मे इस बूटी से श्रच्छा लाभ 
मिलता है, मूत्रोत्पत्ति [निविकार] होकर वृक्‍क से मूत्र 
हार पर्यन्त के मूञ्मार्ग का शोधन, एवं सुधार होता है । 
वार बार मृत्रोत्सर्ग नही होता । अधिक दिनो तक (४-६ 
माह तक] लेते रहने से रक्तप्रसादन होकर फोडे फुन्सिया, 
कास, गण्डमाला श्रादि भ्रजीर्ण रोग एवं शारीरिक अशक्ति 
दूर होती, देंह का रग सुधरता है। इस बुटी का-ठीक 
ठीक कार्य शरीर मे हो रंहा है, इसकी पहिचान, यह हैं 
कि इसके सेवन करने वालो के स्वेद व मूत्र मे इसकी 


मधुर सुगन्ध की प्रतीति होती है, कारण इसका सूक्ष्म 


हु 


तैलाद त्वचा व वृक्‍को द्वारा वाहर निकलता 'रहता है। 
ऐ , ““डा० देसाई 
*  पूयमेह [सुजा#] में पेशाव करते समय भयकर पीडा 
“एवं रक्तवर्ण का मत्र मार्ग हो तो इसका रस पीने तथा 
मृज मार्ग में इसकी पिचकारी लगाते रहते से मूज खुल 
कर होता, मूत्र सस्यान की दाह, क्षत एवं पीडा दुर 
होती है । इसी प्रकार इसके रस के पान व पिचकारी 
[इश्] लगाने से स्थियो की मूश्ननाली का दाह, योति- 
-शूल, योनिकन्डू, जरायु पीडा श्रादि विकारो में श्रत्यन्त 
लाभ हांता है । इसके रस को लगाते रहने” से खुजली, 


_ दाह श्रादि चमरोगो की गीज्न शान्ति ' होती है। 


अ्रनेक रोगी पर अनुपान भेद से इसका सेवन इस 
प्रकार किया जाता है--तपु सकता पर इसके चूर्ण को' 
जायफल के सा० , वीय॑ पृष्टि के लिये मिश्री के साथ, 
तिजारी, भगन्दर, दवास व रक्तपित्त पर बासी पानी के- 
, साथ, बलवृद्धि के लिये गौघृत के साथ, मृतवत्सा पर 


. बकरी के दही, जलोदर पर रेंडी तैल, नित्य ज्वर पर 


पं 


हि 


]॒ 


ला 


गाय के तक्र के साथ तथा साधारण ज्वर मे कालीमिचं 
से, दाह पर जीरे से, पित्तश्रमृ, प्रमेह व , बुद्धिमाँथ पर 
गोौदुग्ध सो, अपस्मारें (मृूगी) पर नीबू रस से, श्र्॒श पर 
कपूर से, उदर पीडा में गौमूत्र से, अतिसार मे थृत से 
स्‍त्री के गर्भधारणार्थ इसके साथ जायफल का समभाग 
चूर्ण मिला बकरी के दूध से, कम्पवात पर इसके भौर 
लौंग चूर्ण को एकत्र जल रो सेवन कराते।हैं। 


छू 


वे थि ५६ सिर 


इस बूटी का सेवन--चैत्र-वैज्ञाख में मधु से, 
ज्येष्ठ-आपाढ में मिश्री से, श्रावण-भादी में गौघृत्त सो, 


प्राश्विन-कात्तिक मे गोदुर्व से, श्रगहन-पूष में तक्र से ८ 


और माघ-फागुन मे काजी के साथ करते रहने से स्तम्भन 
शक्ति, कामशक्ति एवं बलवीय॑ की विशेष वृद्धि होती है । 


* *« उदर बात, वातज शूल एव रक्तविकारों पर-इसके 


स्वरस को कुछ गरम कर शक्कर मिला दित मे दो वार ' 
सेवन कराते है। पांददारी पर इसके रस मे घृत सिद्ध 
कर लगाते हैं । चाकू, छुरी आदि से हुये जल्म पर इसके 
स्वरस॒ को लगाते रहने से शीघ्र लाभ द्ोता है। कठ- 
माला पर इसके हि का सेवन ४० दिन करावें | ग्रण्ड- 
माला, भ्रपची और कामला पर इसके पत्ते व फलो का 
स्व॒(स दिन में २ बर २-४ माह तक सेवन ' करते रहने 
से लाभ: होता है। गण्डमाला, श्रपत्ती पर, इसकी पुल्टिस 
तथा फूटे न्रणो पर इसके घृत का लेप करते हैं । सूर्यावत्तें, 
झाधाशीशी श्रादि वातप्रकोपजन्य सिर पीडा पर-इसका 
स्थरस कुछ गरम: हलुंवा, जलेबी भ्रादि मधुर स्निग्ध 
पदार्थ खाते है | रक्तशुद्धि एव नेवरदृष्टि के सुधार 'के,लिये 
प्रतिवर्ष चैत्र मास में इस बूटी का सेवन जल के साथ 
७ या १४ दिन करें तथा उन दिनो में ' नमक सेवन ने 
करें । वातरक्त, कुष्ठ तथा पारदजन्य विकारो पर इसके 
साथ गिलोय समभाग आअद्ठीन चर्ण कर प्रात साथ ४-४ 
माशे की मात्रा मे थोडा मधु-मिला चाट कर ऊपर से शीतल 
जल 'पीवें; कुछ दिन नियमंपुर्वक सेवन करने से भ्रवर्य लाभ 
होता है । कास श्वास पर इसके रस के साथ कठेरी रस 
समभाग मिला थोडा शहद डालकर अ्रथवा इसके तथा 
अड्सा के; पत्रो का क्वाथ शहद मिला सेवन करते रहने 
से लाभ होता है । अथवा इसके रस १ पाव के साथ सम- 
भाग अदूसा प्रश्न रस, दावकर ४० तोले व जल २ सेर 
एकन्न मिला पकावें । १ सेर शेप रहने पर मापा २-२ 
तोले प्रात साय सेवन करें । स्मरणशक्ति तथा बुद्धिवर्ध- 
नार्थ, इसके चूर्ण के साथ ब्राह्मी व शखपुष्पी चूर्ण का 
मिश्रण २-४ माशि तक श्रथवा इत तीनो का रस एकत्र; 
मिला २ तोले की मात्रा मे, नित्य प्रात सेवन करें। 


नोट---मु डी सेवी का पथ्य-हल्का, शीघ्रपाची आहार 
कर | शीतल, ताजा जल पीच | नमक बहत कम तथा 


पे 
डएप२ ३ 
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अम्ल एवं वातकफारी पदार्थों से पादेज रकपफें । 

इसके फल या पुष्प पुरुषार्थ के लिये तथा बालकों के 
विकारों पर और पत्र खी रोगों के लिये घिशेष लाभकारी 
द्वोते हैं। 
फक्ष के प्रयोग-- 

१ झामवात, सधिवात पर--फल के साथ समभाग 
सोठ चूर्ण एकत्र पीस उष्णोदक से दोनो समय २-८ माथे 
सेवन करें तवा फलो को महीन पीस कर पीड़ा स्थान पर 
गरम कर लेप करें । इससे जीर्ण गठिया रोग दूर होता 
तथा हृदय सब्रल होता है। ध्यान रहे श्रधिक मधुर 
पदार्थों का, वर्षा की शीतल वायु का, दूब के साथ केले 
का तथा अति गरम पेय का सेत्रन अ्रद्वितकारी है । 

-२ वातरक्त पर-चूर्ग को प्रत धाय घृत व मथु से 
चटाकर ऊपर से गिलोय ववाथ पिलाबें तथा फलो को 
पीसकरं॑ लेप करे । 

'मे मसूरिका (चेचक) एवं रक्तन रोगो पर--इसके 
४ फर्लो के साथ ४ काली पिरय जल के साथ पीस-छान 
कर प्रात प्रतिदिन पीने से चेचक, मसूरिका, सजली, 
शीतपित्त श्रादि रोग नही होते | यदि मसूरिका हो गई 
हो तो इसे रक्त चन्दन के साथ थोड़े जल में मिला 
उबाल छान कर दिन में ३ बार पिलाते रहने से विशेष 
लाभ द्वोता है तथा रोगी विवेल नही होता। दक्तज 
विकारों पर मु ठी भ्र्क विशिष्ट योग मे देखे । 

४ पमूत्रकृच्छ तथा मूत में रक्तत्नाव हो तो फल चूर्ण 
२ तोले तथा गोखरू छोटा, शोरा कलमी, इलायची छोटी 
के दाने, पापाणभिद चूर्ण १-१ तोले तथा मिश्री ५ तोले 

सवको एकत्र खरल कर मात्रा ६ माझे चांवल के धोवन 
१० तोले में मिला दिन मे दो बार सेवल करे । भयकर 
मृश्रक्च्छ तथा रक्तस्नाव में शीघ्र लाभ होता है। मृत्रा- 
वरोब पर मु डी श्रके प्रयोग विशिष्ट योग मे देखें । ' : 
: # आन्यवृद्धि पर--इसके फलो के समभाग <दोनो 
मूंसली, शतावरी व भागरा लेकर चूर्ण कर ३ से ६ 
माझ्षि की मात्रा मे सेवन कराते हैं। लाभ किसी किसी 
फो हो जाता है । ४... ४ >>, 
न द्‌ स्वर माधुयं के लिये --फलो के सूर्ण के माथ 
सोंढ चूर्ण मिला शहद के साथ १॥ माशे की भ्ात्रा मे 


के 


शक हद) ) / गा ्ुः 
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दिन में २-४ बार घटाते /£॥ 

७ अपम्गार पर+-इसप कर २ मगर के साथ ? 
माथे बच लेकर घल से मीय छान बर छत सोम विलायें 
तथा रोगी के गले में इसके कच्ये करों को धाम में विस 
कर माला बनाकर धारण बरतें | एस प्रकार बट दिनों 
तक करते रहने से बहुत कुछ लाभ होगा है । 

८ तेत्राशिष्यस्द प्रतिकारापें--पसकी १ घ्न्डी 
वर्गर चयाये निगल जाने से कहते हैं कि १ ये जक बार 
नहीं श्राती श्रववा चैश्न मास मे इसकी ४-७ धुस्टियां 
चवाकर पानी से नियत जाने से भी मेग्रामिष्वन्द शादि- 
नेश्रविफार नहीं होने पाते - 

६ वातरक्त श्रादि भ्रत्यम विक रे पर--उसडरे चूर्ण 
में कुटफी चूर्ण मिला भघु व घृत मे वातरक्त गे चटाते 
हैं। स्येत कुष्ठ में इसके चूर्ण ? भाग में आ्राधा भाग 
समुद्रशोष घूर्ण मिल्रा २ माशे से € मारे सके की माता 
में जल के सःथ देते हैं । श्र पर इसके फल वा पृत्त फ्रे 
चूर्ण फो दिन में २ वार गी के तक के साथ सेवन फराते 
हैं । कम्पवात पर इसके चूर्ण को लौंग चर्ण के साथ 
मिला झहद से चटावें । गंडगाला पर चूर्ण गो वा। तोले 
नक साप्रि में जल में भिगो प्रात मल छात्तकर सन्४ माह 
तक सेवन कराते हैं। मुस दुर्गन्धि पर लूर्ण को काजी में 
मिला थोडा थोटा पिलायें । इसके झुष्फ फलों का चूर्ण 
घर मे प्रात साथ प्राम पर जलाते रहने से कौटाणुजन्य 
दोपो की निवृत्त होती है। 
पत्न-- हे 


हे १० पत्तो का शाक--वात्त, कृणता, मुठ एव झ्ारी- 
रक दुर्गन्च, भोजन के बाद होने वाली वमन नाशक तथा 
वीर्योत्पादक, क्षुषा एवं पित्तवर्धक हैं। शोप रोग पर 
इसका अ्रलोना शाक खिलाते है तथा नमक ग्रीर जल से 
परहेज । भ्रन्थियो की शौथ पर पत्तो को पीसकर लेंप 
करते हैं । ध ह 

११ त्वचा के रोगो पर--पत्तो का स्व॒रस शरीर 
या त्वचा पर मलने से अथवा पत्तो को जल मे पीस कर 
लेप 'करते रहने से अनेक चमं रोग, उपदश के ब्रण, पुराने 
घाव एवं पारदजन्य विकारों की शान्ति होती हैं] ना 
पर भी इसका 'लेप लगाया जाता है । उठते हुए अगो के 
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७५, झामनार्थ पत्तो के समभाग करोर के कोपल व कालीमिये  - १६ झर्श परं--जड़ की छाल का चूर्ण ३-६ माशे 
,» इन तीनों को गौमूआ में पीस कर लेप करते हैं । तक तक के साथ सेवत कराते तथा इसकी लुगदी ' को 
| १२ अं पर--इसके पत्तो का स्वस्स और एरंड अर्शाकुरों पर बाघते हैं । इस लुगदी को कठमाला एवं 
; (रेडी):पञ्र स्व॒रस -३॥-श। तोले एकच् मिला. पिलाते  शोथयुक्त ग्रन्थि परः भी बाधते रहने से लाभ होता 

तथा इसके पत्तों की लुगदी ग्र्शाकुरों (मस्मों) पर ' १७ वाल सफेद:होना' या पलित रोग एवं अ्रशक्ति 
बाघते हैं या इसके पचाग की. घूनी देते हैं । . #.._ पर--फूलने के पूर्व ही इसके पौधे की जड या पंचाग को 
,..' १३ दृष्टिमाशु--नेत्र दृष्टि के “कम हो जीने.पर तथा काले भांगरे को भी छायाशुष्क कर दोनो के सम- 

, फ्तों को सेंघानसक व घृत के साथ आग पर्‌ जोश देकर भाग चूर्ण को २'से ८ माशे तक मधु वे घृत से ४०-८० 
खिलाते हैं तथा इसके पुष्पो का या पत्तियों का स्व॒सस " दिन सेवन कराते हैं। पथ्य भें केवल दूध भ्रौर चावल लें। 
मेत्रों मे लगाते रहते हैं । ह «. १८ विपनाशिनी वटी-+इसकी जड के साथ हल्दी 

१४ रक्तपित्त तथा स्वरमग पर--पत्र रस के साथ , व जदवार (तिर्विपी) समभाग जल्न मे ,पीस किसी विप 

. अड़सा पत्र रस मिला रोवन से रक्तपित्त में लाम होता है । की सभावना हो तो १-२ गोली नित्य शीतल जल से' 
स्व॒स्भग हो तो पत्ती को खाने के पान के धीडे में रख - ले लिय॑। करें । प्लेग, कालरा श्रादि विपले रोगो “मे भी 

कर खाते हैं। तोता, -मैना, श्रोदि पालतू पक्षियों को ' इनसे अच्छा लाभ होता देखा गया है | --श्र वू : दर्पण 


- : पत्तियों के चूर्ण को आदे में मिला छोटी छोटी 'गोलिया १६ नेन्न विकारों पर--इसकी जड को” छायाशुष्क 
-वना खिलाते रहने से, उनका कठ खुल जाता है, वह / चूर्ण कर'समभाग शक्कर मिला ५-७ मे त्तक गौदुग्ध 
अ्रच्छावोलने लगते हैं।.. "| ४ '. . ० से सेवन कराते हैं।/ 5 ।- 
भल-- : ४. 5३ 7३37 * ' " ३०. गेंडमाला पर--जड को. इसीके पचचांग - के-रस 


इसकी जड़ सकोचर्क, पीष्टिक तथा ग्रण, भ्र्श, भ्रति- ' के साथ पीस कर लेप करते तथा २ से ४ तोने तक इसका 
सार आदि नाइक है। भ्रामातिसार भे-इसके साथ सौंफ - रस पिलाते हैं। जा 89 


“ ममभाग एकन्न पीस तथा दोनों को समभाग मिश्री मिला ५ २१ बत्रिदोष गुल्म पर--जड को पानी मे पीसकर 
जल से सेवन कराते हैं। कृमिरोग मे इसका क्वाथ थोडा -तक्र मिश्रण कर पिलाते हैं. (जड की मात्रा १ तोले) । 
मिश्रण कर गरम जल से पिलाते हैं।उदर परीडा में सचंचांग) मम 26 
इसका घवाथ पिलते हैं। गुल्म मे ,इसे पीस कर १,तोले , £ इसका पचाग स्निग्ध, पौष्टिक तथा श्र्ण, वातरक्त, 

- तक तक्र के साथ देते हैं । मेदरोग, में इसके, चूर्ण में सम- - ज्वर; मेज पीडा, दुग्ध श्रादि'नाशक-है।' « 
भाग कुटकी चूर्ण मिला गरम जल से देते रहते हैं, ,इससे ८२२ वातरक्त तथा कुष्ठ पर--इसका चूर्ण ६ माशे 
कृमिरोग मे भी लाभ होता है'। 'स्वरभग मे इसे मुख मे - से+१ तोले तक-की मात्रा मे घृत १ तोले व मधु. ५ 
रख घीरे घीरेचद्राते हैं। “' 77 “3० ' माझे मिला सेवन करें। इस प्रका६ दिन मे, २ बार,देकर 


१४ नपुसकता पर - ताजी जड़े को पानी.मे पीस ऊपर से गिलोय क्वाथ पिलावें । यदि-मलब्द्धता हो तो - 
-» कल्क 'कर कलईदार पीतल की कढ़ाई मे यह कल्क,- इसकी मात्रा मे थोडा कुटकी चूर्णा, मिला लें |---चकऋदत्त 
कल्क से चौगरुता कोली तिल का तैल व, तैल से चौगुना “| - १२३: मस्तिष्क एव शारीरिक बल -रक्षार्थल-इसकी 
“पानी मिला घीमी श्राच पर पकावें । तैल सान्र शेप रहने छायाशुष्क/चूर्ण' के साथ गेहू का श्राटा, घृत्त व शवकर 

» पर छानकर रख लें । इसकी १०-३०. बूंदें' पान मे 'लगा मिला हलवा, ,बना॑ नित्य प्रकृत्यनुकूल खाया, करने से 


"दिन मे; २-३ धार -खा्वें तथा इस तैल की- इन्द्रिय पर * | >ब औषधि कार्यो पोधी में बोध था पपष्प आने से 


है घीरे धीरे मालिश कर ऊपर से पान. वाध, दिया करें- ,पूव ही शुभ सुहत में लाकर द्लायाशुष्क्र कर सुरक्तित 
इससे काफी लाभ होता है। »/- "7" , , रखना चाहिये।,. ७. + : 


हि । 


 मस्ति|श ये भारीरिक भक्ति यथास्वित रहकर वलि पलित 
या केशों झा भरना आदि बृद्धावस्था की शिकायतें दूर 
होती 7 | 

उन्म चूर्ण में समनाय मिश्री मिश्रण कर लेवन करते 
पहने नो नेश््गिटि तीदग होती, दात मजबूत होते एवं केश 
नहीं बने पाने । 

उसता मरीन चृर्णा में दोगुना जहद मिला चीनीमिट्टी 
की भरणी में भर कर घुस बन्द कर गेह के टेर में ४० 
पिन दवा रुकने । फिर मात्रा ६ माल्ते से १ तोले तक 
गरम दूध हे प्रात साथ सेवन करते रहने से शारीरिक 
इति' की वृद्धि होती है । 

२४ गोनियूल पर-त्ताजे पचाज़ू को १ तोले तक 
अर जल रो पीग छाव कर पिलाने से भयकर शूल दूर 
लोग है, प्रदर में भी ताभ होता है। स्थायी योनिशूत्र 
था प्रदद रोग भें प्रात गाय कुछ दिन सेवन कराएँ। 

२५ कृमिरोंग पर--इसका घूर्ण १ भाणे जल से 
प्रात माय रोरन कराते हैं, दर के सर्व प्रकार के कृमि 
ग्ट होते है । बाध्य कृमिमो के नाशार्यें इस चु्ण का 
शत दिया जाया २ । भर्ण की येदना पर भी शुदामार्ग में 

या एंपादिया जाता हे 

२६ देट दुर्घभा पर--प्सकेः चूण को कांजी या 
सह के साहा निस्य प्रात पीते हूँ क्षयता इसका अर्क 

व में ? तार थी है । एवं मास में रक्त प्रसादन होकर 
इ्यागव जैसे गुंग की भाप्ति होनी है | 
६३ गेश बीटा पर--साजे पर्चांग को तार बर्तन में 
एक थे हो यो गए रपणे है जय यह काला हों 
का ओ एप आई को घच्टी परढ़ नियो कर सुस्त गेते 

 गंभद पे” हैसे झाई हे झूल में भियो सेफ पर रखते 
इफनत गाय फोसा है 


| 
फन्फैन्तक 20० 

नि की, पर पर 
हल 


फडद 


-“-प्रं० नृठ रप्ण 
स८ परदद माम ४ शेर प्रयाग रख में १ 
[5७ हो हे गेजराटए वे घोटरशर टिफटो घना 

हर्ट रा ६ चफी | हैंड शुगारी में रण कषशअप्िडों कर 

एक गंजश्त मत शपथ है एाका दे । टूटा हे भव वर घर 
के काठ से को साध पडा सांग परइएस क झाचा 2 रसी क्श पर 
ऋईण शुखती सगे ये हद [दा अपर) पे गाल देने मी 
कइ इकर के रडट झूहु हद 08 >-+5. थं, 





विशिष्ट योग-- 


(१) मु डी अ्रकं-इसके फलो को श्ञाम को सध्या 
समय जल में भिगोकर प्रात भवके द्वारा अ्र्के खीच 
लें । मात्रा ५ तोला तक दिन में २-३ बार सेवन कराते 
रहने से रक्तज विकार, चेचक आदि तथा यकृत हृदय की 
कमजोरी, नेत्र रोग आदि दूर होते हैं। आरभ में २ तोले 
की मात्रा कुछ दिन लेकर धीरे मात्रा बढावें । सेवन 
काल में अम्ल, उष्ण पदार्थ, अधिक परिश्रम, मैँथुच 
ग्रादि से चचना चाहिये । 

यदि इसके साथ समभाग गावजवा मिलाकर प्रर्क 
खीचा जाय तो श्रौर भी गुणकारी होता है। श्रथवा--- 


इसके फल २॥ पाव के साथ बायबविडंग, .छ द्रजव, 
ग्वारपाठा, धनिया, सोयाबीज, हल्दी, ग्रितोय, लाल- 
चन्दन, सोफ ५-५ तोला, सरपुखा १० तोला तथा 
झजवायन, सोथा व खस ३-३ तोला इन सबको कूट 
कर बड़े घड़े मे १२ सेर पाती मे २४ घटे तक भिगोकर 
५ बोतल श्र खीच लें । पहली बोतल का प्रर्क गलग 
रखें यह शीघ्र गुणकारी है। शेप चार बोतलो का श्रर्क 
मिलाकर रखलें। मात्रा ३ तोला तक, श्रावश्यकतानुसार 
प्रधिक् भी दे सकते हैं । यह रक्तरोग, कास, श्वास, उदर- 
शूल्र, श्रतिसार, शिरोरोग, रक्ताल्पता, ज्वर, - अरज्ञं, 
भग्चि, योतिशूल, श्रम्लपित्त, वमन, गले की जलन, कृमि, 
भ्राष्मान में विशेष लाभकारी है । चेचक की श्रवस्था मे 
जो जल पिलाया जाय वसमे इसे मिला दिया जाय तो सव 
उपद्रय धान हो जाते हैं । 

फिर रोग, कुप्ठ, बातरक्त आदि से फोडे फुसी 
पुजली भादि होने पर दक्त प्रथम बताया हुआ प्र 
जिनमें केदल मु टी श्रौर गावजवां है, उसका सेवन १-२ 
समाप्त करने पर परम लाभ होता है ( किन्तु नमक का 
पेपन विलवुप बन्द करना होगा । 

पुड़ादरथा में शनेक कारणों से पौरष श्र थी के * 
जाति सी मुत्र साफ * एँ टोता, चोड थोटा होता रहता 8 
ऐसी दशा में यह प्रफे दिस में के बार ४-५ तोले ने; 

साता मे पीते उदूसे से बह प्रयि सिम कर सूत्र विकार 

दूर हो णाठा है । 
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४. (२) भुण्टयासव(स्वतदोपहारक)--इसका पचाज़ ४ लाभकारी है । जिनकी प्रा्खें बार-बार श्राया करती हैं 
सैर, उसवा भ्राघा सेर लेकर जौकुट कर १५सेर जल उनके लिये यह ग्रत्यत लाभदायक है । (बच) 
में पकावें। ६सेर क्षेप रहने पर छान- कर शुद्ध, चिकने (५) मु उ्यादि घृत--मुडी, ग्रिलोय, छोटी बडी 
मटठके मे भर ठंडा हो जानें पर उसमें णहद ५ सेर, घाय कटेरी, रास्ना व मजीठ ५-५ तोला जौकुट कर ३ सेर 
पुष्प चूर्ण १ सेर, मिश्री २। सेर तथा सौंफ वे काली- पानी में पकावें। ६० तोला क्षेप रहने पर छानकर 
पिच घूर्ण ५-५ तोला मित्रा मुखमुद्रा कर २१ दिन उसमे गोदुग्ब, गाय का दही, सारखन (घृत) श्रौर पानी 
वाद छानकर " बोतलो, में रैविटफाइड स्थ्रि.. ६०-६० तोला मिला _मद आग पर पकार्वे। घृत मात्र 
२-२ तोला (इस स्प्रिट के श्रभाव में देशी शराव ५०४ शेष रहने पर छान रक्‍्खें। 'इपका सेवन ७ दिन तक 
उतोजे) मिलाकर दृढ़ फाग लगाकर रबखें । ४ दिन बाद १-१ तोला की मात्रा मे लेवें। इसे वात विकारों में 


काम में लाई । साता-+१ से २॥ सतोले तक । सस्‍्नेहन के लिये पिलाना, मालिश करना, भोजन मे 
यह फिरंग, उपदष्य एवं पारदर्जन्य विकारों को ख़िलाना तथा वस्ति मे प्रयुक्त करें। .,. (हा स) 
नष्ट कर रक्त फो शुद्ध करताहै। - . पृत के प्रन्य प्रयोग शास्त्रों मे देखिये। 


(३) मुण्डीपाक-इसके पौधे, जिनमें घुडी नश्नायी ही... ब्रणों पर लगाने के लिये मुण्डी घृत--भु डी का रस 
रविवार के दिन भ्रात नहा धोकर साफ़ -कपडे पहन ' २० तोला, गोघृत १० तोला तथ्य सिन्‍्दूर, राल, कम्था, 
, सूर्योदिय के पूर्व ही किसी लकडी से खोद कर नीम के फूल व घर का घुआसा १-१ तोले सबझो एकन्न 
स्वच्छ कर छायाणुप्क कर * महीन -चूर्ण कर लें । मिला पकावें । घृत,मात्र ढ्षेप रहने पर वस्त्र मे छानकर 
, इसमें, से १ पाव चूर्ण लेकर उसमें घृतपक्व रखलें | इसे मलहम जैसा लगाने से कुष्ठ, उपदश, नाडी- 
मावा (घृत में भूना 'हुआ खोया) २० +तोला, पृत्त ,पवव क्षण एवं सब प्रकार:के दुष्ट घाव ' ठीक होते हैं । 
गेहूँ:का भ्राटा २० तोला, श्रकरकरा, “नागकेशर, ब्राह्मी,' (६) भु.डी तैल॑ न १--इसके ताजे पचाजू बॉ जिन 
. सख्घाहुली, वहुफली व काली मिर्च का महीन चूर्ण २-२ के छीटे देकर « कूटकर ५ सेर तक रस , निचोड लें । 
: तोला मिलावें फिर १ सेर मिश्री फो चाशनी में सवको उसमे १। सेर तिल'तैल मिला पकावें । तेल 'मांत्र छेष 
मिला पाक जमदें। _ ह उहने पर छान बोतल में भर रक्‍खें। , 

. ९ तोला से ५ तोला प्रात -धारोंष्ण गोदुर्भ्र से सेवन ६ माशे रोर तोले की मात्रा मे ४२ दिन प्रात साथ 
से बुद्धिमाद्य दुर होता एव शरीर में वलवीरय की वृद्धि होती खाली पेट सेवन करने से तथा सेवन “काल में मैथुन एव 
'हैं। कम-से कम २० दिन इसका सेवन करना चाहिये । >ुपथ्य से बचे रहने 'से श्रपूर्व॑ बंल प्राप्त होता है, एव 

४ यह तथा'अन्य पाको का सग्रह देखिये घन्वन्तरि कार्या- इतना बैग श्राता है कि बचना कठिन हो जाता है । 
लय से प्रकाशित हमारे वृहत्पाक संग्रह में। ' ' अ(बूद ) 
(४) माजून गोरख मुं डी-इसके फल ७ तोला तथा ' मुण्डी तैल न॑, २-मु डी का पचाग प्रौर छोटी' पीपर ' 
बादाम तैल मे -भुनी हुई पीली हरड, वडो हरड व॑ समभाग दोनो को जल के साथ "पीसकर कल्क करें। 
काबुली हर्॒‌ड़ १-१ तोला झौर श्रावला, घनिर्या की कलईदार पीतल की कढाई मे कल्क से चौगुना काले 
मगज; शहातरा व्‌ मुलेईठी १-१ तोला इन सबका ' चूर्ण , तिल का तैल,,तैल से चौगुना पानी प्रिला' मन्द, ध्राग पर 

४२ तोला मिश्री की चाशनी,मे मिला दें । (यह चाछज़ी. पढ्ावें ।तैल,मात्र शेप रहने पंर छान लें। से कल मे 

.._ कुछ ढीली रखनी चाहिये, कद्दी चाशनी होने पर वह रुई को भिगोकर स्तनों पर रखने से तथा हे 
जा हि 55 स्थित लेडी पड हो तन सेव पद कं कह 
कक कलर तोला की मात्ना में >प्रात 'साय॑ न्‍्गो “ हैं। इसे 'कुचकठोर तैल' कहा गया है । (बसे) ० 
- ढु्ध से लेवें। सब अकार के नेश्र जिकारो ह कक , (७) मुडी शर्बत--एक पाव मु डी को कुचलकर 
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१॥ सेर जल में १२ घटे भिगोकर पकार्वें। आघ सेर 
जल शेष रहने पर छान नें तथा १ सेर मिश्री हलकी 
चाशनी ब्राने पर उतार कर रबखें। यह क्षुधावर्धक, 
मस्तिष्क को वलकारी व प्रतिश्यायनाशक है । (बू द) 

(८) मु डी चोश्रा--मु डी को श्रर्थ कचड़ाकर इतना 
जल (बहुत थोडे जल) में भिग्रोवें जितने मे गोला सा 
वन जाय, फिर इसमे चमेली तैल या अ्रन्य कोई सुगवित 
तैल मिलाकर हाथो से इतना मर्लें जिससे वह स्निग्ध 
दो जावे । फिर पाताल यत्र द्वारा इसका चोग्नमा उतार 
लें । इसे ४ रती की मात्रा से आन के साथ शीतऋतु मे 
खाने से यह शरीर को गर्म रखता तथा कफज रोगो को 
व निर्वबेलता को दूर करता है । (वूद) 

(६) मु डी कल्प--शुकलपक्ष की पचमी या पूर्णिमा 
तिथि को रेवती, रोहिणी, पृष्य या श्रवण नक्षत्र मे रवि- 
वार के दिन हिज (ब्राह्मण, क्षत्रीय या वैश्य) को चाहिए 


कर 


द्राक्षा कुल (५॥४००४७) की इसकी लता दाख 
की लता जैसी ही पतली, लम्बी, वीच वीच मे सधियो से 
युक्त, कुछ बेंगनी रण की होती है । पन्न- ट्राक्ष पत्र जेसे 
पत्रों के सामने की श्रोर से तस्तु निकलते हैँ, जिन पर 
सुन्दर लाल रग के ,फूलो के गुच्छे थ्राते हैं । फल-कुछ 


गोलाकर, काले र॒ग के करोदे जैसे लगते हैं। इसकी लता, .. 


पन, पुष्प, फलादि सब द्वाक्ष लता जैसे ही होते हैं, किन्तु 

खाने .के काम में नहीं श्रातें, कुछ कहुवे कसेले से होते 
हैं । इगे 'ज गली दाख' भी कहते हैं । 

लता भारत के उत्तर-पश्चिम के ज गलों मे तथा 

दक्षिण में पूर्व एव पश्चिम फिनारो के वन ,&प्रान्तों में 
विद्येप पाई जाती है । 
नास--- 
हि, बं.--गोविल, पानी वेल सुसल, मुरीया। 


जानल ( प्राए़ पएद्वा0॥8 ) कट 






. कि गय, पुप्पादि से मूजाकर जडसहित मु डी का ऐधा : 
उखाड़ छायाणशुष्क कर महीन चूर्ण बना ले । मात्राक्रम 
से बढाते हुए १ तरोला तक गौदुग्व से या घृत श्रौर मधु 
-से ७ दिन सेवन ले शरीर दृढ होता है तथा १ वर्ष तक 
- सेवन करने से शारीरिक सब रोग दूर होते हैं, नेत्रज्योति _ 
- बढ़ती, मुख मण्डल तेजस्वी, वीर्य सवल एवं ,वृद्धावस्था की 
-निर्गनता दूर होती है । 


'3/तमों भगवते, अमृतोद्‌-श्नावाय, , श्रमृत कुष्ते 
स्वाहा ।” इस मंत्र को पढ़कर -यक्त चूर्ण का;सेवन दूध 
या मधु, घृत, छाछ, काजी या जल्न-के साथ(प्रकृत्यनुसार) 
६ माह सेवन कर लेने से ,मनुष्य दीर्घायुपी होता है । 

(औषधि कल्पलता) 
नोट+-मात्रा-स्थरस & साशा से २ चोला तक, 


क्वाथ ९ से १० तोला तक, चूर्ण ४ « रक्ती से २ माशा तक, 
अक € तोला तऊ पा सप 


् म। 


री 


+ ) $१.४ 


गु-जगलीद्वाख । म->मगौलिदा।।. 5 3'.*- _ 
ले.--हिटिस लेटिफोलिया 4. कल 


० * अनक 
डे 


ग॒ खुधर्म व प्रयोग ---.. ग 


९५ 3 रा 
यह मूत्रल भौर घातुपारिवर्तक (४](७७7४ं४०) है । 
इसकी जड सकोचक _एव ग्राही है । पार 


इसके कोमल यत्तो का रस दत पीडा पर लगाते 

हैं तथा, दूषित दीघेकालस्थायी ब्रणो पर कृृमि श्रादि 
निवारणार्थ स्वच्छ करने के लिये भी.इस रस कां. उपयोग 
करते हैं। घातुपरिवर्तेचार्थ इसका उदर-सेवन भी थोडी थोडी 
मात्रा में कराया जाता है। पत्रो को पीसकर नारू पर 
-वाघते हैं। तथा ,इसकी- ज़ड को -पानी में पीस कर वियले 
““कीटका दि के दश्य स्थान पर लगाते हैं । 


! ही >३8/ 7 «यकप 


ग्बास्पाठा ( 5]008. ४४४६) ' . - 


गुडत्यादि वर्ग एव रसोन बुत (790९४०७) की यह 


ः 


है । पथू--मासल, भालाकार, १-२ फुट लम्बे, ३-४ इच 


सर्व प्रसिद्ध बहुवर्धायु, पासल क्षुप १-२ फुट ऊंचा होता “चोौड़े, स्थूल॒ कटकितंधारयुक्त, घृत , जैसे विच्छिव, कुछ 


गा 


बी -र 


सकल 2 >्च्च्द्ध 


पीले द्रव्य से परर्ण होते हैं। थपुष्प-पुराने क्षुप के सध्य 
भाग, से पुष्पदण्ड निकलता है, जिस पर 'रैक्तोभपीत रग 
" के पुष्ष या १-१। इ च लम्बी फलिया आती हैं । प्राय 

'शीतंकान के श्रन्त से-पुष्ष व 'फलिया आती हैं. जिसे* 

'. _गदल कहते हैं। - े दि 

भेद-- . 0. के ु 
(१) स्थान एवं ' देश भेद ,स्रे इसकी कई ज़ातिण 

हैं। इनमें से-प्रसिद्ध-३ जातियो में ले दो ज़ातियां जो 
भारत में विशेष पाई "जाती" हैं, उनमें से एक तो एलो 
वेरा (5]06 एश4 ० & छ08005) है । यह प्राय 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रान्तो से तथा थोडा थोडा * 

. स्वेत्र-हीं पाया जाता है। इसके पत्ते: फीके 'हरितवर्ण के 
या कही कही आधार की ओर पॉलाण.आभायुक्त हरित 


“वर्ण के होते हैं, किनारे के काटे कम .दृढ़ होते हैं। मद्रास 
_से.रामेइवर तक सपुद्र किनारे, होने वाले क्षुप छोटे-छोटे, 
. पत्ते ६-७ इच्‌ से १ फुट तक लम्बे! इनके किनारे सामान्य 
' दतुर होते हैं। इरो लेटित मो एलो इ डिका(80७ 7008) 
“कहते हैं ।. इसे- छोटा ग्वारपाठा हिन्दी है - कहते हैं 
- बँगाल तथा सीमाप्रात . की ओर एक लाल -खवोरपाठा 
“ होता है। इसका वर्णन भागे के प्रकरण से देखिए । 
'दुसरा भारत सेंः समरुंद्रतट” पर* होने 


4 


चाला 
 जाफराबादी ग्वारपाठा (#]06 ॥400205) “है । इसके: 
पत्ते तलवार के श्राकार के क्ृष्णोभ हरितवर्ण' के तथा 


श्वेत बिन्दुयुक्त होते हैं । इसके १४- (६ इच लम्बे पुष्प- 
दण्ड पर पुष्प का वाह्मय कोष पीतवर्णा -का मध्य साग, 
/ फीके वर्णा- वा तथा निम्न, भाग में नारगी वंण- का .एव 
श्रप्रभाग मे हरिते वर्णा का होता है, अन्दर: कां'पराग- 
कोर्दी एकर्देम रक्त वर्ण का होता है। इसीका एक 'प्रेकार 
भर होता है, जिसके पत्ते प्रत्यधिकु चौडे एवं. पुष्पदुण्ड 
4 जन रे -ग ना 
; भी अधिक. लस्बा होता है। ये _क्षुप कादियावाइ एव 
खबात की खाडियो में विपुलता से होते हैं । इसे. एलोय 
एविसित्तिका (& +0098आ॥०४ )7 'भी कहते / हैं। जाफ- 
राबादी एलुवा या' मुसव्यर इन्ही से प्राप्त होता है। 

तीसरा भ्रफ्रीकी , प्रजाति (&, ०४) का जो 
ग्वारपाठा होता है चह भारत में नहीःपायो ' जाती बह - 
भ्वेक्षाकृंत- सबसे ऊचा (६-१८ 'फुट' तर्क), विनाल 

ध ) 


हे 





४८७ 





(5659०) मोटी, मारसल पत्तियों के पुज से युक्त होता 
है । इसमे श्वेताभ पुष्पो से युक्त पृष्पदण्ड" निकलता है, 
सवेतपुष्प बाद मे कभी कभी रक्त या पीले हो “जाते हैं। 
“पत्ते लगभग ६ से १२३ च तक लम्बे होते हैं। ब्रिटिश' 
फार्मकोपिया का * एलोय सोकोट्रीन (& 8000 प6) : 
नामक .एलुवा (मुसब्बंर) इसीसे वंनाया जाता है । यह 
जजीवार एवं लाल सागर के बन्दरगाहो से चमडे के 
'थैलो मे भरकर इधर आता- है। 8. 5 
, है कुमारी-सार (एलुवा,” मुसब्बर को म०-एलियो 
एवं कालाफ्रेल, .ु०-एलियो, ग्र 5-एलोज ७068 
कहते हैं) ।-इसके मुख्यत' ४ भेद हैं--- 
सोकोट्रीन (3०७०एा6 2००) मुसव्बर-ग्वार- 
पाठ के क्षुप के नीचे भूमि मे गोल गोल छिद्ठ चारो और 
कर दिये जाते हैं। भ्रथवा छिद्र न करते हुए क्षुप के निम्न 
स्तल भाग मे “जंड को सटाकर चारो भोर बकरेया 
वन्दर'के चमडो की थैलियां लगा दी जाती है। फिर 
परिपकत पुष्ट पत्र दल के निम्त भोग' मे चाकू से आडा 
* चीरा दे दिया जातां है।' पंत्रइल से फिर मभिर कर रेस 
उक्त छिद्रो मे या थैलियों मे ही भर अरब, भारत भादि_ 
देशों से विक्रियार्थ भेज दिया जाता है। लगभग १ माह 
के बाद थैलो के श्रन्दर ही रस का जलीपाश शुष्क हो 
वह गाढ़ा होता तथा फिर १५ दिंन बाद घनत्व को 
प्राप्त होता है । इस मुसव्बर मे चमडे के हुकडे झ्रधिक 
पु मिले, होते हैं । भारत में वम्बई -मे इसे चर्म थैलियों से 
अलग कर बंक्सो में भर-भर कर भ्रन्यत्र भेजते हैं । उत्तम 
पोकोट्री व मुसब्वर 'सुनहरे रग का ऊपर से कुछ कडा, 


५98४ & 


कोमल “एवं एक-विचितन्र सुगन्धेयुक्त ' होता है। इसका 
चूण कुछ नारंगी रग का दिखाई देता है । 40 


5 'जाफेरावादी 'अभव्यर--इसके लिये मोटे पत्तो को 
कट पीस कर निकाल कर उसे सूर्यताप या हल्की आच 
पर रख गाढ़ो कर लिया जाता है।यह, कुछ चिकना 
व्‌ भ्रपारदर्शक वनता है। यदि रस को तौश्न _ श्रग्ति परे 
शीघ्र गाढ़ा कर देते हैं तो वह कुछ पारंदर्शक “पं है कुछ थारदशेक बनता है। है। 
लक एलुचा (परगए5 एथय्आ5) के विपय में इस अन्य . 
के प्रधेम सण्ड मे देसिये। यहां कुमारीसारोक्ब एलुवा 
का विवरण दिया जां रहा है। का, 


जा १ 








हर 


। 8 हे 


४ 2 टाब्वब्ता।, 
32208: 203 0 


ध्व्फ्रेड्ल् सिकिचिक टिक 


यह एक प्रकार की विशिष्ट गन्वयुक्त, स्वाद में कड॒वा 
व हल्लासकारक होता हैं। इसके हुकडे पीताभ कंत्थई 
रम के व चूर्ण हल्का पीले रग का होता है। चाहइट्रिक 
एसिड में यह रक्तवर्ण का हो जाता है । 

0 श्ररेवियन मुसब्बर--यह भरबव देश से शाता है। 
इसके लिये मोटे पत्तो को पीसकर पैरो तले खूब कुचल 
कर निकलने हुए रस को चमडे के थैलों में भर धूप में 
रखते है तथा विक्रियार्थ वाहर भेजते हैं। इसके हुकडे 
पीले रग के चिकने तीक्ष्ण मन्धयुक्त होते हैं। नाइट्रिक 
एसिड (सोरे के तेजाव) मे यह भी रकतवण का होता है।"? 

9 मैसूरी-मुसब्बर--मद्रास श्रादि दक्षिणी समुद्र 
तट पर होने वाले क्षुपो से यह निर्माण किया जाता, है । 
यह औयधि कार्य में बहुत कम लिया जाता है शिल्प 
कार्यों में विशेष व्यवहृत होता है । 

३ कदहुबा और मीठा श्वारपाठा--दैशें तो सब 
खारपाठा कइवे ही होते हैं। किसी में अधिक कड॒वा- 
हट होती है तथा किसी मे साधारण कम होती है, इसे 
ही मीठा ग्वारपाठा मान लिया जाता है। दोनो के क्षुपो 
की ऊ चाई श्राकृति समान होती है । भीठे के पत्ते अपे- 
क्षाकृत कम चौडे, कम मोटे और कुछ छोटे हल्के हरे रग 
के होते हैं। कडुवे का रगम अधिक हथ होता है जिसमे 
घूमिलता की भाई भीमारती हैं। प्रति मीठी जल 
मिलते रहने से कहुवी जाति का रस भी कुछ मीठा वन 
जाता है। कइवे को किसने ही वार घोने पर भी श्रपनी 
कठुता नही छोडता, किन्तु मीठा थोड़े ही परिश्रम से 
साफ होकर खाने योग्य वन जाता हैं। इसका उपयोग 
प्रचार, शाक भ्रादि बनाने मे किया जाता है । दोनो के 
पृष्प दण्डो का भी अचार आदि बनाया जाता है। कड़े 
जाति का पुष्प दड कहुवा नहीं होता है। श्रचार श्रादि 
फी विधि झागे विशिष्ट योगी में देखिये । 

४ खारपाठ़े का उपश्रोग चरक-सुश्रुतादि प्राचीन 
ग्रस्यो मे नहीं मिलता। णायद स्ंप्रथम इसका उप- 





* याजारू मुसब्बर से कत्या, पत्थर, लोदे के कण 
आदि की  मलायद श्राय हीती है। यदि शी. के तेजाव 
सें इसका चुण डालने पर रक्तास बादामी घोल वन जाय 
ये फेस सा निःले तो उसे असली इलुवा साते । 





$ै. जबारपाठा 






प्रध्य 


योग क्षाज्भघर जी ने प्लीहारोग पर किया है। पद्चात्‌ 
के भावप्रकाश आदि ग्रन्थों मे-इसका वर्णान एवं प्रयोग 
आदि पाये जाते हैं! सम्भ्ृति घरेलू चिक्रित्सा रूप में 
इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। 


नाम-- ५ 


०--कुमारी (इसके' कुपः के ऊपरी पर्तों के- 

शुप्कहीते ही “अन्दर से नये पत्त फूटते रहते हैं; इस प्रकार 
यह सबंकाल हरीमरी एवं ताजी रहने से), गृहकन्या, 
घृत कुमारिका (यूदा घृत जेसा होने से) 

हि०--खारपाठा, घीकुआरार, ढेकबार, कर्चार । 

म०--कोरफड, कोरकाटा | ब०--घृतकुमारी । 

गु०--कुचारः कवार पाठ । 

अर ०--इरगणिडियन, एलो (ता &0०७) 

ले०--पएुलो बेरा, एलो इगण्डिफा (& [त्त<१), 

ए्‌्लौ याबडिन्सिस (५ फरेथ्व046०0875) 

रासायनिक संघठन--- 


इसमे (लोइनत (&]070) या बार्बेचोइन (फ8708- 
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[ण) नामक स्फटकीय” ग्लुकोसाइड, एलो एमोष्टिन 
(506 ॥०१ए, राल, एक उडनशील 'तैल, कुछ 
गेलिक एसिड (02० 2००) पाया जाता है । 


प्रयोज्य भ्रज्ध--पत्र का ग्रदा, रस, सार (मुसंब्बर) 


झौर मूल । पर 
५ न । 
गुण धर्म और प्रयोग - प 
गुरु, स्निग्घं, पिच्छिल, तिक्त, मधुर, विपाक मे 

मधुर या कह, शीतवीयें, प्रभाव में भेदन तथा त्रिद्ोप- 
हर, अल्प-सात्रा मे दीपन, पाचन, भेदन (बडी मात्रा-मे 
विरेचन), रसायन, यक्दुत्ते जक, कृमिध्ण, रक्तशोधक, 
चक्षुष्य, दाहहूर, क्लोथहर, मृत्रल, वेदंनास्थापन, “ब्रण- 
रोपण, वृष्य, श्रात्त वजनन, गर्भस्नावकर (यह श्रपनी 
उष्णता से गरभाशयगत रक्तसवहन क्रिया को बढ़ाता एव. 
गर्भाशय की पेशियो को उत्त जित - कर उनका, सकोचन 
करता है), त्वग्दोपहर, बल्य, वू हण एवं अग्निमाच्, गुल्म, 
उदगशूल, प्लीहा-पकद्वृद्धि, विवन्ध, मृश्रक्नचच्छ, शुक्रदौर्व॑ल्य, 
ग्रन्थि, विस्फोटक आदि त्ाशक हैं । - 

““ झामभ्यच्तर पाचन संस्थान -मे इसकी सामान्य क्रिया 
प्रथम क्षुद्रानत्र पर होने से पित्त का प्रशाह बढ जाता है । 
प्रत सामान्य मात्रा में इसके प्रयोग से पचन* क्रिया एवं 
यक्षत्‌ क्रिया में सुधार होकर श्राहार रस ठीक बनता, 
दस्त वधे हुए, मुलायम एवं गहरे रग के होते हैं। किन्तु 
इसमें जो श्रलोइन या बारवेताइन (6]0णाआ 07 899- 
07) नामक स्फटकीय ग्लुकोसाइड है + उसे आरान्त्र मे 
वियोजित होकर परिचालन गति को अउत्ते जित करने के 
लिये लगभग १०-१२ घन्टे लगते हैं। इसकी क्रिया में 
शीघ्रता हो, इस उद्देश्य से यदि इसक्री अधिक मात्रा दी 
जाती हैं तो उसमे जीघ्रता तो नही श्राती, समय उतना 
ही लगता है, प्रत्युत्‌ दस्त के साथ श्रत्यचिक प्रवाहण, 
(मरोड) गुदद्वार मे दाह, रक्तस्राव आ्रादि उपद्रव उपस्थित 
हो जाते हैं । इन उपद्रवों से बचने के लिये इसके साथ 
क्षार या वातहर द्रव्यो 'का मिश्रण किया जाता है । 
“ध्यान रहे इसका श्रधिक्र प्रयोग करते रहने से गुद 
में रक्ताधिक्य होकर प्र होने की श्राशथका एवं सम्भार 
बना होती है । “ज्र० गु० वि० के आधार से 
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गर्भाशय पर इसकी क्रिया उत्तम परिणामकारक 
होती है। गर्भाशय मे शूल, अश्रनियमित मासिकस्राव, 
कष्ट के साथ बहुत थोडा स्नाव या श्रतिस्राव इत्यादि 
विकारों पर इसका उदर सेवन तथा स्थानिक लेपादि 
मे भ्रच्छा लाभ पहुँचाता है। पित्त प्रकोप से यदि अधिक 
रज ज्ञाव होता हो तो यह पित्तशमन स्राव को कर्म करता 
है । नष्ठात्त व या कष्टार्तव पीडित रुगण्णा को श्रपचन 
एवं जीर्ण मल्ावरोध हो, उदर बढा हुआ हो, मुखमण्डल 
निस्‍्तेज हो ऐसी दशा मे इसका या इसके सार (एलुवा) 
के समान दूसरी हितावह श्रौषधि नही है। कन्यालोहादि 
वेंटी (वि्विष्ट योग मे थ्रागे देखें) ऐसी अवस्था मे उत्तम 
है। मासिक धर आते के १५ दिन वाद प्रारम्भ करें। 
मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती, तक दिन मे दो बार जल के 
साथ देवें । इस प्रकार ४-६ मास तक्त सेवन कराने पर 
श्रति दृढ़ हुआ रोग भी निवृत्त हो जाता है। मासिकथर्म 
विकृति से सिरदर्द, दृष्टिमाद्, पांडुता, कमर पीडा, 
श्रुचि, वेचनी, निवंलता श्रादि लक्षण हो तो वे भी दूर हो 
जाते हैं एवं मल,वरोध के कारण मासिक घम्म मे श्रति 
कष्ट होता हो उसमे भी लाभ होता है। ऐसी रुग्णाओं 
को कुमारी घृत तथा इसका श्रचार भी श्रति हितावह है। 

. इसके झतिरिक्त युवा स्थ्रियो के हलीमक (पाडु 

विशेष, जिसमे देह का रग हरा सा हो जाता है) सहित 
कण्टार्सव में भी एलुवा श्रौर कसीस प्रधान कन्यालोह।दि 
वटी का उत्तम उपयोग होता है। डाक्टरी में एलुब्रा, 
हीरावोल, कसीस व खुरासानी अ्रजवायन का सत्व 
मिश्रित गोलिया दी जाती हैं । गाव में श्री रत्न 

आत्तेवजननाथं--रज काल से ७ दिन पूर्व से ही 
इसका सेवन प्रारम्भ कर देना चाहिए । 
गूदा तथा रस के सुरय-मुख्य प्रयोग-- 

इसके पत्तो का ताजा गूदा या सवरस नेन्राभिष्यन्द, 
विद्रधि, श्रर्श एवं अग्निदरव ब्रण पर हल्दी के साथ पीस 
कर लगाते है, दाह कम हो जाता है। शरीर में रुधिर 
अ्रमण के वेग को एवं अ्रतिग़र्मी को कम करने के लिये 
छोटे ग्वारपाछा का गृदा शीत जल में धोकर उस पर 
मिश्री चूर्ण चुरक कर खिलाते है। नेत्र पीडा प्र-म्दे पर 
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थोही फुलाई हुई फिटकडी वुरक्र कर बावते हैं। प्नीहा 
वृद्धि पर--उसके ए॥ तोले गृदे मे ११। साशे तक तमक 
मिला जल में वकफ्नाते है । जब जल खौलने लगता है तब 
उसे छानकर शा तोले मिश्री मिला प्रात पिलाने से 
रेचन होकर 'नीहा कम होती है।  +>-शञ्र चि सा 

घक्ति के लिए मृदा नियमित रूप से सेवन कर उस 
प्र नीम गिलोय का स्व॒रस पीते रहने सो प्रोढावरथा या 
वृद्वावस्था की भ्रथक्ति नहीं होने पाती, शरीर सशक्त 
बना रहता है । ननब च 

(१) ब्रण, विद्रधि पर--म्ृदा गरम कर वाघते श्रौर 
बदलते रहने शे अपवव ब्रण या विद्रधि बैठ जाती है। यदि 
वह पवने पर हो तो शीघ्र पक कर फ्ट जाता है तथा 
फूट जाने पर यदे की हरदी मिला बाघने सो उसका 
धोध्न होकर झीघ्र अच्छा हो जाता है । यदि ब्रण को 
पाना हो तो इसे मर्ज सार व हल्दी मिलाकर वाघे। 

(२) सोथ पर--मामूली दोपन शोथ हो तो गुद्दे के 
साथ शामा हल्दी व श्वेत जीरा पीसकर गरम कर लेप 
फरे | क्यवा-- 

शसके पत्ते को. एक भर छीलकर उस पर थोडा 
श्राम्मा हल्दी चूर्ण बुक कर कुछ गरम कर बद आदि 
ग्रविधोयी पर वासतें रहने से लाभ होता है । 

बदि चोट लगने या गुचल जाने से शोथ हो तो 
एलुड।, श्रम वे हूदी चूर्ण एकत मिला थोडा गरमकर 
सेप कर । 

(३) देतानिष्पन्ध पर ताजा ग्रदा ५ तोले को थुद्ध 
चेन ६ पाव में हल कर उसमें १ या २ रत्ती अ्रफीम, 
४पी दाल पिदाशे १ माना तथा रसौत ४ प्राशा, धीमी 
धाप पर प्रा ।॥। १० तोते सके जगा शेप रहने पर 

परह्त से छान लें। छानने पर जो इसके 
४ रो दुगदी उप पर है, उसकी बोटनी बना उसी 
एव दर णार में 74) टी कर सुनगुना मेग्नों पर फेस्ते 
वाद सत्र दे सन र जाने सो कोई हानि नटी प्रत्युत्‌ 
दि होता # । एम प्रारर रू॑४ घप्ड में ४ बार श्राघ- 
हु य पर सेश ऐसे मो दो दिन में भयंन्‍र 
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मुदे में हल्दी चूंण मिला गरम कर पैर के तलुवो 
पर बाघते रहने से भी लाभ होता है। ४ 

(४) कास पर--विशेषत बालको की खासी के 
लिये इसके गमरदे मे-प्राथा कच्चा भुना हुआ सुहागा तथा 
काली मिर्च समभाग महीन चूर्ण कर श्रावश्यकतानुसार 
मिलाकर खूब खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया बनालें। 

मात्रा-१ से २ रत्ती, शिशु को मा के दूघ के साथ 
घिसकर पिलावें । शीघ्र लाभ होता है। 

कासान्तक चूर्ण--गूदे के छोटे छोटे टुकड़े घूप में 
शुष्क कर तथा छोटी कटेरी पचाग छायाशुष्क १।-१। 
सेर एकन्र मिला दोनो का चूर्णा एक मटकी से आ्राधा 
भर ऊपर काला नमक ४० तोला बुरक दें, फिर शेप चूर्ण 
ऊपर भर कर ढककन ढककर कपडमिट्टी कर गजपुट मे 
फू दें। फिर भस्म को पीसकर शीक्षी मे भरले। 
मात्रा--२,३ रत्ती। दिन से ५-७ बार सुख मे डाल रस 
निगलते रहे । इससे कफ सरलता से निकल जाता है। 
श्रग्निदीपक, मलावरोधनांशक है। तर यूके व्यसनी 
के कास इवास पर यह उत्तम प्रयोग है। नर त सा 

(५४) इवास पर-ग्रृदा १ पाव में सैधानसक का 
महीन चूर्ण ३ तोला मिलाकर मृत्पात्र मे भर कपड- 
मिट्टी कर ४-५ सेर कण्डो की आच से निर्वातस्थान मे 
फूक दें । ठडी होजाने पर भ्रन्दर से काली रग की भस्म 
को निकाल पीसकर रखे | प्रात साय (-२ माशा तक 
अनवका या वताशा में रखकर सेवन करावें । कफज इवास 


कास एवं जीण कांस भी दूर होती है। (स् गुसु) 
(६) उदर विकार पर-गरदा ४ सेर के साथ कलमी 


सोरा १ सेर मिला मृत्पात्न में मुव-गुद्रा कर धीमी 
श्ाच पर रस दे । ४-६ घर टे बाद ठडा होने पर श्रन्दर की 
दवा को निकाल पीस कर रखले । माता-१ माणा खिला 
कर रोगी को बाई करवट सुलादें, उदरणूल, प्लीहा, 
हैजा ध्रादि पर लाभदायक है । - 
अयवा--मुदा २ थाय, नौसादर £ भाग और तुलसी 
पत्र झाधा भाग एकच सरल कर घृपष में रसदे । कुछ 
भुग्फ़ हो जाने पर २से ८ रत्ती तक की गोज़िया बना 
ले | नित्य १-२३ ग्रोती गरम पानी से तेये । श्रामाभय 


दुबे उता, क्ुबरामाद, भ्रपचन दुर होता है। (खगुसु) 





(७) प्रमेह पर--मूदा २ तोला, घृत ६ माशे मे भून 
कर उसमे थोडा सेंधा नमक व कालीमिरच मिला 
खिलावें । श्रथवा--- 

ग्ृदा ४० तोले को गौघृत ४० तोले में भूनें ) ग़ूदा 
लाल हो जाने पर उस घृत मे १ पराव गेहूँ का निशास्ता 
भूत लें । फिर वह भुना गृदा निश्वास्ता - और आध सेर 
खाड़ मिला खूब रगड-रगड कर २-२ तोला के मौदक 
बनालें । प्रात निराहार “१-२ लड्डू खाकर ऊपर से 
दूध पीवें । १४ दिन मे जीर्ण प्रमेह भी दुर होता है । 


(खगुसु) 
(८) वात गुल्म भ्रादि भ्रन्यान्य-विकारो पर--वात 


' गुल्म पर-गुदा व गौघृत ६-६ माशा, हरड चूर्ण १ माशा 


डर 


तथा सेंघानमक १ माशा एकत्र मिला सेवन कराते हैं । 
कटि पीडा पर--शृदा २तोला में मधु श्रौर 
सोठ चूर्ण मिला नित्य एक बार सेवन कराते हैं । 
मधुमेह मे--गदे को सत गिलोय के साथ देते है। 
प्लीहा पर--गूदे पर सुहागा बुरकाकर खिलाते हैं । 
श्रतियमित मासिकधर्म पर--गूदे पर पलाश क्षार 
वुरक कर खिलाते हैं । जीर्ण ज्वर, शारीरिक ऊष्मा एव 
अशुद्ध रासायनिक श्ौषधि सेवनजन्य कुत्सित विकारों 
को दूर करने के लिये इसके पत्ते को भूमल में भूनकर 
अन्दर का गूदा निकाल ४ मासा से १, तोला त्क की 
मात्रा मे जीरा चूर्ण ५ रत्ती व मिर्च चूर्ण २ रत्ती मिला 
सेवन कराते हैं । भ्रथवा-उक्त गूदे मे सेंघानमक, काला 
नमक ३-३ माणा, किचित्‌ हल्दी चुण, मिर्च चूण व 


थोडी भुनी हीग का चूर्णा मिला प्रात निराहार इसे ' 


खाकर यदि चाय, काफी श्रादि पीना हो तो श्राध घटे 
बाद पीर्वे । इस प्रकार ७-२१ दिन तक इसके सेवन से 


8, 


. पृण लाभ होता है । 


रक्ताश पर-भूदे पर थोडा ग्रेरू महीन पीस -कर 

: डुरक कर श्र्श स्थान पर वाधने से जलन, पीड़ा दुर 
होती है । 

(६) भ्रपरस (शरीर मे रस की न्यूनता एवं रक्त 

'मै पित्त प्रवाह की विशेषता से हाथ की हथेलियो तथा 

पग की पंगतलियो पर चिटकन,, जलन, खुजली 

आदि एव नाखून मोटे पड़ जाते हैं) पर-इसका गूदा १ 


तोला थोडा सेंधा नमक मिला प्रप्त साथ सेवन करे । 
सम्थ ही गृदे के लुश्राव मे कच्ची फिटकरी मिलाकर 
मर्दन करें। लगभग १ मास तक इस उपचार के क-ने से 
पूर्ण लाभ होता है रसीले, चटपटे एवं गर्म पदार्थों का 
सेवन न करें । [भा ग चि] 

(१०) जिद्धास्तम (पित्त प्रकोप से जीम का 
रस शुष्क हो जाने एन वात के शैथिल्य से जीभ जकड़ 
सी जाती है) पर-गदे के साथ सेंघा नमक मिला पकावें, 
फिर मसल कर कपड़े मे रख रस निचोड कर कुछ गरम 
कर दिन में २-४ बार गण्डूष कराजे। गण्डूष या कुल्लों 
के बाद कपूर, मिर्च, अ्रकरकरा व सेंधानमक पीस कर 
जीम पर मलना चाहिये । 

(११) मूत्र दाह पर-गदा १ सेर, कलमी सोरा २० 
तोला तथा यवक्षार ५ तोला तीनो को साफ मृत्तान्र 
में भर मुख मुद्रा कर धूप मे रख दें । कुछ सम्प्य बाद 
पान्न के ऊपर चारो ओर ब्वेत क्षार सा जम जावेगा 
तथा अन्दर भी जनाझ शुष्क होकर क्षार जमा हुआ 
मिलेगा । दोनो को लेकर पीस कर थीशी में भर रकथें। 
हे मासा तक नारियल के पानी या सावारण जल के 
साथ सेवन से पेशाव की जलन दूर हो जाती है। 

[जनायुर्गेंद ] 

[सधिवात नाशक एगं वलवीर्य वर्धेनार्थ विशिष्ट 
योगो मे-बाटी का प्रयोग देखें । 
रस के प्रयोग-- 

ताजारस विरेचक, शीतल एवं ज्वर आदि नाक 
है । इसकी भ्रच्छी दलदार पत्तियों को भ्रूमल मे भूनकर 
तया मसल कूटकर रस निकाला जाता है । इस दशा 
में थोड़ा गुड मिला छानकर वानक के पैदा होते ही उसे 
थोडा थोडा एक दो दिन पिलाने से उदर साफ होकर 
गर्भ के विकार दूर हो जाते हैं। ताजे रस को नेत्रा- 
भिष्यन्द, विद्रधि, अर्छ एन भ्रग्तिदगघन्रण. पर थोड़ी 
हल्दी मिला लेप करने से दाह कम होकर जाति प्राप्त 


होती है । रस को थोड़ी हल्दी चूर्णा व सेवा नमक मिला 


कोष्ठवद्धता, मदाग्नि एव तम्जन्य कास, सासिकर्म 
की रुकावट, पाइ रोग, 


उल्म आदि विकारो पर सेवन 
कराते हैं , छोटे बच्चों तथा स्त्रियों के लिये यह प्रयोग 


+ 


कं 
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कामला मे--इस रस के पिलतिे रहने से पित्त- 
सलिका का अ्रवरोप दूर होकर लाभ होता है, तेयों का 
पीलापन एवं मलावरोध दूर होता है । इम रस का रोगी 
को नस्य कराने से नाक मे से पीला साव होकर लभ 
होता है । रक्त में मिला हुप्ना वित्त दूर हो जाता हैं । 
[भा प्र] 
(१२) गुल्म पर-र्स पिल'ते रहने या इसका 
शाक या अचार खिलाते रहने से १-२ मास में उदर या 
ग्राञ् की गाठ गल जाती है। किन्तु शक्ति से श्रधिक 
म ञञा दीर्घकाल तक देने से श्रात्र शोथ, मरोड, मल में 
रक्त जाना श्रादि कष्टो की सभावना है। [गा शोर] 
(१३) ज्वर मे--इसके सेवन से मल मूत्र साफ 
होकर लाभ होता हैं। कई बार कुनाईन सोवन से वृक्‍क 
दूपित होकर मूझावरोध होता है, उस दशा मे भी रस 
का सेवन लाभकारी है । 
वि योश में कुमारी-एफटिका योग देखें। 
(१४) भग्निदग्ध ब्रण पर--शी त्र ही इसके रस 
वो वस्त्र में सिगोकर रखने से दाह शात होकर फफोला 
नही उठने पाता । 
(१५) बालको के जुबाम और फास पर-यह रस 
मधु मिलाकर देते हैं । 
(१६) बालक के डिव्वया रोग पर--रस में थोड़ा 
एलुवा और बबूल गोद मिला घोट पेट पर लेप करें| 
(१७) कास पर--रस मे अड्सा का रस, मधु 
तथा छोटी पीपल श्रौर लीग का चूर्ण मिला चठाते हैँ। 
(१८) उपदश के ब्रणों पर-रस में जीरा को 
पीस लेप करने से पीडा, दाह एवं पाक की शात्ति होती है। 
(१६) सिर पीडा पर--इसके रस या गूदे में थोडा 
दारुहलदी का चूर्ण मिला गरम कर पीढडा स्थल पर 
बाघने से कफज एवं व तज शिर शूल शीघ्र दूर होता है । 
(२०) नेत्र विकारो पर-इसके १ तोला रस में १ रत्ती 
क्टकडी मिला काच की शीशी में १२ घटे वाद छान 
कर दूसरी छीजी में भर रखें | नित्य २-३ बूद नेत्नो 
मे डाला करें। शोथ, कुकरे, लालिमा, घु ध श्रादि विकार 
नप्य होते हैँ। समाप्त होने पर फिर ताजा बना लें । 
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ध्रवघा--एक धाब रस में काया सुरमा ह तोला 
हाल कर पाते | रस स्ाप्च दो लाये पर उतार से। 
तथा सुरभे वो मद्वीव भीस कर दंसटी । 
नित्य प्रात साथ छासों में खानने मो प्राप समस्त सेश 
विकार दूर होते है । स्ि.युस) 

>. (२१) उददर शोगो पर-यौतनों में ? पाते रस झीर 
१२ तीले सेंधानमक महीन पीस वर टोल दें, धघय में शाप 
दें। तीसरे दिन उसमे? पाव अदरख का रस तथा सौसा- 
दर, भना हुथा सुद्दागा १-१ तोजे चर्ण बर मिला दें श्र 
खूब हिजादे । मात्रा हे भात्े तक पीने से उयरशूल, कोष्ड- 
बद्धता ग्रादि विकार सीछ दूर होते ह। --सत० गु० सु० 
तत्काल निक्राला हुपा कुमारी का स्वस्स २ तोले 
में श्राथे नीवू था रस,व मधु १ तोला में मिला प्रातः 
सेवन करने से सर्व प्रयार फे उदर रोग हर होते हैं । 
श्रागे विधभिष्ट योगो भें 'हुमारीव्यवानी' का योग - 
देखिये । 
मल यथा कन्द-- 

(२२) वीर्यविफार पर--इसके ताजे क्षुप की जहों 
के ऊपरी छिलकों को निकाल डालें तथा प्रन्दर के यूदे 
के टुकड़े कर छायाघुप्क कर महीन चूर्ण बना ले। मात्रा 
३ माश्ा प्रतिदिन प्रात धारोंप्ण दूध के साथ सेवन करते 
रहने से वीये फो क्षीणता, स्वप्नदोष, शीघ्र स्खलन, 
नपु सकता श्रादि विकार द्वर होते है । लाल मिर्च, सैल, 
खटाई, गुड आदि से परहेज रकक्‍सें। घृत, दूध तथा 
पौष्टिक वस्तु का सेवन करें । -घन्चन्तरि व ३० भ्र॒ ७ 

(२३) विपम ज्वर पर--मूल १ तोले पीसकर 
सुखोष्ण जल मे मिला छानकर पिलाने से व्मन होकर जी रण 
विपम॑ ज्वर में लाभ होता है | जीर्ण ज्वर, क्षय, कासादि 
नाशक 'कुपारी पाक देखिये । 

(२४) स्तनशोथ पर--जड को कुचल कर थोडे जल 
में महीन पीस हल्दी मिला गरम कर दिन में २-३ वार 
इसकी मोटी लुगदी बाधा करें तथा रूणा को १-२ रत्ती 
कपूर दूध मे मिला पिलावें । यदि किसी चोट आदि के 
कारण स्तन ग्रन्थि हो जाय तो इसकी जड़ या पत्ते के 
गदे मे हल्दी मिला पुल्टिस बनाकर वाघने से गांठ 
विखर जाती है । श हे हि 


हि 


0] 


साई मो 


'- (२५) छ्षतान्तर्गत्‌ हमिनाशार्थ--जड को गोमृत्र 
में पीसकर दिन में २-३ वार लगायें। 
कामला पर-ऊंँद के रस में घत मिला नस्प देते हैं । 
कुमारी सार (एलवा यथा मुसब्वर )--- 
यह लघु, हक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, भेदत, श्रात्त वजनन 
एवं कृमिष्त है ॥ अल्प मात्रा में दीपन, पाचन, यक्षतृ- 
बलवर्घक है! इसका प्रभाव बृह्दान्त ये भी विशेष होता 
है जिससे गर्भाशय, ग्रुदा एवं जननेन्द्रियों को श्रधिक 
उंत्त जना प्राप्त होती है। स्थ्रियों मे दुग्प व रेचनी भक्ति 
की वृद्धि होती है। सद्योजात शिशु को मधु के साथ 
घिसकर इसे थोडा थोडा (चौथाई रतक्ती से भ्र.धी रत्ती 
तक) चटाने से गर्भ मल शीघक्ष ही बाहर निकल जाता 
है । वृद्धो की दुर्बलता एवं कोप्ठवद्धता पर इसका सेवन 
लाभकारी है। अर्श रोगी के श्रामयुंक्त रक्तत्नाव में भी 
- इससे लाभ होता है। भ्रविक मान्ना- (२-३ रक्ती) मे 
यह मरोड के साथ १०-१२ घन्टों मे जिरेचनकारी तथा 
भ्रात्त वस्नावकारी होता है । बच्चों के नाभि प्रदेश पर 


इसे रेंडी तैल के साथ मिला धीरे घीरे मर्दन करते से 
उसका कोठा साफ हो जाता है। पानी के साथ इसका 


प्रदेप “चमंविका रनाशक है । की 

अन्य श्रग्तिदीपक शऔपधियों के साथ इसका सेवन 

, जीणं शगितिसाद्य, कोष्ठवद्धता, गुल्म, कृमियूल, श्राध्मान 

एवं वातज उपद्रवो वो दूर करता है। किन्तु ध्यान रहे 
यह उष्ण एवं भेदक होने से इसे गर्भिणी स्त्री को नहीं 
देना चाहिये | वँध्ते तो यह न/टठात्त व, अनात्त व, मासिक 
धर्म की श्रनियमितता, हिस्टीरिया आदि स्त्री रोगो के 
लिये उत्तम लाभदायक है। विशिष्ट योगो मे देखिये 
कन्यालोहादि .वटी' 3 है 
बवारपाठा के फूल या फलियाँं-- , : 

मधुर, गुर, वात, पित्त श्रौर कृमिनाशक हैं। इन 


शा 


पुष्पो को या फलियों को पोस्त के डोडो के साथ पानी में '._ 


घोट पीसकर २-२ रत्ती की गोलिया बना नित्य १-१ 
गोली पानी से देते हैं । इससे ऋतुस्राव नियमित होता है। 


” शारपाठ की ज्ञार-र 
इसके क्षुपी को काट काट कर कुचल कर कडी घूप मे 


शुष्क होने के लिये रख़ते हैं । जब वे कुछ शुष्क हो जाते 


डक 
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है तब उन्हे जलाकर क्षार निर्माण विति से क्षार बनाते 
हैं। यह क्षार बहुत श्रल्प मात्रा मे निकलता है। इसे 
तरल कर इजेबशन ट्यूब में भर इसका छ जेक्शन दिया 
जाता है। यह शीघ्र रक्तशोवक, श्रात्त वनियामक होते है। 

नोंट--मात्रा-पत्र स्परस १-२ तोले, एलुवा +-* रतक्ती 
निम्न दरश। से हसका सेयस हानिकारक होता है 

जिसकी श्रान्त्र मे उम्रता हों, प्रान्त्रशोध हो, जिसे 
पहले पेचिश, हो चुकी दो, जीए झशरोगी जिसके सस्से 
फूले हुए हों, शरीर श्रन्यन्त निल हो, जो ख्री गर्भवती 
दो यादुगघ पिलाती हो,छोटे वर्चों बाली ही। 

इसका या एलुवा प्रधान श्रोपधियों का सेवन दीर्घकाल 
तक नही करना चादिये अ्रन्यथा पेचिश होगी तथा अश 
रोगी का श्र्श और भी कप्टटायक दो जावेगा । 

इसके हानिनिवार णार्थ--कतीरा और शुल्लाव पुर्ष्पो 

का सेवन कराते हू । ३ 


विशिष्द योग--- 

(१) कुमार्यासव--ग्वारपाठे का रस १३ सेर तथा 
हरड १। सेर लेकर प्रथम हरड को १३ सेर जल में 
चतुर्धाश वत्राथ कर छान लें । फिर इसमे उक्त रस तथा 
गुड ५ सेर मिला श्रमृतवान में भर शहद ३। सेर, 
घाय के फूल ६४ तोले, लौंग, जायफल, शीतल मिर्च, 
जटामासी, चव्य, चित्रक, जाविन्नी, काकशर्सिंगी, बहेडे 
की छाल व पुष्कर मुल ४-४ तोला जौकुट कर मिला दें 
मुख मुद्रा कर २० दिन बन्द रकखें । पक्‍त्र होने पर 
परीक्षण कर छान लें । मात्रा १। से २॥ तोने तक सम- 
भाग जल मिला भोजन के ब।द लिया करें | यह श्रांसव 
मासिक धर्म कृति, भुल्म, रक्त गुल्म, प्लीहाबूद्धि, कास, 
इवास, उदर रोग, भ्रश, मलावरोध, उदर वात घूल एवं 
श्रग्तिमाद्य को दूर कर पाचनशक्ति को बढाता है। यह 
बालक, युवा, वृद्ध तथा स्त्रियों के लिये उपकारक है । 

हि *गावो में झौ. र 
यकुंत विकारनाशक एक सरल श्रासव--रारपाडे 
का रस २ भाग तथा मधु १ भाग दोनो चीनी मिट्टी के 
पात्र मे मुख मुद्राकर ७ दिन धूप में रक्‍्खें । फिर छावकर 
१ से २ तोले की मात्रा मे सेवन करने से यक्षत विकार 
दूर होकर वह सबल होता है, मल वात की ठीक ठीक 
प्रवृत्ति होती है। बड़ी मात्रा में विरेचक है। भ्रथवा- 


> 
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इसका रस व मधु २-२ सेर पात्र मे भर मुख मुद्राकर 
रकवें । १ मास वाद मोटे वस्त्र मे श्रच्छी तरह ३-४ वार 
छान कर बोतलो मे भर कार्क खूब मजबूत लगा दें 
(कार्कों पर चपड्ा या मोम लगादें)। श्रव यह जैसे 
जैसे पुराना होगा तैसे तैसे इसका रगम बदलेगा, साथ 
ही साथ इसमे तेजी एवं विज्वेष लाभप्रद होगा । जब 
यह सुर्खी मापल स्थाह हो जाय तब कार्य मे लावें। 
मात्रा ६ माश्ा से २ तोले तक। ज्वर पर एक ही मात्रा 
में ज्वर कम होता है, दस्त साफ होता है। यह रक्त 
वृद्धि व रक्तशुद्धि कर शक्ति बढाता है, जीर्णज्वर नाशक, 
कप्टार्तवनाक्षक है । मासिक धर्म कष्ट से होता हो तो 
प्रथम दालचीनी चूर्ण ३ माशा मधु से चाटकर ऊपर से 
इसे वलानुसार पिलावें । 
“जय श्रीरामस्वरूप जी, उखलाना (श्रलीगढ ) 
कुमार्यासव तथा श्ररिष्ट के २१ प्रयोग हमारे वृहद्‌ 
झासवारिप्ट सग्रह मे देखिये। 
(२) कुमारी पाक ( श्रम्लपित्तनाशक, धातुशुद्धि 
कारक)--क्ुमारी का ग्रृदा १ सेर को ४ सेर दूध मे 
पकावें । खोया सा हो जाने पर उसमे आध सेर घृत मे 
भून इलायची, लौंग, चीनिया गोद, सोठ, समुद्र शोप के 
बीज, छहारा, जायफल, वशलोचन, सालममिश्री, श्रक- 
रकरा, भ्रजवायन व खुरासानी अ्रजवायन १-१ तोले चूर्ण 
कर मिलावे । बादाम गिरी १ तोला तथा ३ माशे कस्तूरी 
खूबमहीन कर मिला दें ॥फिर २ सेर खाड की चाशनी मे 
१ तोला केशर अच्छी तरह खरलकर तथा उक्त सब मिश्रण 
मिला पाक जमा दें। १ तोला तक सेवन से श्रम्लपित्त 
विकार दूर हो घातुशृद्धि एवं पुष्टता प्राप्त होती है। 
घृतकुमारी पाक के उत्तमोतम प्रयोग हमारे “चृहत्पाक- 
सग्रह में देखिये । 
(३) कुमारी घृत--कुमारी का रस २ सेर, गौघृत 
८ सेर (गौघृत के श्रभाव में भैस का घृत लेबें ), जल 
३२ सेर तथा सोठ, मिचे पीपल तीनो समभाग कुमारी 
रस में पिसा हुप्रा कल्क ४० तोला सबको एकत्र मिला 
मदारिति पर घृत सिद्ध करनतें। माचा--६ माशे से १ 
तोदा तक भोजन के प्रथम ग्रास में प्रात साय सेवन 
में रक्तश्नोधन, उदरशोधन, त्वचारोग, कफ, कृमि, प्लीहा- 








ट टन 
वृद्धि, मबुमेह, अर्तिमाद्य, मासिकर्म विकृति, खुजली? 
दाद, व्यूबी, कुष्ठ, वातरक्त, जीर्ण॑ज्वर, भ्रद्द, कास, बवास, 
प्पस्मार आदि रोगो में लाभ होता है। (गा श्री र) 


अथवा-क्रुमारी का कल्क १ पाव, घृत १ सेर तथा 
कुमारी रस ४ सेर लेकर घृत सिद्ध कर लें । मात्रा-१ से 
२ तोला प्रात साय सेवन से वात एवं कफ के विकार 
तथा उदर के रोग नष्ठ होते हैं । ५ 

नोट--ध्यान रददे कुमारी के विशिष्ट प्रयोग, विशे- 

पत' घृत, पाक, सोदकफ, चूर्मा आदि वेसे सब ऋतुओं में 
सेवनीय हैं, तथापि शीतऋतु और वर्षा में अधिक लाभ- 
कारी हैं 

(४) उक्त घृत के योग से कुमारी मोदक इस 
प्रकार बनाले-हाथ का पिसा हुपा गेंहँँ का श्राटा आध 
सेर को उक्त घृत १॥ पाव में श्राग पर भून ले। फिर 
उसमे सोठ ५ तोला, तगर, इलायची (बडा) के दाने, 
चिरोजी, वादाम, किप्षमिस, पिस्ता २-२ तोला महीन 
कंतर कर मिलाकर २-२ तोला के मोदक बनालें । १ या 
२ मोदक प्रात साय दूध से लेवें । यह पौष्टिक रसायन 
तथा वात रोग हर है। 

उक्त कुमारी मोदक को कुमारी घृत के अ्रभाव से 
इस प्रकार बना लेना और भी उत्तम है--हाथ की चक्की 
में पिसा हुआ मोटा छना गेहेँ का श्राठा १ सेर लेकर पानी के 
स्थान में कुमारी रस से माड ले, माडते समय ही पाव 
भर घृत भ्राटे में मिनाले। फिर इसकी छोटी छोटी 
बाटिया वना घृतमे श्रच्छी तरह सेक कर उतार ले। कुछ 
ठडी होने पर छान कर घूर्ण बना समान भाग गौघृत 
तथा घृत मे भुनी ५ तोला, सोठ का चूर्ण तथा तगर, 
इलायची श्रादि उक्त द्वब्यों को ४-४ तोला मिला मोदक 
बनाले। ये श्रतिस्वादिष्ट मोदक प्रात सेवन करें ' ये मोदक 
वल वीर्य वर्घक, तृप्तिदायक, पाचन, शाक्तिवर्धक 6वं 
उदर रोग नाशक हैं । 

केवल बाटिया बनानी हो तो इस प्रकार बना लै--- 
मोटे आठे को कुमारी रस मे माडकर माडते समय उसमे 
कालीमिच चूर्ण और घृत श्रन्दाज से मिला बाटिया बना 
निधू म कडो की झ्ाग मे श्रष्छी प्रकार सेंक ले। इसे 
फिचित शक्कर मिला चूरमा बताकर खावेंया साग, 
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- दाल से था बेंगन के भरते से सेवन करें । ये बलवर्धक, गुदा १ सेर लेकर कलईदार कढाई में मद श्राच पर १ 
तर्पेक एवं श्रत्यत वातनाशक हैं । सेर घृत में श्रच्छी तरह भून ले, यहा तक की गुदा छुष्क 
मटरी-इस विधि से बतावें--मोटे आटे को कुमारी- होकर लाल हो जाय । फिर गंदे को निकाल श्रलग रख 
सस्‍्व॒सस में माइते हुए उसमे अ्रजवायन, सेधानमक, भुती ले। फिर गेहूँ का आदा १ सेर घृत में भून ले तथा 
हीग, मिर्च और सोठ का चूर्ण यथावश्यक मिला चकले उसमे उक्त गंदे को मिलाकर खूब मलें, और उसमे २ 
पर मरी बैल कर उसे सूज से गोद गोद कर गौघृत मे सर खाड मिलाकर उतार ले । 
येक ले । ये प्रतिस्वादिप्ट, तर्णक, दस्त साफ लाभे वाली इसे प्रात' साय २ तोले से १« या २० तोले तक 
पाचन तथा रोगी को पथ्य रूप मे किसी भी दशा से दी थीरे घीरे वढाते हुए सोवन करें। शौच्र गठियावात मे 
_ जा सकती है। (बन्वन्तरि वर्ण र८ श्रद्ध ५) लाभ होता है । 
ह॒ (५) गठिया (संधिवात्त ) नाशक वार्टी श्रीर माजून-- उक्त माजून में गोले की तथा बादाम की गिरी 
खारपाठे की एक श्रच्छी मोटी फाक लेकर ऊपर का छुहारा, मुनक्का, किस मिश्, पिस्ता ५-५ तोला, इलायची 
छिलका व काठे साफ कर म॒दे को थाली मे रख चाकू से छोटी २ तोला, चांदी के वर्क १०० नगर, स्वर्णपत्र॒ २४५ 
बारीक करले' । उस पर गेहूँ का झ्राटा थोड़ा थोढा डालते श्रर्क गुलाव में पीसकर मिलादे । नित्य यथोचित मात्रा 
, जाय, और गूदते जांय, जद झाटा वाटी बनने योग्य में सेवन करें । गुड, तैल, लाल मिर्च, मैथुन भ्रादि से 
कडा हो जाय तव उसकी - बादी बना कंडो की भाग मे बचते रहे । ह (खग्रुसु) 
लैंक ले । जब दाडिम, की तरह बाटी फट जाय तव (७) कुमारी तैल-गारपाठे का रस ६४ तोला, धतृरे 
समझ ले कि बाटी पक कर तैयार होगई। फिर घृत कास्‍्थरस ६४ तोला, भागरे का रस १२८ तोला, दूध २५६ 
५८७ तोला श्रोर गुड या शवकर के साथ बाटी छा चूर्सा तोला, तिल तैल ६४ तोला । कलल्‍्क द्रव्य-पुलैंठी, खस, 
, बनाकर ७ दिव तक खावें । इसके सेवन से चाहे जैसी भजीठ, नागर मोया, नखी*, कपूर, भागरा, कूठ, इला- 
गठिया हो अवश्य नप्ठ होती दे । प्रात उक्त वाटी का यो, जीवन्ती (डोडीशाक), पदुूमाक, काला भाँगरा, 
चूरमा ही ले' श्रन्य भीजन न करे। साय इच्छानुनार श्रडूमा, तालीसपत्र, राल, तेजपात, वायविडग, सोया 
भोजन करें। तैल, दही, छाछ आदि वायुकारक चीजें असगघ, रेंडी मूल, श्रमोक छाले, गोला की गिरी १-१ 
नही हो । (स्वर्गीय श्री गोवर्धन शर्मा छागाणी) 
नौट--उक्त प्रकार से दो छुर्टाक आटे की दो व टिया 


बनाकर किसी पात्र में शुद्ध इत भरकर उससें उन्हे फोद मालिश करने व सिर मे मलने से अ्रदित, मन्यास्तम्भ, 
कर छुवादें | खून्न तर दो जाने पर उन्हें निकाल कर थोड़े 


हम कह श्षिरोरोग तालु,-नासा, श्रक्षिपात, शोप, मूर्च्छा, हलीमक, 

शक्कर के साथ था बसे हो श्रच्छी तरह चत्रा कर जाब! नुग्रह, बधिरता एवं कर्ण वेदना दूर द्वोती है। प 

३ दिन, ७ दिनया श्रधिक दिन तक भी इन्ह केवल न हु गम ता! प्र) 

- आत' ही 2 करें । कर 2 के व पद मोटा (८) कन्यालोहादि वटी--एलुवा १०तोला, कसीस 
खटाई, लालमिरच त है ठोटी। आज शॉट 
प्रतितिंन साजी बनाकर सेवन करें। यदि दो वौटिया न “ ४ । तोला, दालचीनी, इलायची (छोटी) वीज, स्रौंठ 
पचा सके तो केवल १ छुटाऋ आटे की एक ही बाटी बना २५ तोला, तथा ग्रुलकच्द २० तोला इन सबकों मिला 

कब दिन लें फिर बढ़ा सकते हूं ।- दि नगख था नखी-यह एक समुद्री प्राणी के मुख का 
| » औ वबा्टियां बलवीयबर्धक, ज्वर के वाद की निवेलता नख सद्श आवरण हैँ । यह गहरे भूरे रज् का तथा अनेक 
एुवे पाछु रोग में अच्छा युण करती ह। स्त्री पुरुष, बालक ' पर्त्तों का वना दोता हैं। यह है तो दुगन्वित, विन्तु तेल के ' 


सबको लाभकारी दे ।.- हो साथ पकाने पर तेल को सुगन्धित कर देता दे । यह समद्र- 
हि (६) माजून खारपार्ण>- (गठिया नाशक)-इंसका चर्ती प्रदेशों में पंया जाता हे। - (्वग्म वि) 


तोला । यथाविधि तल सिद्धकर छानकर उत्तम ध्ृपित 
पान्न से सुरक्षित रखें । ३ दिन बाद काम मे लावें। इसकी 
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स््ल्ःःः के 
खूब खरलकर १-१ रत्ती की गोलिया बना ले । शरो 
३ मोली तक लिन में २ वार जल के साथ दें । यह 
प्रयोग अतिसौम्य है, स्त्रियों के श्रतिरजल्ाव, रजावरोध, 
कष्दात्तंव, नष्टात्तेव, श्रनियमित रजसाव श्रादि विकारों 
को दूर करता है। मासिकपर्म आ्राने पर १० दिन औपधि 
बन्द रख पुन प्रारभ करे। कई युवतियों को सासिकधर्म 
श्राने के प्रारम्मकाल से ही उदर मे पीडा होती है। 
रजस्राव शुद्ध नही होता, सिर पीडा, व्याकुलता, श्ररुचि, 
भ्रग्निमाद्य, मलावरोध आदि लक्षण होते है। ऐसी दशा 
मे ४-६ सास तक इसका सोवन कराने पर रजस्राव 
नियमित होने लगता है । छोटी या वडी झ्ायु वाली सब 
स्त्रियों को इसका सेवन कराया जाता है। 
ध्यान रहे यदि रंग्ण को पाहुता आगई हो, रक्त की 
न्यूनता हो तो प्रथम रक्तवर्धक औषधि देवें, फिर मासिक 
की शुद्धि न हो तो इसका प्रयोग करें । 
इसके सेवन काल से--द्विदल धान्य, मिठाई एन 
गरिष्ट पदार्थों का सोचन नही करना चाहिये या कम 
करे | (र सि प्र सग्रह) 
(८) हव्वातकार-उत्तम एलुवा ४ तोला ८ माशा, 
सुहागा भुता हुआ ७ साणा, खुरासानी अ्रजवायन छा! 
मसाशे और कालीमिच ३॥ तोले सबको कूटपीसकर ग्वार- 
पाठा के रस मो घोटकर चना जैसी गोलिया बना ले । 
२ गोली जल मे सोते समय लेगे । यह दीपन, पाचन, 
क्षुघधाजनक है ।कवब्ज तथा आध्मान, आमाशय के भारीपन 
को दूर करता है । +ययू० सि० स० 
» [६&) कुमारी-यवानी (अ्रजवायन)>ग्वारपाठे का 
रस ३ सेर, अजवायन १॥ सेर और सेंघानमक १ पाव 
चूर्ण कर चीना मिट्टी के पात्र मे तीनो एकन्र मिला छाया- 
शुप्क करें, दित मे कई बार हिला दिया करें। श्रच्छी 
तरह सूख जाने पर चूर्ण कर रख ले । अथवा--- 
अजवायन को इसके रस की तथा नीयू रस की 
-७ भावनायें देकर शुष्क कर चूर्ण कर लें । मात्रा ३ से 
६ माशे तक देने से अजीर्ण , श्राध्पान, मन्दारिन, उदर- 
छूल, कुप्राभाव एवं उदर के सव विकार दूर होते है 
४“ (१०) अर्क पाचक--स्वारपाओे के श्रच्छे मोटे दल- 
दार पत्तो को बीच में लम्बाई में २-२ टुकडे चीर लें। 


टब्हब्हा। 
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उन पर प्रथक पृथक एक पर नौसादर चूर्ण श्रौर एक 
पर मिश्री चूर्ण बुर्क कर २-२ ठुकडो को परस्पर मिला 
कर ऊपर से तागा लपेट कर नीचे चीना मिट्टी की 
तस्तरी रख पत्तों को घूप मे लटका दें। जब सब अके 
टपक कर तश्तरियों मे श्रा जाय तब शीक्षी मे भर लें। 
मात्रा १ से ३ माशे तक बताया में या थोडे गरम जल 
से देवें । यह आहार को पछीधच्र पचा देता है। 

(११) भ्रच/र ग्वारपाठा--इसके गूदे को छोटे छोटे 
टुकडे ५ सेर मे झ्ाथ सेर नमक मिला चीना मिट्टी की 
भरनी में भर कर मुख बन्दर कर २ दिन धृप मे रबसें । 
बीच बीच में खूब हिला दिया करें | फिर उसमे घनिया, 
हल्दी, सोठ, श्वेत जीरा, स्थाह जीरा चूर्ण कर १०-१० 
वोला, कालीमिर्च १२ तोने, हीग भुनी ५ तोले, छोटी 
पीपल ७॥ तोले, श्रजवायन २० तोने, दालचीनी, लौंग, 
सुहागा, अकरकरा, इलायची सबका महीन चूर्ण ४-४ 
तोले, फिर छोटी हरड भौर राई १५-१५ तोले पीसकर 
मिला कर एक दिन धूप में रक्‍्खें। यह ६ माशा से २ 
तोले तक सेवन से सम्स्त उदररोग, वात कफविकार 
दूर होते हैं। झ्थवा-- 

इसके गूदे के हुकड़े १ सेर, हरड, बहेडा, पीपल, 
सोठ, काली मिच, श्रजवायन २-२ तोले, नमक साभर, 
नमक सेंघा और देशी समुद्र नमक १॥-१॥ तोले चूर्ण 
क्र सबको चीना मिट्टी के पात्न में मुख मुद्रा कर १ 
माह के वाद सेवन करें । यह श्रचार कफज रोगों को 
दूर करता है तथा भोजन को शीघह्र पचाता है । _ 

कुमारी लवण--पत्तो का गुदा निकाल लेने के वाद 
जो छिलका शेप रहता है, उसमे समभाग नमक मिला 
मठकी में भर मुख मुद्रा कर उपलो के ढेर मे रख जला 


दें । कोयले जैसा हो जाने पर महीत पीस शीशी मे भर- 


रखें ॥३ से ६ माशा तक तक्र या जल से सेवन करने 
से प्लीहा, यक्षत्‌ वृद्धि, श्राष्मान, धूल, गुल्म, अजीण 
श्रादि में लाभ करता है। 

(१२) ग्वारपाठा की रोटी और शाक--इसके मुदे 
को थोडा नमक और ठल्दी चूर्ण लगा कर पानी से २- 
हे बार घो डालें । फिर भेह के श्राठे के साथ मिलाकर 
थोडा नमक और भ्रजवायन पीसकर मिला दे तया पानी - 


जज 


॥ 
|] 


प्रकट 
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से गृद कर रोटी बनाकर सेंक लें। घृत से चुपड कर 


कुछ दिन (१ ५ दिन से १ माह तक) ऐसी रोडिया 


मेथी, व्थुत्रा, मुली या पालक की श्ञाक के साथ या 
वैसे ही खाने से मन्दारिनं, पेट मे गैस का बनना, 


अपानवात की विक्ृति, प्लीहाया यह्षत्‌ की वृद्धि मे 


लाभ होता है। हि 

: उक्त गंदे मे मसाला डालकर घी से छौंक कर कुछ 
देर पकाने के वाद उत्तम शाक बन जाता है। इसे सादी 
रोठी के साथ खाने से भी उक्त विकारों की शान्ति हो 





जाती है। : 

(१३) हलुवा ग्वारपाठा--कढाई में ५ तोले तक 
घृत डालकर उसमे ४ तोले गेहू का झ्राटा मिला खूब 
सेकने के बाद पानी के स्थान पर इसका ग्रृदा २० तोले 
तक डाल दें, थोड़ा पानी भी डाल दे । जब पककर गाढा 
हो जाय तब गुड या शक्कर १०० तोला या १४ तोला 
मिलाकर १४ मिनट श्रौर पकालें । यह हलुवा भी उक्त 
विकारो को दूर करता है । 


“स्वास्थ्य वर्ष ९, श्रद्धू ६ 


ज्बारपाठा लाल [ 806 ऐपा2682७४॥5 ] 


... इसके पौधे बगाल शौर सीमान्‍्त प्रदेश मे होते हैं । 
नारज्ी तथा रक्त वर्ण के फूल लगते हैं । पत्तो के नीचे 
का हिस्सा वेंगनी रग का होता है। - 


शुणधर्म और प्रयोगं-- .. 


यह कहुवा, पाचक, किचित उष्ण तथा छदरघबूल, 
'अन्दारिन, यक्ृतू व प्लीहा रोगो में लाभदायक है। 


इसके शृदे का हलुवा बनाकर खाने ,से श्र मे लाभ 
होता है । इसे स्प्रिट मे गलाकर लेप करने से बाल-काले 
पंड जाते हैं। भुलाव के इत्र मे मिलाकर इसे नेन्नो मे 
लगाने से लेन्र विकार दूर होते .हैं। कव्जी पर इसे: 
निम्नोत के साथ देते हैं। बच्चों के श्रान्त्रकरम नाशार्थ 
यह एक उत्तम वस्तु है । इसके ताजे गूदे में हल्दी मिला 
घन्सर ( (7007 
. एरण्डादि कुल (277900792००४ ) के जैपाल या जमाल- 
गोटा की द्वी जाति विशेष, इसके वृक्ष मध्यम आकार के, 
छाल चिकनी खाकी रग की, _ पत्र॒-शाखाओों पर दल- 
बद्ध, भाजपन्र जैसे, कितु किनारे कुछ कटे हुए से, ५ से 
१० इच लम्बे, उम्रगध युक्त होते हैं। पृष्प-हरिताम पीत 
, वर्ण के मजरी मे भ्रति हैं। मजरी पकने पर रोमश हो 
जाती है। फल-गोलाकार छोटे छोटे त्रिकोणयुक्त होते हैं, 
जिनमे जैपाल ज॑ से ही किंतु कुछ छोटे वीज होते है । 
ये वृक्ष भारत में बंगाल, बिहार, दक्षिण कोकण में 


ब, वि, ६६ 


जब ह हथ 


कर गरम करके बाधने से चोट की सृजन दूर होती है । 

सके रस को गाढा कर हल्दी मिला गरम कर बच्चों 
के पेट पर लेप करने से शूल व फेफडे सम्बन्धी रोग 
मिटते हैं । इसके रस से बनाये हुये एलुवा भें थोड़ा छुद्ध 
गन्धक मिला गोली बनाकर देने से श्र की पीडा दुर 
होती है। सुजाक पर इसके गाढे किये हुये रस में शवकर 
मिलाकर देते है । गठिया की पीडा पर इसके कोमल 
गंदे को खाने से लाभ होता है। इसके ग़दे पर रसौत 
और हल्दी वुरक कर गरम कर बाधने से बदगाठ विखर 
जाती है । इसके एक श्रोर का छिलका दूर कर भाग 
पर रख कर उस पर थोडी श्रफीम और हल्दी बुरक 


कर गरम होने-पर रस निकाल कर पौने से चौथिया 
ज्वर छूट जाता है ॥ 


07709 )प्र5 ) 


बहुत पाये जाते हैं । श्रवघ की तराई में भी कुछ होते हैं 
एवं वर्मा श्रौर सीलोन में भी विश्रेपत्ा से होते हैं । 
इसके पत्र, छाल, बीज झौर मूल श्रौपधि मे लेवें । 
भाम--- ' 
साॉ०--भूत॑कुशस, नागदन्ती । 
हि०--धनसर, हकुस, चुका | ग०-घनसर। 
०-धणसरी, धान्सुरी । ब०-वरागाछु 
ले०-क्रोटन आबलांगिफोलियस | , 
शुण धमं ओर प्रयोग-- 


इसकी छाल झोर मूल घातुपन्चिर्तक, मृदरे 


न्जबण्च७० 


रैनक एवं 
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ज विरेचक है। छाल का फाट या क्वाथ जीण यकृत- 
'घनसर वी हैं। छाल 


९४०70 08।.0॥99॥70/05 १0५8 . वृद्धि तथा परिर्वात्तित ज्वर पर देते हैँ । इसमे शोथहर 
धर्म की विशेषता है । यह सव्वे प्रकार को अन्दर या बाहर 


की सूजन को दूर करता है । निग्रु ण्डी और कटकरज को 
बीज के साथ प्रयोग करने से विशेष उत्तम लाभ होता 
है | नूतन ज्वर जो पित्त प्रकोप से हो एवं जिसमें कुछ 
गोथ हो, उसमे यक्कत के उत्तेजनार्थ एव शोथ निवारणार्थ 
नौसादर के साथ देने से उत्तम लाभ होता है। मोच, 
रगड़ एवं सधिवात के शोथ पर इसका प्रलेप करते हैं । 
यह सर्पंदश पर भी लाभकारी मानी जाती है । 
मात्रा--छाल का फाट या पत्रों का ववाथ (१ भाग 
मे २० भाग जल) की मात्रा ३ तोले तक। चूर्ण १॥ 
माशे से ३ माशे तक, यथोचित श्रनुपान के साथ इसकी 
श्रधिक मात्र। देने पर भी अधिक दर्स्तों के श्रतिरिक्त कोई 
त्रिशेष हानि नही होती । यह जँपाल जौसा मारक नही 


है। 
फाऊुर [ एबशांटप्या फैताद0968 ] 


यव कुल (5780708०) की यह घास, वरू के जैसी ४० उमसबल इनवाल ले०-पेनिकम एन्टिडोटेंल। 
२-४ हाथ तक ऊ ची, तने पर थोडी थोडी दूर पर ग्रथि. य पम ओर प्रयोग--- 
युक्त होती है। पत्र--पत्र लम्बे व सकरें, एवं पुष्प मजरी चेचक में इसकी धूनी देने से रोगी को शात्ि प्राप्त 
बहुत पतली, इसे जानवर खाते हैं तो उन्हे वशा आता है। होती है। इसका बुआ कृमिनाशक एवं सक्रामक रोगों को 
यह गगा के उत्तरी मेदानो एवं पृञाव, कच्छ श्रादि दूर करता है। कठगत शोथ एवं व्रण मे इसका धूम्रपान 





पान्‍्तो के मैदानो में बहुत होती है। करते है। जानवरो के नेत्रम्ाव में इसके तने को छील 
नाम-- कर पानी में घिसकर नेत्नो मे लगाते हैं। इससे फूली 


हि०-घाम॒र, घमसूर, घामोर, घिरि, सगरूर । भा कठ जाती है । ब्रणो पर इसके थु वे से लाभ होता है। 


मिया तेरई (राव 3०9५904०७७ ) 


घाकवर्ग एव कोणातकी कुल ((ए८०ए०॥/8८०४४)  पचकोणाकार, पुष्प पीत वर्ण के, फल १ फुट से कुछ 
फी तरोई की ही एक जाति विज्येप इसकी पराश्रयी लता कम लम्बे, गोलाकार रवेताभ हरितवर्ण के चिकने होते 
होती है। तरोई, कडवी तरोई श्रौर इसके लता पन्नादि एक खर्रा तरोई जैसे खर्रें इस पर नही होते । यह प्राय 
समान ही होते हैं। पश्च-४-५ इ च के व्यास में गोलाकार सर्गत्र खेत, सडहर श्रादि में भी -बोई जाती हैं । 


रे 
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इममे भी दो प्रकार हैं-एक वही श्रोर दूसरो भुमके- भूनकर रस निकाल कर १ माणा तक पिलाते हैं। 


दार। वही के वृच्व में केचल एक ही पुष्प एवं एक ही 
. लम्बा फल ग्राता है, तथा कऋुमकेदार में अधिक पुष्प' 

एवं श्रधिक फल भुधकों में कुछ कम गम्वे लगते हैं । बडी 

के फल की झाक अधिक स्वादिष्ट होती है। इसकी 
, पकौड़ी बनाई जाती है । हे 


नास--- ह॒ 
सें,-मंहाकीशातकी, उरित्परोपा | 
हि -पघियावरोई, नेनुश्ना, गरका तोरठ, घेवरा । 
से --धोसाजेँं, धरोशी गमिलके, घड-धघोसढ़ी । 
शु,-गल्का, तुरिया, मोसली, घीसोढा । 
--हृस्तिघोप३, घुन्दुल्ष । 
" -स्मृथ् लुका (57000 00/9) 


'सिलिंड़िरा (., 20॥त/०४) ले पटोल (॥, 74/04) 
लु, रिस्केडा ([, 250707) 
गण धर्म और प्रयोग- 
चडी घियातरोई-शीतल, मंबुर, वातकर, दीपक, 
कफंकर, पित्तप्रकोपकफ तथा दवास, कास, ज्वर, कृमि 


आदि नाशक है । 


भुमकेदार--शीत्तल, हृच, “विपाक मेक, तिक्त, -' 


तथा पित्त, विंप, कास, ज्वर एवं वातशामक है । 
उक्त दोनो-पृदुरेचक, रक्तपित्तनाशक,' न्रण पूरक एग 
कुछ पौष्टिक हैं। इनके .बीज वामक एव विरेचक हैं । 
(१) बालकी की छाती में* वेदना हो तो फलो को 


(२) श्ोथ पर-पन्न रस को गोमूत्र मे मिला गरम 
कर लेप करते हैं । 

(३) बंद गाठ पर-पत्र रस में गुड, सिंदूर और 
थोडा चूना मिला गरम कर लेप करने से गाठ बैठ जाती 
है। अ्रथवा-इसके फूलों की पुल्टिस बनाकर बाधते है । 


(४) ब्रण, उपदक्ष के श्रण चट्टे, श्रादि पर-इसका 


. मरहम इस प्रकार बनाकर काम में लागे- 


” इसके कोमल पत्तो को कूट पीस कर स्व॒रंस लगभग 
१ सेर तक निकाल उसमे गौधृत्त (या बकरी या भेड के 
दूध का घृत) जितना जुब। मिले उत्तना उत्तम आध सेर 
मिला कलईदार कढाई मे मद झआाग पर पकाने | घृत 


_ ले,-लुफा इनिष्टियासी, लुफा पेटेन्ड्रात, ए०|एथ००),लु ' मात्र णेप रहने पर उसमे जुद्ध मोम ५ तोला मिलाने | 


मोम अ्रच्छी तरह घृत मे सिल जाने पर एक परात मे 


, शीतल जल में उसे छानते हुये छोड देवे । १-२ घटे बाद 


जल पर जो जमा हुआ ध्ृत मिले उसे मिकाल कर मोटा 
वस्त्र चौधडी कर उस पर उसे डाल कर उस पर वैसा ही' 
दूसरा वस्त्र रख हलके हाथो से धीरे घीरे दवावे , जिसरोे 


' जलाश संव निकल जावेगा । फिर इस सरहम को डिब्बे 


में भर रखें । इसे उक्त त्रणो पर लगाने से शीघ्र ही वे 
सुधर जाते हैं । (व ग्रुणाद्श ) 
नो८--यह श्रधिक खाने से श्रध्सानक्रारकत एवं शीत 


प्रकृति वालों के लिये अध्वितकर होती है। हानि निवार- 
शणाथे इससे गरस ससाज्ा अधिक मिलाना चाहिये। 


 - 7 घड़या ( 0 00258 झमांदृुप07 पा ) 


,.. ; शाकवर्ग एवं सूरण कुल (78०68) के इस क्षुप 
के पन्र कमल पत्र जैसे गोल, किन्तु कुछ छोटे, जमीन पर 
' फैले हुये तथा ऊपर को उठे हुये, जिनके डण्ठल १-३ फुट 
' तक लेम्बे होते हैं। इसके कन्द-गोल होते हैं जिनमे लम्बे 

', लम्बे गोल ५-७ कैन्द सटे हुये होते हैं।*, - 
5. भारत के-उण्ण प्रदेशों मे यह बहुत बोया 'जाता है। 





७ उसके कप में पष्प हमने तो नहीं देखा है, किन्तु 
-' कुछ सहानुभाव कद्दते हूँ कि इसमें पण्पों का गुच्छा नारी 
- 'ग॒ का क्षम्वा और गोल श्रातो है। - 


इवेत तथा कृष्ण भेद से इसके दो प्रकार है।' एवेत के 
पत्त , ढण्ठल झादिं किचित्‌ श्वेताभ हरित वर्ण के तथा 
कृष्ण के पत्रादि गहरे बेंगनी रंग के होते हैं । इन दोनों 
के-कंद, पत्र और डण्ठलो की शाक बनाई 'जाती है। 
किन्तु श्वेत घुइया के पत्र श्रौर डण्ठलो की ही शञाक विशे- - 
पत बनाई जाती हैं। इसे दक्षिण मे घोषा कहते हैं, 
उधर कन्दो की शाक विशेष पसन्द नहीं की जाती। 
दक्षिण मे यह इवेत प्रकार ही -होता है। उत्तर भारत मे 


यह रवेत प्रकार ववचित्‌ ही कही देखा जाता है। उत्तर 
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भारत मे कृष्ण प्रकार ही अधिक होता है, जिसके कन्द 
हो प्राय शाक के काम में लाये जाते हैं। यह रतालू 
का ही एक भेद है। यह रतालू से लम्बी शोर पतली 
होती है । कन्दो की शाक चिकनी होती हैं, तैल में तली 
हुई अत्यन्त रुचिकर होती है। 

जगलो में कही कही यह स्वय ही पैदा होती है । 
यह जगली घृइया कहाती है । 


नाम-- 
स॑०-आलुकी, भाशुकचु । 
हि०-घुइयां, श्रवी, श्ररुई, कारदा, कंद्रा, कचालु। 
स०-अलू। शु०-अलवी | बं०--कच्चु, कोचू । 
ले०--कोलोकेसिया एन्टिकोरस, अरस कोलोकेसिया 


(47 ९0००0०४४४) 

इसके पत्तो श्रौर डप्ठलो मे चूने के श्रावसलेट (05- 
ध४० ० पञ०) की और कन्‍्दों मे स्टार्च की श्रधिकता 
पाई जाती है। 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

स्तिग्ध, गुर, वल्य, स्तन्‍य, हृदगत्‌ कफनवाशक, 
विप्टभफारक एवं रक्तपित्तहर है । 

श्वेत घइया के पत्र डण्ठल-उत्त जक, रक्तस्रावनिवा- 
रक हैं । रक्तवाहिनियों मे चोट लग जाने से था किसी 
भी कारण रक्तल्लाव हो तो इसके कोमल पत्तों का एव 
डण्ठलो का रस लगाते और पिलाते है। इस रस को 
जख्म पर दाहयुक्त ग्रन्थियो पर लगाने से वे शीघ्र ही 
सुधर जाते है । 

काली घड़या के पत्र या डण्ठलो का रस त्वचा पर 
लगाने से दाह होता है एवं त्वचा लाल पड जाती है। 
इस रस को कर्ण पीडा पर कान मे डालते हैं, वस्तुत 
घ्वेत के पत्र वृन्‍्तों का रस ही कान में डालना उचित 


दब्हब्हा। 
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ग्रन्थिशोथ पर--काली घुद्या के पत्र एवं इण्डियों 
का रस नमक मिला कर लेप करने से सूजन बियर जाती 
है । गज पर-काली घुइया के कन्द का रस सिर पर 
मर्दन करते रहने से केशो का गिरना बन्द होता हैं तथा 
नृतन केश शाते हैं । वर, ततैया श्रादि के दद्य पर-रस 
लगाते हैं । रक्तार्श पर-काली घृड्या का रस पिलाते हैं । 
बातगुल्म पर-उण्ठल सहित पत्तों को बाप्प पर उबाल 
कर रस निचोड कर उसमे घृत मिला हे दिन तक 
पिलाते हैं। पित्तप्रकोष पर-श्वेत घुद्या का पत्र रस 
जीरा चूर्ण मिला पिलाते हैं। 

जगली घुश्या-इसे मरेठी में तेरी (भ्रलू ) कहते हैं 

उदर या श्रान्ध के कृमि पर--इसकीे कन्द को जला 
कर राख में थोडा पानी मिला व छानकर पिलाते है । 
फोडा फूटने के लिये डण्ठल की राख मे तैल मिलाकर 
लेप करते हैं । 

भगन्दर (77908) पर--श्री डा० शा० ना० 
वाघ ने आरोग्य मन्दिर (वर्ष २१ श्रष्ू २) मे अपना 
अनुभव प्रकाशित किया है कि वे स्वय इस रोग से कई 
वर्षों से पीडित थे । उन्होने एक मास तक श्रपने श्राह्मर 
में इसका विशेष उपयोग किया था । इसके पत्तो की 
भुजिया वनाकर तथा डण्ठलो की शाक भात भौर रोटियो 
के साथ खाते थे। घृत का सेवन भ्रधिक करते तथा दूघ, 
चाय, काफी आदि पेय पदार्थ भी यथेच्छ लिया करते 
थे। डण्ठलो की ऊपरी छाल को नही निकालते थे। 
इसकी शाक मे लहसन; मसाला झ्ादि डाला करते थे । 
इसमे ख़टाई के लिये इमली के पत्तो को पीस कर या 
कोकम-अमसूल डाला करते थे ।, इस प्रकार प्रात साय 
भोजन मे व्यवहार से वे बिल्कुल रोगमुक्त हो गये। 


धोगर (एब7पठ4 शिंशगा्व4 ) 


गुग्गुलु कुल (80750/8०९४९) के इस ३०-४० फुट 
ऊचे वृक्ष की जड के पास का काण्ड भाग प्राय चौडे 
सख्ते जैसा होता है । छाल-लगभग १ इंच मोटी, नरम, 
बाह्य भांग घुसर वर्ण का एव भीतर लाल, पत्र-बसन्‍्त 
के भ्न्‍्त मे ६-१० तक जोडे मे नतन पत्र कोमल, रोमश 


फूटते तथा धीरे धीरे १ फुट तक लम्बे बरछी जैसे - 
बढते, किनारे दन्तुर, पुष्प-पीतवर्ण के ५ पखुडियो से 
युक्त, वाह्य श्रावरण दन्तुरे, कोमल रोमश, पुष्प वृन्त 
हरितवर्ण का रोमयुक्त, पु केसर एक समान लम्बे १० की 
सख्या मे होते हैं । 
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- फल--काले, दलदार, देसने में प्रायः बहेडा फल 
जैसे, किन्तु नरम होते हैं, इसवी भीतर कई कोप्ड होते 
तथा प्रत्येक क्ोप्ठ में १-२ वीज होते है । प्रृष्प-बसन्त 
के अन्त में तथा फल णीतकाल मे आते हैं । फल-स्थाद 

में खड़ा है । इसका गोद पीला, पारदर्शक होता है । 
थे वक्ष वगाल, छोटा नागपुर, चट्याँव, कनटिक, 
वर्मा त्तवा भारत के कई प्रदेगों में पाये जाते हैं। 
नोौट--यह एक प्रकार का कोशाम्र मालूस देता है। 
नाम- 
हिन्दी--घोगर, वरफ्त, कांकड़, केकर, तितमेर। 
गु०-कांकेड, कसितर, करठटी । स०-कुसार, कुर्सिबा, 
करक । बे०-जूम, नीलभादि। 
ले०-गरुगा पिननांटा । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
यह ग्राही, णीतल झौर दीपन है। इसके पत्र व 
. फल श्लेणष्मनि स्ारक एवं श्वास, कासहर माने जाँते हैं । 
-ए छाल स्तम्मक है '। 
दकास पर--४सकी पत्र रस के साथ श्रड़सा पत्र 
» रस रथा निगुण्डी पत्र रस एकञ्र मिला, मधु से चटाते 
हैं। भांखो के तिमिर रोग में इसके डण्ठलो का था छाल 
का रस आखो के अन्दर डालते हैं । 
इसके फलों के सुरव्था, श्रचार तथा शाक्र बनाई 
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“>>माननाीय लेखकों सै 
लघु-विशेषांक--पायरिया अंक! 


इस वर्ष का लघु विशेषाक- पायरिया श्रद्टूृ के लिये अपनी अ्नुभवपूर्ण रचना मई के श्रन्त तक 
अवश्य भेजने की कृपा करें। 


पुरस्कार प्राप्त कीजिये--- 


निम्न ४ विपयो पर, प्रत्येक पर तीन पुरस्कार देने की योजना प्रचारित की जा रही है । सभी विद्वान्‌ 
एवं श्रनुभवी व्यक्तियों से साग्रह एव सविनय निवेदन है कि वे इन विपयो पर अपने लेस झवश्य भैजें--- 


१--श्वासरोग श्रोर उसकी चिकित्सा-- 


निदान सक्षिप्त लिखें। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा--- 
जिसका भी श्रापने सफल अनुभव किया हो विस्तार से लिखें। 


२-+मिट्टी-पानी हारा विभिन्‍्त रोगो की चिकित्सा 
२--बनस्पति घृत एवं स्वस्थ्य--- 


विभिन्‍त वैज्ञानिकों की खोज एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का हवाला देते हुपे लेख लिखें। 
४--पश्रायुवेंद के तीन उपस्तम्भ-निद्रा, ब्रह्मचर्य एवं श्राहार । 


पुरस्कार: 
प्रथम ४० ०० रु०, द्वितीय २५ ०० *० श्रीर तृतीय १५ ०० रु० | 
लेख प्राप्त होने की अन्तिम तिथी---३० जून १६६३।॥ 
ध्राकार--अधिकतम धन्वन्तरि,के १० पुष्ठ। 


सभी लेखको से निवेदन है कि वे अपना लेख कागज की एक श्रोर सुवाच्य श्रक्षरों मे लिखने की कृपा 
करे । लेख का शीपंक एवं स्थान स्थान पर उपज्ीपंक कुछ मोटे अक्षरों भे दिया करें। एक ओर थोडा माजिन 
छोडकर दो लाइनो के वीच में कुछ स्थान देते हुये लिखें जिससे कि उनको पढने, सुधारने एवं छपाने में अ्रसु- 
विधा न हो । भ्रनेक महत्वपूर्ण लेख श्रव्यवस्थित ढंग से लिखे होने के कारण प्रकाशित होने से *रह जाते हैँ । 


खोजपूर्ण एवं उपयोगी लेखों पर उचित पारिश्रमिक हम देंगे | जो विद्वान पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए 
लेख प्रकाशित कराना चाहें उनसे निवेदन है कि वे श्रपना लेख भेजते समय 'सपारिश्रमिक प्रकाशनार्थ' घब्द लेख 
के प्रारम्भिक पृष्ठ पर ऊपर लिख दिया करें | 


डे 
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थ्युः 


कै 


आएये, आज हम हमलावर को मंहत्तोड़ जवाब देगे के छिए अपने पण को दोहराएं । चौकसी 
धौर दृढ निदचय में किसी तरह की दिलाई न आने दें वर्योकि यह आपका गपना युद्ध है । 
पह फौरन काम करने फा बक्‍त है। राष्ट्र रोवी संगठनों के स्वयरोवकी को सूची में 
अपना नाम लिसवाये । फोर्र भी चीज जाया ने करे और फजुल्खर्ची बिल्फुछ वेद कर दे । 
खाने की चीर्जे ओर कपट्टा बहुन आवश्यक वस्तुए हैं। इन्हू व्यर्थ नप्ट न करें। समय 
बडा कीमती है । इसे व्यतीत घटो में न नापें बल्कि यह सोच कर नाएपें छि आपने वया क्या 


फाम कर लिया है । अपगी जिम्मेदारी निभावें । दर मामले में और हर समय अनुशासन 
मे वाम करे | 5 | 


ई 


ओऔकस इहैँ 
शष्ट्र्की 


तेयारी में. | 
हाथ बटायें. आई. ..' ..' । ह 
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भनोवैज्ञानिको का कहना है कि हमें अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से 
छुलना नहीं करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिको के अनुसार इससे बच्चों के 
स्वाभाविक विकास में वाघा पहुचती है । यही वात मेट्रिक वाटों के सम्बन्ध 
मे है। नन्हे मुन्नो (और मेट्रिक बाटो) के गुणों को परखिये और उन्हे 
ज्यों का त्यों अपनाइये । के 

| 


। 
सेटिक तोल का जोड-तोड करके सेर न बनाइये ॥ 


+ 


इसमे आपका समय व्यर्थ ही नष्ट दोगा और लेन-देन में अक्सर नुकसान 
रहेगा 4॥ 7: : हु ्द 
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ग़ोवारी म ४४४ 
गोकर्णी-ग्रपराजिता । 
ग्रोक्षरस व ४६७ 
गोक्षुर रसायन ४७९१ 
गोक्षुरफ्रादि वटी ४७२ 
गोक्षुरादि ग़गल हि ४७२ 
गोखुरू (गोखरी) छोटा हि. 
मगू ४६६ 
गोखरू बडा ४६६९ 
गोगाटी लकडी ग्‌ २७६ 
गोजिया हि व ४०७ 
गोजिद्वा स ४०७ 
गोजुनिया हि ४३४ 
गोठभडी गु. ४७ 
गोडकुहिरी म॑ १६६ 
गोधापदी स॒ हि ४७२ 
गोघूम सं _ ४६३ 
गोधूमाकुर जीवनीय योग. ४६४ 
गोबरा हि व ४७३ 
गोभी (पान ग्रोभी ) ४७४ 
गोभी (फूल गोभी) ४७४ 
गोसा मे. ४४९ 
गोरक चौलिया बै॑, ३८७ 
ग़ोरक्ष चाकुले व ४७७ 
गौरक्ष चिच मे ४ड७ 
गोरक्ष फलिनी स - डड४ 
गोरक्षी स ४७७ 
गोरख इमली (आमली) हि गु 
४ ४७६ 
गोरख ककडी हि (४७ 
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गोरस गांजा हि १४४ 
(महाराष्ट्री मे भी देखें) । 
गोरखपान हि ४७८ 
गोरख बूटी हि १४४ 
गोरखमुण्डी हि स गे ४८० 
गोराले लता व धर 
गोल मरिच हि २४६ 
गोलाप व 8४३७ 
गोलिदा म ४प६ 
गोविदफल हि १७३ 
गोविदी म १७३ 
गोविल हि ४५६ 
गोहदश (गोहिरे का विप) 
८पप, ४४प८ 
गोराणी स ४४४ 
भ्रन्थि (पाठ) रोग २६९, ४०, ४३, 


७७, ११७, ११४ १२७, ३४७, 


प्र७० 
ग्रन्थिपर्ण स (गठिवन) ३६४ 
ग्रहणी रोग (देखो सय ) ५५, ६६ 
गवारपाठा हि ४८६९ 
शवारपाठा लाल हि ४९७ 
ग्वारपाठा का हलुवा ४६७ 
ग्वारफनी हि ४४२ 
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घऊ (घेऊ ) गु ४६३ 
धगरवेल--दिवदाली (वदाल) 
घडवीसोडी म ४९६ 
घनसर [घनसरी | हि. मं गु ४६७ 
घमघास ग़ु छेद८ 
घमरूर हि, ४६८ 
घभिरा--भागरा । 
घाटी पित्तपापडा म २१६ 
घाणेरा करज म॒ ५७,१६४ 
घांमुर हि, डश्८ 
घायाल म ६२ 
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विया हि ९७ 
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घीकु वार हि 
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कुचला 
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प्र 
ध्पप 
श्श्द 
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३६६ 
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शछ 
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डरेर 
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रा रे 
सब्द्त सूची 


गटनी कंयोना १६५ 
संग कवाय मूं टदई 
नणोदों भ्रु ४०७ 
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चाद पंग मं सर्द 
चायसू दि न्श्प्र 
चामत भ डे 
निक्तस्टी मे छा 
चिक्रणा मे, ३६३ 
निनाए घाव मे ८६ 
सिमंव्स धउ 
चिम्थड हि “ ४७ 
लिभशे ग॒ ४४७ 
जिभूए प ४७ 
चिरर्ई गोटा हि २१५ 
चिरमिट हि ४२० 
चित्रफला ले ४७ 
चीना ककरी हि र्२ 
चीनाक (चीना, ईना हि श्ध्प 
चीनिका कपूर १३२ 
चुनचुनी कद हि ६२ 
चूहे का विप ६४, ८५ 
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चेचक रोग १०४, ११६, ४४८ 

(देखो मसूरिका) 

चेल्लारा म॒ गु ५७ 
चैती गुलाब हि ४४१ 
चोट का दर्द, रक्तत्नाव १५३, २१५ 
चोट पर ६४ 
चोरक स॒ ३९६ (भटेउर) 
छाजन (पामा मे) ३११ 
छिपकली विप शेर 
छिरछिटा हि शव. 
छीके झाना (क्षवथु) ३१० 


छुह्ारा हि . 'इ४प 


४ ॥्र 


ग्रे 


€२ 
: छोटा जंज्जूली भ्रजीर ७६ 
ह ज 
जड्भली-- 
कुृवाग गु ६२ 
हे खजूर ३४४ 
ऐ गीभी, ध्७४ 
घुश्या ५०० 
-चिकोडा हि प्‌ 
. जायफल रेड 
. तौरई हि रे 
मूली हि २६० 
मेथी हि ग्रु रेघ७ 
जखम ह्यात हि ४७६ 
ज्योतिष्माने से है १०५ 
जल संगास॒ “१६३ (दवानदश) 
,जलोदर ६०, ७२, पर, ११६, 
१७२, १७०, १७६ १८२, 
२००, छ३५ हि 
ज्वर ३१, ५५, ५६, ६६, ६०, ६६, * 
१२०, ११६, १५८, १७०, 
5 १९३, २३९१२, २४०, २४३, 
'. ए४३े, रे३ेप, ३२४०, रे७८, 
३६२, ४०६, ४१०, ४१३, 
_.. ४१४, ४५१, ४७५, धर 
, ज्वरातिसार १५६ 
- जानुओथ रीग रर 
जाफरन' हि ३३० 
जिव्हा स्तभ ४६१ 
जीर्ण ज्वर-ज्वर मे देखो। 
जुखाम-प्रतिश्याय देखो ॥ 
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हा ट है ह 
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व्दी हि १७० 

टेपारी मं २२४ 
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डगरी ककड़ी हि. २० 


डवब्वारोग (पसली चलना) ३५१ 
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डाढ विकार ८ ७१ 

डिपकथोरिया ३२३ 

डोडी १७३ 

डोरली म द््द 
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तरुणी स ४३७ 

तृषा ३००, ३०९६, ३५०, ३६९६, 
४२२, ४५४ : 

तवसे म॑ ३७६ 


त्वग्विकार ८५६, ८७, ११९, १३६, 
३६९, ३७५, ३८२, ४९ १, 
४८२ (शेष चर्मविकार में 


देखो) 
तावर्ड मदार मं ह १६ 
तासली गु ३७६ 
तिक्तलाबू स प० 
तिक्त कोषातकी स. परे 
तित्काकरोल गु * २६ 
तितलोकी हि. .. छ० 
'चलितलाऊ ब. $ ८० 
तित बैगुन व ७५ 
तिन्‍तडी स ३३७ 
तिरकोल हि " ११८ 
तीडोरी ग्रु ११८, 
तुनिवृक्ष म. १३३ 
तुण्डी स ११८ 
तुम्बा म ।2+% 
तुलानिपानी हि. २२४ 
तूपकड़ी म. रैप८ 


४१७ 
तेंगुल व॑ ३२७ 
तैलाकुचा बं, ११८ 
तैल--- 


कखीरादि ११०, कटतुम्बी ८ 
कदली ३२०, कर्पुर १३८, 
१४०, काहु २४५६, कुमारी ४६४ 
कु८५४ (कूठ) ३११, खदिरादि 
३५४, गुझआ ४२३, गरुड्ची ४१७ 
गेहूँ ४६५, प्रसारणी ३६६, बला 
३६६, मरिच्यादि २४५०, 
मस्तिष्क शान्तिकर १५६ 
मु डी ४८५, विपतिदुक २७२ 


श्वदष्ट्रादि ४७२ 
तोडली म ११८ 
न्नपुप सत २७६ 
त्रिकण्टकादि ग्रुग्गुल घदृ८ 

हर » भोदेके ७० 
त्रिकात जुटो व ११६ 
त्रिपुट स ३७६९ 

थ्‌ृ 
थुनेर ३६६ 
द्‌्‌ 
दतरोग ४१, ६०, ६३, ७१, ८५२, 
८प६, ११०, १२४, १२८५, 
१३१८, १४६, १७२, १९०, 
४०७ 
दवण सेवती म ४२ 


दाद रोग १३६, ३३, १११, १४६, 
१७२, २७६, ४०१, ४२१, 


डरर्‌ 

दादरा गु २६० 
दाभ ३२०३ 
दारुणक रोग ३७२ 


दाह ३८, ६८, १५७, ३३४, ३४०, 
३६६, ३६३ 


दुपहरिया (दुपारी) हिम ४३४ 
दूधल हि २५३ 
दृष्टिमाय ४६६, ४८३ 


फ््श्द 
देवकपास १२२ 
देवकाचन मं डर 
देवकापसी मं १२२ 
देहदुर्गन्व रोग 5४ 
द्रोणपुष्पी ४५० 
घ 
धतूरा विष १२४ 
घ्वज भग ७१, ७६ 
घातुदीवल्य ४५४, ४५८ 
घामार्गव सं प्र 
धूप विधान डेट 
बोला कनेर गु १०७ 
धघोलोखेर गु. श्८५ 
धघोलो कोचली ग्रु ४१ 
न 
नकसीर ७१, १२८, १३८, २३१७, 
४०२, ४५४० 
नपु सकता ३२, ७१, १०६, १२४, 
२१३६, २६८, २३२, 
४१४, ४ंप८रे 
नर्भा हि १२२ 
नरकचूर हि ५१ 
नवजीवन रस २७० 
नवलगोल म ४७५ 
नष्टातंव रोग ३७४ 
नस भागा व २१६ 
नादरुख म है २३१३ 
नागवला स॒ ३८७, २३५७ 
नागदन्ती स ४६७ 
नाटक फल व प्र्छ 
नाटाकरज व भ्र्छ 
नाडीशूल १३३ - 
नाय हि प्छ 
नारी हि श्प्छ 
तार १३८, १६४, २००, २२६, 
२६७, ४५१, ४६४ 
नालखोल व जप 
नालीची भाजी म १८७ 
नासाकागा व, 
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निद्रानाश ३७१ 
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नेवारी गु, ३४१ 
नेत्रविकार २६६, २६३, २६७, 
३३१, २७१, ४१२, ४१३, 
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४६०, ४६२, ४१, ६०, ७०, 
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पक्षांघात ८५२, १०६, २६६, २६५ 
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४६६ 
पित्तज्वर- [ज्वर में देखें] ४५६ 
पिनखन हि २३३ 
पियावासा हि ६२ 
पिवला कांचन म. धर 
पिवला कन्‍्हेर म ११२ 
पिवला कोरटा म ६२ 
पिष्ट प्रमेह ड५५- 
पीतकरवी व ११२ 
पीतकुष्माण्ड स ६& 
पीत काटी गाछव_- ४४५६ 
पीत्िटी स “ दशा 
पीतप्रसव स ११२- 
पीनस रोग 7 ,. ७०, १३७ 
पीला फूलनी कनेर ग्ु "११२ 


सन्दर्भ धूपी 


पोल्तीकट सरैया हैं, ' इर 
पीलु कोटलों मु. हर 
पुरदन हि र्श्५्‌ 
ग्रुप्टि अ्योग [बी विकार देशों] 

सर्प 
प्यमद [गेष शुजाक से दैसे | श्र 
-पंचु हि १७० 
पेंहुटा हरि ४० 
पैटारी गे. २१० 
पा हि €८, (०० 
पोत्त हि ३७७ 


प्रतिध्पाय-६४६, ६२०, 2३७, १४३, 
ह॒ १४६, श्र४, श्३६, श्ण७ १, 


श्दड ४०६, है. 5 है 5. व 


जजुयाम में देखें ] 

प्र<र- ७८, २६४, ३१५, ४२१, 
४७१ [र्प्रदर, रखे तप्रदर देखें ) 
प्रमेह--४ ३, जेछ, ॥ १९, १५६९, २ 5 ५ 
३२१६, ३६८, बेर४, २३६५, 
_. ४९३३, ४१४, “४२१, ४६६ 
प्रगेहपिटिका- छिप प्रमेह में] ८७ 
प्रवालभस्म योग [ भस्मों में देखे] 


हक श्ण्डे 
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प्रवादिका २८४, ३१५, २३१, ३६१ 
चिप प्रतित्तार मे 
पतवफप्ट-[ क्षेप कष्ट प्रसव मे ] 

8 है २१७, 
प्रसारेणी स ह स्ध्द 
प्लीहावद्धि रह, ३६, १०६, १७२, 

१७४, १७८, ४०४, ४५२ [भिन्न 
भिन्न बूटियों के प्रसगी में देखें] 

* बलीहोदर [शेप उदर रोगो मे] ५६ 


प्लेग [शेप ग्रथि रोग में | ११७ 
फणस म ' '> ६६ 
फन्गुवटिका से '" एम * 
फिरगरोग ७ - ' 5» शे२६ 
फुटी व ५ ९७ 
फुपफुमनगोयथ प्य्केभ् 
फूलगोभी [कोबी-गोली] हि. मे. 


प्रध, ४०३ 


।. मु ब. श्प्‌ 
बसफिपोरा ग॑, 8२ 
बड़गोक्षटी व . छछ० 
बसाधीखाद हि “६२ 
बढीभटकंटेया हि. ७५४ 
बद [ग्रन्धि[ ७७, ३२०, ४२१ 

हे ४६४, ४६६ 
चद्धकीप्ट २४२ 
बन करेला हि. र७ 
बनकपास धर 
बंनजीरा वे , रष्ट४ 
बनयटीस बे. प्€ 
बन्दगीभी हि, ४७४ 
बग्धुक मं. थे . भ्र्र्प्र 
चरहदा हि. है प्र 
द्ररागांछ व छ्ट६७ 
वरियारी हि ३६३ 
वृहतफल से ६६ 
चृहद गोक्षुर रा १७० 
यस्तिविकार ३०४ 
बटुएूथन ६११६, १४६, ४१४, २८८ 
वाभककोशा [विनककोशा) हिं 

ल्‍ २६, २६ 
बॉफकटोल मे २६ 
दा भकटीलो यु श्ह्‌ 
वाधिय [वहरापन। कान के रोग देखें 

२१७ 


धाल रोग श्र, 5६४४७,७२, &६, १६०, 
१२३, २०१, २०६, २११, २१७, 
२२०, २४०, २६२, २६८, २७४९, 
२६०, ३१४, ३१७, ३३०, ३३६, 
३४३, ३२६२, ३६६, ३८१, ४०३, 
४०६, ४२२९, ४५६, ४६२, ४६६ 


बालामृत २६६ 
बालुक से... २१ 
वाहुशोप ३६४ 
विच्छृदण ११०, १२७, १३८, ३७५ 

४३२ 
, बिनौला हि" १२१ 


५१६ 
विम्बी से ११८ 
बिलायती पान व ६२ 
बिलायती कह हि ध्प 
दरिलाठी इमली हि ६8७७ 
वृन्ददाणा भ २३१ 
पेटीगोरिंगणी यु. दर्द 
बैदेला व ३६३ 
वैपोरिया गु 'छ३४ 
बैहोधी [सता दाम मे ] श्श्ष्ठ 
बोचाकापे स व. छ्ञछ 
रभ्‌ं 
भकुर हि. ४७ 
भगंदर ५००, ७७, १७३, ३८३, 
४४८, 
भटकटैया हि. ध््घ 
भटेउर, हि १९८ 
भस्म मल्ल ७४, गेरे२ 
भतीडा हि १५४ 
भाभुद म. २६० 
भारगी हि. २४८ 
आरहाजी स $श२ 
भिलाये का शोध ४५३ 
भिस्सा हि १५४ 
भीमसेनी कपूर ६३० 
भुईकदव च्र्‌० ४0० 
भुईडम्बर मे. ७६ 
भुदोई हि पा 
भुईरिंगणी मे द््प 
भुईचिकणा मे ३६७ 
अृताकुसम स ४६७ 
भूमिवला स ३६७ 
भूराकुम्हडा हि ध्प 
भूर॑कोलू गु ह १०० 
भोपाथरी गु +.. ४०७ 
भोपला म ' ६७ 
भोयबल गु. ३६७ 
सर 
मगर॑ल हि १६२ 


५२५ 

मदारित ६६, ४११, 

मखमल (मखसली) हि मे ब० 
६2.4. 


मदात्यय ३५१, २२९, १०२ ३५४१, 


मधुमेह १५३, ३१४, ४२५, २९, 
१०३, ११६, १७८, ४१४७, ४५१, 
४५६, 

मधुनाणिनी से ४२४ 
मनुआ हि १२२ 
मरची वेल मु पछ 
मरिच स २४६ 
मरी ग्र २४६ 
मृगाक्षी स 8७ 
मुगेव्वार ४७ 
मृतवत्सा ३४ 
मृदगफला से ० फ्रे 
मलखुद्धि ४३८ 
मलावरोघ १७५, ३६१, ४४७ 
मलेरिया (ज्वर मे देखें) ४५१ 


मस्तिष्कविकार (सिर दर्द आ्रादि) 
१००, १८०, ३७२, ४८३, १२४, 
१५९, २२८, ३००, ३६९, ४२२, 


मसाला कलौजी १६७४ 
मसी हि २१६ 
मसूढा विकार ९२ २५४ 
ससूरिका (चेचक) ४१, ६०, ३० £, 

४८५२ ३८२, ' 
महाकोगातकी प्त ४६६ 
सहामूला से ८७ 
महाजालिनी स धरे 
माजुन कलौंजी १६४ 
साजून ग्वारपाठा छ्६५ 
साजून गोरसमुन्दो छ८५ 
सानफणस ग्रु ६६ 
मानसिक रोग १२७ 
सासिकधर्म के विकार १ २६, २५४, 
२५८, ३१० 

मिर्चाछूद हिं घ्छ - 
मिरी मे र४६ 


सिष्टलाऊ व॑ ९७ 
मीठा इच्द्रजव हि ग्रु रणर 
मीठा कह ६६ 
मीठी तुम्बी हि 8७ 


मुखपाक, दोगेन्धय श्रादि मुख के 
रोग ३२, ४०, ५३, ६३, €६, 
११६, १३५, १४६, १७८, २४३, 
२६९९६, ३१०, ३२८३, ४२३, ४५६, 


भुगरेला व १६२ 
मुडमुडिया व ४८० 
भुण्डी (मृण्डिक)स हि. ४८० 
मुण्डी चोआ (प्रयोग) ४५६ 
सुद्विका मं २१० 
मुश्कदाना हि, २०३ 
मुसव्वर (एलुवा) ४८७ 
मुहासा ३१, ४३२, १६४ 
सूठ्गर्भ (८६ 
मूपकर्विष (चूहा विप में) ३०६ 
मूसाकद हि ६३ 
मूत्रविरेचन ३६१ 


हुतकच्छू, मुत्रदाह, मूत्रावरोध, मूत्रा- 
घात भादि 
सूवविकार २२, २३, २४, २४, 
४६, ४६, ७१, ५६, ६६, १०२, 
११५, १४४, १५६९, १ ०६, १२६, 
२५०, २५२, २८५५, ३०२, ३३१ 
३५१, ३६२, ३६९, ३५५, ३६६, 
४०३, ४०७, ४५४, ४६४, ४६७, 
४६५, ४७२, ४८२, ४६९१, 
मेदरोग रैडे ४१२, 
भोच ३७१, ४६४ 
मोटा (मोठे) गोखरू भुभम ४७० 
मोठी ढोरली म ७५ 
मोतिया बिन्दु (नेश्न रोग देखें) १३७ 
है र्‌, ल च्‌ 
यक्ृत्‌ वृद्धि आदि यक्ततुविकार 
१४६, १६५, ४११, 8०२ 
सहहाल्युदर (उदररोग देखें) प्‌ 


सन्दर्भ सूची 
यवतिक्त से २३६ 
योगेश्वरी स, २६ 
योनिकण्ड-शूल-कन्द आदि योनि के 
विकार-७५, ६६, १५६, १८०, 
१०९, २३३, २५४, ३०९, 
२६२, ४५४ 
योपापस्मार (जेप अपस्मार में) १४५ 
यौवतत परिडिका (मु हासा मेदेखे ) 


३०२ 
रन व ३४१ 
रकेसवा हि र०्० 
रक्तग्रन्यि ०३ 


रेक्तपित्त-७७, १५६, १६६, १८४, 
१६३, २६३, ३०४, ३३१, 
३५०, ३६४, ३६५, ३८४), 
रेप७, ४५५, ४५७, ४५३ 
रक्तत्रदर-२२, २४७, १८२, ३० ३, 
२३१६, ३१७, ३२४७, ३६८, 
३७५, ३६९२, ३६३, ४०३, 
४१३, ४२७, ४२८५, ४५६ 


रक्तप्रवाहिका ३३७ (प्रवाहिका मे ' 


देखें) 
रक्तविकार-.५ १, 5७, ६०, ११७, 
१५२, १७८, २४० 
स्क्तेल्ाव-१००, १०२, १५४६, १५४७, 
२६६ (शेप रक्तपित्त मे) 
रक्तातिसार-११६, ४०३, ४२७ 
(शेप अतिसार मे) 


रक्तार्श--२८, १४७, १७१, १८०, - 


२३४०, २८५, ३००, ३९१५, 
३२२१७, ३६५, ४०३, -४५७, 
४५८, ४६० (शेप श्रर्न मे 
देखें) 
रक्ताल्पता-पाण्हु मे देखें ।. 
रतोंधी-८5२, २००, २०२, २४६ 
(शेप नेन्न रोग मे) हि 
रसकपू र' योग २०२ 
रसायन योग-३ १०, ३६४, ४१६ 


हृ 


सन्दर्भ सूची 


जे ४४७,- ४६६, ७७० 

- राकस पात हिं श्र 
राक्षस गदा हि ! ८७ 
राजकदम मभ ». ६€+# 
राजयदमा २२६, ३५६ 
(क्षेप क्षय रोग मे) 

राजादन से ३७४ 
रानकापुस मे * श्र्र 
रान जोधला मं. 8२६ 
रानतीजी म. ६. ५5 
राने दोडकी म. परे 
रान पत्ल मे. - छह 
रान भोपला म॑ ० 
राम कपास हि , ९२२ 
राम कांठा हि » धर 
'राम तरोई हि ६७ 
रामपत्री हू... २३४ 
रायणगु ' रेछड 
रुनु वीज भू १२१ 
रूपाखुरी म ध््फ 
रेलू करज हि हि 0७9 
रोदणी म॒- ४७ 
रोरांडम .. . ४७ 


रोहिणी रोग (डिफ्यीरिया) ४२३ 
लकवा+पक्षाघांत में देखें । 


लक्ष्मणा स दि 
लताकरतुरी सं हि. ११२, २०३ 
लताफटकी व . १०५ 
ललवाधिय स , धर 
जबगनता स हि व २२६ 
लाक मे ३४६९ 
लागली € « रैंप 
लागजली लोह रसायन योग. १६६१ 
लाऊ व. €3 
लान कट्सरया हि दशा 
लाल कदूदू हि €&, 
छीनू किरायतु गु, र३६ 
जुणी ग श्ध्द 


_बं, वि ६४ 


वाजीकरण--३०२, ३२६, ३१२८, 
२५०, ३७१, ४२७, 


(शेप वातव्याधि मे ) 
वातरक्त-१६०, ३१०, ३६५, ३२८७, 
। २३२६२, ४६११, ४१७, ४४७, 

४ ४८२, ४ेपरे 
वातव्याधि-६३, १०६, १६०, १६३, 
२०४, २४६, २३०५, ३०६, ३३५, 

' ३४४, ३६८, ४२१ 


वातानुलोमन योग २४४ 
वानरी वटिका योग रेश्प 
वाला मं. ३६८ 
विचचिका रोग १३६, १७२ 


विदग्धाजीणं (श्षेप भ्रजीर्ण मे) ४१४ 
विद्रधि- (शेष च्रण मे) १६६, २११, 


डए्द 
विरेचन योग १७१ 
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३०२, ३०८, रेरे?, २३६६९, 

हे ४१२, ४१३ 
वसेरा कद हि ६३ 
वाकु भा म. ६१ 
वाघाटी म. १७३ 


899५, 89० 
बातगुल्म (ग्रुल्म मे देखें) ४६ 
बातपित्त ह ४०३ 

' बात प्रकोप ४५१, ४५२ . 


१२१ 
विप ३३, ८5५, २७४ 
विप करज हि भ्छ 
विपखपरा के विप पर ११० 
विपनाशिनी वदी योग ४८३ 
'विपम ज्वर ११०, १२३, २६७, 
३४५३, ३६६, ४९२ 

(क्षेप ज्वरो मे) 

विपमुष्टिका बी २७१ 
विप हत्नी स. हि 


विसर्प €०,६४, १११, १५२, १५८ 
१६७, २९६, ४२३ 
१६९७, र४प८, 

(हैजा में देखो) 


विसूचिका 


- विस्फोटक ज्वरादि ७७, ८७, ६०, 


६६९, १६६, १९० 
वीरयविकार १४९६, २०२, २१५, 


गो २६८, ४२१, ४२७, ४६२ 


वीर्यवृद्धि ३५४ 
वीर्यक्षय ड्ध्रभ्‌ 
वृवकशोधथ-थशूलादि २५, २११ 
'वृध्त रोग ३१७ 


[देखो बदगांठ, भ्रन्थि रोग में] 


वृक्षाम्ल स ३४७ 
वेदमुइक स २०४ 
व्याकुर बं, प्र 
व्यान्षनखी से १७३ 
क्षण ६१, ६३, ७७, ८१५, ६६, ११६, 
१२७, १३६७, १६३, १६५, 
१७५, १७६९, २१००, ९०४, 
२११, २१७, २३३, २३४, 
२५८, २८६, ३०४, २०८, 
र४२, ३५३, ४१५, ४४८, 


४४७, ४६०, ४२6६ 
ब्रगभोथ-११९, ११४, ११६, २४० 
[_विय ब्रण मे] 

| भ[- मूह 
घकरा ह७६ 
शर्करामेह ४२४ 


भरर 

शतकु भस १०७ 
शतपतश्यादि चूर्ण ४४० 

दर्वतत--- 
ककोड़ा बेर 
कमल १५६ 
केला ३१४ 
केवडा ३२४ 
खबू जा ३६१ 
“ ससखस ३२७२ 
गाजर ४०4३ 
गिलोय ४९७ 
गुडहल ४८ 
गुलाव ४४० 
मीलोफर २६३ 
बास्त्राघात रेपफ 
शाकनाडिका स शो 
शिरोविरेचन २५० 
शीतज्वर- ७८, १६३, ४०५ 
[विपम ज्वर मे] 
शीतपित्त-१३७, १४६, २३६, २५३, 
३०८, ३3५, 2 ३८, 
३६३, ४१३, ४३६ 
शीतलचीनी हि १४७ 


शीताग सन्निपात-[शिप सन्निपातत भे] 


श्३ 

शुक्रप्रमेह- ६४, ६६, २६४ 
झूल ३३, ४६, १०२, १६६९, १७१, 
२६७, २७१, २६७, ३०४७ 

शेवती [छिवती| मे ग्रु ४४१ 
चैथिल्य प्र्प्‌ 
शोथ- २३, ४१, ६?, ६३, 5५२, 
६३, १०५, ११९, १२५, 
१२६, १२८, १४३, २०० 
२२५, २३६, २७६, ३१४, 
३१५, २७१, २३१७६, ३६९, 
४२३, ४४६, ४६०, ४६६ 
श्रीपर्णी स ३९१ 
श््ड्ठी स र्श्छ्‌ 


नि 


एवास-२८, २४, ५४, ७०, १०३, 
१३७, ९४४, १४६, २००, 
२०१, २३३, ३३४, 2५०, 
३५६, ३५८, ४७८, ३२६०, 
२१, ४५४२, ४५४५, ४५७, 

४६०, ४६०, ५४०१ 

इवानविप ७८, ८५५, ११०, १६३, 

२११, २१७, २४६, रद्द, 


३२१, ४०८ 
इवासनलिया शोथ १४६ 
शेत कटकारी स॒ व ६६ 
ध्वेतकरवीर म १०७ 
सवेतकुप्ठ ७५, २६६, १ 6६०, ३५६, 

रेघरे, ४२१ 
इवेतकुष्माण्ड स १०० 
इवेत खदिर स 2८५ 
ए्वेतगोलाय व, ४४१ 
बखैतमांटी व ध्ध्रं 


इवेतप्रदर-२२, २४, २५५ ४६, ६१, 
१२५, २१६,२५४,३३७, ३६५, 
४र२, ४२७, ४३१, ४७७ 

इवेत मिर्च से २४६ 

इलीपद (हाथी पाव) २५०, ३६५, 


४१२ 
सखिया विप ३२, १३८, ३१७, 


३८३, ४५६, ४५७ 
ससेसर म ४३१ 
सग्रहणी २८५, ३१६, ३५०, ३७ १, 
सधिपीडा (वात विकार) १७२, 
३४८, बं४७ 

सचिवात-श्रामवात देखें 
स्ेसरी ग्रु. ४३१ 
सशमती वटी ड्श्८ 
सज्ञानाश (वेहोशी, मृर्च्छा में देखें) 
| 2४ ड्‌ 
सर्जक स २०५ 

सत-सत्व--- 

कटकारी - ७३, 


सन्दर्भ सूची 


श्र 32५3 
गंगा ध्श्र 
सस्द्रम दि २०५ 


सस्नियात (शेप उपर में देंसें) २०६ 
सर्प विष ३२, 2३, छ्म; ६० 
१९७, १७२, २६९, ४२६, ४५२ 


सफेद कटेरी हि. ६6 
सफेद कटससैया रि, द्द 
सफेद झामर हि २०५ 
सफेद कनेर दि 2०७ 
सफेद कुम्हड़ां हि [१०० 
सकरई व॑ ६६ 
सहचरी स. दर 
सागरगोदा म. ए७ 
सिठी हि 6३ 
सितरुती हि ध्थ्र्‌ 
सिध्म कुष्ठ ५, ६५ 
सिधी मे ३५४ 


सिरपीढा श्रादि सिर रोग (शेप 
मस्तिप्क विकार में) २६, ७१, 
८६, १०६, १४१, ६६, १६३, 


र३३, २४६, २५३, २६०, 
२६६, ३२३, ३०२, ३५४१, 
३६६, ४५१, ४६२ 

सिंही स. है ७५, 
सीताफल हि ६6 
सुगधवाला हि, ३८६ 
सुगधमूला स १४२ 
सुगधीगवत म ३८६ 
घुजाक ७5, ६२, १००, ११५, 


१३६, १४८, १६७, २००, 
२०४, २१५, ३१७, ३१६, 
२६२, २७७, रे८१, ३५४, 
रेप७, ४०१, ४११, ४१३, 
४२२, ४२६, ४२७, ४५५, 
४४६, ४६६९, ४७० 
(मृत्रकृच्छ, पूयमेह भी देखें) 
सूख्रा रोग ४४८५, २११, २६२, 


- सन्दर्भ सूची 


३४६, ३६७ (बालरोग) 


सूतिका रोग--६३, २४६, १७५, 


न्‍ १६३, २८०, ३६२, ४७१ 
सूर्यावर्त (सिरके विकार देखें) 


सूरालू स €३े 
सेंघ हि श् / ४७5 
सोनचंपा हि. १०३ 
सोमरोग २९४, ३१४ 
(स्त्री रोग मे देखें) 
स्तंभन १४९, १ १६५, १७५ 
ह !. १७९, ३२६ 
” स्तनशोथ, दौथिल्यादि ,स्तनविकार- 
१२५, १५६, २५९, रे८७ 
हि ३६२, ४६०, ४९६२ 
स्थूल वृहती स 
स्फोट लता स. 


स्थील्य (मेदरोग देखें) 

सस्‍तायु मडल की श्रशक्ति ४२१ 
स्मरणशक्ति ४१२ 
स्वप्तदोप- १३६, १४६, ३१५, ४७१ 
स्वस्भग १४६, २३०२, २७६,४८३ 


स्वरमाधुर्यार्थ डंप२र 
स्मीरोग ७२, छ८घ, ८५२, १३६, 
हु १४८, १६३ 
हे 

हयमार सा, १०७ 
हरियल हि - * 
हरितमजरी स २६० 
हृदयविकार--१ ३, १५६, २६८, 
३८७, ४०२ 

हृदय शूल (हृदय विकार देखें) ३६६ 
हलकसा ब॑ ह ४9० 
“हलीमक (पाण्डु में देखें) ४१३ 
हल्दी करवी हिं व ११२ 
» हवब्बातकार (योग) _ ४६६ 
हस्तिघोषा स॑ व ४६६ 
हाथी चिंघाड हि ४9९ 
प४, ७० 


हिंक्का (हिचकी)-२५॥ 


भर 


र्‌३ 


१६३, २००, २४६, ३०४, हिरवणी गु १२२ 

३०९, ३१६, ३२१, ३४, ता २६५ 

३५०, ४०३, ४१२ टैजा ५४, १०३, १५६, १६६, 

हिंगुवटिका १३२ १६७, २६६, ३१०, ३७६ 

हिजली वादाम ब॑ २२८ (विसूचिका भी देखें) 

हिरनवेल म २३६८ हैंसा हि ११७ 
छे 
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ख्ं०--पअ्ंग्र जी । 

झआ० वि० को०--श्रायुवेंदीय विश्वकोप । 
ग० नि०--गदनिग्नह । 

गा० आर २०--माँवों मे श्रॉपधिरत्न । 
गु०---ग्रुजराथी । 

प० ठ५--चक्रद॒त्त । 

च० स०--चरक संदहिता। 

घे०--चंगजल्ा । - 

बं० से०--वगसेन । 

बरु० नि० २०--बृहनिनघणटु रत्नाकर । 

भा० ज० बृ०--भारतीय जड़ीबूटी । 

भा० प्र०--भावप्रकाश । 

भा० से० र०--भारत भेपज्य रत्नाकर । 
भा० व०--भारतीय वनोपधि ( बंगला ) 
से० र०--मैपज्य रस्नावली । 
स०--सराठी । * 

य० चि० सा०--यनानी चिकित्सा सागर । 
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कक के के के. पे का 8 को के कक 2 कक 


का 
स्फ्चा 4) 
पृर्चापत्र 
हि हम गत ६५ वर्षों से जास्त्रोक्त विधि से श्रत्युत्तम द्रव्यो 


द्वारा पूर्ण प्रभावशाली श्रायुर्वेदीय ग्रौपधियो का निर्माण कर भारत के 
प्रतिष्ठित चिकित्सकों को उचित मूल्य पर सप्लाई कर रहे है । आ्रापसे 
साग्रह निवेदन है कि आप भी हमारी झौपधियों का व्यवहार करें । 
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माफप-जोंस की निकटतम परिनर्तन 
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छ 93 
४६७ ग्राम. ४० तोला.. ११६६ ग्राम १ तोला हा १ हक 
श्वइग्राम २० तोता. 8 फीशा £ हार 
कर ९ 
२६२ ग्राम ३ माशा का $ं हि हक 
७ # एफ पाव 
१६७ ग्राम ' १० तोला १४६ ग्राम शामाशा ४५५ ,, १६ श्रीस [१ पींड] 
/ ४प ग्राम ५ तोला १ ग्राम १ माशा ६२६ ,,२२श्रौस [१ बोतल] 


पुराने तोल-माप के ससान ही नवीन तोल-साप दिये गये हैं। , 


8 कप द्यि रू ० 
नोट---इस बार सूचीपन स॑ नवीन तोल-माप दिये हैं । पुराने सुचीपत्र के 


-+कतिपय सूखी ओपधियां-जेसे मनोरम चूण आदि का सूल्य ओँस का दिया 


जाया है। उतने ओस की शीशी में जितनी श्ौषधि श्रा सऊदी है उसमें रखी जाती । 


““निरवेस्त--- ्््ि 


१--कमीशन 


अ्र॒१० ०० से कम मुह्य की दवा मगाने पर कोई कमीशन 
नहीं दिया जायगा । 

थ्रा, २६,०० तक की दुचा सगाने पर१२॥ प्रतिशत कमीशन 
दिया आायगा । 


इ २९ ०० से अधिक मूल्य की दवा संगाने पर २४ प्रति- 
शत्त कम्नीशन दिया जायगा । 


ईं, १६० ०० से अधिक मुल्य की दवा संगाने पर॒ रे& 
प्रतिशत कमीशन दिया जायगा तथा मालगाढ़ी का 
किराया कार्यालय देगा। 


'छ &० ०० से अधिक नेट-मुल्य (कमीशन कम करके) 
रस-रसायन मुल्यवान्‌ आषधियां संगाने पर पोस्ट 
व्यय कार्यालय देगा । 


२--आहडर देते समय 


अर, आदेशपत्र में ओषधियों का नाम, उसका नगरबर, तोल 
पंकित्न की तोल तथा म॒ल्य सभी बातें स्पण्ठ लिखें। 
नीचे स॒ल्य का जोढ़ लगावें तथा उपयुक्त नियमानुसार 
जो कमीशन वनता हो उसको भी लिखें । यदि 
आप पूजट दें तो एजेंसी नम्बर भी लिखें। 


आ हर पन्न में अपना परा पता तथा पास के रेलवे स्टेशन 
का नास अश्रवश्य लिख । 


इं पासल पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सघारीगाडी से 
भेजी जाय या सालगाडी से यह विवरण अवश्य 
लिखना चाहिये। ल्‍ 

ई आइए देते समय चौथाई सृक्य अथवा कस से कम 
£ ०० एडवास सनियाडर से अवश्य भेजें तथा आदेश 
पत्र में सनियाडर का नस्वर व तारीख ढे। 


£4॥ 


३--ठ5वा भेजते समय पैकिए करने मे पूर्ण सावधानी रखी 
जाती हद जीर प्राय हृट-झ्ूट नहीं होती । क्न्तु 
अगर किसी कारण कोई हृट-फूट हो जाती हु तो 
उसका जिम्मेदार कार्योात्यय नहीं हं। 


४--पार्सल सगाऊर वी. पी. लोौटाना अनुचित है। एज 
बार दी पी, वापस आने पर कार्यालय पन्रः उस 
के को वी पी न भेजेगा तथा खर्चा लेने का हक- 
हार होगा । यदि बिल में काई भल है तो दी. पी 
दुडाकर पत्र डालकर उसका सुधार करल। 


४--हसारे बहा उधार का लेना देना कतई,नही हू । 
बीजक का रुपया बंक या वी पी, से लिया जाता 
हे 

६--हमसारे यहां ८० तोले का सेर, ४० सेर का एक सन 
माना जाता है । हब (पतली) ओपधि २ प्रॉस की 
शीशी से एक छुटाक सानी जाती है । नये तथा पराने 
साप तोलो का ससनन्‍वयात्समक विवरणा सची के प्रथस 
पृष्ठ पर ही टिया है । 


७--उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहमों को अनन्‍्तर्प्रान्ती 


विक्री कर ७ प्रतिशत देना होगा । सी-फा्स आई 


के साथ (बाद में नही) मिलने पर यह टेक्स नहीं 
लगाया जायगा। 

म--आहकों को पासल का बारदाना, पेंकिग व्यय, पोस्ट- 
व्यय, स्टेशन पहुचाई आदि सभी खर्च पथक- देने 
होते ५ 

६---धन्वच्तरि कार्यालय के किसी विभाग का कोई सी 
भगड़ा अल्ीयढ़ की अदारूत में तय दहोगा। 


१०--नियमों से अथवा ओपधियों के भावो सें ऊिसी भी 


ससय सूचना दिये विना परिवर्तन करने का कार्यालप्रू ,. 


को पुरा अधिकार है। 


“गा 2229- 


.... अन्तप्रन्तीय विक्ीकर हर 


उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त श्रन्य प्रान्तो के ग्राहको को अन्तर्प्रान्‍्तीय विक्रीकर ७ प्रतिशत होगा । 
यदि इससे श्राप छुटकारा पाना चाहे तो अपने क्षेत्र के चिक्रीकर कार्यालय मे अपने फर्म की रजिप्टी करायें 
और वहा से सी-फार्म की कापी प्राप्त करुलें। आर्डर देते ससय उस कापी से एक फामे भर कर आर्डर के 
साथ भेज दिया करे। आर के साथ- (बाद में नहीं) सी फार्म मिलने पर हम सैलर्टक्स नही लेंगे । सी फॉर्म 


_ आर्डर के साथ न मिलने पर ७ प्रतिशत सेलटैक्स अवश्य 4 लंगाया जायगा । 
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नोट--यह भाव नेट हैं । इन भावों पर फिसी को भी 
किसी प्रकार का कमीशनादि नहीं दियाजायगा इन 
भावों में घट बढ़ होना भी सस्सव है। आईर सप्लाई के 
समय जो साव होगा वह लगाया जायगा। 


पता-घन्वन्तरि कार्योलय विजयगढ़ (अलीगढ़) 
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पन्वन्तरि कायालय श्जियंगढ़ द्वारा निर्मित 
। अनुभूत एवं सफल पेटेरट दबायें 


हमारी ये पेटेण्ट औपवियां .६५ वर्ष से, भारत भर के प्रसिद्ध असिद्ध वेद्यराजों और 
धर्मीर्थ औपधालयो हारा व्यवद्दार की जा रही हैं अत: इनकी उत्तमता के 


विपय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए | 


मकर ध्वज वटी 
ह (अथौोत्‌ निराशबन्धु) 

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सबसे अधिक प्रसिद्ध 
एव श्राशुलाममद महौपधि सिद्ध सकरध्चज नं, $ अर्थात्‌ 
चन्द्रोह्य हैं । इसी अनुपस रसायन द्वारा इन गोलियों 
फा निर्माण होता है। इसके श्रतिरिक्त श्रन्य मृल्यवात 
पुर्व प्रभावशाली द्वव्यों फो भी इसमें डाला जाता है। ये 
शीलिया भोजन को _पचाकर रस रक्त आदि सप्त घातुश्रों 
को क्रमश सुधारती हुई शुद्ध वीय का निर्माण करतीं 
श्रार शरीर मे नव जीवन व नव-स्फ्र्ति भर ढेती हैँ।जों 
व्यक्ति उन्द्रोंद्य के गुणों को जानते हूँ वे इसके प्रभाव में 
सन्देह् नहीं कर सकते । वीयविकार के साथ होने वाली 
खांसी, जुखास, सर्दी, कमर का दंदं, सनन्‍्दारिति, स्मरण 
शक्ति का नाश श्ादि व्याधियां भी दूर होती हैं। छुधा 
बढ़ती हैं, शरीर हृए्ट-पुष्ट ओर निरोग बनता देै। जो 
व्यक्ति श्रनेक ऑपधिया सेवन कर निराश हो गये हैं उन 
निराश पुरुषों को यह भ्ोपधि बन्धु तुद्य सुख” छेती ह। 
इसीलिये इसका दूसरा नाम 'निराश-बन्धु! है। 

४० बंप की आयु के बाद मजुष्य को अपने में 
एक'प्रकार की कमी श्रौर शिधिलता का अनुभव द्वोता है । 
यह रोग प्रतिरोधक शक्ति सें करी आ जाने के फत्नस्वरूप 
होती हैं। मकरध्बज बंटी इस शाक्ति को घुन' उत्दोजित 
करदी हैँ और सनुप्य को सवल व स्वस्थ बनाये रखती 
हु। मृस्य---+ शीशी (४१ गोकियों को) ३ ००, छोटी 
शीशी (२१ गोलियों को ) १.६०; १९२ शोशो (४१ गोलियी 
बाली) का २६ ०० नेट । 


।  कुमारकल्याण घुटी 
(बालकों के लिये सर्वोत्तम मीठी घुटी) 


हमने बड़े परिश्रम से शआयुर्वेट में वर्णित कौ 
बालकों की रक्षा करने वाली दिव्य औषधियों से घुटी 
तयार की हूँ। इसके सेवबच करने वाले बालक कभी 
बीमार नहीं होते किन्तु पुष्ट हो जाते हैँ । यह बालकों को 
“बलवान बनाने की बढ़ी उत्तम श्रौपधि है। रोगी धालक 
के लिये तो सजीचनी हैं। 'इसके सेवन से बालकों के 
समस्त रोग जैसे ज्वर, दरे-पीले दस्त, अजीणं, पेट का* 
ढ़, अफरा, दस्त में कीड़े पढ़ जाना, दस्त साफ न होनों, 
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सर्दी, कफ-खांसी, पसली चलना, सोते में चॉक पढ़ना, 
दांत निकलने के रोग श्रादि सब दूर हो जाते हैं। शरौर - 
मोदा ताजा श्रीर बलवान हो जाता है। पीने में मीठी 
होने से बच्चे आसानी से पी लेते हैं। मूल्य एक शीशी 
आव प्रोंस .(१४ मसि लि.) ३१ न, पे, ४ श्रोस् (११४ 
मिं, लि.) की शीशी सुन्दर कार्ट वक्‍स में २ ००, २ श्रौंस 
(४७ मि, लि.) की शीशी सुन्दर बकक्‍स में १,१३० 

कुमार रक्षक तेल--इसको बच्चे के सम्पूण शरीर 
पर धीरे धीरे रोजाना मालिश करें। श्राघध घण्टे बाद स्नान 
कराय । बच्चे में स्फूर्ति बढ़ेगी, मासपेशियां सुधढ़ हो 
जायगी, हड्डियों को ताकत पहुँचेगी। यह तेल इसी 
अ्भिप्राय से सर्वोत्तम निर्माण किया गया है। मूल्य---१ 
शीशी ४ श्रोंस (११४ मि लि,) २,००, छोटी शीशी २ - 
आस (४७ मिं लि,) १,१० 

' ज्वरारि--कनीनरहित विशुद्ध आ्रायु वैदिक ज्वर जूड़ी 
को शीघ्र नप्ट करने वाली सस्ती एबं. सर्वोत्तम मह्दीषधि 
है। जड़ी और उसके उपद्रर्यों को नष्ट करती है। सूक्य--- 
१० मात्रा की शीशी १.२९, २० मात्रा की बढी शीशी 
२,००, $&० सात्रा की पूरी बीतल ४,०० 

कासारि--हेर प्रकार की खासी को दूर करने बाली 
सर्वत्र प्रशसित शभ्रद्धितीय आऑपधि है। बासता पत्र क्याथ 
एवं पिप्पली थ्रादि रास तशक्र आयुर्वेदिक हूष्यों से 
निर्मित शर्बंत दू। श्रन्य श्रीषथियों के साथ इसको अलु- 
पान रूप में देना भी उपयोगी दे । ,सूलां व तर दोनों 
प्रकार की खासी को चष्ट करने वालो सस्ती दवा ह। 
मुक्य---२० मात्रा को शोशी १ २६, ९ सान्रा की शांशो 
ूण्न पे, १ पाठ (४र* सि लि) ४०२९ 

कामिनीगभेरतक्क--बार वार गर्भस्लाव हो जाना, 
वच्यों का छोटी श्रायु में ही सर जाना, इन भयहृूर 
व्याधियों से अनेक सुकुसार लिया श्याजकल पोवढित हैं। 
यदि कासिनी गभरजक को गर्भ के अथस साह से नवस्‌ 
माह तक सेवन कराये तो म गर्भपात होगा भौर न गरे- 
स्राव । बच्चा स्वस्थ, सुन्दर श्रोर सुढील उत्पन्न होगा । 


- मूल्य--२ ओंस (५७ मि, लि ) की $ शीशी २.०० 


शिरविरेचनीय सुरमा--जिनको बार बार जुखास 
हो जाता है या घुराना शिर ढर्द हो, जुखास रुकने से 


उत्पन्न सिर में दढं, इस सुरमा को सलाई से दल्का हल्का 
नेन्नों मे आजे। थोड़ी देर में आख व नाक से बलगम 
निकलना, प्रारम्भ हो जायगा और सभी कप्ट दूर होंगे। 
पुराने सिर दुदु में पथ्यादि क्राथ व शिरोवन्च रस भी साथ 
में सेवन कराने से शीघ्र लाभ होगा। मुल्य--+ साशे 
(१ ग्राम) की शीशी ९० न, पे 
वातारि बटी--बातरोगनाशक सफल प्रौर सस्ती 
दवा है । २-१ गोली प्रात सायं गरम जल या रास्नादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की बात व्याधिया नष्ट 
होती हैं । मुज्य-- शीशी (४० गोली) २ ०० 
करजादि वटी--'करज' मलेरिया के लिये सर्वेन्न 
प्रसिद्ध है। इसके सयोग से वनी ये गोलियां प्राकृतिक 
ज्यर (मलेरिया) के लिये उत्तम प्रामाणित हुई है। + 
शीशी (४० गोली) १,०० 
हु 2 ० प्रकार की खाँसी के लिये 
सस्ती व उत्तम गोलियां हैं। दिन में <-७ बार पभ्रथवा 
जिस समय खांसी अधिक थअ्रा रही हो १-१ गोली मु दद 
डाल रस चूसें, गला व श्वास नली साफ होती है। कफ 
बन्द हो जाता है। मुत्य--१ शीशी १ तोला (११ ६६ 
ग्राम) ४० न, पे. 
निम्बादि सलहम--नीस रक्तशोधक व चर्म रोग- 
नाशक है। इसी के प्रयोग से बनी यह सलहस फोढ़ा- 
फुसी व घावों के लिये अत्युत्तम है। निम्व॒ क्राथ से घाच 
या फोर्दों को साफ कर हस मलहम को लगाने से थे शीघ्र 
ही भरते हैं। नासुर तक को भरने की इसमें शक्ति है। 
मूल्य---१ शीशी आध झोस ४० न, पे , २० तोले (२३४ 
आस) का एक पेंक ६ ०० 
बल्लभ रसायन--किसी भी रोग से किसी भरी 
प्रकार का रक्तत्नाव होता हो तो यह विशेष लाभ करता 
है। रक्त को बन्द करने के लिये अव्यर्थ औषधि दै। 
मुल्य--१ शीशी २ ओंस १ ४६० 
रक्ततल्लभ रसायन--हससे ज्वर के साथ होने 
वाला रक्तत्लाव बन्द होता है। ज्वर को दूर करने और 
रक्त को बन्द करने के लिये अ्रव्यथ है। १ शीशी आधघ 
ओंस (१४ सि लि) १ ४६० 
सरलभेदी वटी--कब्ज रोग श्राजकल इतना फे ला 
है कि प्रत्येक घर में छोटे बच्चों, जवानों, बूढ़ों सभी को 
शिकायत बनी रहती दे कि दस्त साफ नहीं होता, जिसके 
कारण भृस नहीं लगती, तवियत भी उदास रहती है। 
कब्ज रहते रहते फिर अनेक रोग आदसी को आ घेरते हें, 
चास्तव में रोगों का घर पेट नित्य साफ न होना ही है। 
जिस सनुष्य को नित्य प्रात दस्त साफ हो जाता हो उसे 
कोई रोश नहीं हो पाता। हसने यह ठवा उन लोगों के लिये 
* बनाई है जिनको नित्य दी कब्ज क्री शिकायत रहती हो 


भोर कई कई बार दस्त जाना पदता हो। इसको गात्रि में 
सेवन करने से नित्य प्रातः दस्च साफ होता है तत्रियत साफ 
हो जाती है, तथा कार्य करने में उत्साह बढ़ता हे, मल्य 
३ शीशी (३१ गोली) १.२४ 
गोपाल चूर--जिनकी प्रकृति पित्त की हो उन्हें 
इसके सेवन से टस्त साफ होता है । जिनको मलावरोध हो 
उन्हे इसमें से त्तीन माणे रात को सोते समय गुनगुने जल 
के साथ या गरम दूध के साथ फका उेने से खुबह्द दस्त हो 
जाता है। १ शीशी (२ श्रॉस) ७५ न, पे 
मृदुविरेचन चूर्ण--यह झूहु विरेचक है। जिन्हे 
मलावरोध रहता हो श्रीर अनेक आपधियों से न गया हो 
भोजनोपरांत तीन-तीन भाशे गुनशुने पानी से फंकाय। 
यदि पेट में खुरचन सी मालूम पदे तों थोंढी सोफ चबा 
ले । इसके १९ दिन के सेवन से सलावरोध नप्ड हो जाता 
है। मूल्य १ शीशी ण्थन पे 
आवनिस्सारक बटी--आत काल शुनगुने जल के 
साथ तीन गोली तक सेवन कराने से ग्रुदा के द्वारा श्रंच 
निकलने लगती है। आ्राय निकालने के लिये यह एछ ही 
वस्तु है। यदि पेट में दर्द ऐ'ठा करे तब चिन्ता नहीं करें । 
क्योंकि आंच निकलते समय प्राय ऐसा होता हैँ । मूल्य १ 
शीशी (१ तोला--११,६६ ग्राम) १ ०० रु, 
मुह के छालों की दवा--गर्मी, मलावरीध अथवा 
किसी भी कारण से मुह में छाले हो जाय, इसको छालों 
पर घुरक कर मुह नीचे करदें। लार गिरने लगेगी, दिन- 
राव में डाले नप्ट होजांयगे। स्‌ $ शीशी (आधआओस) ७५ 
रे कर्णाझ्तत तेल--कान में साथ-साँय का शब्द होना 
दुद होना, कान से सवाद बहना आदि कर्ण रोगों के लिये 
उत्तम तेल है। कान को पिचकारी से स्वच्छ करने के बाद 
इस तेल की २-३ बूद्‌ कान में दिन सें तीन बार डालें । 
१ शीशी आध ऑस (१४ सि, लि)७ण्श्न ये 
५ + लापस्मारहर वटी--बालक बेहोश होजाता है,हाथ- 
पर ऐ उ जाते हैं, सुख से लार(साग) देने लगता है, दाती 
बन्द हो जाती है। बालक की ऐसी हालत से यह दवा 
अकसीर प्रमाणित होती है। $ शीशी (३१ गोली) २ ९० 
मधुमेहान्तक रस-मसधुसेह की यह प्रभावशाली 
84200: है, ६3 में भी लाभग्रद 
दा धुमेह रोगियों से अनुरोध है कि वे इसका 
च रा कर | मूल्य १० गोली २ २६ 
तय रिया सजन--आजकल पायरिया रोग 
प्रचलित दै। इस सजन के नित्य व्यवहार कर साध लग 
कीले द्वोते हूँ और दांतों से खून जाना, सवाद जाना, टीस 
भारना, पानी लगना आि दूर होते हैं। १ शीशी > 
नयनाभ्तसु रमा- नेन्न रोगों के लिए उपयोगी सुरसा 
है। चादी या काच की सल्लाई से दिन मे एक वार लगाने 


ह। 


कह 


से धुघला दीखना, पानी निकलना, खुजली-नष्ट होते हैं . 


मूल्य ३ माशे (२ ६३२आम) की.$,.शीशी ्श्न थे 
अग्निसदीपन चूर[--अग्नि को उत्तेजित करने वाला+ 
- मीठा व स्वादिष्ट चूर्ण है। भोजन के वाद ३-३ माशे लेनें से 

कदज दूर दो रुचि बढ़ेगी। $ शीशी (२ श्रोंत) ७श न. णे 
: मनोरम चुरु--स्वादिष्ट, शीतल व पाचक चूर्ण । 
एक बार चख लेने पर शीशी समाप्त होने तक आप खातें 
ही रहेगे। गुण और स्वाद दोनों से लाजबाब है । एक 

शीशी (२ शंस) ०.७५, छोटी शीशी (१-शॉसख) ०.४६ , 
अग्निबललभ च्षार-सम्पूर्ण चिकित्सासार यहीं है कि 
जठरागिन की रक्षा की जाय, चादे सेकडों दोष कुपित क्यों 
न हो, हजारों रोग शरीर में क्यों न भरे पडे हों परतु उनकी 
चिन्ता न करके एक जठराग्नि की रक्षा करता हुआ मलुष्य 
अपने की रक्षा करे । जब जठराग्नि द्वारा आ्राहार पच जाता 
है तब ही रस-रक्तादि शारीरिक घातु बनकर शरीर को 
बलवान बनाते है। लेकिन आज जिधर देखिये उधर यही 
शिकायत सुनने में श्राती है कि हमारी अग्नि कमजोर है, 
खाना हजम नहीं होता, दस्त साफ नहीं उतरता, भूख नहीं 
लगती इत्यादि | अग्निबल्लभक्षार के सेवन हे अग्नि प्रज्व- 
लित होती है, खाया हुआ खाना हजस दोता है भूख न 
लगना, दस्त साफ न होना, खट्दी ढकारों का आना, पेंट से 
' दे तथा भारीपन होना, तवियत सचलाना, अपान वायु 
का विगदना इत्यादि साम्यिक शिकायतें दूर होती हैं। पर- 
देश में रहकर सेवन करने वालों को जल दोष नद्दी खताता। 
सृहस्थों के लिये संग्रह करने योग्य महौषधि दे क्योंकि जब 


के समान नहीं । सर्वोत्तम और शीघ्र प्रभावफारी दह्वब्यों 
निर्मित है। एक वार परीक्षा करने पर हीं इसके गुरणों से 
आप परिचत हो सकगे। मूल्य + शीशी (३ औंस) $ ०० 
नेत्रविन्दु--दुखती आखों के लिये अरत्युपयोगी 
प्रसिद्ध सहोषधि मूल्य आध ओंस(१४ मि.लि )८७ न.तपै,, 


3 आस (७ सि,लि ) ०.१० 


्ज्शर 


- किसी तरह की शिकायत देखो चट भ्रग्निवल्‍लस ज्ञार सेवन * 


करने से उसी समय तबियत साफ हो जाती दे । १ शीशी 
(२ ओंस) का मुल्य ६ २९ 
ग्रहणी -रिपु--हमने इसे बढ़े परिश्रम से बनाया है। 
यह अहसखी रोग के लिये अ्रव्यर्थ है। हजारों रोगियों पर 
. परीक्षा कर हमने इसे वेदों* के सामने रक्खा है। एक वार 
- परीक्षा कर देखिये । पुराने द॒स्तों के लिये चुनी हुईं एक ही 
9 ओऔपधि है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिये इसके समान 
/ दूसरी औपधि नहीं है। १ शीशी आध ओऑस डे.६० 
है ख।ज रिपु--खाज बहुत ही परेशान करने वाला 
तथा घणित रोग है। गीली तथा सूखी दोनों प्रकार की 
“- खाज के लिये यह अ्रक्सीर प्रमाणित हुआ है। मृल््य १ 
“ शीशी १,००, छोटी शीशी श्ष न पे 
दा की दवा-यह ढादु की अ्रक्सीर दवा है। दाद 
की साफ करके किसी मोदे परस्पर से खुजला कर दवा कीं 
“ मालिश कर। स्तान करने के वाद रोजाना घख्र से अच्छी 
प्रकार पौंछु लिया करे । $ शीशी ७ न. थे 
५ स्वादिष्ट चटनी--अ्ति स्वादिष्ट और पाचक चटनी 
. है। यह सढ़े गले द्वव्यों से निर्मित वाजारू सस्ते गीले चूण 


२ $ 


भ्जु (2४ 
फेक । हे 3 


स्तम्भन वटी---१२ गोली की १ शीशी २,०० 
स्वप्न-अमेह हर वटी-३० गोली की $ शीशी २,६० 
स्वप्त-प्रमेहहर चूए---२ भोंस की शीशी २.४० 

रज प्रवततेक वटी--३० गोली की १ शीशी १, ४० 


हमारे सफल सेट 
> प्रदर हर सेट---१ ञ्री सुधा--ख््रियो के लिये सर्च-- 
श्रे प्ठ प्रसिद्ध लाभकारी ओषधि मूल्य ३ बोतल ४.४०, 
१ शीशी २.०० । २. मधुकाआावलेह-ख्रीसुधा के 
साथ इसे भी ज्यवह्दार करन से शीघ्र लाभ होता है। १ 
शीशी ३ ३० हि 
हिस्टेरियाहर सेट--३४ दिन की तीन दवाओं का 
मुल्य &,०० 
निबलताहर सैट--सकरध्वज बरी, तेल व पोटली 
तीनों दवायें २० दिन व्यवहार करने योग्य मूल्य ८.०० 
धन्वन्तरिं तेल-मुरदार नसों पर मालिश के लिये 
१ शीशी ३०० 
धन्वन्तरि पोटली-सिफाई करने के लिये $ डिब्बा 
मुल्य 8,०० 
श्वेतकुष्ठहर सेट-इसमें श्वेतकुष्ठ हर श्रवलेह, बटी 
च घृत तीन ओऔषधियां हैं । इन,तीनों औषधियों के विधि- 
वत्‌ अधिक दिन सेवन करन से श्वेत कुष्ठ अवश्य नष्ट 
होता है। मूल्य १४ दिंन को तीनों ओषधियों का ७०० 
रक्तदरोपहर सट-इंसम धन्वन्तरि आयुर्वेदीय 
सालसा परेला , तालकेश्वर रस, इन्द्रवारुणादि क्राथ-नये 
तीन झषधिया है। इनके सेवन से सभी प्रकार के रक्त 
विकार जनित विकार तथा चर्मरोग नप्ट होकर शरीर 
सुड़ोल बनता है। मुल्य ३९ दिन की तीर्ना दुवाओ का 
< ००, पोस्ट व्यय ४ ०० 
अशॉन्‍्तक सेट-इससें चटी, सलहमस तथा चूर्ण तीन 
ओपधिया हैं। इनके श्रयोग से दोनों प्रकार के अं 
नष्ट होते हैं। श्रश से आने वाला रक्त २-१ दिन से बन्द 
हो जाता है। मूल्य १४ दिन की तीनों दवाओं का *,०० 
बातरोगहर सेट-इससें वातरोगहर तैल रस एवं 
अवलेह-ये तीन औषधिया हैं। इन तीनों ओपधियों के व्यव- 
हार से जोर्डों का दुद, सजन, श्रन्न विशेष की पीड़ा, पत्ता- 
घात थझादि समस्त वात-व्याधियों से लाम होता है । १४ 
दिन सेवन योग्य तीनो ओऔपधियों का मूल्य ३०.०० रू० 


गा 


रॉ 


मा फी अअि / 80, 


; ततत् नॉन ॥ 2 
& 2 डाब्हब्हा। 2 
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आ्राटा लपेट कण्डो की गरम राणख में दवा दें । जब चह सुजाक या मूत्र सम्बन्धी विकारों पर बीज चूर्ण की . 
भुरता सा हो जय, उसका रस निचोड कर श्राखो मे मात्रा शा से २॥ तोले मिश्री या शहद मिला कर देखें । 
श्राजने से पीलिया [कामला] मे लाभ होता है। रक्तज्नाव पर--फल के गूदे को शुफफ कर झवकर की 


मस्तिष्क की ऊष्मा पर फल के छोटे छोटे हकडे कर जदानी मे पकाकर साने से श्रात्ों से या भर से होने 
इमली श्रौर शक्कर के साथ भ्राग पर जोश देकर मलछान बाते रक्तज्राव पर लाभ होता है । 
पिलाने से दिमाग की गरमी, सिरदर्द श्र उन्मराद में 
लाभ होता है । 

उदर क्ृमि पर २॥ तोले वीजो की गिरी को शवकर 
के साथ रात्रि के समय खाकर प्रात रेंडी तैल पिलाने से 
सब कृमि भड जाते हैं । श्रथवा---२॥ तोले बीज गिरी छोटा कह या विलायती कहू [ कुप्माण्डी) कच्ची 
को थोडे जल और शक्कर के साथ पीसकर शहद जैसा श्रवस्था मे ही शाक बनाकर खाया जाता है--यह 
गाढा हो जाने पर प्रात खाली पेट सेवन कर दो घण्टे ग्रही, भारी, शीतल और रक्तपित्तनाशक है। इसका 
वांद रेंडी तेल पिलाने से खास कर उदर के चिपटे कृति पका फल कुछ कड़वा, दाहकारी, खारी तथा कफ 
निकल जाते हैं । वातनाशक होता है। 


कहू न.< शत कहू-पेढा [8&7ंगरटब88 (०6:678] ये 
७ 


0 

इसका बहुत कुछ परिचय कह, न०३२ के प्रकरण अगधम--- 
में आ चुका है। यह भूरा कुम्हडा या पेठा नाम से उत्तर लघु [पक्‍व पुराना फल लघु श्रर्थात्‌ पचने मे हलका 
भारत मे प्रसिद्ध है। इसके फल १से १॥ फीट तक है, किन्तु अध्यमावस्था का फल भारी होने से भाव 
लम्बे, गोल, चौडे वेलनाकार तथा श्वेत रोमो से व्याप्त. मिश्र आदि निघण्दुकारों ने इसे गुरु कहा है], स्तिग्घ, 
होते हैं। इसमे लाल कह [न २] के अनुसार फाके रस व विपाक में मधुर, शीतवीर्य, मेघ्य [मेधा ब्क्ति- 
नही होती । कच्ची अवस्था में फल का छिलका हरा वर्षेक], मस्तिष्क के लिये शामक, वलदायक, निद्रा- 
भोर वरम होता है तथा पकने पर छिलका बहुत कडा हो. जगेन, भ्रनुलोमन, तृप्णा निग्रहण, हथ, रक्तपित्तत्ञामक, 
जाता है । मूल, शुक्रवातुवर्धक, निर्वेल तथा वृद्ध शरीर को पुष्टि- 

है कारक, दूं हण, दाह एवं सन्‍्ताप निवारक है। 
नास के लिये बल्य एवं क्षयनाद्षक है। हे 


कनसजूरा श्रादि विरपषले कीटेफों के दश्य पर पके 
फल की डेंठ जो कि फल पर लगी रहती है, उसे निकाल 
जल के साथ पीसकर प्रलेप करते है । 


सासक्ृत--रवेत कुप्माड, पुष्पफल (पुष्प के साथ ही सब्जी या शाक के रूप मे 
फल का पू्रेरूप स्पष्ट हो जाता है) , घणावास (इसे इसके जो कोमल कच्चे 


महा का सिर समझकर कई लोग इसे बोना या खाना 2 आर यरत कपल लोचे: जाति है वे कफ तथा 
घणित मानते हैं) « गत अकोपक होते हैं। भ्रत इसे जल मे खूब उबाल कर 
हिल्दी-सफेद कुम्हदा, पेठा, रफसवा, सफेद कोला कह क्षय हा निचोड कर अधिक स्नेह से पकाकर खाने 
मरेठी-पाढरा कोलहा । ग्रुजेर-सूरू कोलू, कंटडालु * में लेना चाहिए। तैसे ही इसके मध्यमावस्था 


कोलू । वगला-मलकुम्दद़ा, कुम्दढ़ा गाछ के फलो की जो हुकडे हुकड़े दार मिठाई बनाई जाती 
ज्ञेटिन - वेनिनकेसा सोरीफेरा, कुक रबिदा सासचाटा ए हें भी केफकारक ही होती है। इसीसे भावश्रकाश, 
(0००५ 34०5०॥७४७) मदनपाल तनिघण्ट तथा निषण्ठु रत्नाकर से इसे कफ- 


आह 





कारक ही कहा हैं । हमारा भी ऐसा ही निजी अभनुव 
' है। इसके पूर्ण परिपक्व एव लगभग एक वर्ष के फल 
“या जो फल वेल पर ही श्रच्छी तरह पक हो जाने पर 
तोडे गये 'हो वे ग्रृद्द एव. कफक्रारी नहीं होते, ' प्रत्युतु 
अ्रधिकाद मे कफनाशक होने से सुश्रुत, हारीत सहिता, 
राजवह्लभ श्रादि ग्रन्थो मे इसे कफनाशक कहा गया है। 


इसका परिपक्व फल स्वादिष्ट, क्षारयुक्त, किचित्‌ 
शीतल, अग्निदीपक, बस्तिशोधक, उन्‍्माद आदि मान- 
पिक रोगशाशक एवं प्रिदोपनाशक होता है! कृथापि 
शीतप्रकृति वालों को पेठा का सेवन हानिकारक होता 
है । इसके भदित प्रभाव के निवारणार्थ नमक, सौंफ और 
, कालीमिच का सेवन किया जाता है। इसके अभ्रभाव में 
लौकी का प्रयोग किया जाता है। 
अनुलोमन एवं रक्तस्तम्भक होने से रक्तार्श, रक्त- - 
पित्त तथा उरक्षत में 'रक्तत्नाव की तीन्ावस्था मे यह 
पथ्य के रूप मे दिया जाता है । 


)्५भ०. 


में पकावें | श्राधा जल शेष रहने पर उतार कर खादी 
के कपडे मे श्रच्छी तरह निचोडते हुए छान लें । कपडे में 
रहे गंदे को १३ छठाक घृत [गौघृत हो तो उत्तम] मे 
भून लें। भूनते-भूनते जब उसका रग शहद जैसा हो 
जाय तव उक्त पेठे के निचोडे हुए जल को कढ़ाई में 
डाल आग पर रखखें । उवाल भाने पर उसमे भुना हुआ 
-गृदा तथा ५ सेर मिश्री पीसकर पकावें। अ्रवलेह जैसी 
चाशनी हो जाने पर नीचे उतार उसमे पीपल, सोठ, 
इवेत जीरा ८-प तोले, घनियां, तेजपात, छोटी इलायची 
के बीज, कालीमिय और दालचीनी २-२ तोला इन 
सबका महीन चूर्ण तथा ६॥ छठटाक शहद मिलाकर 
सुरक्षित रक्‍सें । 
मात्रा--२-४ तोला नित्य प्रात खाकर ऊपर से 
१ पाव तक गौदुग्घ पीवें । रक्तपित्त, हृदय या फेफडे के 
रोग, भ्रपस्मार, उन्‍्माद भ्रादि मानसिक रोगों पर विशेष 


इसके फल के गदे का लेप दाह शामक है। इसके *.. शा कक 23 8 कद्दू ने-३ 


वीज कृमिष्न [स्फीव कृमि--8७७ कछणा5] नाशक 
तथा दाहशामक हैं। दाहशामनार्थ बीजों को पीसकर 
ठण्डाई के रूप भे पिलाते हैं। इसका क्षार उदर शूल मे 
देते हैं । ग्रीष्मकल मे फलो का प्रवलेह, मुरब्वा भ्रादि 
खाते हैं।जीर्ण ज्वर मे यह दाह और ज्वर'की तेजी 
,कों शमन करता हैं। पारद के विष पर फल का स्वरस 
पिलाते हैं। अग्निदग्ध में इसके पत्तो का स्वरस लेप 
“करते हैं।बीजो की गिरी पित्तनाशक, मधुर, पु सत्वशक्ति- 
चर्धक श्र वस्तिशोधक है । वीजो का तैल वातपित्त ., 
हर, कफ प्रकोपक, भारी, शीतल एवं केशो के लिये 
दितकर है। | 
.. मसात्रा--फलस्वरस १-२ तोला, बीज गिरी ५-७ 
माक्षे तक, बीज चूर्ण ३-६ माशे, बीज तैल ६ माशे से 
३ तोला । 
भवलेह, खण्ड कुष्माण्ड, पाक हलुवा तथा निश्न 
सिद्ध प्रयोगी के निर्माणाय॑ पुराना पेठा ही लेना चाहिए-. 
[९] खण्ड कुप्माण्ड अवलेह--उत्तम पेछढे का गुदा 
« * सेर से लेकर १० सेर जल के साथ कलई की कढ़ाई 





श्०्र्‌ 
द्ण श्र व्ल्न वन नम 22८ ८० 
रुप 005२ जा ० पक कु 
स्पा नस जिसका प्स्- है 2 33 ट ्छ 


लाभकारी है। क्षय [7' 8] ग्रस्त रोगियों के लिये 
यह लघु सुपच श्राहार है | वृद्धों भौर बालकों को श्रति 
हितकर है। दाह, प्यास, प्रदर, निर्वेलता, कास, श्वास 
प्र भी लाभ करता है।इस योग में शहद से श्राधी 
खाड, उसमे श्रावी द्वाक्षा, द्राक्षा से श्रावी दाग व उससे 
आधा कपूर मिलाने से श्रौर भी उत्तम होता है । 
सनौट--कुप्सांड पाक या अवलेह के कई प्रयोग हमने 
घृदृत्पाक संग्रह में दिये हैं। विस्तार भय्र यहाँ नहीं दे 
सकते । चासाखण्ड कुष्मौड ,गुद् कुप्मड कुष्सांड गुडकल्या- 
ण॒क आहि को सेपज्य र॒त्नाकर आदि अर्थोंस देखिये। 
[र] खण्ड कुष्माड पाक--पेठे का रस ४ सेर, गो 
दग्ध ५ सेर और श्रामला चूर्ण ३२ तोला सबके ग्श्रण 
को मन्दाग्नि पर पकावें, खोया जैसा एकदम गाढा हो 
जाने पर उसमे ४ सेर मिश्री का चूर्ण मिलाकर रकक्‍खें। 
मात्रा--१ से २ तोले नित्य दो बार दूध के साथ 
सेवन से अम्लपित्त, रक्तपित्त, दाह, तृष्णा, कामला आदि 
रोग दूर होते है । 
[३] श्रक कृष्पाडई--५ सेर वजन का एक उत्तम 


पेठा लेकर डंठल की जगह चाकू से काठ छेदकर एक 


लम्बी चम्मच से अन्दर के गुदा, वीज आ्ादि को अच्छी 
तरह चला देव [मथ डालें), फिर उसमे २० तोला हीरा 
हीग का चूर्ण भर कर निकाले हुए डण्ठल को अपने 
स्थान पर जमाकर ऊपर से श्रच्छी तरह कपडमिट्टी कर 
जमीन में गाढ देवे । इसका मुख ऊपर को ही होना 
चाहिए । पेठे के ऊपर लगभग ८६ इच मिट्टी श्रा जाय 
इतना गहरा गढा खोदकर उसे,गाढें तथा वह जमीन 
शुष्क होनी चाहिए। १ मास के बाद निकाल सम्हाल 
कर पेठे के मुख को खोल उसमे से लोहे की नलिका यन्त्र 
हारा श्रके खीच लें। छानकर बोतलो मे भर रक्‍्लें । 

मात्रा--५ से १० बूद दिन मे ३ वार रा-शा 
तोले जल में मिलाकर पिलावें। इसके सेवन' से श्रति 
उष्णता उत्पन्न होती है, समस्त वातरोग, कटियग्रह, सधि 
वेदना, पक्षाघात आदि शमन हो जाते हैं। कफ प्रधान 
सव रोगों का भी निवारण हो जाता है। --रसतत्नसार 
रोगजुसार प्रयोग--- 

६-अम्लपित्त पर--पेठे का रस ५ सेर, गोदुग्ध 


५ सेर, आमला चूर्ण और खाड ३२-३२ तोले तथा गौ 
घृत ८ तोले सबके मिश्रण को मन्दारिन पर पकावें तथा 
करछली से चलाते रहे । जब इतना गाढा हो जाय कि 
एक पिण्ड सा बन जाय तब उतार ले । ० 
मात्रा--१-१ तोला सेवन से अ्रम्लपित्त नष्ट होता 
ल्‍भे, र 

२--अभ्रश्मरी तथा मूत्रक॒च्छ पर--इसके दो तोले 
रस को ४ रत्ती यवक्षार और ६ भाशा खाड या गुड़ 
के साथ सेवेंन करते रहने से पथरी के छोटे छोटे कण 
समिकल जाते हैं। यदि बडी श्रश्मरी हो तो वह भी इसके 
सतत प्रयोग से धीरे धीरे घुलकर नष्ट हो जाती है। 
पथरी के रोगी का रुका हुआ पेशाब खुलकर श्रा जाता 
है । श्रथवा--- 

इसके ४ तोले स्वरस मे ४ रत्ती यवक्षार औौर १ 
रत्ती हीग मिलाकर पिलाने से -वस्ति व मूत्रेन्द्रिय के 
शूल, श्रश्मरी श्रौर्‌ मूत्रकृच्छ मे लाभ होता है। 

मूत्राशय पर पेठे के श्ौर खीरे के बीजों को पीस 
कर लेप कर देने से रुका हुआ मृत्र निकलने लगता है । 

३--उदर कृमि पर-इसके बीजों का १। तोले तैल 
पिलाकर थोडी देर बाद हलका जुलाव दे। 

४--क्षय और रक्तज्नाव पर-क्षय रोग की वढी हुई 
श्रवस्था में उरःक्षत होकर फेफडो से रक्तत्नाव प्रारभ 
हो जाता है, ऐसी अवस्था मे पेठे का ताजा रस' मुक्ता- 
भस्म के साथ दिन मे ३ बार देते हैं । इसका स्वरस 
पिलाने से सब प्रकार का रक्तज्नाव बन्द हो जाता है। है 


क्षय तथा रक्तज्नाव की भ्वस्था भे उपरोक्त सिद्ध 
प्रयोग न० १ खण्डकुष्माण्डावलेह उत्तम है । 
५--कास श्वास पर-इसकी जड या शाखाशओ्रो के 
चूर्ण को सुखोष्ण जल के साथ सेवन. करने से भयकर 
कास और इवास में लाभ होता है | श्रथवा--इसके फल 
के चूर्ण का भी उक्त प्रकार से प्रयोग किया जाता है । 
 ६--अश्रपस्मार, उत्माद और मदात्यय पर-पैठे का 
रस १८ सेर, घृत १ सेर भर मुलहठी की लुगदी या 
कल्क १ सेर मिला घृत को सिद्ध करलें। इस कृष्माण्ड 
घूल को १ से ४ तोला तक गौदुग्धे के साथ प्रात साय दें। 


० 


है । 


नह 
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इंमके वीजो की गिरी को जल के साथ पीस छान ' जल कर सख्त कोयले वन जाय," राख न होने पावें । 
कर दाहद मिलाकर प्रतिदिन पिलाने से उन्माद - ठडा हो जाने पर पीस कर रख ले । 


या पागलपन की उग्र दक्षा मे तीसरे दिंत ही कमी दीखने -.. मभात्रा-२ माश्े को समझाग सोठ चूर्ण मिला जल के 
डे दे कु है लक ; 
लगती हैं। भ्रथवा साथ पीने से दारण अ्साध्येशूल भी नप्ठ होता है। भा प्र, 


४ इसके फल स्वरस है तोला में कूठ का चूर्ण ४ रत्ती ८+-मधु मेह पर-इसके फल के छिलके के रस 
और शहद ६ सादे ,मिलाकर प्रतिदिन ३ वार पिलाये । ९० तोला में ६ माझे केशर भर उतना ही साठी चावल 

.... इसके फल वस्वरस में गुड को घोलकेर पिलाने से , का चूर्ण मिला इसकी दो भात्रा को प्रात साथ १-१ 
मदात्यय विजेषत मादक कोदो धान्य से वनी हुई शराब, भात्रा सेवन करने तया पथ्य में के+ल जौ को रोटी का 

, का नमा दूर हो जाता है। |. भोजन करने से लाभ होता है । -डा० डीमक 
का ७--शूल पर-सैठे के महीन हुकटे कर हु में सुखा ' €--हैजे पर-इसके फूलों को पीस कर १-१ माशे - 

लैवें, पदचात्‌ इन्हे इस प्रकार भाग पर जलावें फ्रि वे की गोली बना खिलाने से लाभ होता है। 


कनकचम्पा (?7४27०॥फ्ए॥ 4द्फापफ0707% ) 


है 


फ्क 


यह उलटकम्वलादि वर्ग [$0७४0०॥४९४४०] की यनौ- पखुडियो वाले श्वेत पीत वर्ण ; 
पचि बगाल की झोर की शआ्राद्र भूमि में श्रधिकता से पाई हैं। इनकी संगम रे दूर 3280 से 
जाती है । वहा इसे मुन्नुकुन्द कहते हैं । वास्तव मे जम ह। इस 
मुचुकुन्द [? $प्र/शयणिवाए] [्ो इसी कुल का है] _ कक ही /' “9 छठ आपम्या 
इससे भिन्‍न है । मुचुकुन्द का प्रकरंण देखिये |, - 27 
ध्यान रहे सर्वसाधारण चम्पक था चम्पा वृक्ष स्वेत 
-चम्पक और पीत चम्पक भेद से दो प्रकार का होता है। 
उनमे से पीत चम्पक के पीले पुष्प विशेष सुगन्वित हीतें 
हैं और उसे सोन चम्पा तथा श्र ग्रेजी मे गोल्डन चम्पा 
[6०6था- (॥क्मा0०] कहते है। वह " भ्स्तुत क़नक 
घम्पा से भिन्‍त कुल [)/७४7090८४७] का है ।,किन्‍्तु 
गुणवर्म में बहुत कुछ समानता है । 
..._ यह कनकचम्पा विशेषत आदर था दलदल की भूमि 
मे बंगाल की ओर तथा पश्चिम हिमालय से लेकर 
कुमाऊ, चिंटगाव. एवं दक्षिण मे कोकण श्र वम्बई की 
. और भी आदं भूमि में बहुलता से होता है । 
के ह इसके सुन्दर ऊ वे वृक्ष साधारण चम्पा दक्ष के जैसे 
ही होते है ।-वृक्ष की छाल चिकनी पिलावद लिये हुये 
* छ्वेत बर्ण या खाकी रग की होती है। इसको टहनियो 
ह के वीचे का भाग तथा फलियो के डठल हरित वर्ण के 
! » एव रोयेंदार होते है । पत्ते बटे आकार के चिकने तथा 
| पृष्ठ भाग में रोओसे भाच्छादित होते हैँ । पुष्प पांच 
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फलिया ४ से ६ इच लम्बी तथा बीज गोलाकार 
पतले दवे हुये से होते है । यह वृक्ष वस॒त या ग्रीष्म में 
फूलता फलता है। 


नाम-- 
संसकृत-कनकचम्पक कर्णिकारक पढोत्पल आदि 

हिन्दी-क्रनकचम्पा कठचस्पा कनियार आदि 
वंगला-मुचकुन्द कनकचम्म आदि 
लेटिन-टेरोस्पसस अमेफोलिया 
गुणधर्म--- 

कडवा, कसैला, चरपरा, हलका, शोवक, मृदुरेचक, 

कृमिनाशक तथा, शोथ, कन्नण, प्रदाह, श्वेतप्रदर, रक्त- 
विकार, उदर पीडा, जलोदर, कुष्ठ, मूत्राशय के विकार 


कनकोाना 


डर 


इस बूटी का सक्षिप्त परिचय केवल यूनानी ग्रन्थों 
में ही मिलता है। इसे हिन्दी मे कही कही कवाकौवा, 
बोकना कहते है । लेटिन नाम हमे प्राप्त नही हुआ । 

यह घास जैसी वनस्पति मध्यभारत तथा बुदेल- 
खड की और श्राद्रं भूमि मे विशेष होती है । यह गाठ 
दार शाखाओं से युक्त श्रधिक से ग्रधिक १॥ फीट तक 
ऊची होती है । पत्ते युग्ग रूप मे छोटे छोटे एव. कोमल 
होते हैं । फूल नन्हे नन्हे धूसर वर्ण के टोपीनुमा परदो से 
निकलते हैं । इसी मे इसके वीज होते हैं । 

इसका एक भेद “कौग्रासाग” नाम का और होता 


कन्फोड़ 


यह भ्ररिष्टक (रीठा) या फेनिल (59|४॥6&028७) 
वर्ग की एक प्रमुख वनौपधि है इसकी वर्षजीवी आरोही 
लता भारत मे प्राय सर्वत्र, विशेषतत बगाल, महाराष्ट्र, 
उत्तर पश्चिम सीमात प्रदेश झ्रादि स्थानों के ऊसर या 
जगली भूमि मे पायी जाती है। इसके पत्ते कोरदार कटे 
हुए, कुछ सकरे लम्बे एवं नुकीले होते हैं। फूल नन्हे नन्हे 


और अवु द मे लाभकारी है। 

इसके फूल और छाल की भस्म कमीला के साथ 
मिलाकर चेचक की फु सियो पर बुरकाने से उनमें राध 
पूय, आदि नहीं जमने पाते । - 

पत्तो के ऊपरी श्वेत रोझो को, घाव या चोट का 
रक्तज्नाव बन्द करने के लिये काम में लाते है । 

नौट-ऊपर कनकचम्पा के स्वरूप परिचय में इसकी 

फलियों के विषय में जो कहा दे वह भ्रमात्मक है। वास्तव 
में वे फलिया नहीं फल ही हैं जो पाँच उठी किनारियों 
वाले होते दैं। इन पर नसवरी रग के छिलके होते हें । 
ये फक्ष लगभग १२ महीने बाद पकते हैं और फट जाते 
हैं तथा उनमें से वडे मग्याले पतले पर्खों वाले बीज 
बाहर निकल पड़ते हैं। 


(टृ०गाट0ए9) 


४ 


है जिसके पत्ते कौवे की चौच के आकार के किन्तु 
रग मे लाल पीले होते हैं। इन पत्तो की साग ग्रामीण 
लोग बडे प्रेम से खाते हैं ॥ इसका फूल लाल होता है । 


शुणधर्म -- 
यूनानी मतानुसार यह कफकारक, पित्तनाशक, 


हृदय को प्रफुल्लित करने वाला, कामाद्वीपन, तथा नेत्र 
झौर मूत्र सम्बन्धी विकारों में ग्रुणकारी है। 


ऊगली ब्रण (५/॥।८०क) मे इसके पत्र थोडा नमक 
के साथ पीस कर वाधघते हैं । 


[ ८47#29707फाफाएा म47704042ए7 ] 
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श्वेत या ग्रुलावी रग के होते हैं। इसकी शाखायें फिसलनी, 


बडी नाजुक होती हैं। फलिया त्रिकोणाकार कुछ लम्बी, 


चपटी, ऊपर से हरित वर्ण की भिल्‍ली से श्रावृत, भीतर 
तीन कोषो में विभक्त तथा प्रत्येक कौप मे काले रग का 
घु घची (गरु जा) जैसा चिकना गोल एक एक दाना या बीज 
होता है । जैसे लाल गरु जा पर काला दाग होता है तैसे 
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ही रस काले. रग के वीज पर सफेद दाग होता है । इसी- 
लिये कोई कोई इसे काली घु धची कहते हैं। इस फली 
को तीचे पंटकते पर फटाका जैसा कान फोडने वाली 
प्रावाज होने से इसे कर्ण स्फोटा (कनफोडा) कहते हैं। 


इसकी जड खवेतवर्ण की श्रप्रिय गन्ध वाली स्वाद 
में चरपरी, कटुवा तथा उत्ननेदकारी होती है। शीत 
ऋतु को छोड अन्य सब ऋतुग्नी में यह फूलती फलती है। 


7---(१) संस्कृत के कई नामसे से इसे ज्योति- 
प्मतिः नास भी ठिया गया है। फिन्तु ध्यान रहे ज्योति- 
प्सति (मालकांगदी) हरीतिक्यादि वर्ग की या आधुनिक 
सतानुसार अपने ही कुल (टथ४४४३००४०) की है। चह्द 
अस्तुत कर्ण स्फोटा से एकद्स सिन्‍म है। सालकागवी का 
प्रकरण देखिये । 


(२) कनफुटी नास से इससे भिन्न ओर छोटी जाति 
/ की बृटी होती है जो द्विमालय कीं तरेटीं के प्रदेश में तथा 
_ शिमला, कुमायू , चितागाग को ओर अधिक पाई जाती 
हैं। इसका लेटिन नाम फ्लेमिगिया स्ट्रोविलीफेरा 
(ए|एश्राह्ठा9 ६४:09 079) द्दे ॥ इसकी जड़ श्रपस्मार स 
प्रयुक्त दो ती 
नाप 
ससक्ृव--फूणरुफोटा, लिपुण, 
ज्योतिप्मती 
हिन्दी--ऋनफोड़ा, कानफटा 
मरेढी-कानफोडी, बोधघा, घनपरेल शिजल । सु --करोडिया 
बगला--लताफटकी, नौयराफटकी, _ कानफोटा 
शग्न जी--मलून ब्हाईन (एथा००ा ७४०), बिंदर चेरी 
(प्राण था्ा५), हाटस पी (घ०७75 9५०8) 
लेटिन--कर्डियोस्पम स हेलिक केवम 


गुशधर्म और ग्रयोग-- 


यह चरपरा, कइवा,उष्णवीर्य, अग्निदीपक, वमन- 
कारक, गुल्मोदर, प्लोहा, आनाह,” श्रामवात, कटिवात, 
ज्वर, विष, .कफज घशूल भ्रौर च्रिद्दोषनाशक हैं। रज स्राव 
नियामक, मूत्र प्रवतंक, कामेन्द्रियो को शक्तिप्रद तथा 


कर्णत्रण, शोथ, ब्रवुद भ्रादि नाक है। 


पवंतगी, . सफोटलता, 


जि 


इसकी जड भौर पत्ती--प्रेत्रकारक, मृदुरेचक, 
. जठराग्तिदीपक और रसायन है । आरमवात, वातव्याथि, 


हक 
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श्र, वायुप्रणाली, शोथ जन्य चिरकारी कास और क्षय 
मे इसकी जड और पत्ती का उपयोग होता है। इसके 
बीज वृक्‍क या मृत्राणय की अश्मरीनाशक, मूत्र प्रवर्तक, 
कटिशूल श्रौर उन्मादनाशक गर्भाशय सकोच निवारक 
तथा वीर्य को गाढा करने वाले हैं। वीजो मे एक प्रकार 
का तिक्त, उत्तेजक, उडनशील तैल होता है, इसमे जो 
सेपोनिन (8890॥7) नामक फेनिल तत्व होता है 
उसील्‍्यर इसके गुणवर्म॑ निभेर हैं। 


पत्र प्रयोग--सिर दर्द पर पत्तो को कुचल कर 
घूमत्रपान कराते हैं। कर्णभमूल या शूल पर पत्र स्वरस 
डालते हैं। मूत्राशय की पीडा पर पत्तियों की पुल्टिस 
वता पेड़ और ग्रुदा पर बाधते हैं। उपदशजन्य ब्रणो 
पर पत्तों को पीस कर लेप करते हैं। रजोल्पता मे 
पत्तो को थोडा भूनभ_र और पीस कर भग पर लगाते 
हैं । श्रामवातजन्य शूल, शोथ एवं अ्रबुंदों पर पत्चो को 
रेंडी तेल मे उबाल कर वाघते हैं । शस्त्रों के ब्रणो पर 
पत्तो का लेप करते हैं। कहा जाता है कि शरीर के 
भीतर घुसी हुई बन्दूक की गोली भी इसके पत्तों के लेप 
से बाहर निकल शभ्राती है। नेत्र ब्रण पर पत्तों को ग्रुड 
के साथ मिलाकर तथा तैल मे उबाल कर लगाते हैं । 


शोथ और श्रर्वृद पर--इसके पचाह्छ को दूध मे 
पीस कर लगाने से गोथ या अवृद का कडा स्थान मुला- 
यम हो जाता है। आमवात पर पचाग को घृत और 
जल के साथ पीसकर लगाते है । श्र्श और रजोल्पता 


पर इसकी जड का क्वाथ ३॥ तोला की मात्रा में 
पिलाते हैं। 








रे रज स्थापनाथं, आतंवदोष सशोधनार्थ तथा मासिक 
धर्म की अत्यल्पता मे इंसके पत्तो के समभाग स्जिका (पोठे- 
सियम कार्वोनिट), बच श्रौर बहेडा की जड की छाल 
लेकर सबका महीन चूर्ण कर श्रथवा दूध के साथ इस 
चूर्ण का कल्क (चूर्ण की मात्रा २ से ४ माश्षे तक ) पीस 
छान कर प्रतिदिन एक वार सेवन कराने से तीन दिन 
में यथोचित प्रार्तवस्राव होने लगता है। 


रद 


)ै 


“डा० थू० सी० दत्त 
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कनेंर ( श्नेत योर लाल ) पिल्मंपरा। 04077] 


इस गुडुच्यादि वर्ग की वनीपधि का नैसगिका वर्ग 
एपोसाइनासी (#90०५॥8८९४०) है । 

पुष्प के रग भेद से ब्वेत, लाल और पीला कनेर 
प्राय सर्वत्र देखा जाता है। व्वेत श्रीर लाल कनेर के 
६ प्रकार हैं-- 

१ रवबेत प्रष्पयुक्त, २ हिग्रुण इ्वेतपृष्पयुक्त, हे इवेत- 
शुलावी पुष्पयुक्त, ४ द्विगुण इवेतग्रुलाबी परष्पयुक्त, ५ 
रक्त पुष्पयुक्त और ६ द्विग्रुण रक्त पुथ्ययुक्त कनेर। इन 
सबके गुणधर्म प्राय समाच ही हैं । 

उक्त प्रमुख तीन प्रकार के कनेरो भें दवेत ओर लाल 
प्राय एक ही प्राकार प्रकार के होने से लेटिन में दोनो 
के लिये एक ही नाम दिया गया है। पीला कमनेर प्राय. 
जड्भली एवं उक्त दोनो से पुष्प, फल तथा ग्रुणों में भी 
कुछ भिन्न होने से लेटिन में थेवेटिया नेरिफोलिया 
(7॥6ए९४७ )पक्षप्ि00 9) कहा गया है । 

सस्कृत में कमेर के कई नामो मे अदवध्त, हयमार, 
तुस्मारि नाम होने से यह नहीं समझना चाहिए कि 
कनेर केवल धघोडो का ही काल हैं प्रत्युत्‌ यह सबके 
लिये एक घातक विष है । यहाँ अश्व, तुरग झ्ादि शब्दों 
को उपलक्षणात्मक समकना चाहिए। तारतम्य भेद से 
इवेत कनेर लाल कनेर की अ्रपेक्षा श्रधिक घातक तथा 
पीला कन्तेर उससे भी विद्ेप घातक होता है। 


राजनिषण्टु श्रीर निघण्टु रत्नाकर भे कृप्ण या काले 
कनेर की भी वात कही गई है किन्तु यह कही देखने 
मे नहीं थ्राता है। नीचे दवेत और लाल कनेर का वर्णन 
किया जाता है-- 

इनके पेड प्राय १० फीट तक ऊचे होते हैं। स्निग्ध 
एवं हरिताभ श्वेत अनेक शाखा प्रगालायें इनके मूल तथा 
काड से ही सिकलने के कारण ये सघन गुल्म या भाडी- 
दार हो जाते हैं । शाखा के दोनो ओर प्राय तीन तीन 
पत्तिया एक साथ आमने सामने निर्केलती हैं । पत्ते ४ 
से ६ इव्च लम्ते, लगतग १ इब्च चौड़े, सिरे पर 
नोकदार, ऊपर से चिकने, नीचे खुरदरे, ' इवेत रेसायुक्त 


(9 


एवं चिमडे होते है । इनकी मध्य सिरा कटी होतीं है। 
पत्र तथा छाल को कुरेदने से श्वेत दुग्ध निकतता है। 
फूल उपरोक्तानुसार साधारण सुनत्ययुक्त श्वेत रक्त 
एवं गृलावी रप्ठ के लगभग १॥| इण्च व्याप्त के तथा 
व्यस्त छत्वाकार (80४४ 877०0) होते हैं। फूलो के 
भाड़ जाने पर ५ से ६ इंच तक लम्बी, पतली चिपटी, 
कंडी एवं गोलाकार फलिया लगती हैं । ब्रीष्म शौर 
वर्षा में पुष्प तथा शीतकाल में फलिया लगती हैं । 
फलियो के पकने पर उनमे छोटे छोटे चक्राकार भूरे रग 
के वीज रवेत रोझी से युक्त पाये जाते है । मूल या जड़ें 
लम्बी पतली प्राय रवेत वा रक्ताभ व्वेत तथा स्वाद भे सारी 
होती हूँ। इसका सर्वाज्ज विपैला होता है। जानवर इसे नही 
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ः 


ना >>. छ 
ख8 । इसके भूल-त्वक और पत्र का चिकित्सा मे उपयोग . 


होता है । जड की छाल (मूल-त्वक) सर्वाधिक विपैली 


- होती है। कनेर के पेड भारत मे प्राय” सर्वत्र तथा अ्रफगानि- 


स्तान, चीन, जापान श्रादि देशो मे भी पाये जाते हैं । 
, वाग, वगीचो मे फूलो के लिये लाये जाते हैं। 


' साम--- 
शव तकनेर-- 


दिन्दी--सफेद करेर या कनैल 

मराठी--पाँदरी करदेर, घावे 'कनेरी - : 

ग्रुजराधी--धोजाफकनेर , करेश 

घवंगला---करची सादा, करवी गनीर ' 

अ्रग्रेजी---रुवीट सेंटेड ग्रौज्नियंडर (9९८९६ 80शा(०९6 (९४- 
90०), रोजबेंरी सुपज (०५०७७7५,2फणहएपणे 

लेटिन--नेरियर्स ओलियंदर (४०0० 06:7०) पु 


_'लालंकमेर-- , 


सं*--रक्तपुण्प, चशडात, लगुढ़,रक्तकरवीरंक,गणेशकुसुम, 


“४ चुणढीकुसुम इत्यादि 
हिन्दी--लालकनेर, कनहल.। मराठीं-तांचड़ी करहेर 
बंगला--लाक्षकरवी गा, रक्त करवी का 
- शु-राता फुलनी या राती कणेर 
 लेटिन--नेरियस चोडोरम (पक्षाप्रा 000777, 50870) 


राप्तायनिक संगठन और शुणधर्भ- 
इवेत श्ौर लाल दोनो कनेरो का मूल मे नेरिश्रो- 
-डोरीन (02]०(७४४) नामक, ऐसे दो पदार्थ पाये 
जाते हैं जो हृदय के लिये श्रत्यन्त घातक होते हैं। वे 
' उसकी गति को रोक देते हैं, या कम कर देते हैं) इसके 
झतिरिक्त इनमे स्लुकोसाइड रीजोगिनिन (0059 8/776) 
एक सुगंधित उडनशील तैल तथा डिजिटैलिस के समान 
एक नेरिन ()५७॥॥०), नामक रवेदाए दद्ये आवक 
एसिड श्र मोम होता है । इसमे नेरिन यह हृदयोत्त जक 
है । यदि कनेर में यह तत्व न होता ता वह उपावष न 

होकर सच्य मारक उम्र विप हो जाता । 

, : इनके पत्तों मे श्रोलिएण्ड्रिन ( (0]68॥6 97) नामक 
. गीरतेल, तथा एक रलुकोसाईड भेरीन शादि पदार्थ होता 


.. हैँ। इनमे श्रोलियेण्डिन नामक जो द्रव्य होता है, उसका 
2] दे ् ह ह रे 2५ 






सं०--्रे तकरवीर, हरप्रिय',शवकु'भ,अश्वमारक, हयमार । - 


' उसके क्षार का विधान श्रदमरी पर किया है 





ड् जेक्शन श्रधिक मात्रा मे देने से नाडीस्पन्दन एकदम 
घट जाता है। पश्चात्‌ हृत्स्यदन भर इवास पद्वास भी 
श्रवरुद्ध-हो जाता है । इनके भूल की छाल श्रमोघ मृत्न- 
कारक है | गर्भपात एवं श्रात्महत्या के लिये इसका 
प्रयोग होता है। लाल या पीले कनेर की श्रपेक्षा बवेत कनेर 
की जडें श्रत्यत विपेली होती हैं । हृदय की पुष्टि के लिये 
उक्त श्रोलियण्ड्रिनु का त्वचा मेइ जेक्शन )4 से १५ परत 
की मात्रा मे किया ज ता है।-इसके मुलत्वक का व्वाथ 
जलोदेर और हृदयकु चन मे देते है । मूलत्वक का लेप 
फिर, गुह्मभाग के ब्रग एवं दाद पर लगाते है। त्वचा 
रोग मे एव ब्रणशोथ पर इसकी जड को गौपुच्र में घिस 
कर लगाते हैं। हृद्रोग तथा हृदय मे' जल प्तग्रह ((४70780 
07०759) इसके प्रयोग से मूत्राधिक होकर जल सग्रह 
कम होता है इसका उपयोग खालां पेट नही करना 
चाहिये । हु 
-.  श्रायुर्वेद में कनेर का विधान अत्यन्त प्राचीन काल 
से है। चरक ने इसकी गणना तिक्तस्कन्ध श्ौर कुष्ठघ्त 
गणों मे की है, तथा हिलते हुए दात को दृढ करने के 
लिये इसका प्रयोग दर्शाया है। ' सुश्ुत ने शिरोविरेचन 
भौर लाक्षादि द्रव्यो के वर्ग मे इसकी गणना की है, तथा ' 
। घन्वन्तरीय 
निघट मे उसके केवल प्रलेपादि का ही व्यवहार करने 
के लिये कहा है, भ्रन्यथा उसके जहरीले अभ्रसर की सूचना 
दी है। यही बात भावमिश्र जी ने भी कही हैं “भक्षित 
विपवन्मतम्‌” । न्‍ 
इवेत श्रौर रक्त दोनों कनेर गुण मे लघु रूक्ष भौर 
तीक्ष्ण हैं । रस में कह, तिक्त, विप-क से कु तथा वीय॑ 
उष्ण हैं | ये दीपन, भेदन, विदांही, कफवातशामक, 
त्वग्रोगहर, कुष्ठघ्न, शोघहर, श्रणशोधन, प्रण रोपण, मुचल, 
-  झुश्नत ने दृष्योदर की चिकित्सा सें लिखा है- 
दृष्पोदरिणतुअ्रत्यख्याय... ... .. शुकोप्ठ ठमथेनाश्व 
सारक * ** सूलकर्क पाययरेत। (सु० चि० आ० ४) 
भ्र्थाव्‌ दूषी विषजन्य उद्र रोगी को असाध्य समर 
ऊर सावला, सेहुएड झआादि द्व।रा विरिचन करावे और कोष्ड 
शुद्ध होने पर संघ के साथ कनेर थरु जा आदि की जड़ का 
कर्क पिला |. -_ ; ह 


श्ण्प 


स््टटि्5 हट 


् स्ज्र्ज््ज्प्ल्लज्च्ड 

शफ त्टा 528७० अ्टेस पे ् 
स्वेदजनन, ज्वरघ्त, नियतकालिक ज्वर प्रतिबन्धक, तेनचा- 
भिष्यन्द नाशक कामोह्ीपक, तथा सर्प विष पर लाभ- 
कारी है। लाल कनेर मे शोधक गुण प्रधान है | तथा 
ब्रण, कण्डु, कुष्ठादि में इसका लेप किया जाता है । 
गुलाबी कनेय मस्तकशूल तथा कफ बात नाशक है। शेष 
गुण सब खेत के ही समान हैं । 


उक्त कनेरो की जड की छाल एवं पत्तो का विशेषत 
बाह्य प्रयोग ही किया जाता हैं। त्वग्रोग ब्रणशोथ, कुष्ठ 
कण्डू, शुष्क एवं पपडीयुक्त त्वचा के विकारों पर इसके 
पचाऊ्ु के स्वरस से अथवा केवल मूल की त्वचा से सिद्ध 
तेल का व्यवहार किया जाता है। बण, श्रर्श, .कुष्ठादि 
की पीडायुक्त शोथ मे इसके पत्तों के क्वाथ से सेंकते हैं । 
तथा इसकी जड को गौमृत्र मे घिकर लगाते हैं । 
उपददजन्य क्षण पर इसकी जड को जल से घिस कर 
लगाने से, तथा पत्तों के क्वाथ से प्रक्षालन करने से लाभ 
होता हैं। ध्यान रहे अधिक दीर्घत्रण में इसका अत्यधिक 
प्रयोग. करने से तीज विपैले सावंदंहिक परिणाम होने 
की सभावना है । 

कनेर के फल प्रदाह, सघिशोथ, कटि वात, सिरदरदे 
और कण्डहु [खुजली] पर उपयोगी है । फूलो को मलने 
से चेहरे की काति निखर उठती है। 

श्रौपधि प्रयोग मे इसका आन्‍्तरिक सेवन करना 
हो तो इसे टुकड़े कर दोलायन्त्र विधि से गोदुग्घ मे प्रहर 
तक स्वेद” कर छुद्ध कर लेना आवश्यक है । 


सात्रा वित्ाग- 


मूल छाल की सेवनीय मात्रा २ से १ रत्ती या एक 
चावल से ६ चावल तक हूं। अत्यधिक मात्रा (१ मासा 
से उपर की मात्रा) का सेवन करने से चमन, विरेचन, 
नाडी क्षीणता, एचास क्रिया मे शी त्रता, सधिपीडा,देह का 
जकटना, मूर्च्छा और मृत्युहोती है। गर्भवती का गर्भपात 
होकर उसकी भी मृत्यु कभी कभी होती है। इसका विपैला 
प्रभाव दो घण्टे के भीतर या कुछ बाद में होता है / 


सरसो के तैल में मिला कर पिलाने से विप प्रभाव बहुत 
ह्ठी शीघ्र ह्ता हू ॥ 


स्सके विप धनाव के प्रतिकाराये तुरन्त ही ईसवगोल 


, 
॥। 





जता ता ण 
जे डब्लब्ताए 
>> इज फिट च कली +न्‍ 


को मठ में भिगोकर पिला देने से अ्रथवा कतीरा को 
पानी में भिला उसमे थोडा बादाम तैल डालकर पिला 
देने से श्रामाशय एवं आन्रस्थ विप प्रकोप शमन हो जाता] 
है। अ्रथवा १ पाव गाय के दूब मे ६ माशे हत्दी और 
मिश्री २ तोले का चूर्ण मिला पिलावे, प्रयवा कच्चा 
दूध और मिश्री खूब भर पेट पिलावें, यदि हैजे के) जैसे 
लक्षण हो तो ताजे दही मे वूरा या मिश्री मिला खिलावें । 
कभी कभी इसके विष प्रभाव से धनुर्वात॒ (6ध्वाप5) 
के लक्षण प्रकट होते है । ऐसी दशा में तुरन्त ही बमन 
करावें तथा नाडी के उत्तेजनार्थ हेमगर्भ पोटली रस, 
या चन्द्रोदय, या कस्तुरी की योजना करे । रक्त मे विप 
प्रभाव लक्षित हो तो टेनिक एसिड देवें | टैनिक अ्रम्ल 
से कमेर का विप प्रभाव शीघ्र दूर होता हैं । श्राधुनिक 
चिकेत्सक पाटाशियम परमेगनेट के घोल से स्टमक पम्प 
हारा श्रामाशय को साफ कर टैनिक एसिड की योजना 
करते हैं । यदि सरसो के तैल के साथ यह विप लिया 
गया हो तो झ्रामाशय को उक्त क्रिया द्वारा घोकर ही आगे 
की योजना करें । यदि कुछ न मिले तो दही वार वार 
पिलावें । पश्चात्‌ चन्द्रोदय, कर्तूरी श्रादि हृदयोत्तेजक 
आपाध दव । ताजा खजूर खिलाना विशेष लाभकारी है 
ध्यान रहे वागो मे लगाये गये कनेर वृक्ष की श्रपेक्षा 
स्वयमेव पैदा हुए वृक्षों मे श्रघिक तीन्न विष होता है। 
तथा पत्ते, छाल और फूल की श्रपेक्षा जड की छाल ही 
अधिक विपयुक्त होती है । किन्तु इसके पत्ते, पिंड की 
छाल या फूलों से जो श्रर्क खीचा जाता है, उसमे भी 
विप की उम्रता श्रत्यधिक होती है । 


रोगाहुसार मुख्य अयोग (थत कनेर)- 


(१) कृष्ठ, पामा (उकवत, छाजन) श्रादि चर्म 
रोगो पर--चरक ने कुष्ठ (महाकुष्ठ) नाशक, स्नानार्थ 
आठ कपाय योगो में श्वेत कनेर मूल के कपाय 
का निर्देश क्रिया है, श्र्थात्‌ कुष्ठ रोगी को कनेर मूल 
लक से साधित जल व्यग्हार स्तान और पान के लिये 
करना द्वितकर है । ्+चे चि.श्न ७ 


अथवा--जल मे कनेर के पतो को उबाल कर उसी 
जल से कुष्ठ रोगी को स्नान कराना तथा उसके बला- 


..... पीट बलह्नीषाधं 


लिकाफाड़ 


डक हू 22 72:22: 
“बल को देखकर इसी जल को श्रच्छी तरह छान कर 
पीने के लिये देना घिजेष निरागद उपाय है। भोजन में 
चना की रोटी घृत के साथ देना चाहिए। इस पबप्र॒त्नर 
लगभग ६ माह प्रयोग करने से रोग निकल जाता है। 
साथ ही साथ श्वेत करवीराश तैव का अभ्यज्ञ (देखें 
सिद्ध साधित प्रयोग ० १) कराना चाहिए । 
* धामा (छाजन, एरिजमा) पर कतेर के पर्चांग और 
,कल्क से तैल सिद्ध कर लगाने से पामा, शुप्क खुजला 
उकवत श्रादि चमंरोय दूर हो जाते हैं। साधारण त्वचा 
के रोग तो इसकी मूल को गौमूत्र में पीस कर लगाते 
रहने से ही नप्ठ हो जाते हैं। पामा या खुजली पर 
जिम्न तैल भी उत्तम लाभकारी है। 
इंवेत क्तेर के पत्तो'या फूलों को पाती में मिला श्राग पर 
पकावें । आधा पानी ओेप रहने पर श्रच्छी तरह मथकर 
छान लेवें । पश्चात्‌ इश् छने हुए क्वाथ मे चतुर्थाश जैतन 
- का तैल श्रोर तैल का चौथाई गोंद मिला कर पकावें | 
जलीय शभ्रग जल जाने पर छान कर रखलें । इसकी 
मालिश से प्रीठ व कमर की पीडा पर विशेष लाभ होता 
हूँ । पुरानी पीडा पर विजेप लाभ होता है। पुरानों 
पीडा दूर होती है । इस तैल से सूखी और गीली दोनो 
' प्रकार की खुजली भी शीत्र ही नष्ट हो जाती है। 
ग्रथवा नीचे सिद्ध साधित्‌ प्रयोगो में दिये हुए न १ 
और न २ के प्रयोग उत्तम लाभदायक हैं। 

' पक्षाघ्राव (लकवा)--विशेषत नवीन पक्षाघात पर 
श्वेत कनेर की जड की छाल, काले बतूरे के पत्ते भौर 
पज्वेत गुजा (चिरमिटी) की गिरी (छार्त शौर पत्ते 
समभाग तथा गिरी श्र्व॑ भाग) सबको पानी में पीस 

कल्क करें । कलक का ४ भाग सरसो तैल और १६ भाग 
पानी मिला धीमी श्राच पर पक्रावे । तैल सात्र शेष 
रहने पर छान लेवे । इस तैल की मालिश से कृछ दिन 
मे पूर्ण लाभ होता है ।. ऐ 
(३) सिर दर्द पर--श्वेत कनेर की सूझ्ती जड को 
-» पत्थर पर योडे जल के साथ घिसकर लेप करने से 
श्रथवा इस जड के महीन चूर्ण को पीडित स्थान पर 
मर्देत करने से, श्रथवा इसके फूलों का महीने चूर्ण १ 
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(२) कटिशूल, पक्षाघात आदि वात व्याधियों पर-- 
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या २ चावल भर जिस प्रोर दर्द हो उप्त शोर का 
नासिका छिद्र से सु घाने मात्र से छीके आकर अन्दर का 
दूपित विकार नासिका द्वारा स्रवित हो जाता है तथा 
दर्द मिट जाता है । 

(४! अव्मरी , जकेरा आदि मूत्र के विकारों पर-- 
इसकी क्षार मात्रा, १ से ४ रत्ती तक प्रतिदित प्रात साय 
मलाई या मक्खन के स,थ अथवा भेठी के मूत्र के साथ 
पिलाने से तथा रोगी को दूध और घृत का पर्याप्त सेवन 
करते रहने से शीघ्र लाभ होता है । 

क्षार विधि---इसके जड की छाल को अ्रच्छी तरह 
सुखाकर मिट्टी के पात्र मे रख चारो शोर से कपडमिट्टी 
कर जज्भली उपलो की श्राच मे रख दे। परचात्‌ भाग 
के घान्‍्त हो जाने पर पात्र के श्रन्दर से काले रज़ की 
क्षार युक्त भस्म मिक्नाल कर सुरक्षित रक्‍्खें । 

(५) वाजीकरण, स्तम्भक एवं नपु सैकतानाशक 
प्रयोग --बाजीकरण और स्तम्भनार्थ नीचे सिद्ध प्रयोगों 
में ताम्न भस्म और कामेश्वर बटी का प्रयोग देखिए । 

नपु सकता के लिये--शवेत कनेर की परिपक्व फली 
के भीतर से निकले हुए बीजो का महीन चूर्ण कर रखें । 
प्रथम दिन १ रत्ती की मात्रा मे मक्खन के साथ, दूसरे 
दिन १॥ रत्ती, तीसरे दित २ रत्ती, इस प्रकार आधी- 
आधी 'रत्ती बढ़ाते हुए ७ दिन सेवन करायें । यदि रूप्तता 
प्रतीत हो तो गौदुग्ब पान करावें । सट्टी तथा वातकार' 
श्राहार से परहेज करें । नपु सकता दूर हो जावेगी । 

> +श्रा वि कोप है 

नपु सकतानागक तिला--श्वेत कनेर की जड, जाय- 

फल, अ्रफीम, छोटी इलायची प्रौर सेमलः की छाल सम 

भाग चूर्ण करें। चूर्ण से दृूना जल और १६ गुना तैल 

मिला श्राठ दिन तरू रहने देवें । फिर गरम कर हार 

ले। मूत्रेन्द्रिय का वीचे का भाग छोडकर घारे बोरे 
मालिश करते रहने से ३ दिन में जाग्रति श्रा जाती है 

+>गावा म श्रापाधरत्ू 

(६) नेत्राभिष्यन्द पर--इसके कोमल पत्तों के 
तोडने पर जो रस भनिकलता है उसका अजन करने हे 
अ्रथवा इसके पत्तों को पीसकर शौर निचोड कर जो ररु 
निकले उसे झ्ाखों मे डालने से, श्रयवा पत्तो को पीसकर 
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लेप करने से श्राखो का उठना, श्रश्नुल्ञाय, दाह, मल ! एस श्रायुवेंदाचार्य (बिंद्वार) का प्रयोग-फरनेर के मूल को 
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श्रादि दूर होकर नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं 

(७) विपम ज्वर पर-जठ की छाल का चूर्ण मात्रा 
श्राधी रत्ती दिन में २-३ वार सुद्रोष्ण जल के साथ 
देने से पारी से श्राने वाला ज्वर रुक जाता है । चढे ज्वर 
को पसीना लाकर उतार देता है। कहा जाता है कि 
इसके मूल का हुकडा रविवार के दिन लाकर हाथ या 
गले में बाबने से भी ज्वर रुक,जाता है । 

(५) पलित्य पर--यद्दि योग्य अवस्था के पूर्व ही 
वाल श्वेत हो रहे हो तो किसी प्रकार उन सफेद बालो 
को उखाडकर कनेर की जड को दूध में पीसकर उन 
बालो की जड में लेप लगाते रहने से वाल पकते नही, 


दवेत नही मनिकलते । प्टीटी दधी (दुग्विका) का भी इसी गी (दुग्धिका) का भी इसी 





मम । दग्धिका भर कमेर दोनो, 
पलित (मर०्थणा०७ नषक हैं | न्‍च चि श्र २६ 
श्र पर--इसकी जड के कल्क को पानी |; 


(६) श्रद 
घोलकर ववासीर के मस्सो को धोकर उसी का लेप करें 
तथा आधी रत्ती की मात्रा मे प्रतिदिन रात में जल के 
साथ सेवन करें। 

(१०) सपं, विच्छू, विषखपरा तथा दवान विंप पर- 
श्वेत कनेर की जड पानी मे घिसकर दश्ित स्थान पर 
बारम्वार लेप करते हैं। (विशेषत फुरसा सर्प के दर 
पर इसका प्रलेप गुणकारी होता है) तथा इसकी जड की 
छाल १-२ रत्ती की मात्रा मे थोडे थोडे श्रन्तर से देते 
हैँ । इसकी मात्रा श्रधिक से अधिक ३ से ६ मसाशे तक 
इस अवसर पर दी जाती है जिससे वमन भौर कुछ विरे- 
छत होकर विप निकल जाता है। ऐसे भ्रवसर पर निम्न 
नस्य भी दिया जाता है। श्वेत कनेर का सुखाया हुआ 
फूल और तमाखू की पत्ती समभाग लेकर थोडी छोटी 
इंलायचो मिला कूट पीस कर महीन चूर्ण बना रोगी को 
बार बार नसस्‍्य देते हैं । सर्प या विपखपरा दष्ट सेगी 
को श्वेत कनेर की जड़ के स्थान पर इसके पत्तों को पीस 
कर रस निचोड कर भी बार बार पिलाया जाता है । 
यदि इन प्रयोगो से रोगी को व्याकुलता हो, ग्लानि 
मालूम हो तो घृत पिलाते हैं । 

ही (कुठाच विप पर--श्री धीरेन्द्रमोहन भट्ट जी ए एम. 


विकार दूर होते हैं । 


ग्राधी रत्ती से १ रत्ती तक भौदुग्त में पीस लगातार ३ 
से ५ दिनो तक पिलाने से दारीर से दवान विप समाप्त 
होता है। मुझे पीत बनेर ही श्रधिक प्राप्त होने से मैंने 
इसी का प्रयोग किया है । मुझे पिष्बार है कि इवेत था 
रक्त फमेर का प्रयोग भी सफ़त्न रहेगा । 

(११) बच्चो के जुकाम पर--पं., ठाकुरदत्त/जी छर्मा 
वैद्य श्रमृतघा रा भवन, देहरादून से लिखते हैं कि सफेद 
फूल बाली कनेर फे फूलो को एकन्र कर छाया भें घुप्क 
कर महीन चूर्ण कर लेवें। यह छोटे बच्चों के लिये 
नगवार है । जब नन्हे को जुकाम हो, नाक बन्द हो तो 
इसमे से १ चावल भर नसवार उसके नाक में रसकर 
फूक दें। उसका मुप् जरा ऊपर कर दें। छीक आवेगी, 
ताक खुण फापेभी, जुकाम दूर होगा । कई वृढी स्त्रिया 
तो वच्चो को हर पन्द्रहवें दिन वैसे ही एक धार यह 
नसवार दे देती है जिससे वच्चा स्वस्थ रहता है। 






( रहने से दात की जडें दृढ हो जाती है तथा कीड़े 
नही लगते। 


(१४) अपस्मार के विषय में कहा जाता है कि ब्वेत 
कनेर के पत्तो के महीन चूर्ण का नस्‍्य (सेतवार) ६ भास 
पयन्त करते रहने से जीर्ण श्रपत्मार दूर हो जाता है। 


श्वेत कनेर के सिद्ध साधित अयोग-- 


१-करवाराद् तेल न १-तिल तैल (दक्षिण मे तिल 
तेल तथा भारत के उत्तर मे सरसो का तैल लेते हैं) ४ 
सेर, श्वेत कनेर की मूल का ववाथ छ८ सेर, गौमृद्य ८ 
सेर, चत्रक मूल भौर वायबिडज्ध आधा-आ्राघा पैर का 


(हर (१३) यदि दात हिलते हो तो दवेत कनेर की दांतौन 
कक 


फल्क एकत्र मिला तैल सिद्ध कर लें। इस तैल की 


मालिश दा लेप से सर्व प्रकार के कुष्ठ, पासादि चर्म 


अं 
तेल न २-श्वेत कनेर मूल झौर वत्सनाभ इन दोनो 


के (१-१ पाव) कल्क के साथ गौमूत्र ४ सेर तथा तिल 
या सरसो का तैल २ सेर मिला कर तैल सिद्ध कर लें। 


इसके लगाने से चमंदल (चर्म का मोटा पड़ जाया), 
कुष्ठ, सिध्म, खाज, फफोले, क्रिसि श्रौर किटिल कुष्ठ 





950प888) नष्ठ होते हैं । 


+-चत्रदत्त 
उक्त तैल नें. १ की विधिप जगन्ताथप्रसाद शुक्ल 
ः के अनुसार इस प्रकार है--श्वेत कनेर कौ जड़ 
१ पाव सिल पर पीस उसमे १ सेर पानी मिलावें ओझौर 
१ सर तिल तैल कढ़ाई में चढ़ा इसे डालें । फिर १ पाव 
कनेर की जड को ४ सेर पानी में पकावें, जब १ सेर 
रहे तब उसे भी छानकर उसी तेल मे डालकर पकाते 
हुए तैल में १ सेर गौमूत्र, श्राधा पाव वायविडज्ञ एवं 
झ्राघ पाव चित्रक भी कूट पीस कर १ सेर पानी में घोल 
उसी में डाल दें । सिद्ध होने पर छानकर रखें । इसके 
लगाने से सम्पूर्ण चर्मरोग-दाद, खाज, पामा आदि 
# ४३ होते , हैं । “ >अगदतन्त 
_+-  तैल न ३-श्वेत कम्तेर के , पत्ते ३ सेर, छोठे छोटे 
'. टुकडे कतर कर पानी से भरे-एक बडे पाशञ् मे डालकर 
- '्राग पर धीरे घीरे तीन पहर (८-६ घण्टे) तक पकावें। 
फिर नीचे उतार कर उसे ठपण्डे पानी से भरे पात्न में 
डाल दें । जब पत्तिया नीचे बैठ जाय और तैलाश ऊपर 
उतरा आ्रावे तव, उस तैल को घीरे से,हाथ से लेकर 
कंटोरे के किनारे में सग्रहीत करें। फिर उस तेल में 
सफेदा ७ माज्ञा, रस कपूर ६ माशा, मुरदाशद्ध ४॥ 
माशा तथा नीलाथोथा और फिटकरी ३॥-३॥ माशा 
इन सबको पीसकर मिलालें | इंस तेल के लगाने से 
खुजली, चर्मंदर्ल कुप्ठ आ्रादि दूर होते हैं। (यूनानी प्रयोग 

झा वि. कोप-से) ” * * 
२--ताम्रभस्म--१ तोला को (ताबे का बुरादा) 
श्राग मे गरम करके १०५" बार इसकी जड के ताजे काढे 
मे बुका लें। फिर एवेत कमेर के फूल १ सेर पीसकर 
कल्क करें भर उक्त तावे को कलक के भीतर रख ऊपर 
से . कपडमिट्टी करें। पदचात्‌ उस गोले को निर्वात 
| स्थान मे एक मन उपलो क़ी भाग देवें ।- अ्रत्य्त इ्वेत 
वर्ण की भस्म प्रस्तुत होगी । यह भस्म वाजीकरण एवं 
स्तम्भनाय श्रनुपम है। चावल भर की माजश्ना मे मक्खन 









या वताशा मे रखकर सेवत करे , श्रौर ऊपर से दूध में 
गोघृत मिला पान करें । --शथ्रा. वि. कोष 

३--कामेश्वर वटी--श्वेत कनेर की जड का रस 
लेकर उससे पारद को तब तक घोदे जब तक उसकी 
नष्ट पिष्टी हो जाय । फिर इसकी ग्रोली बना काले 
साप के पेठ मे भर जलोकाबन्ध कर लवण यन्चर मे चार 
प्रहर की आच दें । स्वाग शीत होने पर गोली निकाल 


रक्‍खें। उसे मुख मे रख या कमद में वाधकर सम्भोग 


करने से यथेच्छ स्तम्भन होता है | इसे दूध मे डालकर 
उबालें भौर _ फिर गोली निकाल दूध को पीने से भी 
कामशक्ति बढती है। --अगदतन्त 


लाल कनेर के प्रयोग- 
उक्त प्रयोगो मे र्वेत के अ्रभाव मे लाल कनेद का 
प्रयोग किया जा सकता है। विशेष प्रयोग इस प्रकार हैं- 
,(१) विसर्प पर--इसके फूल श्रौर चावल समभाग 
लेकर रात में ठडे जल में भिगो पात्र को खुला रख श्रोस 
में रख छोडें । दुसरे दिन प्रात “दोनो को पीसकर लेपकरें। 

(२) दाद पर--इसके पत्तों को द्वाक्षा के या गन्ने 
के सिरके या एसेटिक एसिड मे पीसकर लेप करने से दाद 
जड से दूर हो जाता है । 2! 

(३) उपद श पर--इसकी जड की छाल को जल 
में (कोई कोई गौमृत्र लेते है) पीसकर लेप करते रहने से 
वेदना कम होकर सूजन उतर जाती है, तथा घाव भर 
जाता है। धोने के लिये इसके पत्तो का क्वाथ लेंने से 
शीघ्र लाभ होता है। अन्य टूपित ब्रणो को धोने के लिये 


“भी इसी क्वाथ का उपयोग लाभकारी होता है। 


(४) ब्रण शोथ पर--यदि ब्रणशोथ कच्ची हो तो 
इसके मुल-त्वक के उक्त लेप से दब जाती है, अन्यथा पक 


,कर फूट जाती है । इस कार्य के लिये प्राय श्वेत कनेर 


की मूल ही ली जाती है । कितु अभाव में लाल कनेर से 
भी काम सिद्ध हो जाता है। 


- कनेर पीली (ए॥०ए९०४० ऐ७४४०॥8) 


पीले कनेर का उल्लेख, चरक, सुश्रुतादि प्राचीन केवल काशीराज तने ही अपने राजनिधणष्टू मे इसका 


ग्रत्थो से नही मिलता । भणष्यकालीन निघण्दुकारों मे से 


डे 


5 गप 
हक] 


सक्षिप्त उल्लेख किया है। कहाँ जाता है कि यह अमे- 
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रिका से भारत में श्राया है । अब तो भारत मे प्राय सर्वत्र 
ही यह पाया जाता है। उष्ण प्रदेशों न यह श्रधिक होता 
है। पुप्पो के लिये तथा शोभा के लिये यह वगीचो में 
लगाया जाता है । 
इसका सघन, सुपललवित, सुन्दर, रादेव हरा भरा 
पेड लगभग १२ फीट तक ऊचा पत्ते अन्य कनेरो के पत्र 
के पत्र जैसे ही कितु उनसे पतले छोटे और अधिक चम- 
कीले होते हैं। फ़ूल--पीले, घटाकार, पाच दल वाले 
मीठी सुगन्धयुक्त गखाशों के अग्न भाग पर लगते हैं । 
फल-फूलो के भडजाने पर इसमे फ्ल गोलाकार, मासल 
त्वचायुक्त कच्ची श्रवस्था मे हलके हरे रग के तथा पकमे 
पर भूरे रग के १॥ से २ इज्च व्यास के होते हैं । फल 
के भीतर एक भिकोणाकृति ग्रुठली होती है । यह गुठली 
भूरे रग की कडी चिकनी होने से वालक इसे गुल्लू कहते 
«हैं और इससे खेला करते हूँ । इस गुठली के अन्दर हलके 
पीले रण के चिपटे दो वीज महाविपैले होते हैं। वालक- 
गण खेल-खेल में कभी कनी ग्रुठली को फोड कर इन वीजो 
को खा लेते हैं, उनका कोमल शरीर शीघ्र ही निष्क्रिय एव 
निश्चेष्ट हो जाता है। भ्रा्खें पिचक जाती है और झञीक्र 
प्रतिकार न किया जाय तो मृत्युवण हो जाते हैं । 
इस पेड के प्रत्येक भाग से तोडने पर एक प्रकार का 
दूध निकलता है जो जहरील। है । 
पीले कनेर की ही एक जाति और होती है, जिसके 
पेड श्राकार प्रकार में पीत कनेर के पेड जैसे ही 
होते हैं। कितु फूल कुछ टेढे भुके हुए से कुछ 
चिपटे से होते हे। लेटिन में नेरियम सीडियम 
(]ध७्षणा एथताप्रात) कहते हैं। गुणधर्म सबके एक 
समान हैं । सस्कृत मे इसे पीत करवीर, तथा हिन्दी 
ओर बगला में हल्दी करवी कहते है । 
लाम- 
सास्कृत--पीतप्रसव, हषुपा, सुगन्बित कुसुम 
हिन्दी--पोले फ़ुूज्॒ का कनेर, पीली कनहल्न 
वगल[-पीतकरबी, कांछ का फुलेर गाछु ह 
सरेडी--पीवला करहेर, शेरानी, थिवटी 
ग्रुजर-पीज्षा फुलनी, कनेर 


अगेजी-ढकि एक्काइल या भेलो श्रोलिएन्डर 
(दर छाल ण शला[0फज़् ठां०8006) 


लेटिन--थेवेटिया नेरिफोलिय!, सेरेवेरा येवाटिप्रा ध 
(टथश९०छाव4 प्रगाएए००॥१) 

रासायनिक संगठन तथा गुशधर्ण - 

इसके वीजो में प्रतिशत ५७ के प्रमाण मे एक प्रकार 
का विपैला स्थिर तैल होता है, जिससे एक श्विंटिन 
(पफ०ए७व॥7) नामक इवेत वर्ण का रवेदार ग्लुकोीसाइड 
प्राप्त किया जाता है। इसके श्रतिरिक्त इममे और भी 
जहरीले तत्व रहते है । इसकी छालो में भी इस प्रवार 
के तत्व होते हैं । 

इसका दूध दाहजनक और डिपैला होता है । छाल 
कडुवी, भेदन, ज्वरघ्न विज्ञेपत निग्तकालिक ज्वर 
प्रतिवन्‍्धक हैं। छाल की क्रिया तीतम्र होती है,-औपधि 
कार्यार्श इसे अत्यल्प मात्रा मे देते हैं अन्यथा पानी जैसे 
पतने दग्त और वहन होने लगते हैं। इसके फल से वमन 
बहुत होते हैं। इस कनेर का मुरय विपैला परिणाम 


छडलेण गीली 
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हृदय की' मासपेशियों पर होता है। तीज विपैला 


होने के कारण ही यह ओपधि प्रयोग मे प्राय नहीं लिया 
जाता है | इसके वीज आाच्महत्या, परहृत्या तथा गमपात 
भ्ादि निषिद्ध कामो में प्रयोजित होते हैं) इसकी छाल 
(छाल का टिवचर, घनसत्व) का व्यवहार श्ोषधि कार्य 
में होता है। इसकी कोमल टहनियो की छाल को खुली 
हवा में सुखाकर काम में लाना चाहिए ,.। यह सुखाकर 


मात्ना लगभग १५ रत्ती तक के वरावर ग्रुणकारक होता 
है, तथापि इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना 
चाहिए। विपम ज्वरया पारी से झाते वाले ज्वर मे 
इसकी छाल का अक या टिक्चर १०-१५ बू द की/मादा 
में दिन में २ या ३ बार देते हैं। श्रथवा अर्घ रत्ती इसके 
धन क्वाथ को थोडे से पानी मे घोलकर पिलाते है। 
ज्वर की पारी नही आने पाती। इससे बहुत पसीना 


रखी हुई छाल कुछ महीनों में वेक्ार हो जाती है। + धाता है । यदि थकावट हो और शरीर 'ठण्डा पड जाय 
“< हुमोलिये इसका, टियचर या घवसत्व बनाकर रखते हैं । 


टिक्‍्चर की मात्रा १० से १५ घूद और घनसत्व की 


मात्रा 3 रत्ती दी जाती है। है 
इसके विप की क्रिया” मे वसन विरेचन के साथ ही 


. साथ मुख में दाह, जिद्धा में कमभनाहंट, भाख की पुत- 


लियो का उलट जाना, श्वासोच्छवास में उत्तेजना, नाडी 
क्षीणता, हृदयावसाद, कभी कभी धुर्वात्त की भाति 


* झआल्षेप आदि लक्षण होते हैं। 


तर 


घातक भाजा-- वालकी के लिये इसका १ बीज तवा 
युवा पुरुषों के लिये ६ से १० वीज घातक होते हैं। 
इसकी जड की-छाल १५॥ तोला तक घातक होती है। 
” * विय प्रतिकारार्थ---जो उपाय ऊपर श्वेत कमेर के 
प्रसग- में कहें गये हैं उन्हे ही यहा करता चाहिए। 


“विशेष गुशधर्म ओर प्रयोग 
'. एक रत्ती-इसकी छाल का चूर्ण सिकोना को मामुली 


हैं 
हि हि 


तो थोड़ी अ्रच्छी मदिरा एवं उप्ण दुग्ध पिलाते है। 


ध्यान रहे इसका प्रयोग खाली पेट कदापि नहीं करता 


चाहिए । श्रन्यथा अत्यधिक प्रस्वेद होकर शरीर ठण्डा 
पड जाने की सम्भावना है। 


हृद्दिकारडन्य जलोदर तथा हृदयावसाद आदि रोगों 
पर इसके प्रयोग से हृदय की मज्जातन्तुप्रों पर तथा 
रक्त क्रिया प्रणाली पर प्रभावशालीः श्रसर होकर हृदय 
को बल प्राप्त होता है । रुघिराभिसरण क्रिया ठीक होने 
लगती है। तथा वृक्‍को में रक्ताभिसरण अधिक एव 
मृत्रोत्स्ग भ्रधिक प्रमाण में होकर उदर कम हो जाता 
है । इसका यह प्रभाव ब्वेत कनेर या डिजिटेलिस की 
जाति के द्रव्यो के समान ही होता है । 


नोठ--जल कनेर के विपय में देखिये 'दादुमारीन, २१ 


कनैकडिया ( कनकोंडर ) 


इसके पेड़ २० से ४० फीट तक ऊचे, शाखायें काले. श्रधिक होते हैं। ] 


रज्ू की, पत्ते कमरख के पन्न जैसे २-३ इम्च लम्बे तथा 
-१-१॥ अगुल तक चौडे होते हैं | फृल-वौंडी के श्रन्दर 
.छोटे छोटे श्वेत वर्ण के मौलसरी के पुष्प जैसे ही सुग- 
न्धित होते हैं. फल-कटेरी (भट्कटेया) के फल जैसे 
गोलाकार, कच्ची अवस्था मे हरे, कुछ पकने पर पीले 
तथा परिपक्व होने पर सूखकर काले हो जाते हैं। वीज 
शरीफे (सीताफल) के बीज जैसे काले, रज़ के कुछ टेढे 
देढ़े होते हैं (इसके पेड मे श्र्धोल वृक्ष के सदृश काटे सीबे 
लम्बे कोई कोई टेंढे भी हीते हैँ । छोटे पेड में ये काटे 


इसके पेड भागतवर्प में बनो और वगीचो में भी 
पाये जाते हैं। निघण्दुओं मे इसका वर्णन नही मिलता । 
उत्तर प्रदेश मे विशेषत अवध प्रान्त मे इसे क्ेकुडिया, 
कनकुडिया, कनकोहर झ्ादि कहते है | कर्विराज विश्व- 
ताथप्रसोंद भिपगाचार्य लखनऊ के एक लेख» के श्राघार 
पर हम यहा इसका वर्णन दे रहे है। लेटिन या श्रग्नेयी 
में इसके नाम का पता हमे नहीं लगा। 





_-9 देखो घन्वन्तरिं भाग २६ अन्त ८ 


ै 





सर्व प्रकार के ब्रण, दन्‍त विकार, वात पीडा, कास, 
एवास, शीतपित्त श्रादि रोगो को नष्द करता है। 

(१) ब्रण पर--इसकी ताजी छल को पानी के 
साथ महीन पीसकर गरम कर ठिकिया सी वना फोडे 
के स्थात पर बाघने से फोडा पक कर फूट जाता है । 

कारबकल श्रादि दूधित न्रणो पर--इसका एक फल 
तथा १ तोला इसकी पत्ती दोनों को पीसकर टिकिया 
बना शीतोष्ण कर बाध देने से भ्रन्दर की दूषित राघ 
(पीव) चिकल कर ब्रण शुद्ध हो जाता है | पण्चात्‌ निम्त 
मलहर (मलहम) लगाना लाभप्रद है । 


इसके पकव फल ५ तोला को एक पाव अलसी के _ 


तैल में पकारवें । पकते पक्रते जब फल काले हो जाय 
तव लोदा या खरल की मूसली से खूब घोटकर उसमें 
१ तोला झ्रच्छा मोप मिलावें । मोम का एकदिल हो 
जाने पर नोचे उतार कर सुरक्षित रक्‍खें। इस मलहम 
के लग'ने से चाहे जैसा विक्ृत ब्रण हो भ्वश्य ठीक हो 
जाता है। 

(२) कास श्वास पर--इसके शुष्क फलो का क्षार 
वनाकर १ रत्ती की मात्रा मे पानमे खाने से कास 
ध्वांस, बालको की उत्कट वात कास (कुकर कास) भी 
दूर होती है । छोटे बालको को पान का वीडा बना उसे 
कूट रस निचोड कर उसमे इसकी मात्रा देनी चाहिये । 


कनोचा (म्श4फाफ्राएर 


यह अपने स्नुह्यादि या एरण्डादि वर्ग (#एञाण- 
078०८४९) की वनोपधियों में सबसे श्रधिक लुआवदार 
है । इसके वीज जो नोचा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं । 
उनका लुझआात ही प्राय श्रौपधिकर्म मे प्रयुक्त होता है_। 
कनोचा के श्रसली वीज तो प्राय इधर नहीं प्राप्त होते । 
पजाब की ओर जो कनौचा नामक वीज मिलते हैं। 
उनके विपयो मे कहा जाता हैं कि वे तुलस्यादि वर्ग 
की सलब्हिया स्पिनोसा (82 ए8 5977058) सामक 
बनोपधि के बीज हैं जो रूप रग तथा गुणधर्म मे श्रसली 
कनीचा जैसे ही होते हैं । पानी मे घोलकर इन बीजो का 
लुआवब ही सुजाक, मूत्रकृच्छ आदि मृत्रप्रणाली के रोगों 


६ हु 


(३) वात पीडा शमनार्थ--इसकी छाल १ सेर को 
४ सेर पानी में पकार्वे । लगभग आधा जल दहोप रहने 
पर इसका वफारा देने से वायु पीडा दूर होती है । शोथ 
पर इसकी छाल का लेप किया जाता है । 


(४) अत्युत्तट शीत पित्त पर--इसकी ताजी पत्ती 
१ सेर को ८ सेर पानी मे पका दो सेर शेष रहने पर 
उसी जल से रोगी को स्तान करावें । ३-४ दिन इसी 
प्रकार स्न'न कराने से ही असाध्य शीतपित शात होता है। 


(५) कनकोहर झासव--इसके पक फल ५ 'सेर 
जल ६४ सेर में मिला पकावें । १६ सेर शेष रहने पर 
उसमे १० सेर ग्रुढ (पुराना) श्रौर शहद १ सेर मिला 
झ्रासव विधि से आसव बना लें। लेखक ने इसका नाम 
कनकाग्रुदी श्रासव रकखा है । मात्रा--६ माशा से १ तो 
तक, भोजनोपरात १ तोला जल पिलाकर पिलावें । इससे 
कास, इवास, वालको की कुकर खासी, वायु विकार, 
क्ृमि, वातरक्त, चमंरोग प्रभृति मे उत्तम लाभ होता है। 
क्षय कास में भी यह लाभदायक है । 


(६) दत पीड़ा पर--पत्तो के क्वाथ से कुल्ली करने 
से पीडा दूर होती है, मसूडो की सूजन, रक्तस्नाव भी दूर, 
होता है । इसकी ताजी लकडी से दातुन' करने से दात की 
बादी एवं दत विकार दूर होते हैं। 


4 0772.4,9704 7फ्ए575) 


में सफलतापूर्वक व्यवहृत होता है। औपधि कम में प्राय 
बीज ही लिये जाते हैं । 


श्रायुवेंदीय निघण्दुओं मे इसका कुछ भी उल्लेख 
नहीं मिलता । 


इसके पौधे रेंडी के पौधे जैसे किन्तु कुछ मोटे होते 

है। इसके काड प्रकाण्ड सव चिपचिपे, लुआवदार होते 
हैं । पत्ते फैले हुए, गोल, मुलायम होते हैं । फलिया 
गोल, लम्बी किन्तु कुछ दवी हुई होती हैं । बीज श्रलसी 
के थीज जँसे इ उच तक लम्बे तथा उतने ही चौडे 
भूरे या वादामी रग के तिकोनाकार, चिकने एवं ऊपर 





से बादामी रग के जालीनुमा रेखाश्रो से चित्रित होते हैं । 
वीज का छिलका कडा किन्तु शीघ्र ही टूटने वाला 
होता है । वीजो की अन्दर की गिरी स्नेहयुक्त भौर मधुर 
होंती है । वीज ,को जल मे भियोने से वहू शअ्रत्यधिक 
लुभावदार होकर फूल जाता है। 


“नाम-- - डे 
हिं० पं०--झनोच,कर्नोंचा, दृण रम नी 

व 
झुडराती-कनोद्धा। फारसी--तुख्मपव 


लेटिन-फायलन्थस मडरासपटेन्सिस, सलब्द्िया स्पायनोसा 
(58]98 9[07059) 


यह पजाब, लका के थुपष्क भाग तथा प्रफ्रीका, 
प्रब, चीन, जावा शौर आस्ट्रे लिया के गरम स्थान मे 
श्रधिक पाया जाता है। - 


गण धर्म और प्रयोग-- 

इसके वीज आध्माननाझक, आतन्रसकोचंक,. यकृत के 
लिये हितकरी, , ब्रणशोथपाचक, वांतानुलोमन, - मृत्रल, 
'प्रस्वेदकारी, तथा सुजाक था मृत्रकुच्छ कर्णरोग, झूल 


श्रादि नाछक हैं। भुने हुये वीज सग्राही होते हैं ॥ इसके” 


पत्ते कफ निस्सारक, ज्वरनाशक तथा अश्मरी पर लाभ- 
- कारी माने जाते हैं । 


प्रयोग ु 

(१) ब्रणशोथ पर--कडे से-कडे ब्रणशोथ पर बीजो 
की पुल्टिस बनाकर लगाने से श्रथवा बीजो को पीसकर _ 
दाहद में मिला लगाने से लाभ होता है। 

' (२) श्वीतपित्त पर--वीज के लुआब को चमेली 

तैल के साथ वासी मु ह थोडा पिलाते हैं। 

(३) रक्तातिसार और श्रवाहिका पर--बीजो को 
भूनकर चूर्ण कर चूका वीज का चूर्ण मिला मात्रा ५ से 
७ माश्वे तक दही के साथ देते हैं । 


(४) कर्णशूल पर--वीजो का लुझाव स्त्री के दूध 
में मिला कान मे डालने से सिर दद' दूर होता हैं। 

(५) मूत्रकुच्छ या सुजाक पर--बीजो को पाती मे 
भिगोने से जो लुझाव होता है. उसे और भी पतला कर 
तथा उसमें थोडा गौदुग्ध मिला रोगी को व र-बार पिलाने 
से लाभ होता है । 

नोट--उक्त बीजों के झ्रभाव में तुख्मरीहा (अज- 
गंधा भ्र्यात्‌ जंगली तुलसी जिसे बाबई या सब्जा तलसी 
भी कद्दते हैं, इसके बीज) लिये जाते हैं। कनोचा बीजों 


के सू घने या नस्य' से जो सिर दब होता है, उसके निवार- 
णार्थ बादाम तेल और चकता के बीजों का उपयोग होता है। 


कन्टकालु (ए05207फ%4 7फश747क४777.4) 


यह घराहकन्दादि वर्ग ([00820०७8068४6) की एक 
- बनौषधि भारतवप मे देहरादून, वुन्देलखण्ड, दाजिलिंग, 
* तथा दक्षिण के प्रदेशों में मी पाई जाती है। 
इसके कन्द लम्बगोल होते हैं। ये कन्द ही भौषधि 
- कार्य मे लिये जाते हैं । 
नाम-- 
 हिन्दी-कंटाल, मुसा, गजरिया, घुनखुनीकन्द, 


077 - 


चसेराकर्द, सिदी, देवर । बंगजा-सूरआलु, कूफर भाल, 
लैटिन सें-डायोस्को रिया-पेन्टाफिला कहते हैं। ह 


गुण पम--- 


यह शोथनाशक है शोथ या सूजन पर इसके कन्द 
को पीस कर लगाते हैं। . 


तग्रमड़े | #शांग्राव 7९४घ६८६४४६ ] 


-.. यह पिल्वादि वर्ग (88[४80078०७४७) की एक 
विशेष वनौषधि है । यह गुल्म जाति की श्रौषधि श्रनेक 
- शाखाओं से युक्त हरी-भरी एंव कटकपूर्ण होती है । पत्ते 
, तीक्ष्ण नोक वाले, खुरदरे एवं -चमकीले होते हैं। शाखा 


रे 


के प्रत्येक काण्ड एवं प्रकाण्डो मे शया ३ पत्ते तथा पत्र 
डठल से सटे हुए लम्वे-लम्बे नुकीले १ से ३ त्तक काटे 
तया १ या २ छोटे गोलाकार मुलायम, श्वेत वर्ण के फेल 
होते हैं । फूल-श्वेत गुल।ब के छोटे छोटे फूल जैसे होते 






हैं। फूल मे--छोटे बडे ४ से ८ तक कटकयुक्त दल या 
पखुरिया होती हैं । 


यह वनौपधि भारत के दक्षिण के कारोमण्डल किनारे 


पर और सीलोन मे श्रांघक पाई जाती है । इसका उल्लेख * 


आयुर्वेदीय या यूनानी निघण्डुओों में नही मिलता । 
सस्कृत में किसी ने इसके कुण्डली श्रौर कन्तनग्रुर नाम 
रख दिये हैं। कण्टगुरकमई इसका दक्षिणी (दक्षिण के 
जिन स्थानों पर यह होता है वहा का स्थानीय) नाम है | 
इसी नाम से ससस्‍्कृत का कन्तन ग्रुरुऔर हिन्दी का कन्त 
गुरमकई नाम हुआ है । बगला मे-त्रिकातजुटि (जिसमे 
३ काटे एक साथ हो) और लेटिन में एभिमाटेट्राकेन्था 
कहते है । 

गुणधर्म-- 

_इसकी जड छाल और पत्ते उत्तेजक पुष्टिकारक, प्रण- 
पूरक,मृत्रल तथा कास, आमवात, रक्तातिसार तथा ज्वर 
नाशक हैं । 
प्रयोग--- 

(१) जलोदर--जड की छाल का स्वरस लगभग 
४ तोले तक की मात्रा में बकरी का दूध १ पाव मिला 
कर पिलाने से उदर का दूपित विकार मूृत्र के द्वारा 
मिकल जाता है । 

(२) जड की छाल भौर पत्तो का ववाथ सिद्ध कर 
उसमे बच, श्रजवायन शौर चमक मिलाकर जीर्ण रक्ता- 
तिसार की अ्रवस्था में पिलाते हैं । 

(३) चेचक या मसूरिका पर--चेचक निकल भाने 
के पदचात्‌ इसके पचो को पीसकर लगाने से चेचक के 
ब्रण शीघ्र दूर होजाते हैं । 


(कह बहा 
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(४) गर्भाशय शुद्धि श्रीर पुष्टि के लिये प्रसूता स्त्री 
को प्रसव के पदचात्‌ तुरन्त ही उसके पत्तो का काढा 


पिलाने से गर्भाशय की झुद्धि एबं वल वृद्धि होती है । 


(५) श्रामवात भे--इसके पत्तो का साग भोजन 
दिया जाता है । हे 


में. 


(६) कास और ज्वर पर--इसके पत्तों का ताजा 
रस थोडा थोडा पिलाने से खासी मे लाभ होता है। 


शीत ज्वर पर इसकी छाल का क्वाथ देते हैं। 
कंटगुरूक मई 

4५:#व0702द0रीव गधा , 
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कन्थारि [0599व४ं5 8७०ंबतं॥] 


वरुणादि वर्ग ((897070९8०) की इस बनौपषधि 
के विपय में बहुत मतभेद है। यह मतभेद सस्क्ृत के 
'काकादनी” नाम के कारण हुआ है । श्रायुवेंद विज्ञानकार 
तथा डा देसाई ने कथारी को ही काकादनी कहा है 
(काकादनी-काक्तुण्डी ,गु जा, श्वेत॒ग्‌ जा, कौआझाठोर्डी आदि 


'को भी कहते है) । 


राजनिधण्द मे काकादनी गुदुच्यादिवर्ग में तथा 


घन्वन्तरि निधण्दु मे यह करवीरादि वर्ग के भन्तगंत कही 
गई है ओर कंथारि' को शाल्मल्यादि वर्ग मे पृथक कहा 
गया है। हिन्दी मे जिसे 'कवर' (यह भी वरुणादिवर्ग का है) 


न 





“उसे भी सस्कृत मे 'काकादनी' कहा जाता है| कबर' का 


वर्णन ग्रागे देखें। कोई कोई कदर और कन्थधारि को 


अंमवश एक ही मानते हैं । किसी किसी ने भूल से नाग- 
फनी थृहर को ही कनन्‍्यारि मान लिया है।_' 
कन्यारि की ३-४ जातिया भारतवर्ष के दक्षिण 
प्रदेशों मे विज्लेपत शुष्क स्थानों मे तथा सीलोन, मलाया 
इन्डोचीन, भास्द्रे लिया श्रादि देशों मे पाई जाती हैं। 
इठकी मोटी एवं खूब लम्बी काष्ठमय बेलें खेतो 
की वाडो पर या बबूल, थूहर आदि की काडियो पर 
फैली हुई होती हैं। शात्ा प्रदाखाओो पर तीक्षण अनीदार 
वक्र (टेढे) काटे छोदे पत्र * वृन्तयुक्त, भ्रर्थात्‌ पत्र के डठल 
के नीचे ही उप्तसे से हुए होने है। पत्ते-छोटे लम्बे गोला- 
कार एवं कुछ सुकडे होते हैं। 'फूल सफेद रग के इवेते 
केशर युक्त, छव्ाकार गुच्छों मे वसनन्‍्त ऋतु में श्राते है। 
फल गोल, मुलायम, छोटे करोदे जैसे, प्रीष्मऋतु मे लग 
हैं । पकने प्र ये काले पड जाते हैं । वीज-गोल वक्राकार 
७ के श्रद्धू जैसे चिपटे होते हैं।-, 
नाप- कं 
सं,--कल्थारि, कन्थार, ग्रुश्ननखी,' वक्र-कण्टका, भ्रद्दिस्ता, 
काकादनी दृृश्यादि । 
ट्वि.--कथारि, कथारी, देँसा। 
स,-काथारी, कंथाखेल | के 
+-फालियाकडा, काटागुडकाभाई । आओ 
शु«कालो कंयारों, कथारों । +7 
ले--क्यापेरिस सेपिएरिया | डे 
गुणधर्स-- हे 
यह रस ,में ठुछ चरपरी, विपाक्र में कडवी, उष्ण- 
वी, अ्ग्निप्रदीपक, रचिकारक, पौष्टिक, तथा शौथ 
ग्रन्थि, स्तायुरीग, रुधिर विकार, त्वचा के रोग, प्रदाह, 
“मासपेशियों की पीडा, ज्वेर वात कफ नाशक है । 
प्रयोग- 
. (१) विद्रधि, ग्रन्थि या प्लेग की गाठ पर-जडी की 
छाल को पीस कर पुल्टिस दना बाधते है । इसकी पुल्टिस 
बाघने से जलन तो खूब होती है, किंतु लाभ शीघ्र 
होता है । 
(२) नेत्र श्ोथ पर--जड को थोडी श्रफीम के साथ 
_ पोस कर, इसका पलेप श्राखो के पलकों के ऊपर तथा 


का रात रे 
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श्राख़ों के नीचे के भाग पर लगाने से वेदना एवं ल।लिमा 
सहित सूजन शीघ्र ही दूर हो जाती है। 

(३) उदरशूल पर--इसकी छाल या जड का फाट 
(छाल या जड के चूर्ण से चौगुना पानी लेकर प्रथम पानी 
को पकावे, चतुर्था श् पात्री जल जाने पर उसमें उक्त 
चूर्ण डालकर नीचे उतार ढक्कन से ढक दे । ठण्डा होने 
पर उसे मल छान कर) मात्रा--१ से ४ त्तोले तक, उसमे 
थोडी कालीमिचं का चूर्ण मिला पिलाने से लाभ होता है। 

(४) रक्त विकार एव त्वग्रोगो पर--इसकी जड़ की 
छाल या पत्तो का क्वाथ प्रात साय देते रहने से रक्त 
घुद्ध होकर त्वचा के रोग दूर होते हैं। 

(५) आम ज्वर और सन्धिपीडा पर--जड की छाल 


के क्वाथ का पथ्यपुर्वक सेवन करने से आम का पाचन 


) 


हो ज्वर शत हो जाता है । 
संधि पीडा पर इसके पके फलो के ग़ूदे का लेप करें । 
(६) गोघेर नामक सर्प के “द ढ् पर--इसकी जड 
को पीसकर नस्य॑ देते हैं । जड के रस को बार बार नाक 
में टपकाते हैं । ४ 
कब्धाएँ ' 
€४/९४००८८० ९९०८वशव्द्ट ४७६, 
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कन्हूरी [कन्दरू| (7०८टांग्रॉं3 म्रवांट७) 





यह शाकवर्ग की बनौपधि कोशातकी कुन (एप्र०प- 
79/8९८४०) की भारतवर्य में प्राय सर्वत्र तथा बंगाल 
भौर विहार में श्रधिकता से पायी जाती है । 

श्रायुवेंद में मूलनी भौर उर्ध्वभागहर ब्रणों में 
इसकी गणना है। यह कट्टु भ्रौर मधुर दो प्रकार की 
होती है । कइंबवी कन्दूरी की लताएँ प्राय जड्लो में 
तथा घरो के श्रासपास कूड़ा कर्कंट पर वर्षाकाल में होती 
है। इसका सर्वाज्भ कहुवा होता है। झषधि कार्य में 
इसीका विशेष उपयोग होता है। विहार की झोर इसे 
तिरकोल तथा लेटिन मे सेफ्रालेंड्रा इण्डिका (06988- 
]07078 ॥7608) कहते हैं । 

भीठी कु दरू ग्राम्य होती है । प्राय बरई या तमोला 
लोग पान के भीटो पर परवल की बेल जैसे ही इसकी 
बेलें लगाते हैं। 

जज्भली कहुवी--कन्दूरी वेल की जड को वागो में 
या पान के भीटो पर वो देने से घीरे धीरे वह मीठे 
फल वाली हो जाया करती है | मीठी कन्दूरी के फलो 
का तथा कही कही इसके पत्तो का भी सांग बनता है। 

इसकी वहुशाखायुक्त वर्षायु लताएँ वर्षाकाल में 
पैदा होकर जमीन पर चारो श्ञोर तथा किसी वस्तु के 
सहारे ऊपर की ओर फेलने लगती हैं। 

पत्ते--परबल के पत्ते जैसे विच्छेदयुक्त त्रिकोण या 
पचकीणाकार, दन्‍्तुर, वृत्ताकार, १॥ से ३॥ इचज्न्च लम्बे 
तथा लगभग २ से ४ इज्च व्यास के होते हैं । 

पुष्प---शवेत रग के २-४ के ग्रु्छे मे लगते है। 

फल--स्निग्, मासल, वेलल/कार, परवल जैसे ही 
किन्तु उनसे कुछ छोटे १ से २ इञ्च लम्बे त्ग श्रात्री से 
१ इब्म्च चौडे होते हैं । कच्ची भ्रवस्था में हरे रज्भ के 
ऊपर इवेत धारायुक्त, स्वाद में फीके होते हैं। इसकी 
तरकारी बनाते हैं। पकने पर ये फल सुन्दर गुलाबी 
लाल रज् के हो जाते हैं । इनकी उपमा सुन्दर श्रोष्ठ 
(होठ) को “बिम्वोष्ठः नाम से दीं जाती है। फल में 
श्रनेक बीज छोटे छोट गोल होते हैं। फलौ के पक जाने 


हि 


पर बेल यूस जाती है। फ़िर व्षाकाल में इसकी पुराना 

जड से बेल उगती है । इसकी जठ तम्बी, बुछ बद्ध के 

झ्ाकार के कन्दयुक्त, स्वाद में कसेली तथा कहू कुन्दक 

की जड बहुवी द्वोती है। 

नाम--- 

संस्कृत--विस्घी, विम्वाफल, तुणढी, तुण्डिकेरी, ओप्डो- 
पम फल, विस्वोष्ठ, पीलुपर्णी, विक्ततुर॒डी, काट॒तु'ढी 
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हिन्दी--कन्वूरी, इन्द्र, कुनली, शुलकासख, तिरकोल, 


फह् कुन्दरू 
मरेढी--त्रॉढली । बंगला--कुन्दरकी, तेलाक्चा 
गुजर--धी लोड़ा, तीडोरी, टींडोरी, घोलाँ 
लेटिन---कोसिनिया इहृण्डिका, को कार्डिफोलिया 
(८००ण॥० 0०70/0०॥9) सेफालेन्ड्रा इरिडका ) ८त॥8- 


काड़नी 5फल्दुरी (कड़वी) 
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[भाण। 7700७), मोसो डिंका सोनोडेलफा (४०णा०णपादा 
॥धणा०१९४०॥४), पिछुले दो (लेटिन नाम कह्ू कन्दूरी 
के हैं । 
गुण धर्म-- 
मीठी कंदूरी--मधुर, शीतल, स्तम्भन, लेखन, 
गुरु, स्तन्य जनन, रक्तपित्ते श्रौर दाहताभक है । अधिक 
माता में खाने से श्राष्मानकारक, मलमुत्ररोधक है । यह 
बुद्धिनाशक भी मानी जाती है । भ्रत विशेषकर बालको 
को इसका अ्रधिकर सेवत नही कराना चाहिए । 

, पत्र श्ञाक-पत्ती" की ज्ञाग शीतल, मधुर, लघु, 
मलरोधक, वातकारक तथा कफपित्तनाशक है। इपकी 
जड शीतल, प्रमेहनाशक, स्तम्मक, घातुवर्धक तथा हाथ 
पैरो की दाह, वान्ति शौर भ्रान्ति को दूर करती है। 

इसके फल-कण्डू, पित्त और कामलानाश्षक हैं । 
पका फल क्षुवावर्थेऊ, वातपित्त तथा कामलानाशक है। 
कडुवी कंदूरी--लघु, रूक्ष, तीक्षण, तिक्त, कसलो, 
विपाक में कहु, उष्णवीर्य, कट पीष्टिक, रुचिकारक, 
बातप्रकोपक,_ दीपन, वामक, रेचक, यक्षदुत्तेजक, :रक्त- 
शोधक, शोथहर, कफपित्तहर (वमन द्वारा कफ को तथा 
रेचन द्वारा वित्त को वाहर निकालती है), मूत्र संग्रह- 
णीय, स्वेदनवक, ज्वरघ्त, कामला, रक्तपित्त, श्वास, 
कास, क्ोथ, पाण्द और मधुमेहनांशक है। 
इसके कच्चे फल वमनकारकः एवं कफनाशक हैं । 
पके फल शीतल, रस'भर पाक में मधुर तथा पित्त - 
-नाशक हैं। 
“ टघूसकी जड़ का स्वस्स उत्कलेशकारक, व।मक, तीक्न 
“रेचक एवं दाहकारक है । जड का तांजा रस बहुमृत्र, 
भधुमेह, ग्रन्थिशोथ, व्यग या भाई जैसे चमंरोगो पर 
व्यवहृत होता है. मात्रा १ तोला तक दी जाती है। 
मधुमेह के लिये तो यह इन्सुलीन (परा5पा) की प्रति- 
निधि मानी जाती है। किन्तु यह कुछ निश्चित _तथ्य 
नही है [-यदि इस रस के साथ बगेश्वर आदि प्रौषधियों 
की योजना की जाय तो वहुताश में लाभ होता है । 
जड़ को काटने या छेदने से जो *चेंपदार रस निक- 
“ लता है वह सूचने पर लाल. गोद जैसा हो जाता है। 
इसे गोद कन्दूरी कहते हैँ । यह श्रति विवन्धकारक है । 


५ 


हि 





इसकी जड कवर मूल (८४७७ 70०) के श्रभाव 
मे ली जा सकती है। जड़ की छाल का चूर्ण २ माशे 
की मात्रा मे सेवत करने से खुलकर रेचन होता है। 
इसके क्वाथ के सेवन से मूत्र मे पिच्छिल (चिपचिपा) 
पदार्थ का श्राता बन्द होता है। प्रदर पर जड का चूर्ण 
अल्प मांत्रा में देते है। - 

मात्रा--छाल का चूर्ण २ माशे तक। जड़ का 
स्वरस ४ माशे से लगभग २ तोला तक। शाखा और 
पत्र क्वाथ १। तोला से ५ तोला तक । टक्‍चर या झासव 
२से ४ माशे तक। 

पत्र या छाल का क्वाथ--कफ निस्सारक, श्राक्षेप- 
निवारक तथा वालको की खासी एवं वासुप्रणालिका 
शोथ (ब्राकाइटिस) सम्बन्ची जुकाम पर लाभकारी है। 
प्रयोगे-- 

(१) शोथ, त्रण तथा त्वचा के विकारों पर--इसकी 
पत्तियो को गरम कर शोथ पर बाघधते हैं। ब्रणों पर 
श्रथवा त्वचा पर चेचक जैसे दाने निकलने पर पत्तो को 
“पीस कर उसमे घृत मिलाकर लगाते हैं | दाद, विचचिका 
(एक क्षुद्र कृष्ठ, जिसमे भअतिशय खाज और पीडायुक्त 
रूखी रेखायें उत्पन्न होती हैं) या कण्डू पर इसके पत्तो 
को तिल तैल मे पकाकर तैल सिद्ध कर लर्गाते है । यह 
तैल क्षत या नाड़ी ब्रणो पर भी उपयोगी है। ब्रणो पर 
पत्तों की पुल्टिस बाघने से वेदना दूर होती है. श्रौर ब्रण 
पककर फूट जाता है । 

मुखपाक---पश्र्थात्‌ मुख के श्रन्दर जिह्चा आदि पय 
छाले हो गये हो तो इसके फलो को चवाकर रस को 
कुछ समय तक मुख में धारण करने से लाभ होता है । 

(२) प्रमेह पर--विश्ञेपकर इक्षुमेह (#]्रागरणाक्षिप 
89००80७772) में पत्र स्व॒रस या मूल स्वरस, मात्रा १ 
तोला तक या चूर्ण ३ से ६ माशे की मात्रा मे देते हैं । 
श्रोजोमेह (&॥0ण्राणगप78) और पुयमेह (7978) 
मे भी यह उपयोगी है। 

मधुमेह या बहुमूत्र पर---इसकी जड का ताजा रस 
१ तोला के साथ अथवा पत्र चूर्ण ४ से ६ माशे के साथ 
वगेश्वर या सोमनाथ रस की १ गोली की योजना कुछ 


«दिनो तक प्रात एक वार करें तथा रोगी को इसका 
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पत्र साग भोजन में देवे। लाभ होता है । ।... (५) कर्ण शूल पर--उसके पत्र रस को तैंल ले है 
(३) गर्भावस्‍था मे स्त्री को रक्तल्लाव होता हो तो वानी में मिला थोडा गरम कर डालने से लाभ हाता ह। 
चाग का स्वर॒स मिला दिन से दो वार देते है । ली 
_ ज्वर में अरशद पक जड को इसके ही 0 आम, वी मल आह मय 
के का देते हैँ । या टिक्‍चर देवें । 
पत्रस्वस्स में पीसकर सर्वाग पर लेप कर श्रोढकर लेट “पत्र का बवाथ देते हैं ब हट दे 
जाने से पसीना छूट कर ज्वर उतर जाता है | (७) युजाक पर--इसका टिक्चर देते हैं। 


कपास [(5085एए9प0 7679806परा] 


श्रायुवेंद के गुड़च्यादिं वर्ग तथा वृ्‌ हणीय वबात- नोट--पीलीकपास (ए०ला।०फ्रणपाफा (50555]00॥/) 
सशमनीय गणो का एवं आधुनिक मतानुसार अ्रपने ही तर्मिके पक श्र भिन्न जाति का दक्ष होता है, जिससे 
हु कतीरा मासक गाँद प्राप्त हीता हैं । इसका वणुन पीली 

कार्पामकुल (१/७।५४०९४०) का यह एक मुस्य सर्वप्रसिद्ध 


कपास के प्रकरण में देसियरे । 
पौवा है । भारतमूमि ही इसकी आदिजननी है । लटिन मेगा सी पिया: एल आ आए वेदीले यो हे 
इसका प्रसार अन्य देगो में भारत से ही हुआ ऐसी प्रायः को कहते हे । 


सर्वसम्मत मान्यता है। जलवायु एवं स्थान भेद से इस (१) सर्वसाधारण कृषपिकार्पास के पौधे ४-५ फीट 
पौधे मे कई रूपान्तर होने से इसकी कई जातिया हो तक ऊचे वर्षायु होते हैं । प्रतिवर्ष प्राय वर्षा के प्रारम्भ 
गई हैं। इसकी लगभग र४ं जातियो का उल्लेख श्राघु- कपास 


निक वनस्पति शास्त्रों मे पाया जाता है । 2 हे 
पे हे ; #454/00%7 #2/८टं८20८क , बीए >-- 
कपास की सब जातियो का अन्तर्भाव निम्न तीन 4 


प्रमुख भेदो मे हो जाता है-- | 5) 
क (१) पहला भेद सत्र प्रसिद्ध देशी-कृपि कपास ् १ ह ० 
का है, जो सब्ंत्र प्ेतो मे बोई जाती है । 0.९) 
(२) दूसरा देशी कपास का भेद देव-कपास है | ५ 
वन कपास और काली कपास इसके ही उपभेद हैं 


(३) तीसरा भेद विदेशी कपास का है । जिसमे 
ब्राजील कपास ((908589[॥0॥ 2 0परशा्िप्रा, ति9व- 
7थ। (0७०) जो झ्ाजकल वम्वई प्रान्त मे झधिक बोया 
जाता है । और अमेरिकच कपास (00$883फाप्राण 
एछथ्व02५९००४०) जो सिन्च, भ्रास्तमाम, श्रौर उत्तर प्रदेश 
में भी वोया जाता है । इस दो प्रकार के कपासों की 
प्रधानता है । 

सव प्रकार के कपास गुणधर्म की दृष्टि से प्राय 
एक समान ही होने से हम यहा विस्तारभय से विदेशी 
कपास के उक्त तीसरे भेद को छोड कर केवल देशी कपास 


के दो भेदो (कृपिकपास श्रौर देवकपास) का ही वर्णन 
फरते हैं 





।ः 
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होते ही खेतों मे इसके वीज बोये जाते हैं । तथा कातिक 
से फाल्गुत या चंत तक रई को सप्रह कर पौधों को काठ 
डाला जाता है, अन्यथा वे श्राप ही सूर्र जाते हूँ । पत्तें 
हाथ के पजे जैसे किन्तु उनसे छोटे श्राकार के ३ से ७ 
कोन डाले होते हैं। फून घटाकार, पीते रग तथा मध्य 
में कुछ लाल या बेंगनी रग के होते हैं ॥ फल या ढोड़ी 
तिकोनी लगते है। प्रत्येक टोड़ी के-भीतर श्वेत रुई से 
लिपटे हुए ५-७ बीज होते हैं । जिन्हे विनोले या सरवी 
कहते हैं ।ये दीज किचित्‌ इपाम वर्ण के चने जैसे 
ग्रोल होते हैं । बीज के भीतर ब्वेत गिरि या मज्जा 
होती हैं। जिसमें एक प्रकार का तैल १० से २६ प्रति- 
घत तक होता है। जड ऊपर से पीताम एवं भीतर से 
उज्वल इवेतवर्ण की, तया जड़ की छाल पतली, चमड़ी 
सी रेशेदार, स्वाद में कुट चरपरी कसी होती है । 
यह सर्ववाधारण कृषि कपास बेसे तो भारतवर्ष 
के प्राय समस्त भार्गों में न्यूनाधिक प्रमाण मे होती है, 


कपास देव (नरमा कपास) 
७055५एए04 88808६0७॥4 ॥॥#प. 


#० «ऋण 
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वम्बई, गुजराथ, बगाल और मद्रास मे इसकी सेती 
झधिक प्रमाण में होती है। भारत के अतिरिक्त मिश्र, 


प्ररव, चीन, मलाया, एशिया मायनर ब्रादि उप्ण भदेशों , 


में इसकी उपजातियों की सेती प्रचुरता से होती है । 


नाम--- 
सं०-कार्पासी, तुएडकेरी, समुखान्ता (समुद्रतयवर्ती प्रदेशों 
में अधिक होने सो) बादर, शुणस्‌ (सूत्रोत्पादक) 

हि०--ऊपास, सनवाँ, रई का पोधा, 
पंजावी--कर्पाशगाछु, तुल्ागाढु, शूतरेगाछु 
मरठी--कऋापसी, फाछुस चें काढ़ 
गुनराधी-सगुजाद, कापासनु फाड़, 

'ग्रेंजी--ह डियन काटम प्लॉट (प्रिवाशा 2000 शध्ा/) 


लेटिन-गोसिपीअस, हरबेखियर्स, गास्ीपियस ए डिकस 
((055५]॥0॥ 79॥0077) ॥रटशहटएएत |, 5 00(एथाई- 
णााा) थे सिचधी कपास, बराड़ी कपास, रोकी, जरी 
कपास के नाग दें। 


सब प्रकार के कपास के बीजो के नाम-- 
सं०--कार्पास बीज कीकरा, कार्पासास्थि, तूलशकरा 

स्दी-पिवौला, वनौर, तुकटी, ऊाकढ़ें, चेन ; 
ब०-कपासेर वीज। गु०ए--रुतुबीज हु 
स०-सरकी, कपपसीयी | झं०-- (०(७॥ 50९05 

(२) देवकपास (06088) एणा। 8907७0१४) 

के पौधे वाग बगीचो में, घरो के या देवालयो के प्राज्भणो 
में शोभा तथा रुई के लिये लगाये जाते है । ये पौधे, 
ऊ चे तने वाले, लाल रंग के एव झाडीदार (#&#700- 
7०७) ६ से १५ फीट तक ऊचे होते हैं -॥ फूल गहरे 
लाल रथ के तथा पत्त श्रौरं फल (वोडे) उक्त सर्वसाधा- 
रण कपास के जैसे ही किन्तु उनसे कुछ बडे होते है । 
ये पौधे बहुवर्पायु एबं बारहो मास फलते फूलते रहते 
है । वीज-हरे रग के तथा रुई बहुत मुंलायम श्वेत एवं 
लग्बे रेंशो वाली होती है | देवालयो में दीपक के लिये 
वत्तियां बनाने, एवं जनेऊ (यज्ञोपवीते) बनाने के लिये 
यह उत्तम मानी जाती है | देवकपास तथा इसके उपभेद 
भारतवप्पं मे च्यूनाधिक प्रमाण में प्राय सर्वत्र तथा 
वगाल प्रान्त में श्रौर दक्षिण चीन में बहुत्तायत से पाये 
जाते हैं । जे 

नोट--कहीं कहीं रक्तशाल्मज्ञी (सेसर-8०0ग085 
ध080भा०णगा)को ही देव कपास; नर्मा भ्रादि कद्दते हैं। 


्य 


5 


ः 


बन 





६कल्‍तु वह भी कार्पास कुल का होते हुए भी प्रस्तुत प्रक- 
रण के देव कपास से बिल्कुल भिन्न है। 


ताम-- 
संस्कृत--उद्यान कार्पास। 
न्दी--देव कपास, नर्मो, लाज़ कपास, रामकपास, 
मनुशा । 
मरेदी-देव कापसी । गुज्र--दिरवणी । 
अंग्र जी--रिलिजस काटन द्वी फ्िकाहाण्प5 एणाणा 
फ्ण्णे 
लेटिद-गासपियम आरबोरियम । 
उक्त देवकपास का उपभेद जो वन कपास है उसके 
क्षुपटदृढ फाडीदार ४ से ६ फीट ऊचे होते हैं | ये क्षुप 
पलने वाले थ वृक्ष के सहारे ऊपर को चढ़ने वले भी 
जल मे स्वयमेत्र उत्पन्त हो जाते हैं। 
पत्ते वरतलाकार तीन खण्डो मे विभक्त ४-५४ 
इड्च व्य स के होते हैं । इसके बीज उक्त 'कार्पास बीजों 
की प्रपेक्षा लम्बे श्र काले रज्भ के होते हैं तथा इसको 
सुई पीताभ होती है। खानदेश श्रोर विंव॒प्रान्त भें यह 
बन कपास होती है। 


तास- 
स॑स्कृत--वन कार्पासी, अरणख्य कार्पासी, भारद्वाजी | 
हिन्‍्दी--जगली या वन कपास, नरसावादी | 
सरेदी--शाधतकापूस । घगला-बन कार्पास, वनढाइश | 
अगर जी-+दी बाई ल्ड क्ाटन (7८ श्थांत ८0(07) 
लेटिन--वैसपसिया लेम्पाल (77250088 [.ध॥995), 
ट्वित्रिसक्स लेम्पास (8908८78 .8778«) 


भोंट--इस वमकपास के बीजों में कुछ कस्तूरी जेंसी 
सुगंध थ्राने से तथा इसके पच्चे शोर फल (नॉड) भेंडी 
(मिट्टी) के पत्र और फ्ल जँसे होने से कोई इसे ही 
'लवाकस्तूरी” या बन भिडी कहते हैँ। तथा लता कस्तूरी 
के नाम से इस बन कपास के बीजों को ही ब्यवद्दार में 
लाते हैं| क्रितु ध्याम रहे जाली सिंडी या लता कध्तूरी 
को लेब्नि मे छिविसकस एकलसोस्फस.. (स795०78 
/0०७॥7०05८७४5 कह्दते हैं । वह्द यद्यपि कापसणि कुल की 
दूं; है, तयापि प्रस्तुत वन वपास से चह सर्ववा सिन्‍न है । 

देव कपास पर दूसरा उपभेट जो काला कपास? है, 
छसोे बीत वन कपल के बीजों की अपेज्ा आ्धिक काले 
दोगे हैँ । परे शऋपम्र भाग पर तीत। खडईमें विभक्त होते 
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स्५ २५ 
हैं। फूल ताम्रवर्णयुक्त कऋृष्णबर्ण के होते हैँ । तथा 
इसकी रुूई में भी कद कालापन होता है। यह कपास 
बहुत ही कम देसने और सुनने में आती है। 


ताम - 

सास्कृत--कालाअनी,नीलाज्षनी, कृष्ण कार्पासिका 

हिन्दी--काली कपास । बंगला-कालि कार्पासिकनी, 
काल कापास । मरेठी-काली कापसी । गुर्जा-हिस्णी 
कपाशिया । 

लेटिच--गासिपियम नायग्रम (9०85/07 ४8ए॥7) 

नोट-विदेशी कपल के बीजों का छिलका बहुत 
कडा होता है तथा उनमें देशी कपास के बीजों के समान 
सघुरता नहीं होती | जानवरों के दूध एवं परत की इद्धि 
के लिये तथा अन्य चिकित्सा सम्बन्धी उपपरोग के लिये 
देशी बिनौले ही हितकर होते हैं । तेसे ही औषधि कर्म 
में विदेशी कपास की मूल का गहण नहीं क्रिया जाता। 

२-देव कपास, वन कपास और काली कपास ये सब 
ग्रुणधर्म में साधारण कपास के ही समान हैं । विशेषता 
यह है ऊफि देव कपास में स्विग्धता श्रधिक होती है तथा 
इसके पत्ते शोर जडो का डप्योग लेप कार्यार्थ विशेष .»- 
सुविवाजनक होता है। देव कपास के बीज मूज्रकृच्छ, 
पुरावनअमेह, मूत्राशय प्रदाह,'च्य एवं कफ विकारजन्य 
रोगों पर उत्तम कार्य करते हं। इसकी रूई भग्निदग्व 
चरण एव अन्पान्प शस्रक्रम साथ्य रोगों में वाह्योपचाराय्थ 
विशेष उपयोगी होती है। 

बन कपास--विशेषत शीतल, रुचिकारी, ब्रण - तथा 
शख््रजन्य क्षर्तों को नष्ट करती ओर रक्तबिकार, चात- 
विकारों को दूर करती है। इसकी जढ़ तथा फल सुजाक 
ओर फिरधे रोग पर विशेष कास में आते है। 

काली कप:स-चरपरी झोर उष्ण है, तथा यह-मल, 
आस एवं कृमिनाशक है। अपान वायु के आवर्त को शमन 
एच जठर रोगों को नष्ट करती है। 


रासायनिक संगठन-- ५ 

कपास पौधे की छाल मे--स्टार्च (ग्वेतसार) क्ोमो- 
जन ((आणागा० 8५) २५ प्रतिक्षत, पीत राल, ग्लूकोज, 
स्थिर तैल, किचित्‌ टेमिन श्रादि होते हैं। वीजो मे १०- 
२६ प्रतिशत तक तेल, पअ्रलब्युमिनाइड तथा १८-२५ 
प्रतिशत तक अन्य नेत्रजन्य युक्त पदार्थ एव १५ से २५ 
प्रतिशत तक लिगनिन (/98077) होता है। 


है 





" मूलत्वक्‌ में--एक पीला या वर्ण रहित अम्लराल, १॥ तोला मे सपुठफेन चूर्ण १२ रत्ती- मिल नित्य 
डाइहाइड्रोविप बेंकाइक एसिड (07-9070%9 9था20०.. थोडा;थोद्य, सलाई से आजते रहमे से /लाभ ' होत! है । 
४८व) तथा फेनोल होते हैं। पुष्पो मरे एक रजक द्रव्य. सिद्रानाश पर' इण्की गिरी को पीस शहद पिला नेत्र मे 

इ्सथा. गासिपेटित (5058५9०0॥) नामक ग्लुकोसाइड लगाते।हैं। ह 


ज्याया,जांता है । वीजो के तैलो मे गासियाल (005:४- वीजो का लेप शोथ वेदनायुक्ते विकानो पर तथा प्ररित- 
- 90) भामक एक स्फटिकीय द्रव्य होता है ।* दर बगो एवं क्षतों पर किया जता है। मृत्रकच्छ मे 
शुणधर्म-- “बीज चूर्ण को इसके पत्र स्वर्स के साथ देते हैंग'बींजो 


.. गुण में स्विख्व लगु, रस में मधुर, कि चेंतूु; "कठैला का फाट श्ीत ज्वर मे ज्वर से पूर्व देते है । ध्यान रहे, 
तथा विप के में मघुर द्ोने से वातशामक, कफवर्घक, “उष्ण प्रकृति वालो को बीज के चूर्ण को  सिकजबीना के 

स्तन्यजनन है। वीये मे कुछ उष्ण होते सेटपित्त को साथ/तथा शीत प्रकति,वालों/ को दालचीनी और झाक॑रा 
बढ़ाता है, किंतु अपने प्रभाव से वेदनास्थापन, ब्रण- “के'साथ देने से. ययोचित लाभ होता है। 'कामोहीपन 


- “रोवण कार्य करता है तथा तृपा, दाह, श्रम, >ञआ्रान्ति, होता है । 


री 


मृच्छावाशक और हृदय को वल देता' है। (२) शीतन्वर “पर--इसके बीज, ढाई” पावऔैकर 
बीज (विनौले)--स्तेह होने से स्तन्यजननत और <*) सेर पानी में पकावें । एक पाव शेष:रहने-पर छान 
कफजनक है । तया खसन होने से कफ़निस्सारक भी हें! ईसे १२॥ तोले कीः मात्र; मे शीतज्वर | प्राने*्के 
है। वृष्प (नाड़ी स्थान के लिये पौष्टिक), मृशत्जनन, ' £ था २ घण्टे' पूर्व ही पिलाने से ज्वर रुक - जाता है। 
पूपमेह; चिरकारी सुजाक, वस्ति प्रदाह, क्षय, कफनरन्य (३) वहुमूत्र पर--विनौलो को जल मेषिंगो दें, - 
विकार, विष तथा विपम ज्वरनाशक है जब वे भ्रच्छी तरह भीगकर कुछ 'मुलायम' पड जाय, तब 
बीजो का प्रयोग नाडी संस्थान के दौर्व॑ल्य से उत्पन्न उ हें उसी जल में खूब मसलकर छाते लें । इस छने'हुए 
उन्‍्माद, भ्रपस्मार श्रादि विकारों पर -तथा विवन्ध मे. रेल में श्रव भाग मिश्री या खाड मिला यहा तक पकतर्वे 
सफलतापूर्वक किया जाता है। शिश्न के दृढ़ीकरणार्थ कि गाढ़ी चाह्षनी श्रवलेह।'सी-हो जाय । मात्रा--रस्तोले 
इसका तैल मर्दन किया जांतो है। तैंसे ही सन्धिवात, नित्य प्रात इसे चाटकर -लगभग-तीनाघष्ठे'बाद ' 


शिर झूल श्रादि वातविकारों पर इसकी मालिश की "भोजन करें| शीघ्र 'लाभ होता है । ॥ 
जाती है | शुद्ध विनौला तैल कुछ पीतवर्ण का, निर्गेन्‍्ध (४) सुजाक (पुयमेह)-पर२--विनोला»मप्रोर जीरा 
होठा द्वै । यह तैल स्नेहन, पौष्टिक तथा अश्रधिक मात्रा प्रत्येक ८ माशे से १६ माशे त्क/ सौंफ ४ मेशे से ८ माशे 


में स्तिग्व रेवक है। जैतून तैल (ग्रोलाइल् श्रायल) के तक लेकर पत्थर के खरल मे अत्तोले'से १७ तोलेल्तक 
स्थान पर इसका उपयोग होता है। इसकी मालिश से मे रगड कर छान- लें ।फिर उस छते हुएगजलःमे 
त्वचा के चह, दाग, भाई, व्यज्ञ आरादि दूर होते हैं। बसलोचन का महीन ,-चूर्ण - लगभग १ मांगा से»२ माश्षे 
पं कक हु ह तक“मिला लें । मात्रा---१ से २॥" तोलेत्तक-दिन- रात 
प्रयोगू--- भें ४-५ बार सेवन करावें ).इस+ प्रकार-अतिदिन ज्वाजा 
“ (६१) ० 4 नेओ के जाला कला जरा गला तल पेय बनाकर पिलाने से शीघ्र लाभ , होता है । इस: कार्य 
ध्यान रदे कपास के वीज या वीज गिरि दृक्कों के के 'लिये देव कपास के विनौले झौर- भी उत्तम हैं । 
लिये अधितकर है। अत” दृक सम्बन्धी विकारों पर इसका ! (५) वालको की स्वास्थ्य सक्षार्थ ---उत्तम बिचौलो, 
प्रयोग सोग्च समझ कर करना आाहिए। यदि कोई उपद्वच को श्राघ सेर तक लेक्तर पानी मे-उनालकर रबलें ।4-फिर 


हो तो शत बनफ्शा का सेवन कराव | संमेगोग अंटी बीज को आर शैडा से 
कपास बीज के अभाव सें-कीकर यथा कुसुम के बीज रंडी औजा का आग पर थोडा सेंक कर -छिलके 


लेवें। --यूनानी सत से। झलग कर उक्त उबले हुए बिनोलो के साथ कूट कर लुगदी 


प ३ ह। 25 





० बी 


बना लें । एक मटठकी से शा सेर पानी श्राग पर चढा दें। 
जब पानी उवलने लगे तव उसमे उक्त लुगदी डाल दें। 
थोडी देर वाद नीचे उतार कर ऊपर तैरते हुए तैल को 
रई के फाये से लकर इकट्ठा कर धूप मे सुखा लें । जली- 
याश निकल जाने पर ज्ीघ्ी मे रखें । मात्रा-३ मासे 
से १ तोला तक शवकर के साथ देने से उदर शुद्धि होकर 
बालक स्वास्थ्य लाभ करता है। 

(६) श्रतिसार श्रीर रक्तातिसार पर--विनौलो को 
जवकुट कर १ से २। तोला तक एक पाव खौलते हुए 
था अत्युण्प जल में ठालकर नीचे उतार लें, कुछ देर 
ढाक रखें, पदचात्‌ छानकर सुखोष्ण पिलावें। कुछ दिन 
के सेवन से लाभ होता है। यह विनीले की चाय मृदु- 
रेचक, कफ मि सारक श्रौर स्तन्यवद्ध क है। 

(७) कामला पर--जवकुट किया हुआ विनौला 
६ मासे से १ तोला तक रात्रि के समय जल में भिगोकर 
प्रात पीस छान कर थोटा नमक मिला पिलाने से शीक्र 
ही लाभ होता है । 

(८) धतूरा तथा श्रफीम के विष निवारणार्थ--१० 
तोले बिनौलो को १६ ग्रुने पानी के साथ श्रौटाकर चतु- 
थाश शेप रहने पर छानकर मात्रा ४ तोले आधे श्राघे घटे 
के भ्रन्तर से पिलाते रहे, जव तक कि घतुरा विप नष्ट 
न हो जाय | अ्रथवा[-- 

बिनौला की गिरी ३ तोला को पानी में पीस बार 
बार पिलावें । 

घफीम के विध पर--विनौला चूर्ण झौर फिटकरी 
चूर्ण ममभाग एक्श्कर ६ से ३ माशे की मात्रा मे १-१ 
घण्टे के भ्रच्तर से जल के साथ पिलावें । 

(६) सिर दर्द आदि सस्तिप्क के विकारों पर-- 
धिनोौले की गिरी को सरल में घोटफर ५ या ७ माशे 
की माषा में दूध के साथ सेवन से वातदाडी सवल होकर 
लाभ होता है । साथ ही साथ गिरी को पीसकर कन- 
पुटियों पर देष भी करना चाहिए । निम्न स्वेदन परम 
हितवर है पोहनी, उदर, स्फिम, सिर, घुटना, पाव की 

गली, गुल्फ, कस्ये तथा कमर वी वातजनित पीडा 
को धाति दे छिसे घिनौले शी गिरी को काजी में पीस 
अर पोटलसी बता ठपा तने पर उण्पकर पीडायुक्त स्थान 


पर स्वेदन करें । यदि उक्त गिरी. के साथ कुलथी की 


घुली दाल, तिल, जौ, एरण्ड बीज, श्रलसी, पुननेवा और 


शण के बीज मिला लें तो और भी उत्तम है। (भै. र.) 


(१०) धातुदोवेल्य निवारण और स्त्री के स्तनों में 


दुग्ध वृद्धि के लिये--विनौला की गिरी को जल में पीस 
छानकर गौ-दुग्ध में मिला, चावलो के साथ खीर बना 
कर कुछ दिनो तक सेवन करें। 

(११) कामोद्दीपनार्थ--इसकी गिरी- का हलुवा 


बनाकर खिलावें तथा गिरी के साथ गधा विरोजा 


महीन पीस शिद्न के छिद्र मे धारण कराते रहने से शने: 
घने दथिल्य दूर होता है। 
इसकी गिरी के साथ समभाग गिरी वादाम, चिल- 
गोजा, पिस्ता, श्रखरोट श्रौर काजू मिलाकर आघ तोले 
से १ तोले प्रतिदिन गौदुग्घ से सेवन करते रहने से पुरुष 


स्त्री प्रिय वनता है ।--कवि श्री हरदयाल वैद्यवाचस्पति .. 


(१२) बद, गांठ, श्रण्डशोथ या कुरण्ड पर बिनौलों 
को पीसकर टिकिया सी वना कुछ गरम कर बंद, गाठ 
पर वाघने से वह बिखर जाती है । 

इसकी गिरी को समभाग भ्रदरख या सोठ के सार्थे 
पानी में पीस कुछ गर्म कर प्रलेप करते रहने से अ्ण्डशोथ 
(कुरण्ड 070॥775) दूर हो जाता है । 

(१३) श्रग्निदरध, पर तथा दन्तशूल पर--इसकी 


गिरी को पीसकर प्रलेप करते रहने से प्रदाहयुक्त भाग से 


जलने पर हुए छाले क्षत श्रादि शांत हो जाते है। 
विनोलो के ववाथ से कुल्ले करते रहने से दन्तशूल 
दूर होता है । 

(१४) गर्भस्थापनार्थ-वीज की मज्जा ६ मादे, ध्रस- 
गध चूर्ण /१ माशा लेकर ऋतुस्नानोत्तर प्रात ही 
गौघृत के साथ पान करने से गर्भ स्थिति होती है। अनु- 
भव में यह श्राचुका है कि भ्रनेंक स्त्रियों मे १ भास के ही 
प्रयोग से गर्भधारणा हुई है-। प्रायः २-३ मास तक इसे. 
दिया जाता है । एक ही मात्रा प्रतिदिन दी जाती है। 

-कविराज श्री हरदयाल वैद्यवाचस्पति 
कापांस मृल-त्वक् 

कपास की जड़ या जड़ की छाल--मरत्रल, रज . 
प्रवर्तक, स्तन्यजनन, स्नेहन, गर्भा्ाय उत्तेजक है ! गर्भा- 


कि 22 
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शय पर इसकी क्रिया अरगट (थ्र्ट00) की श्रपेक्षा अधिक 


उत्तम होती है । इसके प्रयोग से गर्भाशय पूर्णतया संकुचित 
होकर दूषित रक्त पूर्णत निकल जाता है और फिर रक्त- 


/ वाव बन्द हो जाता है। यह गण्डमाला, श्रपची तथा 


ब्रश 
धतनरोगादि नाशक है । ि 


इसकी जड की छाल का निम्नलिखित कवाथ 
गर्मस्लावकारी एवं त्वरित प्रसवकारी है'। बिलम्बित 
प्रसव की दक्षा मे प्रसव वेदना ' उत्पादताथें भी इसका 


' उपयोग किया जाता है।.. ; - 


प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय के उत्तम रीति से) सशो- < 


नाथ जंव जाल ग्रिर जावे, तव इस क्‍्वाथ के प्रयोग 
से ्रातंवस्लाव होकर गर्भाशय शौथिल्यजन्य कष्ट, छूल 


कराते हैं। योपापस्मार की दशा में इस काढे में बैठाकर 
कटिस्तान कराने से लाभ होता है। वेदना जात 
होती है ।ध्यान रहे सगर्भा स्त्री पर इस क्वाथ आदि का 
योग नहीं करना चाहिये । 
- (१६) शनातव या रजोरोध पर--तिम्न इलाजुल- 
शर्बा का क्वाथ प्रयोग विशेष उययोगी है। « 
जुड की छाल का ववाथ उक्त विधि से ही किन्तु चतुर्थाण 
सिद्ध करें, श्रर्थात्‌ १ सेर जल हो तो शेप जल २० तोला 
रहने पर छानकर उसमे भ्रदाज की चीनी मिला २॥ 
से ५ तोला तक की मात्रा मे दिन भे दो बार देवें । 
उक्त क्‍्वाथ के सेवन से मृत्रदाह शान्त होता है ॥: 
कष्टात्त व (0पएगाथा०7०९४ ). के प्रशमनार्थे 


“ज्वर श्रादि की धान्ति होती है। यदि क्वाथ के पिलाने इसकी मूल ५ तोला का यथाविधि पषोडशगुण जल,पवि- 
के लगभग एक घण्टे बाद भी गर्भाशय शैथिल्य दूर न साधित अवशिष्ट क्वाथ १० ८ तोला मे .वादाम 
हो, गर्भाशय सकुच्ित होकर गद जैसा प्रतीत न हो रोगन १ तोला मिला प्रात पान करने से यथेष्ठ लाभ 
तथा-नाड़ी की गति तीब्र हो, तो पुन _ इसी बवाथ की होठा,है। भ्रनेक स्त्रियो मे यह व्यधि ,चिरसगिनी एव 


एक मात्रा श्र देवें। 

' <(१५) क्वाथ विधि---जड़ की छाल १० तोला जौ 
कुट कर ६० तोला जल में अर्घाविशिष्ट क्वाथ सिद्ध 
करें, भर्थात्‌ ३० तोला जल शेष रहने पर छानकर मात्रा 
२॥-तोला से ५ तोला तक दिन में ३-४ बार पिलावें। 

इस क्वाथ में सोया, कलौोंजी भौर पुराना गुड 
मिलाने से उत्तम क्रिया होती है। पीड़ितातंव तथा शीत- 
जन्य अनार्तव भें भी यह उपयोगी है। यदि रोग की 


/ तीग्रता श्रत्रिक हो, शीघ्र लाम न हो, तो "आध श्राघ 


घण्टे या २०-२० मिनट पर इसे सेवन करावें | आरम्भ 
मे इसकी मात्रा वडी से बडी ६ से ७ तोले तक दी,जा 
सकती है । पदचात्‌ इसकी मात्रा कम करें । मूलत्वंक का 
तरल सत्व (छा॥० (055ज[|भा 0॥05 "2०म्रंलड) 
मात्रा-३० से ६० बू द तक सफलतापूर्वक दिया जा 
सकता है। प्रथवा इसके टिक्चर का प्रयोग करें। उक्त 


, तरल सत्त्व के भ्रभाव में जड की छाल का स्वरस ३० से 


६० बूद की मान्ना मे देने से भी गर्भाशय की विकृति दूर 
हो जाती है। यदि उक्त ववाथ या सत्वस्वरस के सेवन से 
' गमशिय के छूल का निवारण न हो तो उक्त क्वाथ को 
ह अधिक प्रमाण मे. बनाकर रुणा को उससे कटिस्नान 


दीघंकालानुबधिनी रहती है। ऐसी अ्रथस्था मे भैषज्यरत्ना- 
वली का 'प्रमदावद रस” की २-२ बटिका उक्त क्‍्वाथ 
के साथ देते रहने से अभूतपूर्व लाभ होता है, तथा स्त्री 
इस दु खद कष्ट: से मुक्त होती है । _ 

कवियों ज श्वी.हरदयाल जी वैद्य 


(१७) भपची, गण्डमाला तथा स्त्री के स्तन के शोथ 


भ्रादि विकारों पर-वनकपास की जड की छाल के महीन 
चूर्ण को समभाग चावल के शझ्राटे के साथ' मिला पानी 
से गूघ कर -छोटी छोटी टिकियां बना गौघृत भे परि- 
पक्‍व कर सेवन करने से अपची या गण्डमाला कुछ दिनो 
में नष्ट हो जाती है। (व गसेन) 

स्तन मे ब्रण या शोथ, हो तो इसकी या साधारण 
कपास की जड को लौकी की जड़ के साथ मेंह की 
बनाई हुई काजी मे पीस लेप करते है । , 

(१५) खवेतग्रदर पर तथा स्तन मे दुग्ध वृद्धि के 
लिये--इसकी 'जड़ की छाल को चावल के घोवन के 
साथ पीसकर सेवन करते रहने से शीघ्र ही पाण्हु या 
कफजनित इझ्वेतप्रदर पर लाभ होता है ॥ 


साधारण कपास की जड (वनकपास की प्राप्त हो 


-तो और उत्तम) शोर ईख की जड़ समभाग एकन्र काजी 
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(गैहू) मे पीस छान कर ६ माश्े से १ तोला का मात्रा 
में सेवत करते से दुग्ध वृद्धि होती है। 

(१६) कुष्ठ पर--जड की छाल और इसके फूल 
दोनो को पीस कर प्रलेप करते है । 


कफातिसार पर--जड की छाल का स्व॒रस ' मात्रा- 
१५ से ३० वू द भधु के साथ देते हैं । 
, गर्भाशय भ्रष् पर--इस विकार मे चलते फिरते 
उठते बैठते गर्भाशय को नीचे की ओर सरकता हुग्ा 
प्रनुभव करती है, अत वह प्राय ही नाभि के नीचे 
अपने ह'थ का अ्रवलम्ब देती हुई क्रिया करती है । यह 
कष्ट प्राय दो कारणो से उत्पन्न होता है । एक तो 
गर्भागयीय स्नायविक दौर्व॑ल्य के कारण, दूसरे प्रसव काल 
मे बलातू शिशु को वाहर खीचने से | इनमे से द्वितीय 
कारणजन्य गर्भाशय भ्रद्ग देवात्‌ ही ठीक होता है। 
प्रथम कारणो-ड्ूव श्रीषधीय चिकित्सा से साध्य है 
इसके लिये इसकी जड को जौकुट कर ४५ तोला 
लेकर यथाविधि षोडपगुण परिसाधित श्रवशिष्ट क्वाथ 
१० तोला, रजतभस्म १ रत्ती, क्षीरकाकोली चूर्ण £ 
भासा व चोवचीनी चूर्ण ४ रत्ती १० तोला, 
रजतभस्म १ रक्ती का मिश्रण मधु के साथ 
चाटकर ऊपर से ह्लुक्त क्वाथ पीवें। सप्ताह में 
” दो बार बला-तैल की उत्तरवस्ति दें । इस प्रकार ४० 
या ८० दिन करने से लाभ होता है। भौषधि की एक 
ही मात्रा प्रात निरनन्‍नोदर देनी चाहिये । 
-कविराज श्री हरदयाल जी वैद्यवाचस्पति । 
कापीौस पन्न-- हु 


- कपास के कोमल पत्तों का स्वरस स्नेहन, पिच्छिल, 
*रक्तवद्ध क,“मूश्नल तथा वात्त, श्रतिसार, प्रवाहिका। आम- 
वात, प्रदर, मून्रकच्छादि नाशक है। 
पन्न स्व॒स्स को कान मे डालने से कर्णेत्राव कर्णनाद 
श्रादि कान के विकारों मे, पत्र स्वरस के साथ डाक्‍कर 
और वगभस्म के सेवन से या इसको चावल- के घोवन 
के साथ देने से श्वेत प्रदर में, केवल पत्र स्वरस के सेवन 
से स्तन मे दुग्ध के भ्रभाव मे, इसे सेव दार्वत के साथ 
देने से अतिसार मे लाभ होता है । 


(5 74, मी 
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विशेष पत्र प्र वोग- 


(२१) श्रागतुकज्वर तथा ज्वर के पश्चात्‌ होने वाले 
त्वचा के विकारों पर--श्रागतुकज्वर' में देवकपास के 
पत्तो का रस २-३ तोला की मात्रा भें पिलाते हैं । तथा 
इन पत्तों को गौदुग्घ के साथ पीसकर, बुछ गरम « कर 
शटीर पर लेप करते हैं ।, ज्वर के पश्चात्‌ होने वाली 
त्वचा की रझूक्षता खुजली श्रादि दुर करने के लिए देव- 
कपास या साधारण कपास के पत्तो के रस में कालीजीरी 
पीसकर शरीर पर उबटन जैसा' भ्रच्छी तरह लगाकर 
फिर7३ घटे बाद स्तान कराने से लाभ होता है । 


(२२) सघिशोथ या सधिवात पर--साधारण कपास 
के पत्तों को पीसकर तैल या गुलरोगन में मिलाःप्लास्टर 
जैसा लेप करने से अ्रथवा पत्तो को तैल से चुपडकर और 
गरम कर वाघने से उक्त विकार चाहे श्रामवातजन्य “हो 
या वातरक्त से हो लाभ होता है । 

(२३) मूत्र के विकारों पर--इसके पत्तो को (देव- 
कपास पत्र हो तो और उत्तस) पीसकर दूध के साथ $ 
पिलाने से मृत्रकुच्छ, सुजाक, अश्मरी में लाभकारी है। 

मूत्र मे घातु जाती हो-तो देवकपास के २-३ पत्ते 
झौर सिश्री नित्य प्रात साय चबाकर खाने से ८५,दिन में 
'लाभ हो जाता है । कितु “उत्तेजक पदार्थों से>परहेज 
करना भ्रावध्यक है। 

(२४) श्राज्रशैधिल्यजन्य अतिसार - आदि- व्याधियों 
पर--पत्तो का शीत कपाय या फाट (चाय जैसी) वनाकर 
पिलाते हैं। यदि क्षण क्षण में मलोत्सर्ग की प्रवृति, होती 
हो-या टेनेसमस (पकआ०्झ्राए5) नामक ग्रुदग्य प्वि.विशेष ५ 
हो तो पत्तो का वाष्पस्वेद दिया जाता है । 

(२५) मासिकवर्म की रुकावट (भ्रनार्सव, कष्टा्त्तव) 
नगर्भाशयिक शूल और योपषापस्मार पर--पत्रो के.सा० 
इसके फूल भी सम्भाग दोनो मिलाकर १० तोला को 
एक सेर जल मे पकावें । चतुर्था श, शेष रहने-पर उसमे 
४ तोला गुड मिला सुखोष्ण (छातचकर).-पीने से -प्रनातेव 
या कष्टार्लव दूर होता है । 

इसके कोमल पत्तियों के काढे मे कटिस्नान कराने 


से गर्भाशय का शूल नष्ट होता है तथा, योपापस्सार में 
भी लाभ होता है। डे 





(२६) ग्रन्थि, क्रण, अर श्रौर रक्तत्नाव पर--पत्तो 
की पुल्टिस वनाकर वाधने से ग्रन्थि या ब्रण शीघ्र पक 
कर फूट जाते हैं। पदचात्‌ कब्रण रोपणार्थ देवकपास के 

', कोमर्ल पत्र और पानडी (पानिरी) के पत्रन्दोनो को पीस 

” बावते हैं। न्नग-या क्षत से रक्तन्नाव विभेष होता हो , तो 

4३ इसके या देवकपास के छाया शुप्क पत्तो का महीन चूर्ण 
बुरकने से लाभ होता है। 

अर्श (रक्तादं) पर--देवकपास पत्र-रस ३ तोले तक 
गाय के दूध के साथ पिलाते हैं । ही 

(२७)-विच्छू विप तथा अफीम विष पर--देवकपास 
के पत्तो को मनुष्य के मरृत्र मे उदाल कर दशस्थान पर 
, लेप करते है, या पत्तो के साथ राई को पीसकर लेप 

करते हैं, तथा पत्तो को पीमकर जहा तक बिच्छू का 
जहर चढा हो मालिश करते हैं । 

झफीम, के विप पर-देवकपास के पत्तों का रस 

वबारवार पिलाते हैं। . , -- 
(२८) नेत्रशूल,-तेत्राभिष्यन्द पर--पत्तो को दही 

' के साथ पीसकर प्रलेप करने से नेत्रणुल मे, तथा देव- 
कपास के पत्तो को-माता के दूध में पीस लेप करने से 
व लको के नेत्राभिष्यन्द (आ्राख श्राना) मे लाभ होता है। 
' (२६) भग्निदस् ब्रग पर--अग्नि, घृत, तैल, उष्णो- 

. दक एवं स्फोटक पदार्थों से त्वचा दग्ध होगई हो तो 
तत्काल दग्ब स्थान पर इसके ताजे श्राद्र पत्तो को महीन 
पीस कर अंगुष्ठमात्र मोटा लेप कर दें, ऊपर सूक्ष्म ब्वेत 
वस्त्र (चिपका दें, और इसे शीतल जल या वर्फ के टुकड़े 
से योडी -थोडी देर-“के बाद श्राद्र रखने का प्रयत्त करते 
“ट रहे | दाह, जलन ज्ञीत्र ही ज्ञात होती है | लेपस्थिति 


हु 


तब तक ही रखनी * चाहिये जब तक दाह (ज़लन) 


शात न हो जाय । इसके प्रभाव से न तो स्फोट होता 
है त्॒ त्वक-विवेगेता या कुलपता ही रहती है । 
* -कविराज श्री हरदयाल जी वैद्यवाचस्पति 
कि कार्पास-पुष्प 
कपास के फूल*-उत्तेजक, सौमनस्थ जनव, मनोल्हास-- 
कारी, यक्ृदुत्तेजके और विपष्न हैं । मानस रोग में तथा 
यकृद्धिकार और कासला से पुप्पो का पानक बनाकर ५-५ 


ञ ते 


है नह 


,तौलो १-१ घण्टे पर पिलाते हैं । 


(३०) कुष्ठ तथा अग्तिदरध पर--फूलो को पीस 
कर प्रलेप करते रहने से चारो प्रकार के कुष्ठों में तथा 
श्रग्निदाप्र या अत्युष्ण तरल द्रव्य से दस्धाज्ञ मे लाभ 
होता है ।. 

(३१) श्रत्या्तव पर--फूलो की 'पुटपक्व भस्म ३ 
मासे की मात्रा मे जल के साथ दिन में २-३ वार पिलाने 
से मासिक धर्म के समय प्रमाण से श्रत्यधिक रक्तत्नाव मे 
लाभ होता है । 

(३२) मानसिक खिन्‍नता और उन्माद मे---फूलो का 
शर्बंत वनाकर पिलाते रहने से उदासीनता' प्रधान मान- 
सिक रोग या वहम तथा उन्माद रोगबथ्मे लाभ होता-है । 

(३३) नेन्नाभिष्यन्द पर--फूलो की पखुरियों को 
गोदुग्व मे पीसकर ऊपर से लेप करने से या उसकी 
लुगदी बाघने से श्ाई हुई या; उठती हुईं श्राखो मे शाति 
प्राप्त होती है | शीघ्र भ्रच्छी होती हैं । 

कार्पास फत्र 


कपास के बोड-ढेंढ (कपास के कच्चे फल) स्नेहन, 
मूश्रल, सकोचक, वात विकार, रक्त विकार, कर्णनाद, 
कर्णान्तगंत ब्रण, पूतिकर्ण, अतिसार; श्रामातिसार, पूयमेह 
शआ्रादि नाशक है । ह 

(३४) , अतिसार पर--इसकी “कच्ची बोड 
(देव कपास की हो तो और उत्तम) के भीतर उचित 
मात्र मे जयपाल और थोडी श्रफीम भर कर उसका 
निर्ध॒म भ्ररित पर रखकर पुटपाक कर चूर्ण कर रखें। 
इसे यथ योग्य माया में सेवन कराने से शझ्लामभातिसार में 
शीघत्रष लाम होता है । ४ 

छोटें बालक के अतिसार पर देव कपास के बोड 
को कण्डो (मोबरो) की गरमागरस राख या भूमल मे 
दवाकर १५ मिनट वाद कूट पीसकर स्वरस निकाल 
कर पिलावें | श्रथवा वालक की माता उस बॉंड को 
अपने मुख में चवावें और सुख की पीक बच्चे के मुख मे 
डाले । ऐसा २-४ वार करने से लाभ होता है। 

(३५) कर्गान्तर्गत ब्रण, कर्णनाद आदि पर --वोड 
को कूट पीस तिल या सरसों के तैल मे पकाकर तैल 
सिद्ध कर लें | इसे श्रच्छी तरह छानकर रखखें । इसकी 


) 





४-५ बू दें दिन मे दो वार कान में छोड़ते रहने से लाभ 
होता है | क्रण की सडान को दूर करने के लिग्रे वींड 
को पीस कर पुल्टिस बना लेप करते हैं श्रीर वाघते है । 
(३६) दन्तरोग (पायोरिया) श्रीर कामला पर-- 
कपास के वौंडो की पुटपाक भस्म तैयार कर दन्त मजन 
करने से पायोरिया पर घीरे धीरे लाभ होता है। 
>“_ (३७) पामाहर मलहम--हूई निकालते हुए इसके 
फलो की भस्म को कपडे से छान १० तोले भस्म मे 
कपूर, नीला थोथा ३-३ माशा मिला लेवें। फिर २॥ 
तोले धतूर पत्र को १०, तोले तिल तैल मे भूनकर छान 
लें। इस तैल को श्राप पर चढाकर उसमे ६ माशे मोम 
मिला नीचे उतार कुर कुछ शीतल होने पर उक्त द्रव्यो 
को मिला मलहम बना लें । इसके लेप से सर्व प्रकार के 
पामा, कच्छू, असाध्य उकवत ७ दिल में दूर होते हैं। 
सूखी खुजली व शीतपित्त में इस मलहम को गरम कर 
४ गुता तिल तैल मिला मालिश करते से लाभ होता 
है । “रसतन्त्रसार । 
कामला निवारणार्थ--देव कपास के बोड का रस 
नाक में छोडते या नसस्‍य देते है । 
नोट--वॉड और फूल दोनों को जौकुट कर क्राथ बना- 
कर पीने से सी का रज प्रवतन होता है तथा गर्भपात 
भी होता हे। 
रुई या कपास 
« रुई यथा कपास के पर्यायवाची शब्दों में जो 
तूल! या 'तूला? शब्द है, उपकरा प्रयोग प्राय सेमल की 
रुई के विघय में किया जाता है। चसे तो कपास की हुई 
को कार्पास तलक, पिचु तल आदि कहते हैं । 
रुई या कपास यद्द एक प्रकार के झूदु काॉप्ठ तन्तुओं 
का समृह दी हैं । न्रण एवं छत के लिये यह एक उत्तम 
संरक्षक है। एतद्थ इसे श्राधुनिक वेज्ञानिक रीति से 
विश्ठुद्ध (४५००१) फिया जाता है, जिसे शोपणकारी 
कपास (:१०४०ऐ/ शा (८००7) कहते देँ। यह त्रणें की 
गहराई मे होने बाली वय्स्वच्छुता का शोषण करती है। 
रुद्े का प्रयोग वाह्योपचारायर ही प्राय. किया जाता है। 
(३८) शोथ या श्रपवव फोडे की तीतन्रता निवार- 
णार्य--साफ घुनी हुई कपास को एक घण्टे तक उड़े 
जल में भिगोकर भ्रच्छी तरह निचोड कर अच्छी जाडी 
टिक्रिया ( ऐसी बनालें जिससे शोयस्थान पूर्णतथा ढक 


पी 


दत्ता 
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जावे) बनालें । फिर किसी पान्न में थोड़े से घृत के साथ 
(घृत्त केवल उतना ही हो जितने में टिकिया मामूली 
भीग जाय) उसे आग पर पकाकर और सुस्ताकर मोथ 
या फोडे पर रखु बाघ देने से वेदना शीघ्र ही दूर होती 
है | इसी प्रकार २-४ वार बावने से वह शीघ्र पक जाठी 
है । किसी वेदनायुक्त ब्रण या क्षत पर इसी तरह बांधने 
से श्रवर्य लाभ होता है । श्ोथ पर श्ागे नोट देखिये । 

+थ्रा वि कोप 


(३६) नकसीर पर--पुरानी रूई को निर्यूम आग 
पर रखने से जो घूम्र उठता है उसे नासिका से खींचने 
से नकसीर (नासिका से रक्तस्नाव) पर, एगे ही उस 
धूम्र को मुख से अन्दर खीचने से मसूढो के रक्तत्नाव पर 
लाभ होता है। उक्त धूम्रपान के पश्चात्‌ रोगी को 
कपास की पत्ती का-स्वर्स २ या २॥ तोले में १ तोले 
सिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए । 

(४०) अत्यातंव (अथवा गर्भपात के कारण अत्य- 
घिक रक्तत्राव होता हो तो अच्छी तरह घुनी हुई रूई 
को थोनिमार्ग मे दबाकर भर दी जाय जिससे डाट लग 
कर रक्तजाव रुक जावे | पदचात्‌ तुरन्त ही उस स्त्री 


को अद्गक स्त्रस्स मे शुद्ध की हुई ग्रफीम १ रत्ती थोडे 


से गोदुग्व मे घोलकर पिलाने से लाभ होता है । 
नोट--शोथ एव चेदुनायुक्त स्थान पर प्रथम सॉठ 
ओर नरकचूर समभ्ञाग का चूर्ण धीरे धीरे सदन कर 
पुरानी रुई को गरस कर वांध देने से वेदना दूर होती है। 
शोथ तया पतक्षाघाताक्रान्त अज्ञों पर भी इससे लाभ 
होगा है। जली हुई रुई की भस्स को शोथ अस्त अ्रप्नों पर 
अच्छी तरह दवाकर बावने से भी लाभ होता है। शरण, 


क्षत या जख्म सें इस भस्म को भर देने से शीघ्र रोपण 


होता है। अण्डशोथ पर ताजी रुई (वॉड से तुरन्त ही 
निकाली हुई) को कूटकर अण्डकोष पर रखकर ऊपर से 
रडी का पत्ता बाचने से लाभ होता है । 

मात्रा--कपास के पचाग का क्वाथ ५-१० तोला 
तक, जड़ की छाल का क्वाथ १॥ तोला तक, बीज 
या विनौले की गिरी का चूर्ण ३ से ६ साशे तक, जड़ 
की छाल का चूर्ण २ से ४ माशे तक मूल-त्वक्‌ का 
कल्क १ से ३ माशे तक, बीज तैल १ से २॥ तोले 
तक, पत्र स्व॒रस १ से २ तोला, पुष्प चूर्ण से शा 
माशे । 


है 


हु) 
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यह वज या कर्परादि वर्ग [.,807806७०] की एक 
प्रमुख प्रौषधि है । इस वर्ग की बनौपणियों के पत्र उप- 
पत्ररहित, सादे, तैल ग्रन्यियुक्त, सदाहरित, पुप्प शाखा 
के अग्रभमाग पर पुकेशर २-३ और फल कुछ मासल 
होते हैं। श्रायुर्वेद मे कपूर के व्यवहार का उल्लेख श्रति 
प्राचीनकाल से है। चरक झौर सुश्रुत के सूत्र स्थानों 
में इसके गुणो का उल्लेख हैं। 

कपूर एक प्रकौर का जमा हुम्ना उड़नशील श्वेत 
तैलीय पदार्थ है। देश भेद, निर्माणभेद श्रौर वर्ण भेद 
से यह शअ्नेक प्रकार का होता है। जैसे-- 

देश भेद भ्र्थात्‌ उत्पत्ति स्थान के भेद से यह प्राय 
तीन प्रकार का पाया जाता है । 


१ जापाती या चीतती कपुर--इसका ही उक्त लेटिन 


 ज्ञाम केम्फोरा आझ्ाफिसिनेरस या सितेमोमम केस्फोरा 


[टााक्राण्प्रणा। एक्षाशरणा०३] है । इसके वृक्ष 
मध्यम श्राकार के ३०-४० फीट ऊचे, देखने में सुन्दर, 
सदा हरे भरे रहते हैं । वृक्ष की छाल ऊपर से खुरदरी 
श्रौर भीत २ चिकनी होती है । पत्ते पीताभ हरितवण्ण के 
चिकने, तेजपन्न के जैसे, नोक की श्र सकुचित, एका- 
न्तरया भ्रभिमुख होते हैं। पुष्प हरिताम पीतवर्ण के 
मजरियों मे होते हैं। फल मठर के समान श्र शुच्छो 
में प्राते हैं। बीज छोटे ओर कपूर की गन्धयुक्त होते 
हैं। वृक्ष से सी कपूर:की गन्ध श्ाती है । बसन्‍्त मे 
यह पुष्पित होता है और ग्रीष्म मे फल लगते हैं । 

वृक्ष की छाल मे चारा देने से या गोदने से एक 
दुग्ध जैया तेल निकलता है। एसरों कपूर तैयार किया 
जाता है। तथा इसकी छाल, ड।लिया पत्ते श्रौर जडों 
के हुकड्टे टुकड़े करके भवकें के द्वारा उष्णता पहुँचाने से 
कपूर उडकर ऊपर की शोर जम जाता है । उसे पुन 
ऊष्बपातन विधि से शुद्ध कर विया जाता है । आपुर्वेद 
में बपूर का जी पवव भेद कहा है वह यही है । 

ध्यान रहे, चीन या जापान से आजकल उक्त कपूर 
अधिकांद शुद्ध रुप में नहीं श्राना । एनमे भी जापानी 
कपूर चीनी कपूर की ग्रपैक्षा बुछ छुद्ध एव परिणिन 


_ बे, जि, १४ 





-. कपूर [एगाएस्‍6074 एडचिटाब्रापाए[] 
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होता है । यह जापानी कपूर बृहतू चतृष्फोण, पिटा- 
कृति लगभग १॥ इज्च स्थूल श्रौर मध्य मे सूक्ष्म छिद्र 
युक्त होता है । भव इसकी छोटी छोटी वटिया या चक- 
त्तियाँ सी आने लगी हैं। 

-उक्त कर्पूर वृक्ष के अतिरिर्क्त दालचीनी [ (प्रा8- 
ग़राप्ता॥ (४599 ] के एक भेद “दारचीनी जीलावी” 
[८, 2«/०णा०णाा] के पेड से भी उक्त प्रकार का 
कर्पर निकाला जाता .है। 

प्राचीन समय में यह कपूर चीन देश से ही बहुत 
प्रमाण मे इधर आता था। भर चीनाक, चीज कर्पूर, 
चीनिया या चिताई कपूर ज्ञाम से इसकी प्रसिद्धि थी । 


. किन्तु अब चीन में इसकी उत्पत्ति अत्यल्प प्रमाण में 


होने से जापान भर फारमोसा से ही इसका विशेष 


ब्घूर 
(4जखीमी।दी 86097 ,/5९6 , 
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होता है । हवा श्लौर गरमी मे पज्लीघ्र उठ जाता है । 
तथा इसका चूर्ण सरलता से किया जा सकता है। 


२ भीमसेनी कपूर--इसकी प्रधिक उतात्ति बोनियो 
ग्रौर सुमात्रा द्वीप मे होती है। इसके पेड़ बहुत ऊसे, 
शाल कुल [09(ट्वा97९] के होते हैँ ।झ्लौर लेटिन 
नाम ड्रायोवेलेनाप्स एरोमेटिका [ 99#0?शे0॥70]5 
#णाधा०१] है। इने पेडो [विशेषत पुराने पेडो] 
के बीच से और गाठोा में से कपूर का जमा हुआ्नमा डला 
निकलता है । भ्रधव। इनके काण्टो में जहा कही पोल 
या चीरे पड़ जाने पर जो एक सकार का निर्यात एक- 
त्रित हो जाता है उसे हो:कपूर बरास, भीमसेनी, 
हिमवालुका, श्रपक्व या कच्चा कपूर, वोनियों या सुमान्ा 
कपूर कहते हैं। “वरास” घब्द बोनियों का ही श्रप- 
अशयक्ै। 

यही आयुर्वेद का अपक्र ऊपूर है जो पवव नेगी 
श्रपेक्षा उत्कृष्ट माना जाता है। यह बाजारों में बहुत 
कम एवं अत्यधिक मूल्य मे प्राप्त होता है। यह पानी 
मे डूब जाता है। हवा या मामूली उष्णता से उडता, 
गलता या जलता नही । इसमे श्रम्बर श्रादि की मिश्रित 
गन्ध श्राती है । इसके छोटे, बडे, गोल, दवेत, चमकीले, 
चिकने एवं कुछ कडे स्फटिक होते हूँ जो चीनी कपूर के 
जैसे सहज ही मे चूर्ण नही किये जा सकते भौर वायु 
से आद्व ता को नही सोब्वते। ग्रुणघर्म में प्राय चीनी 
कपूर के समान होते हुए भी यह त्वचा की रक्तवाहि- 
तियो का अधिक विस्फार करता है श्रौर उसकी श्रपेक्षा 

बाह्य प्रयोग मे कम दाहजनक है यह भस्तिष्क के लिये 
अ्रधिक अवसादक है । 

उक्त भीमसेनी कपूर के श्रभाव मे साधारण चीनिया 
कपुर में ही अन्य भौपव्िियो का योग देकर भीमसेनी 
कपूर बनाया जाता है। जैसे-- 

दूब, शीतल मिर्च, इलायची और जौ हरड [ छोटी 
हरं] समान मात्रा मे पीस एक बटलुई मे बिछा दें और 
उस पर कपूर के छोटे छोटे हुकड़े पानी में भिगोकर 
रख दें एवं कुछ घृत भी डाल दें । इस बटलुई पर केले 
था पत्ता ढाक कर उस पर एक दूसरा पीतल का कटोरा 


लुई को छपयुका पात मे रहकर मर्द श्यनभ पर गरम 
करें। कपर के कहोरें करा पानी गर्म ही। पर उसे 
निकाल कर ठदा पानी टालते रहे । जब गेंद गपुर 


उश्कर ऊपर जम जाय सब उसे निफ्ारूू कार ब्यायटार 
परे | (क्री गगासहाय पाठेय, भा प्र) 
प्राचीन वैधों यी उत्तम विक्िया ढ“चेस ऋगयन, 


संस धौर काली संगर ४-८ होता; शीतव-बीनी, 

जीरा, बासछ है, लोग, केंद्र, बग्यी टगायली बीज, 
वस्तूरी, समुद्रफेन, इप चमेत्री और ग्रे गुवाज २२ 
तोला, जायफव जाविशी, जांगरमोर्थों ६०१ सोला साया 
कपूर ८तोला सेकर जर्ण करने योग्प द्रव्यों का सर्प कर 
उममें इन श्ौर श्र्क पो मिला बंपर सहित झबयों 

इतना खरल करें कि वएूर के कश दिसाई ने दें। फिर 
इस बल्क को कॉसे की जाज़ी ये माय में रख उसर 
एक फासे का कठोरा झ्रीषा रस गये हुए आटे में सन्धि 
बन्द कर दें । घी का दीपक मिसमे उसलो जैसी मोटी 
बत्ती पडे हो जताकर उस पर उक्त थाली की स्थापित 

करे । कटोरे पर ठप्ठे जल से सीया हुत्रा वषणा रससे 
बारह घण्टे की सतत दीपक की शभाँच से कपुर उठकर 

ऊपर के कटोरे मे जम जावेगा । शीतल हो जाने पर 

कापूर को पुरव कर निकातन ले । लगभग ७ तोता 

भीमसेनी कपूर प्राप्त होता है। 


ध्यत 


श्प्द का"... 
पुल 


(३) भारतीय या देशी कपू र-कुकरोंचा (8]9व6०) 
जाति के क्षुपो से पाक विधि से प्राप्त होने बाला पत्री 
या नागी (कोफ्ा८। एथाए७॥07) " नामक पक्‍य कपूर 
हो वस्तुत भारतीय कपूर है । श्रववा 'कपूरी तुलसी 
(0थ्ापा ाधराशाए॑$ (॥8त०णा) जो तुलसी कुल 
(7.008०) है । तथा जिसके क्षुप तुलसी क्षुप के 
समान ही होते है । पत्तियो से तीक्षण ग्रध श्रात्ती है, 
इसके द्वारा भी पाक विधि से भारतीय कपूर को 
निष्पत्ति होती है । किन्तु खेद है कि इस कपूर को निका- 
लने के लिये झ्रावश्यक प्रयत्न ही नही किया जाता है । 
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१ पत्नी नागी (ब्लृमिया कपूर) को ही यूनानी में 
काफूरमोती कहते ह। यह सत्तिका वर्ण का क्षुप के पचाग 
को क्वथित करने से प्राप्त होता है| 


) 


' जो देशी या भारतीय कपूर के नाम से प्रसिद्ध है 
वह तो अशुद्ध चीनी कपूर का हीं शुद्ध किया हुआ एक 
रूपान्तर मात्र हैं। हम ऊपर चीनी कपूर के प्रसग मे 
कह आये हैं कि चीन या जापान से यहा अधिकाश में 
भ्विशुद्ध कप र ही आयाजकररता है । इसी कपूर मे विवेष 
वैज्ञानिक प्रण ली द्वारा (१४ भाग कपूर मे २॥ भाग) 
जल शोधित करा एवं उसे शुद्ध बनाकर देशी कपूर के 
नाम से विर्वात किया जाता है । 

निर्माण भेद से--कपूर के पक्‍व श्लौर भअ्रपक्‍व ऐसे 
दो प्रकार निषरण्टुकारो ने माने हैं। पकव कपूर वह है जो 
पाक विधि द्वारा निभित होता है तथा अपक्व वह है 


जो वृक्ष के कोटरो से प्राकृतिक रूप मे प्राप्त होता है। 


इन दोनो का वर्णन ऊपर के प्रसगो मे भा चुका है 

श्राजकल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कई प्रकार के 
कृत्रिम कपूर निर्माण किये जाते हैं। जो भ्रौषधि कार्य 
की अपेक्षा सेल्युलाइड भ्ादि बनाने के कार्य में उप- 
योगी हैं 


वर्ण या रग भेद से--यूननि। ग्रन्थो मे तीन प्रकार _ 


का कंपुर कहा गया है (१) रियाही--यह कुछ लालिमा 
लिये हुये ब्वेत एव. प्राकृतिक होता है । यह वही झपक्‍्व 
कपूर या भीमसेनी कपूर है जिसका वर्णन ऊपर हो चुछा 
है। (२) कैीसूरी--वह है जो श्रत्यन्त इवेत, उज्ज्वल 
परतदार (स्तरयुक्त) होता है । यह फार्मोसा केम्फर है। 
यह भी भ्रपक्व होता है तथा यह भीमसेनी (बोनियो 
क्रेम्फर छे07॥00 (धगए07) कपूर का ही एक भेद 
है। (३) कार्पू र मोती--यह उपयुक्त पत्नी या नागी 
कपूर है जो मटियाले रग का होता है । 
नोट--राजनिधण्ड मे गुण, स्वाद और चीय॑ के अ्रजु - 


. सार १४ प्रकार के कपूर कद्दे गये हैं। पीतस, भीससेनी, 


शीतकर शंकरावास, पाशु, पिंज, अब्द्सार, दिसयुता, 
बालुका, जूटिका, तुपार, हिस, शीतल और पजिका । 
इन सबका उक्त दीन भकार सें ही समावेश हो जाता है। 
कपूर परीक्षा--पक्‍्व कपूर की पपेक्षा श्रपवव कपूर 
उत्तम एवं श्रधिक शुणवाला होता हैं। उसमे भी जो 
अपवय कंपूर भ्रक्षुण्ण (चूर्ण रूप न; हो) तथा स्फटिक 
(बिलौर) के समान हो वह अधिक उत्तम होता है । 


मु 


[] 





पक्‍व कपूर में जो दानेदार, रिनग्घ, किचित हरी झाभा 
वाला तथा तोडने पर जिसके कण एकदम अलग अलग 
नहीं होते जो श्रत्यन्त हलका हो, किन्तु तौल मे श्रविक 
चढे, खाने मे कडवा, शीतल, हृदय को श्रिय, श्रत्यन्त 
सुगन्ध की लपट देने वाला वह उत्तम होता है। 
कृत्रिम (नकली) श्रौर असली की परीक्षा--कपूर 

को भीों के ऊपरी भाग पर किचित्‌ मलते ही आाखो मे कुछ 
प्रदाह तथा आसू निक्रन कर शाति हो तो असली ससभें। 
केवल प्रदाह हो भ्रौर शाति या ठडक प्रतीत नहोतो 
नकली समर्के । यूनानी हकीमो,क़ी दूसरी पहिवान 
यह है कि कपूर को शीशी मे डालकर उसे श्राग पर 
रबचें तो असली कपूर कुछ घूत्रा देकर उड जाता है 
नकली नही उडता | इत्यादि कई परीक्षायें हैं, तो भी 
इसकी परीक्षा में बहुत कम सफलता मिलती है । 
तथापि जहा तक हो सके श्रौषधि कार्यार्थ शुद्ध 
असली कपूर सग्रह कर वायु मे विशेषत गर्मी मे छीकज्न 
उड ने जावे, एतदर्थ बोतल मे इसके साथ' ही कालीमिच 
लोंग या जौ के कुछ दाने डाल देने चाहिये, तथा सुदृढ़ 
डाट लगाकर सुरक्षित रखना चाहिये जिससे वांह्न 
वायु का प्रवेश न हो सके _ 


नाम- 
स०--कप्‌'र (कर चासौ प्रश्य-जो रोगों को नप्ट कर 
शरीर स्वस्थ रखे) सिताभ्र, दिसाव्द, चन्द्र (द्विस बर्फ 
झोर चन्द्र के सब पर्यायवाची शब्द्‌ कपूर को दिये 
जाते हैं),घनसार (ठोस सार भाग चाला)। 
हिन्दी स० गु० और बं०-कपूर (भीमसेनी बरास), काफूर, 
, कापूर, कपुर ओऔर कपूर । अरबी--काफूर । 
श्र ०--कंम्फर ((शभ॥ए0707) 
लेटिन---करैम्फौरा (०४०ए०४) आफिस्िनेस्स 
कपूर के वृक्ष से जो एक प्रकार का ,पतला कपूर 
जैसा ही सुगधित तैल प्राप्त होता है, उसे, कप'र तैल 
(८४४०० ०॥) हिम तैल झादि कहते हैं । 
कपूर शोवन--चिकित्सा कर्म में झान्तरिक सेवनार्थ 
कपूर को केले के पानी में (केले का पेड काटने पर जो 
पानी निकलता है, उसे छान कर बोतलो मे भर रक्खें) 
या अजवाइन के श्रक मे घोट कर शुद्ध कर लेवें । भीम- 
सेनी, बरास श्रादि श्रपक्व॒ कपूर प्राय शुद्ध ही होते है। 


जनक 
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हनी दादिगरग थी झाबस्यए्ता नहीं । प्र्यातु कफ ढीला होकर सरलता से निकल जाता है, 
५ इवास नलिका साफ होती है एवं श्वासोच्छवास की त्रिया 


ठीक प्रकार से कुछ तेजी के साथ होने लगती है । इस 
दृष्टि से यहू कफ नि सारक, कास इवास हर थ कण्ट्य है |“ 
अवसादक श्राह्मर-विहार या मदकारी, नश्षीली झौष- 
घियो के दुप्परिणाम से जब इवसन क्रिया जिथिल होती 
है, तब इसके प्रयोग से वह उत्तेजित होकर ध्वास की 
गति एवं उसकी गहराई बढती है। कुकुर कास, तमक 
इवास, एवं जीर्ण व्वप्न प्रणाली के शोध आ्रादि विकारों 
इसके प्रयोग से उक्त प्रकार से इलेणष्मकला का रक्त- 
प्रवाह बढ़कर कफ पतला होकर निकलने लगता है, उक्त 
विकारों में लाम होता है। ऐसी दक्षा मे शुद्ध कपूर का 
सेवन उच्चित मात्रा मे पान में करते हैं। प्रववा-- 
प्रयोग न [१] हिंगुवटिका-(कपुर और हीग सम- 
भाग घोड़े से मधु के साथ घोटकर २-२ रतो को गोलियां 
बना ४-४ घटे से झदरख के रस के साथ) सेवन से तमक 
इेवास में लाभ होता है। प्रतिद्याय मे कपूरासव का 
सउन तथा कपूर का बार-बार यू घता जासकारी है। 
[२] हृदय तथा रक्त सबहन राम्थान पर---कपूर 
के गये से #दय को जो उत्तेजना प्राप्त होती है, उसका 
प्रभाव रक्तामिसरण ब्िया पर पठता है, जिसरो रक्तब्राहि- 
नियो में संकोनन होकर पमनियों के रक्त का दबाव 
बहता है, एव नाढठी की गति जोरदार होती है। एस 
प्रकार कपूर श्रपने अभाव से अधिक उष्पता या प्रत्य 
किसी बारद ये उत्तन्‍्त हुई हृदय एवं रक्ताभिमरण की 
विएति, प्रनियमितावस्था था शैधित्य या अवसाद को 
हर कर देता है। इसीलिगे कहा जाता है कि कपूर हृदय 
# सरक्षण बार्य को प्स्पण करता है) साथ ही राय 
थे गा शत के स्वेवकणो पी धश्रिवृद्धि कस्ता ट्रै) 
एप भा उक्त अ्रभाव रमजस्थ हृदय की अवैक्षा 
प्रस्यस्थ था इंभायरवा पद हीं श्रस्िक पता है । 
सारावातिए उतर, उुवडुस पाक झादि में जब हृदय 
कया रे माणी दए 27 प्राय और दरदवावसाद 
है| हल पिछाँत 76) हा लाण जग सो उत फपर-हिए बंटिफा 
नम रपदा ॥। यदि रोगी इस गोली को मिलने 
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में भरत्तमर्थ हो तो भाद्रक रस॑भे घोटकर उसमें भ्ाधी 
या चौषाई रत्ती पस्तुरी मिला चटा देदें। एसी दक्षा मे 
कपुर का जैतुन तैज में बनाया हुमा पिंलयन अधस्त्वक्‌ 
सूचिकामरण द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसे कंम्फर 
इन आयल इजेक्शन (एव भुण ग जा गरु्एा ण)कहते 
: हैं। एक सी. सी. से २सी. सी तक के एम्पुल में १॥ से६ 
 ग्रेत्त तक फपुर रहता है । 
ग्रन्यि ज्वर, आन्त्रज्वर, धीतला, मंसूरिका तथा 
विसर्प झादि में हृदय के सरक्षणार्थ तथा मस्तिष्क एवं 
सपुम्ना कैख्ध के उत्तेजनाथ कपूर दिया जाता है, जिससे 
यात ग्रकोप नही होने पाता । आगे ज्वर पर प्रयोग नं. 
१६ देखिये । ध्यान रहे तीव्र ज्वरादि की दक्षा में हृदय 
के उत्तेजनाथं डिजिटेलिस की भ्रपेक्षा कपूर का प्रभाव 
बहुत उत्तम होता है। कपूर हृदय के साथ ही साथ 
मस्तिष्क के नीचे के केन्द्र स्थानों की उत्तेजना प्रदान 
करता है । श्रन्दर जमे हुए कफ को ढीला करके निकालता, 
कास वेग को शात करता, तथा दवासोच्छवास के केन्द्र- 
स्थान को और रक्ताभिसरण को भी उत्त जना देता है। 
“डिजिटे लिस तो केवल हृदय श्रौर रक्ताभिसरण क्रिया को 
ही उत्त जित कर सकता है । 
वॉतजन्य हृदय की घढेकन, कम्पवात, अपस्मार, 
योपापस्मार तथा उन्माद श्रादि मैं--- > 
हे २--भीमसेनी या चीनिया कपूर को थोडे 
से मद्यसार मे घोट कर १ था २ रत्ती की गोलिया बना 
दिन भें ३-४ दार १-६ सा २-२ गोलिया सेवन कराते हैं। 
टै प्राय उदर मे सचित हुआ वात ऊर्ष्वंगामी हो हृदय 
की क्रिया में बाघ पहुँचाता है, ध्वास रोग पैदा करता 
एवं हृदय की धड़कन को बढा देता है। ऐसी दशा मे उक्त 
प्रयोग न १ फी कपूर हिगुवटिका ३-३ घे मे देने से 
हृदय का फूलना, घडकना, कांपना, ष्वास विकार दूर 
होता है । 
- ३--प्राम्यन्तर नाड़ी सक््यात एवं - भज्जातन्तुषो 
., पर--यह भ्रल्पमात्रा मे देने से वेदनास्थापन, मेध्य एव 
 झाक्षेपहर-कार्य करता है। मस्तिष्कगत वात नाड़ी तथा 
- कसेरुका (५७०००) के मज्जातन्तु के अ्रपतत्रक, 
“कंम्प भ्रादि प्राक्षेप प्रघान रोगो मे कपूर का उक्त प्रयोग 
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२ उत्तम कार्य करता है । प्रधवा-- 

'. ३--शुद्ध फपुर का सेवन मात्रा २-२ रत्ती के प्रमाण 
में भ्रजु नारिष्ट केसाथ दिन में २ या-३ वार कराते 
रहने से लाभ होता है । 

४--मज्जातन्तु की पीड़ा या नाडी शूल (नर्वंस सिस्टम 
की पीष्ठा) पर कपूर की मात्रा दो रत्ती तथा बेलाडोना या 
झफीम चोयथाई रत्ती-दोनो का मिश्रण सेवन कराने से तथा 
साथ ही साथ कपूर दो भाग और पिपरमैंट (पोदीना 
सत) तथा भ्रजवायन का संत १-१ भाग इन सबको 
एकत्र मिश्रण करने पर जो तरल 'अ्रमृतधारा' तैयार 
होता है उसे पीडा स्थान पर पक्षी के पर से लगायें । 


५--एक भाग फपुर को ४ भाग काले तिल के तैल़ 
या जैतून तैल या छुद्ध रेंडी तैल के साथ खरल कर 
वेदना स्थान पर घीरे-धीरे मर्देन करने से नाड़ी धूल, 
झामवात (गठिया) जन्य सधिशूल, पेशियो की भस्‍ाक्षेप- 
जन्य पीडा तथा शरीर का कोई भी भाग पिच जाने से 
या सोच झाने पर होने वाली पीडा, कमर की पीछा 
ग्रादि दूर होती है । झागे कपूर के भ्ौपत्रि प्रयोग मे कपूर 
तैल देखें । 

६-कपूर २॥ रत्ती और श्रफीम भाधी रत्ती दोनो के 
मिश्रण की १ गोली वना सोते समय निगल कर ऊपर 
से सोंठ की चाय बना पीवें । तथा मोटा कपडा श्रोढ़कर 


- लेट जावें । पसीना आाता है, नीद आती है तथा पीडा 


कम हो जाती है । इस प्रकार कुछ दिनो के उपचार से 
पुराना गठिया भी दूर हो जाता है। हे 

७--कंपूर २। तोला खरल कर उसमे गन्ने का 
सिरका २॥ पाव तथा गुलावजल २॥ पाव मिलावें । 
फिर उसमे कपडे को भिगो भिगोकर बार बार पीडा 
स्थान पर रखने से श्रामवात की पीडा, स्तायु पीडा, तथा . 
मस्तक की पीडा भी दूर होती है। मस्तक की पीडा पर- 

८--कंपुर को तुलसी के पत्र के रस में दवेतचन्दन “ 
के साथ पत्थर पर घिसकर लेप करें। 
, £--मासपेक्षियों को तथा रक्तवाहिनी सिराझों की 
पीडा निवारणार्थ कपूर ध्लौर श्रफीम को राई के तैल में 
मिलाकर मर्दन करने से लाभ होता है। श्रामाशय की 
पीडा भी इससे दूर होती है। « 


+ हू 


| 





[४] पाचन सस्थान पर--कपूर के सेवन से प्रथम 
भे ठठक की और फिर उष्णता की प्रतीति होती है। 
जिससे रक्त सवहन, लालाखाव एवं कफ नि सरण की 
वृद्धि होती है। अत यह मुखदोर्गन्ध्य श्रादि मु के रोगों 
मे प्रयुक्त होता है। यह रुचिवद्धक तया वातपित्तशामक 
होने से तृष्णारोग को शमन करता है। 

ग्रामाशय में पहुँचकर यह रक्ताभिसरण क्रिप्रा को 
बढाता है जिससे पाचक रस की वृद्धि होती है। वायु 
का श्रनुलोमन होता है। इस तरह यह दीपन कार्य 
सम्पन्त करता है। इसीलिये यह भ्रग्निमाद्य, अतिसार 

(विद्येपत उष्णकालीन अ्रतिसार), वमन, विसूचिका की 
प्रारम्भिक श्रवस्था, आध्यमान, झशूल, पैत्तिक ज्वर, 
वृककरोंग तथा भूतोनन्‍्माद के कारण होने वाले वमन 
झादि मे लाभदायक है । आन्च मे इसकी क्रिया जन्तुष्त 
एव श्राक्षेपहर होती है । छिन्तु ध्यान रहे यह तीक्षण 
होने के कारण इसका अतिमात्रा में सेवन श्रामाशय पर 
लेखन कर्म करता हैं जिससे श्ररुचि, हल्लास एवं वमन 
श्रादि होने लगते हैं । 

१०--कपू रासव-उत्तम मद्य ( रेक्टिफाईड स्प्रिट 
अ्रथवा भृतसजीर्वेनी सुरा) ५ सेर लेकर शुद्ध चीनी मिट्टी 
के पात्र मे रख उसमे शुद्ध कपूर या भीमसेनीकपूर ३२ 
तोला, इलायची छोटी, नागरमोथा, सौंठ, श्रजवायन और 
काली मिरच का चूर्ण ४-४ तोला मुख सन्धान कर १ 
मास तक सुरक्षित रख पदचात्‌ छानकर शीशियो मे रकक्‍खें। 


माना--५ से २० बू द बतासा, मिश्री झ्थवा सौंफ 
के श्रके के साथ देने से हैजा और प्रतिसार शीघ्र दूर 
होता है। भ्रथवा--- 


११-देशी कपूर १५ तोला कूट कर एक बोतल 
में भर उसमे उत्तम मग्य ३० तोला श्रौर शुद्ध श्रफीम दो 
तोले डालक्षर बोतल का मुख श्रच्छी तरह बन्द कर 
रक्‍्खें । ७ दिन पद्चात्‌ काम में लावें। 


मात्रा--१ से हे वू द तक मिश्री घूर्ण या बताशे के 
साथ देने से हैजे की उल्टी श्ौर दस्त शाप्र बन्द होते 
हैं । अथवा- 

१२--अश्रक॑ कपूर-कपूर ६॥ तोले लेकर छोटे छोटे 
हुकडे कर मद्याक॑ (रेक्टिफाइड स्थ्रिट) ३० तोले में 


मिला बोतल को खूब हिलाओ । जब कपूर गल कर 

प्रचठी तरह मिल जावे, तब उसमे पिपरमेट का शुद्ध 
तैल [आयल मेथल पिपरेटा] १॥ तोले मिला दो | बस 
श्रके कपूर तैयार हो गया । 

मात्रा--२ से १० बूद वताशे मे डाल खिलावें। 
जब तक के श्रौर दस्त वन्द न हो तब तक १५-१५ 
मिनट या आधे आये घण्टे से इसे देते रहे । रोगी के 
वलावल के अनुसार मात्रा न्यूनाधिक की जा सकती है । 
अर कपूर देने के बाद लाभग १ घण्टे तक पानी नहीं 
पिलावें । यदि रोगी को पहले से ही प्यास श्रधिक लगता 
हो तो श्रर्क कपूर की मात्रा बाष्प जल [डिस्टिल वाटर] 
या आकाश जल के साथ देता चाहिए। 

नोट--ध्यान रद्दे कपूर के उक्त सब प्रयोग हैजा की 
प्रारम्भिक अवस्था सें ही काम देते हैं। अन्विम अवस्य/ 
में इनसे विशेष लाभ नहीं होता। 

उक्त कप राक के स्थान सें यदि “अमतधार! (देखो 
ऊपर प्र नं, ४) का प्रयोग किया जाय तो और भी उत्तम 
होता है। अम्टतथारा में तीनों द्ृव्य समान भाग न लेते 
हुए निम्न प्रसाण से भी यह बनाया जाता है। 

९ २--अमृतधारा-पिपरमेट १ भाग, कपूर २ भाग 
और अ्रजवायन सत ३ भाग मिलाकर रख देने से 
शीघ्र ही सबका तरल हो जाता है। इसे बताशे या 
शुद्ध जल के साथ मात्रा ४ से ७ बूद तक देने से लाभ: 
होता है। इससे श्राष्मान [पेट का फूलना], पेट की 
पीडा श्रादि उदर विकार, उदर कृमि एवं भूतोन््माद की 
अवस्था मे होने वाली वान्ति भी दुर होती है । 

लू लगने पर कय दस्त हो या केवल वान्ति हो तो 
वह भी उक्त अ्रके कपूर या श्रवृतधारा के सेवन से दूर 
होती है ।ड।क्टर देसाई का निम्त कर्पूर मिश्रण भी उत्तम 
लाभकारी है। 

१४-कर्पूर मिश्रण-कपूर १० रत्ती, बादाम १॥ 
तोले शौर चीनी १॥ तोले लेकर प्रथम कपूर शोर 
चीनी को एकत्र घोटें, फिर बादाम मिलाकर खूब घोटें । 
घोटते समय थोडा थोडा पानी मिलाते जावें। लग- 
भग ढाई पाव तक पानी भिल। देने पर कपडे से छान 
कर बोतल मे भर रवखें-- 

मात्रा---२॥ तोले से ८ तोले तक संवन कराने से 
विद्यूचिका मे हृदय की कमजोरी, चक्कर झ्राना भ्रादि , 





दूर होते हैं। यह उत्तेजक है, ज्वर की सुस्ती को भी 
दूर करता है। 

छोटे बच्चो के आ्राष्मान और उदर शूल पर कर्पू- 
राम्बु या कर्पूर पानीय का प्रयोग लाभदायक होता है- 


१५-कर्पूराम्वु--१ सेर शुद्ध जल या वाष्पीय 
जल में कपूर 5 रत्ती पीसकर मिला दें अथवा 
पतले कपडे में कपूर को बाघुकर डालें । 


मात्रा-१ से ५ तोले तक आवश्यकतानुसार पिलावें । 
इससे मुख्लण्ोप, दाह, एवं वेच॑नी आदि भी दूर होती है। 

१६-पैत्तिक तृपा तथा शीतला, मसूरिका, प्रन्थि 
ज्वर आदि पर--त्पा के शमतार्थ-कपूर, ब्वेतचन्दन 
झौर अगर को जल के साथ महीन पीस कर सिर, 
ललाट झ्ौर शरीर पर प्रलेप करे । 


शीतला, .मसूरिका आदि ज्यर की दशा मे रोगी 
सुस्त हो या प्रलाप करता हो, नाडी श्रशक्त हो तो कर्रर 
हिगुवटिका [देखों प्रयोग व १] ३-३ घण्टे में जल से 
या श्रदरख के रस से देवें । * ॒ 
- श्रथवा २-३ रत्ती शुद्ध कपूर दूध में घोलकर 
: देवें । यदि नाडी बहुत ही कमजोर भौर जल्दी जल्दी 
चलती हो तो कपूर हिंगुबटिका के साथ एक या दो 
सरसो भर कस्तूरी भी मिलाकर भ्रदरख के रस के साथ 
देवें । रोगी बेहोश हो तो उक्त प्रग्ऩोग को जीभ पर 
रगड देवें । जब तक नाडी न सुधरे ४-४ घण्टे में यह 
उपचार करे .। साथ ही साथ रोगी के पगतल और 
हृदय स्थान पर तारपीन तैल की घीरे धीरे मालिश 
करे अथवा राई का पलस्तर लगावें। यदि इससे रोगी 
के सिर मे पीडा होने ले या गरभी बढ जाय तो इसका 
प्रयोग बन्द कर देवें । यह “उपचार बडी सावधानी के 
साथ किग्रा जाता है। 
ज्वरोष्मा और लू के निर्वारणार्थ उक्त कर्पुराम्बु की 
मात्रा मे इमली का गुदा और खाड ३-३ माझ्षे मिलाकर 
“ पिलावें। यदि ज्वर से कफ सूख गया हो, खासने पर कफ 
न निकले, रोगी बहुत परेशीन हो तो कपूर हिंगुवटिका 
को शहद के साथ देवें | वेहोशी में इसे ही जीभ पर 
रगड़ । इससे रक्ताभिसरण ओर श्वासोच्छवास को 
उत्तेजना मिलकर कफ ढीला पड निकलने, लगता है। 


उदर शत्ञष पर- 

१७-कपूर जायफल झौर हल्दी एकत्र पानी से 
पीसकर गर्म कर उदर पर प्रलेप करे 
मुख दौर्गन्ध्य पर- ह 

१८-कपूर, शीतलचीनी और भुना सुहागा एकत्र 
पीस गोली बना मुख मे धारण करे । यदि आात्र 
झौर गुदामार्ग मे “कृमि हो तो कपूर को गर्म जल में 
घोलकर वस्ति देवे। 

१६-क्ृरमि पर-छोटे छोटे बच्चो के पेट में 
कृमि हो या चिन्नू हो तो कपूर १ या २ रत्ती तक गुड 
से मिला ख़िलावें । वडो को कपूर ५ रत्ती तक देवें और 
कपूर के घोल की वल्ति देवें। 


२०-पअ्रसुतोन्माद, भ्ृूतोत्माद एवं. अन्य उन्माद 
पर--कपूर की मात्रा २ रत्ती दिन मे तीन बार 
व्राह्मी स्व॒रस या सारस्वतारिष्ट के साथ सेवन करावें । 


* मूत्रवह संस्थान एवं प्रजनन सस्थानों प्र--कपुर 
वृक्‍को को उत्त जित कर मूत्र भ्रधिक लाता है श्रथति 
मूत्रल है, साथ ही जतुष्न भी होने से यह मूत्रकुचछ और 
पुयमेह (सुजाक) से विशेष उपयोगी है। अ्रल्प मात्रा मे 
देने से यह कामोत्तेजक (बाजीकरण) है, किन्तु श्रधिक 
सात्रा में (दीघकाल तक सेवन से) कामावसादक, जन- 
नेन्द्रिय निवेलकारक, गर्भाशय उत्तेजक भौर रज ख्ाव- 
वर्धक है । यह स्तन्‍्य शमन भी है। 

क्लैब्य (नपु सकता) रोग मे पाक आ्रादि कई झौष- 
घियो के साथ यह दिया जाता है। अ्रति कामोौत्तेजना 
की दशा में यह श्रविक मात्रा मे दिया जाता है । बच्चे 
के मृत हो जाने पर माता के स्तनों का स्राव कम करने 
के लिए इसका सेवन कराते हैं श्रीर स्‍तनो पर इसका 
लेप भी करते हैं । 

२१-मृत्राधपाता और मूत्रकृच्छ पर--चीनिया 
कपूर को पीस महीन कपडे में लवेट कर बत्ती 
बनाकर श्रथवा महीन कपडे की बत्ती को कर्पूरासव में 
भिगोकर पुरुष के शिश्न मुख, मे और स्त्री के योनिमार्ग 
मे घारण कराने से रुका हुआ मृत्र खुलकर हो जाता है । 
सांथ ही साथ पेड़ पर कर्प्रासव 'को मलकर थोडा सेक 
देने से मूत्र की रुकावट झीघ्र ही दूर हो जाती है। 





२२-सुजाक की दक्शा में कामेन्द्रिय के उत्ते- 
जित होने से जो श्रपार कष्ट होता है उसके दाम- 
नाथ दो रत्ती कपूर और आधी रत्ती अफीम का मिश्रण 
(यह एक मात्रा है) दिन में दो वार शथिलाते हैं शौर 
कामेन्द्रिय की सीवन पर कर्पूर तैल की मालिश करते 
हैं। इससे मूत्र के समय की वेदना दूर होती है । 


२३-अबल कामवासना के कारण शिश्न का निर- 
न्तरः उत्थापन होना अथवा स्त्रियों की जनने- 
न्द्रिय मे खुजली होकर प्रवल कामवासना होने की दशा 
में कपूर २-२ रत्ती केले के रस के साथ दिन मे दो बार 
सेवन करे. श्रौर कर्पूर के घोल से इन्द्रिय प्रक्षालव करे । 


स्त्रियों मे उक्त विकार के साथ ही या स्वतन्त्र रूप 
से गर्भाशय पीड़ा हो या कष्टा्तव हो तो कपूर १से 
३ रत्ती तक शक्ति अनुसार दिन में २-३ वार सेवन 
करावें । किन्तु प्रथम विरेचन देकर कोष्ठ साफ कर देना 
चाहिये । अथवा- 
शड-कपूर मात्रा रेया ४ रत्ती तक स्याह 
, जीरा चूर्ण १ माशा के साथ शहद मिला संवन त्रथा 
कपूर तैल की मालिश पेडू व कमर पर करने से गर्भा- 
शय की तीज पीडा और मासिक धर्म बडे कष्ट के साथ 
होना आदि विकार दूर होते हैं। 


२४-प्रसव वेदना और  प्रसवोपरान्त होने वाली 
मानसिक क्लान्ति के निवारणार्थ कपूर ५-७ रत्ती 
तक पान के बीडे के साथ खिलावें | प्रसूता के श्राक्षेप 
पर कपूर मात्रा २ रत्ती के साथ रस कपूर १ रत्ती 
मिलाकर देने तथा ऊपर से एरण्ड तैल पिलाने से लाभ 
होता है । 

२६-स्वप्तदोप, शुक्रप्रमह या भ्रनैच्छिक वीर्य- 
पात से इसके समान लाभदायक श्रौषधिया बहुत कम 
हैं। कपूर २ रत्ती और श्रफीम ३ रक्ती का मिश्रण 


खुरासानी भ्रजबायन चूर्ण १ माज्षा के साथ राज्रि मे 
सोते समय सेवन करें। 


(६) त्वचा पर कपूर का प्रभाव और प्रयोग--- 
कपूर तीक्ष्ण गुण युक्त होने से इसका प्रलेष शोथ कोथ 


प्रशमन, रक्तोत्तलेशक, वेदनास्थापक और -चश्षुष्य (नेत्र 


फो हितकारी) है । स्थानीय नाडियो को यह प्रथम 


उत्तेजित एवं पढ्चात्‌ श्रवसादित करता है जिससे शैत्य 
की प्रतीति होती है । यह रक्तवाहिनियों को प्रसारित 
एव स्वेद्ग्रान्थियो को उत्ते जित करता है। भ्रत यह स्वेद- 
जनन और दाह प्रशमन है । इसीलिए यह ज्वर भौर 
दाहकारी विकारो पर उपयोगी है। मसूरिका, रोमातिका, 
आन्रिक ज्वरो, भ्रथिज्वर श्रादि मे कपू राम्बु (प्र न १५) 
का उपयोग किया जाता है, जिससे हृदय को बल 
मिलता है व ताप भी कम होता है । 

यह त्वश्रोयकारक एव प्रतिक्षोभक होने से इसे ४ 
गुना तैल मे मिला करजीर्ण श्रामवात, मोच, मरोड, 
चोट, मासपेणियो की ऐंठल से उत्पन्त पीडा, कटियूल 
पाश्वेशूल भ्रादि (देखो प्र० न ५) पर, तथा जीर्णकास, 
बच्चो की खासी, फुपफुसावरण शोथ झादि की दक्षा 
मे इसकी मालिश की जाती है। 

२७--उकवत, पामा (एग्क्रीमा), अपरस, दाद, 
चमडे का फटना, कान के ऊपरी भाग में खुजली और 
त्रण होना, श्रग्निदरव ब्रण एवं दूषित बक्रणो पर कपूर 
ओऔर इ्वेतकत्था समभाग, सिन्दूर, कपूर से आधा भाग 
इन तीनो को एकन्न महीन खरल कर उसमे कपूर से 
१० गुना घृत मिला ठडे जल से १२१ बार घोकर सब्र 
पानी के निथर जाने पर काच के पात्र में सुरक्षित 
रखें । इस मलहम के लगाते रहने से लाभ होता है। 

२८-गर्मी या उपदश के चट्टों पर--कपूर को 
एक कटोरी मे जलाकर तुरन्त ही उसमे थोडा घृत 
डाल कर धोट कर रक्‍्खें | इसे बार बार लगाने से 
अथवा उक्त मलहम के लगाने से भी लाभ होता है । 

गुप्तस्थान की खुजली दाद श्रादि पर-कपूर १ भाग 
यशद भस्म ३ भाग एकत्र चमेली के तैल या नारियल 
के तैल के साथ खरल कर रबवखें | इसके लगाते रहने 
से या कपूर को वेसलीन मे मिला कर लगाने से शिश्न, 
योनि के चारो शोर होने वाली खाज, पामा आ्रादि 


चमे व्याधि दुर-होती हैं । विचर्चिका (र8840०5) 


' पर भी यह प्रयोग लाभकारी है। कपूर २ मासे और 


सुहागा २॥ तोला का लेप शिश्न की खुजली नाशक है । 
३०-- अन्य स्थानों की खुजली पर--कपूर दो भाग 

तथा चूना प्ौर हल्दी चूर्ण १-१ भाग इन तीनो के 

मिश्रण को नारियल तैल मे मिला कर मर्देन करें। 





| 





/ ३१--शय्याक्षत पर--रूण दशा मे खाद पर चिर- 
काल तक पड़े रहने से शरीर से होने वाले, ब्रणो 
(8०१ 80७) _पर कपूर को मय मे मिला कर कूल्हे 
जाघ और पीठ पर लगाते रहने से श्रथवा कपू रासव को 
लगाते रहने से द्रण नहीं उठने पाते | यदि उठे हो तो 
ठीक हो जाते हैं। 

२--विक्ृत ब्रण या जहर वात पर--कपूर को 


। पीस कर छिड़कते रहने से शीक्र लाभ होता है। छिड़कने 
' था बुरकने के लिये कपूर को खरल में घोटते समय 
. थोडे से रेक्टिफाइड स्प्रिद से झांद कर लेसे से चूर्ण 


बन जाता है, सरल में चिपकता नहीं ॥ 
-. दधरस्त्र से कठ जाने पर कपूर को पानी से घिस॑ कर 
लगाते हैं । 

३३--शीतपित्त (पित्ती उछलना), उदर्द झ्रादि 
पर--कपुर के चूर्ण (प्र न ३२) को नारियल तैल मे 
मिला मालिश करें। 

३४--नेत्र के विकारों पर-मोतियाविन्दु-भीमसेनी 


कपूर की कमल मधु में खरल कर रकखें । इसे नित्य , 
, नेत्रों मे लगाते,रहने से मोतियाबिन्दु का बढ़ना रुक 


जाता है, तया दृष्दि शक्ति यथास्थित रहती है । भांख 


« का जाला भी इससे दूर होता है । 


है 


फूले पर-वठ (बरगद) वृक्ष के दूध में कपूर को 
खरल कर लगाते रहने से महीने तक की फूली शीघ्र 
कट जांती है। अधिक काल की तथा बहुत बढ़ी हुई फूली 
पर शस्त्रक्रिया ही करनी पडती है । 

श्राखी की सुर्खी भ्रौर दर्द पर-कपूर और लाल 
घन्दन को पानी मे घिस कर भ्राख के ऊपर लगाते हैं । 


भाजों की जलन पर-कपूर दो से ४ रती तक लेकर ! 
, * तोला केले के पानी मे घोट कर शीशी में भर रक्‍खें । 


इसे सलाई से लगावें । इस प्रयोग से श्राख्ो से ढरका 
था पानी बहना भी दूर होता है । 

प्राखो की बरोती ऋडते हो, तो नीम पत्र के रस 
में कपूर को घिस कर लगाते हैं।  - 

३५--एक श्रेष्ठ नेत्राजन-कपुर दो माशे, त्रिफला 
का मह्दीत्त चूर्ण ५ तोला नारियल का पानी ४० तोला 
झौर कमल मघु २ तोला लेकर प्रथम न्रिफला चूर्ण को 
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रातिभर नारियल जल मे भिगो रखें । प्रात घीमी 
भ्राच पर पकावें । लगभग १२ तोले जल शेष रहने पर 
छानकर पुन औठावें । जल गाढ़ा हो जाय, तब उसमें 
कमल मधु ध्रौर कपूर मिला खूब खरल कर शीक्षी में 
सुरक्षित रकखें । इसे सलाई से नित्य _ राध्ि में झाजने से 
नेत्रो के प्राय. समस्त विकार, जलन, लालिमा, फूला, 
जाला, शोध भझादि दूर होकर दृष्टिग्कक्ति तेज होती है । 


कपूर के अन्यान्य प्रयोग- 
कफ रोगों पर कपूर का प्रयोग विशेष लाभकारी 
होता दै। श्वास, कास, हपिंग कफ (कुकर कास), 
इवासनलिका शोथ आदि पर इसके प्रयोग से कफ ढीला 
होकर खासते द्वी निकल जाता है, घबराहट दूर होती 
है, हृदय को बल प्राप्त होता हैं। , 
.. ३६-शवास पर-श्वास का वेग जब जोरो से उठता 
है, तब २-२ घण्टे से कर्पूरहिगुवटिका (प्र न- १) 
का सेवन कराने तथा छाती पर कर्पूर तेल या तारपीन 
तैल की मालिश कराने शझ्लौर ऊपर से सेंक देने” से कृष्ट- 
पूर्वक सास का झाना या सास का फूलना दूर होता है 
ओर हृदय की तीन्र घड़कन में लाभ . होता है। 
३७---कास पर-जीर्ण कास रोग पर कपूर का; उप- 
योग कफ एवं कासताशक श्रोषधियों के साथ करे । 
बच्चो के कास रोग पर कपूर को तैल भें मिला 
श्रौर गरम कर रात्रि के समय वच्चे की छाती पर धीरे 
घीरे मर्देन करने से लाभ होता है। 


३८--श्वासनलिका शोथ पर-कपुर २ रत्ती तक ' 


पान के रस के साथ या धाहद के, साथ ४-४ घण्टे से 
सेवन करावें तथा छाती पर कपूर तैल या तारपीन तैल 
की मालिदा करें । विशेषत. वृद्धो की- एवासनलिका शोथ 
पर यह ज्ञीत्र लार्भ देता है । 

३६--जीर्ण प्रतिद्याय या पीचस पर-किसी छिद्र 
वाले पात्र मे कपूर को जलाकर छिद्र पर कागज की 
नली रख दे । उसमें से निकलते हुये धूम्र को नासिका 
द्वारा वार बार ऊपर को खींचते रहे । ऐसा कुछ दिन करते 
रहने से पीतस पर आश्यातीत' लाभ होता है। किन्तु 
ध्यान रहे इस प्रकार धूम्रपान केरते समय मुख भौर 
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सिर को अच्छी तरह भ्राच्छादित कर लेना चाहिए । 
साथ ही साथ रोगी को व्योपादि बटी (शाज्ञं घर 
सहिता की) के साथ कपूर २ रत्ती तक दिन में दो वार 
सेवन करावें । श्रथवा-- 
कपूर २ रत्ती के साथ खुरास(नी श्रजवायन चूर्ण 
२ रत्ती और शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण श्राधी रत्ती का मिश्रण 
(यह १*मात्रा है) शहद के साथ देवे । कोई कोई वत्स- 
नाभ के स्थान में कुनैन मिलाते है । 
कपूर को बन तुलसी के रस मे मिलाकर नस्य देने 
से भी पीनस में लाम होता है। दूषित (कृमि नष्ट हो 
जाते है । 
४०--नहरुआ (स्तायुक कृमि 07०8 छणा7॥) 
पर--कपूर की मात्र। २से ५ रत्ती तक घृत में मिला 
सेवन कराते हैं। तथा कपूर श्रौर नरक्चूर २-२ तोले 
पीसकर ३ तोले गुड मिला थोडा गरम कर जब पतला 
हो जाता है तब एक महीन वस्त्र के टुकड़े पर फैलाकर 

केन्द्र भाग मे छिद्र रख नारू पर चिपका देते है। २-३ 
दिन मे उक्त प्लास्टर के छिद्र मार्ग से समस्त नाहुरू 
निकल जाता है। अ्रथवा कपूर २ भाग में एलुवा १ 
भाग मिला दोनों को खरल कर लगाने से नारू की वेदना 
शान्त होती है । 

' ४१--दृषित ब्रणो पर-कपूर को पानी में पीसकर 
इस घोल से ब्रण को धोते रहने से दूषित कृमि नष्ट हो 
जाते हैं और कृमि नहीं पडने पाते। जानवरो के ब्रण 
में कीडे पड गये हो तो कपूर चूर्ण उसमे भरदे । 

४२--दम्त कृमि पर--दात या दाढ मे क्षत, पोल 
या गढा हो गया हो, उसमे कृमि हो, अत्यन्त वेदता हो 
तो श्रक॑ कपूर में फाया तर कर खोल मे भर दें, श्रथवा 
कपूर को बट वृक्ष के दुबव में मिलाकर अ्रथवा केवल 
कपूर के ही छोटे ठुकडे को दात या डाढ के नीचे दवाने 
से-लार बह कर दन्तकृमि नष्ठ हो वेदना दूर होती है. 

४३ कर्पूर मजन-- कपूर १ तोले, फिटकरी का 
फूला, अ्रकलकरा, माजूफल, सुहागे को खील ६-६ माशे 
और तज व लवड्ध ३-३ माशे और सेलखडी (चाक 
मिट्टी) १० तोले सवका महीन चूर्ण वना रक्‍खें | इस 
मजन को दाँत और डाढपर थीरे थीरे मल कर कुछ देर 
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बाद कुल्ले करने से समरत विकार दूर होते हैं । दात 
सुदृढ होते हैं । 

४४--मकसी २ पर--कपुर को ग्रुतावजल या साथा- 
रण शीतल जल में पीसकर नासिका में टपकावें । तथा 
धनिया के हरे पत्तो के रस में या वन तुलसी के पत्र 
रस मे कपूर को पीसकर मस्तक एवं सिर पर धीरे धीरे 
मर्दन करने से लाभ होता है। कपूर को वार वार 
सु घाने से भी लाभ होता है। 

४५--रक्तार्श पर--कपूर की घुनी गुदमार्ग में देने 
से रक्तत्नाव बन्द हो जाता है । 
स्थावर जगस विपोी पर कपूर का प्रभाव-- 

४६--सखिया के विष पर--कपूर १ माशा तक 
गुलाव के श्रक॑ (गरुलाव जल) में घोट कर पिलाते हैं । 

कुचला, वत्सनाभ, श्रफरीम और मद्य के विष पर-- 
कर्प्रासव का सेवत जल मे मिलाकर बार वार कराने 
से विष को शान्ति होती है एव. हृदय और मस्तिष्क को 
बढ प्राप्त होता है। 

बिच्छू, वर श्रादि के दश स्थान पर कपूर को सिरके 
में पीसकर लगावें या श्रर्क कपूर को वार वार लगावे । 
विच्छू के तीत्र विष पर ४ रत्ती कपूर पान के वीडे में 
रखकर खिलावें। 
कपू र तेल- 

कपूर के वृक्ष से जो प्राकृतिक तैल निकलता है, उसे 
हिम तेल, शीताशु तेल श्रादि कहते हैं। यह चरपरा, 
उष्ण, कफ एवं श्रामनाझक, श्राक्षेप, कटिशूल, आ्राध्मान, 
मासपेशी की पीड़ा, शूल, श्रामवात, वात बेदना आदि 
वात्रोग नाशक, स्वेदक, उग्र ज्वर, शिरोरोग, भग्मरोग, 
दच्तरोग, छाती की पीडा, खासी मे होने वाली पीडा 
आदि मे इसका व्यवहार मालिश प्रलेपादि के रूप मे 
लाभप्रद है । 


कृत्रिम कपू र-तेल--भ्रागे कपूर की बनावदें या 
ओ्रौषधि प्रयोग में देखिये । 


४७--कैश् प्रसाधनार्थं-कपूर १ तोला तथा चौकिया 
सुहागा २तोला दोनो को पीस एक पाव जल मे पकावे। 


१५ तोला जल शेप रहने पर उतार कर शीतल होजाने 
पर इसे हाथो मे थोडा थोडा लेकर बालो मे अच्छी तरह 
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>> 


पम्प 


रूसी मल भादि दूर होकर वे सुल्नायम हो जाते हैं। वालो 
फा झड़ना वन्द होता है, तथा उनकी जडें मजबूत होती 
हैं । ऊपर से थोडा कपू र तेल लगा लेना चाहिये । 
कपूर की औषधोपयोगी मात्रा विचार--कपूर की 
ग्रधिक मात्रा विधोष रूप से धातक तो नही कितु विपाद- 
जनक होती है। श्रत इसकी मात्रा विचारपूर्वक दे । 
चेदना एवं श्राक्षेप के निवारणार्थ यथाशक्ति वद्धि 
या उत्तेजना श्रौर स्वेद (पीना) की वृद्धि के लिये इसकी 
सर्वसाधारण मात्रा प्राधी रत्ती तक है। कपूर का व्यव- 
हार तरल रूप में णीघ्म परिणामकारक होता है। शत 
' कपूर को मथसार में मिला श्र्का बना लेते है। श्रथवा 
कपूर के साथ पिपरमेट और अ्रजवायन सत्व मिला तरल 
बना लेते हैँ। भ्थवा ८ भाग दूध में १ भाग कपूर को 
घोटकर कपूर दुग्ध मिश्रण को चाय के छोटे चम्मच में 
डालकर ३-३ घण्टे से देते हुँ। कितु कभी कभी शीक्र 
लाभ की दृष्टि से इसकी या इसके कपू राक , कपूं रवटी, 
अमृतधारा भ्रादि योगो की श्रत्यविक मात्रा कई बार देने 


हह्नाजि।॥ न्‍ 
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मलकर णुद्ध पानी से थो डाले। बालो का सिमटना, 


उक्त प्रकार से मृत्यु भ्राय बहुत ही कम (कही लाखो 
मे एक की) कपूर के विषाक्त प्रभाव से मृत्यु होती है। 
यथायोग्य उपचार से रोगी शीघ्र ही सुधर जाता है । 

उपचार--प्रारम्भ भे वमन करा' देना ठीक होता 
है । जब वमन किये हुये पदार्थ मे कपूर की गध न प्रावे 
तब वमन कराना बन्द करें। वमन कराने के लिये 
स्टमकपम्प का प्रयोग सुविधाजनक होता है। रोगी को 


'वीच-बीच मे शुद्ध हींग (भुनी) १-१ रत्ती खिलाते रहे । 


फितु कपूर का प्रभाव विशेष झूव से भ्रात्र मे पड 
जाने से अ्तिसार के श्रल्प लक्षण हो तो वमन के स्थान 
मे विरेचन कराना ही उचित ,होता है। किंतु रोगी का 
अ्रतिसार आन्तरिक दाह के कारण रक्तातिसार में परि- 
णत हो गया हो तो श्रवरोषक झ्रौषधि देनी चाहिये । 
ऐसी दशा में वीच-बीच मे प्रवाल झौर मकरघ्वज का 
मिश्रण देते रहना ठीक होता है । प्रवाल से दाह की शाति 
होती है, तथा मकरध्चज यथावद्यक उष्णता को यथा- 


- स्थित रखते हुए हृदय को बल श्रदान करता है । बृहत- 


में आती हैं जो विपादजनन भौर कमी कभी घातक भी 


हो जाती है।.' 

इसकी लगभग दो मासे की मात्रा विषादजनक श्रौर 
साधारणत १ तोला की मात्रा घातक हो जाती है। छोटे 
बच्चो को १५ रत्ती की मात्रा ही घातक हो जाती है । 


कृपूर के विपाक्त लक्षण और उप्रचार- 
प्रथम स्नायु मण्डल एवं वातनाडियों में उत्तो 
जना अत्यधिक बढती, हैं । परचात्‌ शैधिल्य, भ्ालस्य, 
श्रत्यन्त थकावट, भ्रन्तर्दाह, मु ह श्रीर गले मे दाहयुक्त 
वेदना, हरलास (जी मिचलाना), कभी कभी वमन और 
कभी कभी विरेचन, सिर से चक्कर, नेत्रो भे जलन, 
नेत्र की पुतली फल जाना, कभी कभी प्रलाप, 
४» कभी कभी वेहोशी (वेहोशी या सन्यास प्राय ग्रन्तिम 
लक्षण है), हाथ पाव ठडे, सर्वाड़् में 'भिनभिनी, नाडी 
क्षीण कितु विधोेष स्फुरणयुक्त, कमर मे पीड़ा, सूत्रा- 
” बरोध। हाथ की पेशिया जकड जाना, श्रोष्ठ काले पड जाता 
इवासोच्छवास में कष्ट तथा भूर्च्छा और मृत्यु  बालको में 
विश्ेषत श्राक्षेप के लक्षण होकर मृत्यु होती है । 


करतूरी मेरव की भी योजना ठीक होती है । 

पादचात्य चिकित्सक--उपद्रवों की शाति एवं हृदय 
को उत्तेजित करने के लिये डिजिटेलिस या सोडियम 
वेन्क्रोएट (8008070 .80॥2090) कां प्रयोग करते हैं । 
वास्वार श्रमोनियाँ सु धाते हैं। श्राक्षेप के निवारणार्थ 
मारफिया या क्लोरोफार्म का भी प्रयोग करते हैं । तथा 
भूर्छा की दद्ा मे सिर पर शीतक्रिया, वर्फ श्रादि घारण 
कराते हैं। श्रावश्यकतानुसार रोगी को क्ृभ्रिम श्वास कराते 
हैं। उत्तेजना बढाने के लिये काफी और तेज चाय का 
भी प्रयोग ठीक होता है । 

' वैद्य लोग इसके विपाक्त परिणाम के निवारणार्थ 
रोगी को छोटी पीपल और खाड कौ एकत्र पीसकर 
खिलाते हैं तथा :ऊपर से खूब॑ पान खिलाते है। कोई 
वैद्य कमलपुष्प को पीस उसका शर्वत्त बनाकर पिलाते हैं । 


कपूर की बनावट या औपधि पअयोग-- 
श्रधिक विस्तारभय से हम यहा ऐप्े ही प्रयोग देते 
हैं, जिनमे कपूर की विशेष प्रधानता है। वैसे तो शास्त्रों 
मे कई प्रयोग भरे पडे हैं जिनमे कपूर का -प्रमाण श्रन्य 
द्रव्यों से न्‍्यून होता है, या जिनमे कपुर की श्प्रेक्षा श्रन्‍्य 
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टालवर घोदना जाय भर थोड़ा थोड़ा उसमे नारियल 
दा निल सैल डालता जाय । इस प्रकार ५ तोले तेल के 
सास धोदकर शीक्षी मे भर रक्‍्खें । 

प्रयवा कपूर के चूर्ण को ४ गुना नारियल या तिल 
या ऊँतून के तैल में मिला दोतल मे भर मजबूत टाट 
सगा तेज एुप में रख दें । ३-४ घण्टे याद इसे फाम में 
लावें। यह तेल वेदनानाशाक है। चोट लगने, जीणें 
घामवबास, कमर के दर्द पर, शोध, सन्विसंकोच, गर्भ- 
कालीन पीछा, मासिक धर्म या प्रसूतावस्था से होने वाला 
कटियत श्रादि पर इसका मर्देत १०-१५ सिनंठ करने 
से ही लाने होता है। 


(३) सिर दर्द, सिर की राज औौर बालो के गिरने 
पर कर्मुर तैल ने २-पपुर, मुर्नठी, महुझआ भौर सस॑ 
सास सोते लेफर प्रथम कपूर को छोट क्षेष तीन 
को पानी के साथ पीसकर बालक सनालें। मागरबेल 
(पान) के ४ सेर रस भें यह कल्क भौर १ सेर तिल 
तैल मिलाकर पकायें। छल मात्र ऐ्ेष रहने पर छानकर 
उसमे मपूर पिला बोतल मे भर रवसें । दस तैल की 

वि से सिर पीछा शोर सुजलोी का नाश होता है 
शोर बालों वा भद्नना चरद होता है। मा. भै र. 


(४) मर्षूरादि छैप (ग्रोय॑ क्तम्भना्थ)--कपर, 
पाग भौर सुटाया नेचचा सममाग एस शरस कर 
झोरट योद्य गोश समस्तिया (प्रगरशिया) या रत भौर 
शहद मिक्रा झेग इनासें। 

इसे शिशव्न पर लेप बार एग्र प्रहर शक बसे ही 
हइएत हैं, विर भोकर री संमागम जररें, भ्रम्फात बीय॑ 
पास्ग होता है। मेहू पोषण मागाईन वधित है । 

“भा में. सनाकर। 

(५४) करंट अरपूरी करी+-# पर, हस्यूरी भौर पाएद 
उडाभाए सिमाम गम शर्त श० भादी शादी रती की 
शेधीहर्डा प्राष शर्से । या एयर एवं शधिन्प की सता # 
पडा हर डर 

(६) सात दाब पर-वयपर कर्ष है मौे लेकर 


शरद आग ४; मात मं दीगडहण बाड़ पदार भारि के क्र 
का हा हक हर की बुक पट कर शा 27 ते कह 






हिल कक 
पघीघ्र ही भर जाता है । न तो उसमे पीडा होती भोर 

, ने यह पकठा ही है --वंगसेन | 
(७) कर्पूर मलहर (कपूर का मलहम)--कपूर के 
पसमभाग दवेठ रास, मुर्दासग भौर मोम एवं वेसदीन यां 
घृत ५ भाग लैकर प्रयम बेसलीन या घृत को गरम कर 
उसमे मोम मिला दें ॥ फिर उसे नीचे उतार कर जब 


.. . लबहिलिरद 


टी न 





थोडा गरम रहें तव ही उसमे कपूर, राल श्र मुर्दासंग 
का चूर्ण मिला सें। फिर इस मिश्रण को थाली मे छाल 
१०-२० बार छीत जल मे धोकर चौडे भुख की शाशा 
में भर रवखें । यह घाव या फोडो के लिये विशेष लाभ- 
कारी है। सडे हुये घावों को भी श्ोधित कर छीघ्र भर 
देत्ता है । 


कपूर कचरी [प०वएणांप्राा 8छांट्व/ंप्रमा] 


४ इस हरिद्रा कुल (80/07/0०76) की वनोषधि 
भी [गरणणना चरक सहिता में धवासहर एवं हिवका निग्रहण 
गणों में की गई है। 
घ्यान रहे, कचूर (शटी), पृथरुपलाशिका या नरक- 
- बूर तथा कपूर कचरी ये सब एक जाति के हैं । गुणघर्म 
मे भी साम्य है। इनका भेद नायर के प्रकरण मे देखिये । 
कपुर कचरो को कहीं कही छोटा कचूर भी कहते हैं 
हरिद्रा के क्षुप जैसे ही किस्तु लताकार इसके बहुवर्षायु 
क्षुप ४-६ फुट ऊ चे होते हैं। हिमालय के पहाड़ा लोग 
इसे सेंट्री कहते हैं। क्योंकि इसके फल कुछ सिन्दूरी 
वर्ण के होते हैं । इसके छक्षुप के काण्ड पत्रमय होते हैं । 
० पतो-डठलरहित, लगभग एक फुट लम्बे चौडे गोलाकार 
भाले जैसे होते हैं। इसके पुष्प दण्ड शाखा प्रशाखा युक्त 
सगभग एक फुट लम्बे होते हैं. जिन पर. मृदु रोमश 
5 इवेहवर्ण के मधुर सुगधित लम्ब गोलाकार डठलरहिंत 
पुष्प १ से १॥ इच सम्बे, पोन इ च चौड़े, परतदार (एक 
पुष्प पर दुसरा पुष्प इस तरह नियमित) वर्षाकाल में 
निकलते हैं । फल भ्रायताकार (लेवाई चौड़ाई से स्धिक 
तथा दोनों किनारे समानान्तर) चिकने, चमकदार, भीतर 
से पीताभ, किचित्‌ सिन्दूर वर्ण के होते हैं । 


जड़ या कन्द-क्षुप के नीचे जमीन के भीतर चारो 

ओोर फैले हुये इसके मूलस्तम्भ गराठवार (भ्रनेक गोल 
मासल खंड़ों की भाला जैसे) होते हैं । ये छोटे छोटे कन्द 

. लम्ब गोलाकार किचित्‌ कपूर जैसी सुगन्धि से युक्त, स्वाद 
में कहवे.झर चरपरे होते हैं। इन कनन्‍्दो को जल मे 
आटाकर गोल गोल हुकड़े कर सुखा कर रखते हैं । 


“ ऐसा करने से ये कृमि तथा वायु भ्रादि से दूषित नहीं ' - 


पा 


होने पाते। ये योलाकार चपटे, छोटे छोटे दुकडे, कचूर 
के टुकड़ों जैसे ही वाजार में विकते हैँ । भेद इतना ही है 
कि ये कपूर कचरी के ठुकडे प्रत्यन्त श्वेत, कपूर की 
विशिष्ट सुगधघयुक्त होते हैं। इनके किनारो पर लालिमा- 
युक्त भूरे रग की छाल लगी होती है ।इस छाल पर 
एवेत गोल गोल चिन्ह भी होते हैं । गुणधर्म मे यह कचूर 
की पपेक्षा उत्तम माने जाते है । 
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भारतीय या देशी तथा चीनी (विदेशी) भेद से 
यह दो प्रकार की होती है । ऊपर का वर्णन भारतीय 
कपूर कचरी का है | चीनी कपूर कचरी भारतीय की 
श्रपेक्षा आकार प्रकार में कुछ बडी श्ररत्याषक श्वेत कितु 
बहुत कम चरपरी होती है। इसका ऊपरी छिलका विशेष 
चिकना तथा हलके रग का होता है । यह दीखने में 
सुन्दर कितु गुण श्र गध मे भारतीय से घटिया होती है । 


ऊपर कहा है कि भारतीय कपूर कचरी की छाल पर 
इवेत गोलाक[ र चिन्ह होते हैं। इन श्वेत चिन्हों के 
कारण ही हिन्दी मे कही कही कपूर कचरी को सित- 
रुती या 'सितरित्ती' श्रथवा छोटा कुलजन का एक भेद 
(43974 09]शा९०) मानते है । इसमे शोर कुलजने 
में बहुत कुछ साम्य भी है। भेद यह है कि कपूर कचरी का 
भीतरी भाग उसकी अपेक्षा अधिक श्वेत, सुगधयुक्त तथा 
उष्ण, तीक्षण एवं कपाययुक्त कटु होता है। कुलजन में 
कुछ श्रधिक तीक्ष्णतायुक्त कंठुता होती है । 

कपूर कचरी भारत के पूर्वी प्रान्तो में तथा हिमालय 
के कुमायू , नेपाल, भूटान आदि देशो में पजाव में तथा 
चीनी देद मे श्रिक होती है । काण्मीर की श्रोर इसे 
गधपलाशी कहते हैं। पजाव की शोर इसे वन-हल्‍्दी« 
कहते हैँ । किन्तु यह्‌ बन-हल्दी से भिन्‍्न है । * 


नाप--- 
संस्क्ृत--पड़्मनथा (अनेक अं थियुक्त मुज्न), सुगधमूला, 
पलाशी (काणड पन्रमय होने से), गंधपलाशी, शदी 
हिन्दी-कप्‌ रकचरी (काचरी), शोदुरी, सितरुती 
मरेठी-कापूर काचरी, सीर, सुत्ती, गधशटी, पेलतीकब्चर 
भु-कप्र काचली, गंधपत्नाशी । 
व गाली--#प र कचरी । 
रासायनिक सघठन-- हे 
इसमे श्वेतसार (स्टार्च) सेल्युलोज, म्युसिलिज, श्रल- 
व्युभिन, सेकरीन (गर्करा), राल, सुगधित द्रव्य, स्थिर 
तैल, तथा मेथिल पेराकुमारिन्‌ एसिटेट (१४०४ एश्वा३- 
एप्राक्ाया 0०४७६) भ्रादि द्रव्य पाये जाते हैं। भ्रौपधि- 
कर्म से प्राय इसका कन्द ही प्रयुक्त होता है । 


शुणधम और प्रयोग- 


यह लघु, तीक्षण, “रस में कहु, तिक्त, कपाय, 


'ब्हिब्ताा 
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४. 
विपाक में कट तथा वीय में उप्ण किन्तु श्रायुवेदानुसार 
श्रनुष्ण या णीत बीरय माना गया है। यह श्रपनें प्रभाव 
से ही दीपन कार्यकारी, कफबातभामक, वातानुतोमक 
बल्य श्रौर उत्तं जक है। यह रोचन, श्ृलप्रणमत एवं 
ग्राही होने से अरुचि, वमन, भ्र्निमाय, उदरशूल श्रीर 
अतिसार में उपयोगी है । उत्ते जक श्लौर रक्त भोधफ 


होने से हृदय की दुर्बलता, रक्त विफारों मे तथा दच्द्रिय 
दैथिल्य में भ्रभीष्ट लामकारी है । 
यह कास श्वासहर भर हिवका:निग्रहण होते से 


कास श्वास के वेग के समय इसका उपयोग श्रन्य कास 
दवासनाशक द्रव्यों के साथ किया जाता है । हिवका में 
इसके घूम्र को नासिका द्वारा खीचा जाता है । 

यह शोथहर, वेदनारवापक एवं त्वचा के रोगों का 
ताशक है । इसका लेप सधिशोथ श्रीर श्राध्मान मे किया 
जाता है। इसके चूर्ण का मजन दतशूल पर करने से भी धर 
लाभ होता है | इससे मुख की दुर्गन्धि भी दूर होती है । 
इसके टुकडे को मुख मे रसने से दौर्गन्ध्य आ्रादि मुस के विकार 
नप्ट होते हैं। घर के दुर्गन्‍्ध तथा ग्रह बाघा निवारणार्थ 
इसके चूर्ण को घूप की तरह जलाते हैं । 

(१) धिर के ब्रण, खुजली, क्ृमि श्रादि पर--इसे 
मटकी में भर कपडमिट्टी कर कण्डो की आग में जला- 
कर जो भस्म होती है उसे तिल तैल में मिला लगाते 
रहने से पूयञ्ञाव, कण्टू एवं कृमियुक्त सिर के ब्रण शीत्र 
दूर हो जाते हैं। 

(२) सिर दर्द आदि सिर के रोगों पर--- 

इसके महीन चूर्ण को तैल मे मिलाकर नस्य देने से 
लाभ होता है।* 

त्वचा के भ्रन्य रोगो पर इसका लेप या उबठन 
लाभदायक है । 

यह केश्य भी है | खालित्य मे इसके खूर्ण को तिल 
तेल के साथ बालो में लगाते हैं। केशवर्धनोपयोगी श्रद्ध- 
राग, लेपो या सीन्दय॑वर्धक चूर्ण (पाउडरो) के निर्माण 
में यह काम आ्राती है । 

यह ज्वरघ्त, ग्रहदोष नाशक, ग्रुटम रोग निवारक 
[पंथ उपदशश में भी लाभकारी है। 

छं (३) वमन पर--इसे गुलावजल के साथ पीसकर 





मटर जैसी गोलिया बना लें । १ से ६ गोली तक जल के 
साथ देने से बेचैनी, उवाक एवं वमन की शाति होती है । 
छोटे बालकों को १-१ गोली एक-एक या आघ आध घटे 
से देते हैं। अ्रथवा--- 

2 इसके साथ दाए हल्दी, छोटी हर्र, सोठ श्लौर पीपल 
समभाग लेकर चूर्ण बताले । मात्रा १॥ भमासा को शुद्ध 
घृत ६ माशे मे मिला सेवन करें श्चौर ऊपर से थोडा तक्र 
(छाछ) पीने से त्रिदोषपज वमन नष्ट द्वोती है। यह 
हारीत सहिता का एक प्रसिद्ध योग है। 

/ (४) प्रतिश्याय तथा झूल पर--इसके साथ भुई- 
श्रामला तथा त्रिकटु (सोठ, मिचे, पीपल) को समभाग 
लेकर एकन्न चूर्ण बना रखें । मात्रा १ या २ मासे तथा 


गुड श्रीर घृत ६-६ माशे एकत्र मिला सेवन करने से घोर 
प्रतिदयाय, पाश्वंपीडा, हृदय शूल और वस्तिशूल का नाश 
होता है | (योगरत्नाकर) 

(५) अ्तिसार पर--इसका चूर्ण ६ भाशे तक्र मे 
समभाग ख़ाड मिला ठडे जल से देवें 4 


(६) अजीर्ण पर--इसका चूर्ण १ से ३ माशे तक 
जल के साथ श्रथवा इसका क्वाथ २॥ से ४ तोले दें। 


जि 


(७) शोथ पर--इसके महीन चूर्ण का केवल 
मर्देन करते रहने से सूजन तथा बेदना दूर होती है । 


कई प्रकार के भ्रवीर, बुक्का श्रादि बनाने मे कपुर 
कचरी का उपयोग होता है। 


कपूर मेंडी शप्रट्००१ प089) 


यह निम्बादि कुज ()(०॥४००४४) की वनीपधि भारत 
के दक्षिण प्रदेणो मे पहाडियी पर अ्रधिक होती है । उक्त 
कपूरभडी नाम महाराष्ट्र भाषा का है। 
इसकी वडी भाड़ी होती है। पत्ते भिल्‍लीदार, तीखी 
” नोकवाले होते हैं । फूल छोटे छोटे पीली पखुडियों से युक्त 
होते है । फलिया लम्बी गोल एवं मुंलायम होती है । 
यह वम्बई की शोर महावलेश्वर, गुजराथ, कोकण, 
पष्चिमीघाट, मद्रास, उत्तरी कनाडा, ट्रावनकोर तथा जावा 
की पहाडियो पर श्रधिक पायी जाती है । 
इसके श्रन्य, भांपा के नाम प्रसिद्ध नही हैं। लेटित में 
हुरेया छ्िलोंसा कहते है । ध्यान रहें-तिपानी (पित्तपा- 
: घढा, पित्तवेल आदि) ये भद्दाराप्ट्र नाम जिस बूटी के हैं, 


इस तुलस्यादि कुल (,90978886) की वनौषधि के 
''माडोदार पौधे पहले भ्रवीसिनिया प्रदेश मे होते थे । वही 
से यह भारतवर्ष मे लाई गई है। इसके पौधे वम्बई की 
- और वागो में लगाये जाते हैं । 
इसका काण्ड चतुष्कोण होता है। पत्र तुलसी पत्र 
जैसे होते हैं। इनमे कपूर जैसी सुगन्ध श्राती है । वीज 
कोप प्राय चार खण्ड वाला श्र प्रत्येक खड में १-२ 
वीज होते हैं । बीजो को जल में इबोने से लुआव निक- 


उसे भी कपू र भेंडी कहते हैं। वह इसी जाति की है, कितु 
इस कपूर भेंडी से वह भिन्‍न है। उसका वर्णन तज्तिपानी 
मे देखिए। छाहतरा (पित्तपापडा) इससे एकदम 
भिन्‍न है। उसका वर्णन पित्तपापडा में देखिये । 


गुण धर्म- 

यह रक्तशोवक, भैगन्दर श्रादि नाड़ीतब्रण तथा कुष्ठ 
नाइक है । 

इसकी जड का प्रलेप भगनन्‍दर तथा नासुर श्रादि 
दूषित ब्रणो पर किया जाता है। कृष्ण कुष्ठ (काला 
कोढ रोग जिसमे त्वचा काली पड जाती है) पर इसका 
अन्त प्रयोग क्‍्वाथ श्रादि के रूप मे किया जाता है । 


कपूर-प्रात - ((6घव्गातःब 8070०ध्याडं8) - 


लता है। इसे बम्बई की ओर कफूर या काफूर का पान एवं 
लेटिन मे मेरिएन्ड्रा बेंगाले सिस कहते है । 


शुणधर्म-- 
पौष्टिक, सकोचक, कृमिध्त और आध्माननाथक है। 
मुखक्षत श्र गले के रोगो पर इसके पत्तों का या 


जड़ का शीतकपाय दिया जावा है। पुष्टि के लिये वीजो 
का लुआब मिश्री मिलाकर देते है । 
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कपूर! जड़ा! 


यह श्रपामार्गादि कुल [/॥0/080०2०) की बहु- 
वर्षायु बूटी दक्षिण भारतवर्य की मंदानी जमीन पर .पाई 
जाती है । हिन्दी में गोरखगाजा नाम से प्रसिद्ध है । 

इस बूटी की जठें जमीन में भी लम्बी तथा तना 
सीघा खडा हुआ होता है | शासाओो श्रौर पत्तों पर सूदम 
काटे होते हैं । पत्ते १ से १। इब्न्च तक लम्बे झौर लग- 
भग भाध इम्च चौटे तथा नोकदार होते हैं। फूल हरि- 
ताभ श्वेतवर्ण के बहुत छोटे छोटे द्वोते हैं । बीज काले 
रग के मुलायम होते हैं । 


नाम-- 
दिन्दी--कपूरी जड़ी, गोरसगांजा, गोरखबूटी । 
बं.--वाया | गु--कपूरी माधुरी, गोरखगांजो, दूर । 
म,--कपूर फुली, कुम्नपिंढी, कपूरी माशुरी | ले.--ऐस्श्रा 
लानाटा | 

गुणधर्म और प्रयोग- 

स्नेहन, मृत्रल, भ्रश्मरीनाशक तथा कासहर है। 
यह शान्तिदायक श्रीर मूत्रकच्छ को दूर फरती है। 
इसकी क्रिया एवं ग्रुणधर्म प्राय अपामार्ग के जैसे ही है । 
इसमे कृमिनाशक ग्रुण की विशेषता देखी गई है । 

(१) मूत्रकृच्छ या सुजाक पर-इसकी जड का 
बवाय दोनो समय पिलाने से लाभ होता है । 


(२) भ्रद्मरी (पथरी) पर-ब्रस्तिगत अ्रद्मरी के 
नाक्षार्थ इसके फूलों का फाट दिया जाता है | 


(३) कास, धवास पर--इसके शुष्क पुष्प और पय्ो 
के चूर्ण को चिलम मे रख कर घूम्नरपान करते हैं। 


कबर 
यह करीरा।दे या वरुणादि कुल (0४572760४०) 


की यह यूतानी वनस्पति एक प्रकार का बवेत पुष्प का 
करील है । कवर या कब्र यह अ्रवी भाषा का श्वब्द है। 


यह छब्द करीर (करील) का ही वाचक माना जाता  श्रफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया, 


(8९४८४ 79809४8) 


(४) पैसे में हृद-पद्नन हो, बायटे से हों था भूल हो, 
तो इसके फूल श्रौर फलों की कलियों को शेत्रे में भरझद 
उसके झ्न्दर परो को दालक़र रौदने से साम ऐीता है | 

(५) सिर दर्द पर--एसर्मी 
कर लेप किया णाता है 


जद की पानी में पीस 


कपूरी जडी' 
१57७४॥ ॥#५#77॥ 3७५55. 
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पाया जाता । इसकी सूखी शाखायें झौर जडे बाहर से 
ही यहा श्राती हैं । इसके क्षुप श्ररव देश में या पश्चिमी 
एशिया, श्रफगानिस्थान, वलुचीस्थान, . उत्तर 


यूरोप श्रादि प्रदेशों मे बहुतायत 


है। किन्तु यह कन्न नामझ करीर भारतवर्ष मे प्राय नही से पाग्रे जाते हैं। भारत मे सिन्‍ध शोर फेलम के बीच के 


फेपस्स 


७४८2 


(0 
/] 


ह्त्य 


जज 


प्रदेश में तथा पद्चिमी हिमालय की तरैटी मे, तैसे ही 
पूरव की ओर नेपाल तक और वम्बई की ओर महा- 
बलेदवर श्रादि स्थानों मे जो इसके क्षुप पाये जाते हैं वे 
उतने प्रभावशालीष्नही होते। उत्तरी भारत में जो कबरा 
या कौर नामक करील जाति की ही एक भाडी होती है 
वह कबर या कनत्र का ही एक भेद मालूम <देता है। 


कवर के क्षुप प्रायः ऊसर या ककरीली भूमि में 
अधिक होते हैं। कभी कभी नदी या नहर के किनारो 
पर भ्रथवा पुरानी दीवारों पर भी यह पाया जाता है । 


करीर के समान ही तीक्ष्ण काठो से युक्त इसकी 
_भाडिया या क्षुप होते हैं । करीर मे पत्र नही होते, इसमे 
होते हैं । इसकी नलिकाकार शाखायें कनिष्ठिका उगली से 
लेकर अगूठे जैसी मोटी होती है । शाखा के कोमल भाग पर 
रोएँ होते हैं । पत्ते-लम्व गोल, मोटे, चिकने चमकीले, लग- 
भग दो इमज्च व्यास के होते हैं। पत्तो के पिछले भाग पर 
डण्ठल के पास मुडे हुये ती:ण काठे होते हैं । पत्तो की 
गन्ध राई जैसी तीक्ष्ण भौर स्वाद मे नमकीन, चरपरा 
सा होता है।फूल-पत्र कोण से निकले हुए एकाकी 
श्वेत रग के भ्र्थात्‌ पखुडियाँ श्वेत रण की १ से श॥ 
इञ्च लम्बी होती हैं। मुरभाने पर फूल वेंजनी रग का 
हो जाता है । फूलो के पु केसर बहुसख्य, सुन्दर, चरपरे 
होते हैं । यूरोप मे ये केपर' (289०7) नाम से मसाले 
के रूप मे व्यवहृत होते हैं । इस पुष्प केसर में भी प्राय, 
वे ही ग्रुण हैं जो इसकी जड में हैं तथापि आ्लोषधि कार्य 
मे इसकी जड या जड की छाल ही उपयोगी होती है। 
फल-लम्ब गोल, हरा किन्तु पकने पर लाल रज्जु का 
२ से ४ इज्च व्यास का होता है।- फल का छिलका 
खुरदरा होता है । फल प्राय शीतकाल मे लगते हैं। 
बीज-गोल, चिकने और कुछ पीतवर्ण के होते हैं 
इसकी जड की छाल को जल में मिला भवतके द्वारा 
श्रके खीचने पर उसमे लहसुन जैसी गन्ध आरती है । इस 
अके को तैल मे मिला घोटने से दुृध जैसा र्वेत तरल 
पदार्थ एमलशन (&॥राए|&आ07) बन जाता है। हे 


' साम--- ' 
हिन्दी और पंजावी--कऋबर, कंडेर, कौर, कियारी, बीरी 
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कवार, पार्वती बाई। मरेठी--कवचर । 

अंग्न जी--कैपर प्लॉट (289थ एथा।) 
लेटिन---केपेरिस स्पाइनोसा । 
गुणधर्म और प्रयोग-- 

जड की छाल उष्ण, कड्डंवी, उत्त जक, मूत्रल, कफ, 
दाहक और उदर वातनाशक, मृदुविरेचक तथा क्रमि- 
नाशक हैं । जलोदर, झ्ामवात या सधिवात, श्रर्धाँगवात, 
यक्नत एवं प्लीहावद्धि, नष्टातंव श्रौर दन्‍्तपीडा पर इसका 
प्रयोग किया जाता है । ब्रण, विद्रवि, प्लेग की गाठ, कठ- 
माला आदि ग्रन्यथि रोगो पर एवं कफ और वात प्रधान 
व्याधियों पर श्रान्तरिक तथा वाह्योपचार लेप, पुल्टिस 
श्रादि रूप मे इसका व्यवहार होता है । 

इसकी कली श्ौर फूल सारक और उत्तेजक हैं । 
स्कर्वी रोग (एक प्रकार का रक्तपित्त जिसमे मसूढे शोथ 
युक्त होकर रक्तज्नाव होता है, श्रशक्ति बढती है) मे ये 
विशेष लाभकारी हैं। फल-दीपन, वातानुलोमन, सर 
और मृत्रल हैं । जीणं झ्रामवात भर जझ्ोथ मे उपयोगी 
है। फल और कलियो का सिरका या शग्रचार 
यूरोप और अमेरिका के वाजारो मे खूब बिकता है। 
करीर के फलो के जैसे ही इसके फलो का श्रचार या 
सिरका सधिवात आदि वातरोगो पर लाभदायक होता 
है । प्रसूता स्‍त्री के विकारो को और ज्वर के पश्चात्‌ 
होने वाली कमजोरी को यह दूर करता है। विशेषत 
इसके कच्चे फल और कलियो को नमक के पानी में 
डालकर अथवा ईख के सिरके मे डालकर श्रचार तैयार 
किया जाता है । और कच्चे फलो को घृत या तैल में 
तल कर कालीमिच॑ और नमक मिलाकर भी इसका 
सेवन किया जाता है। श्रपचन या शीत के कारण जिन्हें 
इवास का दोरा बार बार होता है उन्हे इसका अ्रचार 
उत्तम लाभकारी है। 

इसकी जड, फल और कली अपने उष्ण एवं उत्ते- 
जक गुर्ण के प्रभावसे आमाशय और प्रास्त्र के दूषित 


“ श्राम को जलाकर दूर कर देते हैं तथा आन्‍्त्र की परि- 


चालन क्रिया को बढाकर शौच णुद्धि करते एवं आन्रस्थ 
कृमियो को नष्ठ कर बाहर निकाल देते हैं। किन्तु 
ध्यान रहे इसका प्रयोग उष्ण प्रकृति वालों को हितकारी' 


रे 


#« 


है 
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इनमें पतती, गोल या किचितु चिपटी दुम जैसी डेठ होने 
“ के कारण दन्हे दुमदार या दुम की मिरच्र भी कहते है। 

इसका अरवी नाम कवाब है। इसका 'श्रत्यधिक 

व्यापार चीनी लोग करते थे घायद इसी लिये इसे कवाव- 

चीची कहते लगे । अंग्रेजी और लेटिव में इसी शब्द से 

व्युवेदा (009८०0व) बना है । विप्पली या पीपर के अ्रनु- 

- दप इसकी लता विशेष होने से इसे क्युवेवा पेप्पर या 

पाइपर क्युवेवा (0 >िटुएलआ और लेटिन ,में 

शएथा (७७०००) कहते है। 

-. सस्कृत के इसके ककोल या कक्‍्कोल नाम के कारण 

बहुत मतनेद होगया है । विशेष खोज से पता चलता है 

कि इसकी लत़ायें श्राय एक ही भ्राकार की होते हुये भी 

उनमे कई गशेसी भिन्‍न जाति की होती हैं जिनमें 

' अपेक्षाकृत कुछ बड़े और मोदे फल लगते है। इन्हें 

ककौल था कत्रावचीनी- था क कोल मिरच कहते ,हैं, 

जिनमे छोठे एवं पतले छिलके वाले फल लगते हैं, उन्हे 

. शीतलचीनी 'कहते हैं ।इन दोनो के स्वाद श्रौर गुणधर्म 

अन्तर है। णीतलचीनी को मुस में चावने से जितनी 


ठहक की प्रतीति होती है, तैसी क कोल से नही होती - 


* और न तैसी इलायची व पिपरमेट जैसी सुगन्ध ही श्राती 
है। कितु क कोल या कवावचीनी में दीपन पाचन एवं 
- श्ेघावधन भ्रादि गुणो को वियोपता है। 
; इसकी कुछ लतायें ऐसी भी होती हैं जिनके ग्रुच्छो में 
- फल तो श्रत्यधिक प्रमाण में लगते हैं किन्तु उनमें न कोई 
, भुगन्च होती है श्रौर न कोई उतलेखनीय गुण ही होता' 
/ है.। किन्तु व्यापारी लोग ऐसी तथा इसी प्रकार के श्रन्य 
फलों को उक्त श्रसली कवावचीनी में मिला देते हैँ । 


असली कवाबचीनी सुगन्वित एवं तीक्ष्ण, स्वादयुक्त 

होती है। इसके चूर्ण 'को गधकाम्ल ($प्राज्राएा0० 8०0) 

के ऊपर डालने से वह एकदम लाल रंग का दहोजाता है । 

झ्थवा इसके क्वाथ में श्रायोडीन का घोल मिला दें तो 

' उसका श्रति सुन्दर नीला रग होजाता है। यहीं उसकी 
परीक्षा है। -*, 

_ कवाव के भेद--चीनी, हन्शी भौर भारतीय भेद 

से इसके भेद हैं--(१) चीनी का दाना छोटा, काली 


प्‌ 


मिरच के दाने से कुछ बडा, वजन यें हल्का, डठलयुक्त, 
तोडने पर भीतर से पोल्ा तबा सुगन्धयुक्त स्वादवाला 
होता है । (२) हव्णी के दाने उक्त चीनी की अपैक्षा 
बहुत बड़े कुछ लम्बोत्तर गोल वजन में भारी तथा इसका 
एक सिरा कुछ श्वेत होता है। भीतर ठोस होता है, 
सुगन्ध खूब होती है श्रीर चवाने पर उक्त चीनी जैसी ही 
शीतजलता देता है । उक्त चीनी के अभाव में इसे लिया 
जा सकता है। (३) भारतीय कवाव का दाना गोल, 
उक्त चीनी की अपेक्षा कुछ बडा, विशेष वजनदार, भीतर 
यह पीताभ श्वेत॒वर्ण का होता है। इसमे डठल नही 
होती । तोडने पर यह भी उत्तम सुगन्व-देता है। थक्त 
दोनो के श्रभाव में इसे काम में ताते हैं । श्रौपधि के कार्य 
में इसके फल ही प्राग्र लिये जाते हैं।ये फल दो वर्ष 
तक प्रभावशाली बने रहते हैं। आयुर्वेद में श्रति प्राचीन 
काल से इसका व्यवहार होता है। चरक और सुश्रुत मे 
मुख के लिये नागरवेल के पान के साथ या स्वतन्न रूप से 
सवाने का विधान है तथा सुख रोग एवं अन्यान्य कफ 
बातिक विकारो में कई श्रीपधियो के साथ इसका व्यव- 
हार होता है । 
- इसकी उत्पत्ति--जावा, सुमात्ना, बोनिग्नो, मलाया 
आदि देशो में खूब होती है। भारत के दक्षिण में विज्ञे 
पत सीलोन, भद्वास, मैसूर मे इसकी उपज होती है । 


साम- 
स,-कंकोल, कफ्ोल, कोपफल, सुगनन्‍्धे मरिच | । 
हि.--क्रवावचीनी, शीतलचीनदी, कंकौल, शीतल या 
दुसकी मिरच। >अ8 
स --कापर चीनी, हिंससीमिर, ककोल । ४ 
“-कीकला | ञु >चणकवाव, तडगिरी । 
-- क्युवेबा (200०७७), टेछ्ड पेष्पर (7०१ एकए०) 
ले --पाहपर क्युवेवा, क्युवेबां भाफिसिनेलिस (०7०9०७& 
060ग्रादा9) 


रसायनिक सगठन-- ह 

इसमे १० से २० प्रतिदत,हरिताभ नीला या बेंगनी 
रग का उडनशील सुगवित तैल , तैलयुक्त राल (जिसमे 
क्युवेविन-('प०८७ता नामक तत्व २ प्रतिशत श्रौर 
क्युवेविक अम्ल १ प्रतिशत होता है) बसा, मोम, स्टार्चे, 
गोद भरादि होते है । इनमे प्रधान गुणकारी तत्व उडन- 


्थि 


१ ु प्र रे 
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शील तैल और क्युवेविक अम्ग (एसिउ) दे । 
उक्त तेल (एकोल तेल) स्वच्छ, दलका पीनाभ है 
नीलाभ हरित रंग का, सुगधित एवं उष्णकाु र जैसा 
स्वाद वाला होता है। इसमे प्रधान रुप से केडिनिन 
((0४0॥00०7०) मेस्वियटर्प से (8०54७/०१७०॥५) शौर 
फिचित्‌ ता्विन होता है। ग्रुणवर्म भागे देसिये-- 
गणधर्म ओर प्रयोग- 
7 क्बाब चीनी- लघु, रुक्ष, तीकण, उत्ते जक, रोचन, 
दीपन, पाचन, अ्रनुलोगन, हथ, मूलल, बृष्य, मूमनल, रुस 
भें कहु, तिक्त, विपाक में कहु एवं उप्ण वीर्य है । झ्रत 
कफ वातनाणक, तृष्णाशामक, श्रार्तवजनन, ए्लेप्म 
नि सारक तथा आध्मान, जड्ता और मुस दुर्गन्‍्ध नाशक है। 
यह कफवात शामक होने से प्राय कफ्ातजन्य 
व्याधियों पर प्रयुक्त होता है। अग्निमाच्, ध्ररुचि, 
विप्टम्भ, ह॒द्ौवेल्य, स्वरभग, कास, ब्वास,कप्टात्त व, 
रजोरोध, श्रतिसार, श्र्श, प्वजमग तथा विभेषत सुजाक, 
जीणंपूयमेह, शुक्रमेह, श्वेतप्रदर एवं मुखपाक श्रादि पर यह्‌ 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त होता है। 
ध्यान रहे--इसका कंताथ रूप में प्रयोग करने से 
इसमे जो प्रभावशाली उडनशील तेल होता है वह प्राय 
उड जाता है । अत इसका प्रयोग चूर्ण, गुटिका, कल्क, 
फाट रूप में श्रथवा केवल उसके तेल का ही प्रयोग करें 
तो ठीक होता है । 
आमाशय शौर झात्र पर इसका प्रभाव ,कायीमिर्च 
के प्रभाव जैसा ही होता है। यधोचित श्रल्प मात्रा मे यह 
उत्ते जक, जठराग्निवर्धक (दीपन-पाचन) एबं वातानु- 
लोमन कार्य करता है। उचित मात्रा से श्रधिक होजाने 
पर यह पाचन क्रिया को विक्ृत कर अपचन के लक्षणों को 
प्रकट करता है। तथा श्रत्यधिक मात्रा में यह आमाशय, 
श्रात्न (विज्ेपत लघ्वात्र), वृकक एवं गर्भाशय मे क्षोभ 
उत्पन्त कर उत्ललेश, व्मन, उदरघूल भीर श्रतिसारादि 
उपद्रवो को करता है । शरीर मे खाज खुजली पैदा 
कर देता है । 
मात्रा-चूर्ण १ से ४ माशझ्षे तक। कल्क या फाट 
२॥ तोला से ५ तोला। तेल ५ से २० बूद तक। 


हे 


शो] रु 






रा 
जे 5 
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ना री 
पैस फी टिया प्लैरिमिम बला पर उत्तम होती है। 
मजाक शोग भे गद्ा वितेध खानकारी संसा झमिशोपररं। 
प्वेनप्रर्रादि योमनिसायों भें. सेल था डापयोग 
साभफारी है । उपदेश के ब्र्णो पर हो शिशय पर सगाने 
2 मिन्दर प्र ए्स मु तायदा १३; किया वार लगाते 
हुं। एस रोवन ने मूपखाय झधिक होता है। 

एममे तल को शीस सौर अवााश्ह्ीन रुखानीं में बन्द 
भीदी भें रगाना चादिए। 

ययावचीनी के सूर्य का अवया पज गा प्रतेष था 
गाविश शोथयुक्त पेदना रवान पर करने हैं । इन्दरोगो 
पर इसे मजनो मे मिलते है॥ सपु झाझा पर इसका लेब 
शिद्न पर फरवे है, शिरोगत इव्रेप्म शव सिरदरद पर नस्य 
देते, शारीरिक दुर्गन्त की दूर फरमे के लिये इसे प्रद्ठ- 
राग, उपठन या लेगो में छागते हैं; सारीरिक पैधित्म 
नितारणाथ् इसे सोठ के साथ सेवन कराते तथा सूजन 
था गन्यि पर इसका प्रनेप करते है। इसके घ्ण को 
दुध के साथ लेने रे मुस से लालाबाब सूब होता हैं । यह 
दृदय की शक्ति को बढाता शोर उसकी गति यों तीड 
करता है । 

(१) सुजाक या मूत्रझुच्य श्रादि विकारों पर--- 
सुजाक की जीणावर्था हो या चिरकारी पुयमेह (5]००) 
हो, शोययुक्त वस्ति प्रदाह हो, इसके महीन चूर्ण की 
मात्रा डी माशे तक किसी काच या चीनी मिट्टी के 
प्याले मे आध पाव मीठे दही में मिला प्याले को गादे 
वस्त्र से भ्राच्छादित कर रात भर झ्ोस मेया खुले 
स्थान मे रकखें | प्रात. श्रच्छी तरह घोल कर पौीवें। 
तीन दिन में लाभ होता है। पथ्य में बिना नमक के 
दही भात देवें । 

नोट--सुजाकजन्य वेदना के निवारणाथ रोगी दो 
प्रथम सूत्र विरिचनाथथ कवावचीनी का सोटा चूर्ण ४ माशे 
तक लेकर श्राथ पाव उबलते हुए पानी में मिल्ला ऊपर 
ठक्कन ढक दूँ। १९-२० मिनट वाद छावकर ठण्डा हो जाने 
पर उसमे £ बू'द्‌ चन्दन तेल सिला पिलावें। इसी अकार 
दिन में दो बार पिलाने से मूत्र साफ होकर चेंदना दूर 


द्वीती है। पश्चात्‌ उक्त प्रयोग या निम्न प्रयोग रोगी की 
प्रकृति भरादि का विचार कर काम में लावें। 


इसका चूर्ण १९ रत्ती और श॥ रक्ती फिटकरी चूर्ण 
१ 


४ 





एकत्र मिला (यह १ मात्रा है) जल के साथ दिल में ३ 
घार देव अथवा इसका चूर्ण ३ से २ माशे तक दूध के साथ 
पिलाव। अथवा-- 
इसका चूर्ण और पोटाशियम नाइट्रेट (जवाखार) 
भ-५ रत्ती एकत्र मिला जल के साथ भोजन के २ घण्टे 
वाद सेवन करें । भोजन के पूर्व भी ले सकते हैं । 
उक्त प्रयोगो से वस्ति का शोधन होक्षर रोग चितृत्तं 
होता है । प्रथवा-- 
इसके चूर्ण का ५ भाग, मस्तज्भी ४, चूना ३, चीना 
“ कपूर ३, इलायची ४, सनाय २, बन हल्दी (एएाएप्रा& 
#0रा0त09) ४, परापाणभेद ३ और जवाखार ४ भाय 
इन सवका महीत चूर्ण बना रखबखें। 
. आन्रा--३ से ७ माझ्षे तक दिन में दो बार जल के 
साथ लेवें। साधारण सुजाक, चिरकारी सुजाक, इदवेत 
“« प्रदर एव जनन मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी श्रन्यान्य चिरकारी 
विकारों पर लाभदायक है । श्रागे ककोलासव देखिये । 


उक्त विकारों पर इसके तैल को शककरा के साथ या 
' गोद के घोल में मिला खूब श्रालोडन करने पर जब वह 


दूध जैसा हो जाय त्तन पिलाते हैं। श्रथवा तैल को 


कपसूल भे रखकर सेवन कराते हैं । 


२-पम्रुखपाक, सुखशोथ, स्वरभग आदि कण्ठ के 

/ विकारों पर--इसके चूर्ण को पान के रस मे खरल कर 
अथवा चूर्ण के साथ बच ओर कुलिजन का घूर्ण मिला 
पान के रस में खरल कर" ग़ोलिया चना जेसी बना 
रक्‍खें । इन गोलियो को चूसते रहने से श्रथवा पान के 
बीडे मे कबावचीनी के ४-८ दाने डालकर चबाने से 
मुखपाक, सुख मे छाले, मुख दोर्गन्ध्य, स्वरभग श्ादि 
विकार दूर हो जाते हैं। 

..' (३) स्वप्नदोष आदि वीय॑ सम्बन्धी विकारों तथा 
पुराने प्रमेह पर--इसके चूर्ण के साथ छोटी इलायची 
के दाने भर वशलोचन प्रत्येक का चूर्ण समभाग लेकर 
उसमे इसके चूर्ण का आधा भाग, छोटी पीपर का चूर्ण 
और सब चूर्ण का समभाग सिश्री सिला एकशन्न खरल कर 
कपडे से छानकर सुरक्षित रक्खें॥ मात्रा-४-४ माशे, 
प्रात साय दूध के साथ लेते रहने से स्वप्तदोष दूर होकर 
और वीयें की उष्णता निवृत्त हो वह गाढा बनता है। 


पं 


स्तम्भनार्थ--इसके चूर्ण के साथ दालचीनी, अकर- 
करा समभाग पीसकर शहद में गोली बना सहवास के 
कुछ देर पहले मुख भे रख मुख की लार को शिदन पर 
लगावें और सूखने पर सहवास करे । 

पुराने प्रमेह या शुक्रप्रमेह पर--इसका चूर्ण भौर 
मिश्री चूर्ण समभाग २॥-२॥ तोले लेकर उसमे नारगी 
का दर्वत २॥ तोले और पानी ,५ तोले मिला शीकी में 
रखें ॥ २ या २॥ तोला दिन मे तीन बार सेवन करें। 


(४) इवास, कास, प्रतिश्याय श्रादि पर--इसके 
मोदे चूर्ण को वीडो में या चिलस मे भर भर [कर धूम्र- 
पान करने से श्वास के वेग मे कुछ कमी होती है भौर 
कास, प्रतिश्याय, कण्ठशोथ में भी इस धृमज्पान से या 
इसकी घूनी देने से शान्ति प्राप्त होती है। साधारण 
कास में इसके २-४ दाने मुख मे रख धीरे धीरे चबाते 
रहने से या चूर्ण को मधु से चाटने ही से लाभ हो जाता 
है । कफ सरलता से निकल जांता है। 

प्रतिश्याय (जुखाम) होने पर इसके चूर्ण को 
सु घाने से (नस्य देने से) कीटाणु नष्ट होते हैं । प्रदाह 
की शान्ति होकर शीघ्र लाभ होता है। श्रथवा--- 

इसका महीन चूर्ण ५ रत्ती, ३० बूद गोद का 
लुआब श्र ढाई तोले दालचीनी का श्र्क॑ एकन्न मिला 
दिन में रे बार चटाने रहने से कफ निकल कर कास, 
स्व॒स्यन्त्र प्रदाहु और प्रतिद्याय मे लाभ होता है । 

झथवा कासारि क्वाथ--इसके साथ मुलैठी, छोटी 
पीपर, हरड का बक्‍्कल झौर कुलजन समेभाग लेकर 
जौकुट करें। संब चूर्ण का १५ ग्रुना जल इसमे मिला 
चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध करें | मात्रा-२॥ तोले दिन में ३० 
४ बार देवे । उग्र एवं चिरकारी कासरोग मे परम- 
लाभदायक है । इस क्वाथ में शहद मिलाकर अवलेह 
भी तैयार किया जा सकता है । 

(५) आमातिसार पर--इसके चू ण॑ के साथ थोड़ी 
सी अफीम घोटकर १-१ रत्ती की गोलिया बना सेवन 
कराते हैं ओर पथ्य से मु ग, चावल और कच्चे केले की 
खिचडी वनाकर खिलाते हैं। 

(६) कामला, शीतपित्त और दवास नलिका के - 
शोथ पर--कामला पर इसके चूर्ण को मुली के रस के 


१५४० 
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साथ ७ दिन त्तक सेवन कराते हैं। 

शीतपित्त पर--इसे १॥ माशे तक पीसकर उसमे 
सिकजवीन सिलाकर चठाते है । 

ध्वासनलिका शोथ पर--इसके तैल को उण्ण जल 
में हालकर उसकी वाप्प या वफारा देते हैं । 
कवावचीनी के अन्य योंग-- 

१--ककोलासव--इसका मोटा चूर्ण १ भाग और 
भद्य (७० से ६० प्रतिशत वाली) ५ भाग एकत्र मिलाकर 
भ्रथवा ७ तोते चूर्ण को ५० तोने रेबटीफाइड स्प्रिट में 
मिला बोतल में भर दृढ़ काग लगाकर (यदि मद्य से 
हो तो ७ दिन तथा स्प्रिट मे हो तो ३ दिन) रक्‍खा 
रहने देवें। बीच बीच मे हिलाते रहे । पदचात्‌ छानकर 
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डा पक अं 
उत्तम श्लीणियों मे भर रपमें । उसे शर्मेतरी या तदिन में 
दिच्यूरा क्युवेबा कहते ह। 

भाना--३० से ६० बूंद तक, दवा जल मिला 
सेवन से पूयमेह तथा गूतहुूड्ादि गृूताणय सम्बन्धी 
विकारों भे वह जानकारी है । मयलत, स्व॒र्भ मे, झासे 
ग्रौर भ्रग्निगाद्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। 


२-फवाबचीनी १ तोला, देवदार, सरोहफता १० 


मासे तथा कालाभागरा, फाली ंमिर्य, श्रकरकरा, 
सूरजमुखी के वीज श्रौर सन वे बीज णत्येक शा भासा 
सब्रका महीन चूर्ण कर उसमे शुद्ध मुगल १२ तोले तथा 


यथोचित शहद मिला खरल कर ६-६ यासे की गोलिया 
बनालें । १-१ गांली दिन में २ बार चढायें । 


ब्कमंस्क्स [8०ाएांव ए7०००४५] 


यह तुलस्यादि कुल (7.,807४/8०) की बनौपधि है। 
आयुर्वेदीय ग्रन्थो मे इसका कही हमे पत्ता नही चला ॥ 
किन्तु यह भारत की मेदानी भूमि मे तथा पहाडो पर 
भी प्राप्त होती है । 

डा नाइकर्णी ने भ्रपने (इंडियन मटेरिया मेडिका ) 
ग्रन्थ मे बहुत सक्षप भे इसके ग्रुणधर्मों को लिखते हुये 
आयुर्वेद का सकेत (80०0078 6 0585 वर 2900९ 
<& 8700॥9) किया है। इससे मालूम होता है कि अ्र'युवें- 
दीय ग्रन्थ मे वर्णन अ्रवश्य होगा, जो हमे उपलब्ध नहीं है । 

ढाक (पलाश) के गींद को कमरकस कहते है । 
तथा कही कही असन या विजयसार के गोद को भी 
कम्ररकंस कहते हैं । किन्तु यह उनसे भिन्‍न है । इसके 
तो प्राय वीज ही काम में लिये जाये हैं । ये बीज 
पसारियो के यहा कमरकस वीज के नाम से बिकते हैं । 

इसका पौवा तुलसी के पीधे से अधिक ऊ चा होता 
है । इसका तना इवेत एवं चिकना, पत्र चौडे, नोकदार 
शेते हैं । पुष्प-प्राय तुलसी के पुष्प जैसे ही मजरियों 
में लगे होते है। तथा फल की डोडी लम्बी, मोटी कुछ 
वादामी रंग की और चिकनी होती हैं. जिसमे तुलसी 
वीज की श्रपेक्षा कुछ बडे हरित क्रृष्णाभ बर्ण के चहुत 
जज होते हैँ । आस्ट्रें लिया, चीन, मलाया शआ्रादि देशो 


से ये वीज वम्बई के बाजारों में ब्राते हैं और कमप्कस 
ह्छ्क्र छड़्स्ओ 
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चींम'से ही विकते हैं । तथा ये ही झौपधिकार्य मे दीपक, आध्मानहर, कफ तथा श्वास कासाहर, मूमल हैं । 


. छिये जाते हैं। 


0 ; श्रायुर्वेदीय सताबुसार-- 
तीसरे दर्जे मे गर्म श्रोर खुदक, दाहमाशक, यक्षत, 
हिन्दी, वम्बई भर गुजराथ मैं-कप्रकस 
त०-मुईतुलसी, कोकायरादी , मस्तिप्क तबा हृदय के घडकन आदि पर उत्तम, मृत्रल, 
' प०-समुन्दरसोछ, सादी । पु०-क्रमरकस, विजाडुरा गर्भस्राव तथा श्र्ण सुजाक, अत्यविक रजस्राव, श्रति- 


ले०-साज्व्टिया प्लोदीया, सालब्हिया बाचीयटा शर आदि से उपयोगी है। है 
पड फटा) 


, शुंशधर्म-- ह - स्तम्भनक्षक्ति के लिये भ्ौर रेत प्रदर, वीयें की कम- 
'... विपाक मे कह, उत्णवीर्य, मृदु पौष्टिक, उत्तेजक, जोरी रक्तपित्त मे भी इस बीजों का प्रयोग किया होता है। 


के 


-...... कमस्ख [68एछप098 एबथशया08] है... 


यह फलादि वर्भ वी वनीपधि नैसगिक कुल के अनु- है। यह रस से पूर्ण खब्मीठा होता है। कही कही 
सार चागेरादि कुल (5श्षआ॥90००४०) की मानी गई है। इसका फल मीठा भी होता है। वीज-फल के मध्य भाग 
-... खट्टा (सटमीठा) शरीर मीठा (मघुर) भेद से यह मे लम्बे श्र चपटे होते हैं। 
दो प्रकार का होता है। इसकी ही एक विशेष जाति _ 20 कक 
विलम्नी या वेसयु (6 ४८०४३०० जिया ) पामक होती एद४००४९, १६ 
है। इसके फल कमरस जैसे किन्तु कुछ छोटे होते है । * शी (४७६/2४४: (878॥07862 ४०१ 
कई लोगो का मत है कि यह्दं विदेश (अमेरिका, 
भक्‍का यो चीन देश) से भारत में लाया गया है ! कितु 
यह वात ठीक नहीं.जचती । क्योकि श्रति प्राचीन काल 

- से आयुर्वेदीय तथा पुराणादि गन्‍्थो से -इसका कर्मरग 
नाम से उल्लेख पाया जाता है। कर्मार, कर्म रक भ्रादि इसके 

“प्राथीन नाम है। 'कर्मरक शब्द बा ही भ्रपञ्न ण कमरक - 
हुआ हैं । समस्त भारत के ऊ्ण'प्रदेशों मे विशेषता बाग 

-.. बगीचो में यह बहुतायत से होता है। हर 
- इसका पेड छोटा, -मध्यम श्ाकार का, “बहुत 
एवं सघन शाखायुक्त होता हैं। पत्ते-श्रण्डाकार, दो 
श्रगुल लम्बे तवा १या १॥ अ्ग्ुुंल चौडे, कुछ नुकीले 

“ सीको में लगते हैं । पुष्प-वर्पाकाल के श्रन्त मे, गुच्छो मे, 

- छोटे छोटे किचित्‌ रक्ताम रवेत वर्ण के लगते हैं। फल-- 
पुष्वी के कड जाने पर झरद था शीतऋतु मे ५या ६ 
फाँको वाले, हरे रम के कुछ लग्वे और मोटे से फल 

- लगते हैं'जो-एकदम खट्टे होते हैं। पूस या माघ मास में 
ये फल प्रककर पीले -पड जाते हैँ। परिपक्व फल २॥ से 

रे। इज़च लम्बा तथा लगभग दो इज्च चौडा होता न्‍ 


पा 
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नाम- 


संस्कृत--कर्सरंग, शिराल, कमरक, कारुक, शुक्रप्रिय, 
वृहदस्ल, धाराफला । 
हिन्दी--कसरख, कमरंग। मरेठी--कर्मर, करमसल । 
गुजर-कामरांगा, कमारक। वबंगला--कामरदइ । 
अंग जी--क्रेरमबोल एपफ्ल (४7770 5770०) 
चाहनीज गूजबेरी ((क्राए०७8४७.. 8005००ण०7५) 
प्रौषधि रुप मे पुष्प, पत्र, जड व बीज की श्रपेक्षा 
इसके फलो का ही विशेष व्यवहार होता है। इसमे 
एसिड पोटासियम आक्जलिट (#०त 9088४0ए7  0%8- 
]8०) या झाक्जेलिक एसिड (058॥0 8००) श्रधिक 
प्रमाण मे पाया जाता है। बीजों में हर्गेलाईन नामक 
'उपक्षार होता है । 


गुणधर्म और प्रयोग-- 

लघु, रूक्ष, अम्ल, मधुर, कपाय रसयुक्त, रोघन, 
दीपन, ग्राही, कफ वातहर, अग्निमाद्य, ग्रहणी, रखता, 
रखतवित्त, उन्माद, स्कर्वी श्रादि रक्‍तविकार नाशक है। 
विपाक [और वीयें मे कच्चा फल श्रम्ल श्र उप्ण 
झौर पका फल क्रमश मधुर भीर ज्ञीत होता है । 

कच्चा फल वीयें मे उष्ण होने से कफ वात शामक, 
मलरोधक, पित्तरोधक श्रौर पित्तकारक है । इसके 
अ्रधिक खाने से छाती मे पीडा और ज्वर हो जाया 
फरता है। 

पका फल अपने माघुय भौर शीतवीर्य से पित्तशामक, 
रुचिकर, शोणितास्थापन, तृष्णा, रक्तविकारादिनाशक, 
बलकारक और कफवातकारक है। पित्त प्रधान ज्वर में 
श्रोपधि रूप मे इसका पानक (इसे बारीक कतरकर या 
छोटे छोटे टुकडे कर ४ तोले में ६४ गुना पानी मिला 
पकावें आधा शेष रहने पर छानकर उसमे श्रावश्यकता: 
नुसार नमक, चीनी, कपूर, पोदीना, इलायची, लौंग, 
केशर आ्रादि मिला) थोडा थोडा पिलाते हैं श्रथवा इसका 
शर्नंत काम में लाते हैं। इसी प्रकार का पानक पाण्डु, 
न्ेचक और दाह की श्रवस्था मे दिया जाता है। 


तृष्णा के शमनार्थे तथा पित्तन वमन श्ौर भ्रतिसार 


पर फल का स्व॒रस पिलाते हैँ । पुरण और स्त्री के जन- 
नेस्द्रिय पर इसका उत्तेजक प्रभाव होता है । यह गर्भ- 
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जावक है । स्नियो में दुध को बढ़ाता है। झास के जले 
पर इसका रस लगाते हैं । उसकी छाल मथुमेह नाशक है। 

फल के खाने की विधि-पान में खाने का चूना थोडा 
लेकर फल के भीतर भर कर १-२ घटी रहने दें । फिर 
उसे काट कर सावें । इससे मुख मे कुछ भी जलन नहीं 
होती, जीम नही फटती श्रौर उसकी तुर्थी एवं त्ी क्ष्णता 
मिट जाती है। 

फलो का भ्रचार, चटनी, मुरब्वा, शर्बत आदि बनाते 
हैं । कढी भी वनाते है । अन्य साग एवं याद्य द्रव्यों के 
साथ इसे मिलाकर पकाने से वे अधिक सुस्वाद और 
सुपाच्य हो जाते हैं । 

फल के रस से कपडो को घोने से दाग, घन्ब्रे श्र 
दूर होकर वे स्वच्छ हो जाते है | इससे लोहे की जग या 
मूर्चा शीघ्र छूट जाती है। 

इसके फलो का ग्रुलकन्द नाणक होता है। 

इसके पत्र कुछ अम्ल होते हैं। ये श्रमहल (श्रल- 
रोमा) या चागेरी (प्रम्बूटी) के पत्र जैसे ही शीतल, 
दाहनाशक, रक्तशोधक, ग्राही एव श्लुधावर्धक होतें हैं । 
ये कृमिनाशक भी भाने गये हैं। खाज, खुबली की 
श्रौषधियों में ये व्यवहृत होते हैं । इसके वीज निद्रा लाने 
वाले, ऋतुस्लाव नियामक, वेमनकारक श्लौर घूल नप्ट 
करने वाले हैं । 
प्रयोग--- 

१-उन्माद तथा पित्तजन्य, व्याधि मे फलो का छर्वत 
देने से लाभ होता है । 

२--विसर्प पर फल का रस जौ आठे के साथ मिला 
लेप करते हैं या पुल्टिस बनाकर वाघते है ! 

३--कफ, पित्त ओर रक्‍तविकार पर इसके कच्चे 
फलो को कूटकर रस निचोड लें | फिर उसे चतुर्थाश 
शेष रहने तक धीमी शाच पर पकावें। फिर उसे स्थिर 
होने के लिये कुछ देर रख छोडें | पश्चात्‌ ऊपर का जल 
नितार कर उसमे यथोचित प्रमाण मे सेंघानमक, धनिया 
और जीरे का चूर्ण मिला सिरका तैयार करलें। इ्से 
१ तोले की मात्रा मे प्रात साय पिलावें। 


४--छदर की उपष्मा था दाह पर इसके पत्तो को 
कालीमिचे के साथ पीस छान उचित भसात्रा में पिलावें । 


“वि कोप 


$ 
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५-पित्तजन्य उदरमूल-तथा पाण्डु पर--इसके वीजो . उछज्जुपुर (रसायन-फलो से इलाज) _ 
“का चूर्ण १॥ से ६ माशे पके फल के साथ सेवन करावें। ७-मधघुमेह, वहुमृत्रादि पर कर्मरगासव--इसकी 
६-चोट के ददे पर इसके ताजे फलो का रस इतना छात्र १ सेए और हल्दी ४ तौले जौकुट कर १५ सेर .' 
निकाले कि निथर कर उसमे १॥ छटाक चावल पकाये जल मे पकावें। श्रष्टमाश शेष रहने पर छानकर शुद्ध 
जा सकें । चावल पकाकर उसमे यथेष्ठ घृत भौर मीठा चिकने घडे में भर ठण्डा होने पर उसमे १ सेर शहद 
मिलाकर जिसे चोट ,लगी हो पिलादें और ' फिर उसे तथा १ पाव घाय-पुष्प चूर्ण मिला “मुख मुद्राकर १ मास 
कपड़ा ओढाकर सुला दे । इससे नया और पुराना २० रखने के वाद छानकर काम से लावे । मात्रा--१ तोले 
साल तक का दर्द बन्द हो जाता है। यदि एक बार मे से २॥ तोले तक उूने के नितरे हुए चौगुने जल के साथ। 
- लाभ न हो तो पुन एक बार इसी विधिसे चावल वना- भधुमेह, प्रमेह और बहुमृत्र को ज्यीघ्र दूर करता है। - 
कर खिलादे । जादू का काम करता है-। सैकड़ों वार का पशथ्य से रहता और- व्यायाम आवश्यक है । 
श्रनुभूत- है। | «६. “श्री भत्तरस्तिह वर्मा _ 5८-ज्वर पर इसकी जड़ का हिम पिलाते हैं । 


कमल - कलप्रयाणंपा 596९०४घगम) 


का पु पे 


यह पृष्प वर्ग तथा चरंक भौर सुश्रुत के मूत्र विरज- पुष्पाकुर या फूब का पूर्वरूप प्रारम्भिक दशा में पानी से 
नीय एवं उत्पलादि गण का जल में होने वाला सर्वप्रसिद्ध श + 


अपने स्वकुल (]प००9॥920७४०) का एक प्रमुख क्षुप है।.' व्क्लिह्स हा ह 
_' यह जलज क्षुप (पद्मिनी, नलिनी) भारत मे सर्वत्र, 260॥7/७4॥6७/१2९४००४०७॥ +४४(<. 
विशेषत वम्बई, काह्मीर, विहीर और बंगाल के जला-, हि जे रे 2 व पड 
शयो में भ्रधिकता से पाया जाता है । इसका पौधा बीज 


से पैदा होता है । तना पतला, लम्बा, श्रनेक शाखाओं 
- से युक्त होता है । ५ कक, 2 
... पत्तेज-गौल, चक्राकार (थाली जैसे इन पर भोजन 
“ भी परोसा जाता है) १ से ३ फीट व्यास के मध्य मे-नीचे 
की ओर ३ से ६ फीट तक लम्बे, पतली नाल से जुड़े 
हुये होते हैं। पत्तो को हिज्दी मे पुरइन भशौर नूतन अ्रत्ति 

, कोमल पल्‍लव को सस्क्ृत में 'सर्वात्तिकाः कहते हैं । पत्ते 
का चीचे को भाग बहुत नरम, हलके लाल वर्णःका और 

“ऊपरी भाग हरा, चमकीला और' इतना सुचिक्कण होता 
. है कि उस पर पानी की एक यूं द भी नहीं ठहर सकती। 

.. पुष्ग--बसन्त ऋतु (चैत्र, वैज्ञाख) से वर्पाकाल | 
(सावन, भादो) तक फूलों की ,बहार रहती है। श्वेत, 
लाल श्रौर कही कही नीले वर्ण के ये फूल ४ से १० इच 
व्यास के होते है और नाल के श्रम्म भाग पर लगते हैं । 

: पुष्प दण्ड या फूलों की येह नाल ४-६ फुट लम्बी होती 

« है। पुष्पो मे; मीठी, भीती महक या सुगन्‍्ध होती है । 
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बाहर भ्ाने से पहले अत्यन्त कोमल, श्वेत रज्भ का होता 
है । यह सुस्वाद, मधुर होता है । इसे पौनार कहते हैं । 
प्रात सूर्योदिय पर विकसित होकर साय सूर्यास्त पर सकु- 
चित होने वाले कमल सूर्यविकाशी कहलाते है। इसके 
विपरीत चन्द्रविकागी छोटे कमल या कुमुदनी होती है 
जो साय या रात्रि मे चन्द्रोदय पर खिलती और प्रात 
बन्द हो जाती है । कमल पुष्पों मे पखुडिया या पुष्प 
दलो की सख्या बहुत होने से यह शतदल या सहस्नदल 
कहाता है । 
पुष्प दलों के मध्य भाग में केशर (किज्जल्क 
पराग) से आच्छादित एक पीतवर्ण का छत्ता स्पञ्ज 
जैसा होता हैं । इस कणिका या बवीजाधार 
छत्ता के नीचे से ही पुष्प के बाह्मयदल निकलते हैँ । इसमे 
स्‍त्री केशर की श्रपेक्षा पु केशर अनेक होते हैं । इस 
काणिका को सस्क्ृत मे पद्मवीज कोष, कमल गर्म श्रादि, 
ब० रदुमेरचाकि, मरेठी-मे घाग्रुड, ढापणी श्रौर गुजराथी 
मे घीतेला कहते हैं । 
इसकी गध भ्रमरों को मुग्ध कर देती है । मधु 
मविखिया इस केशर या पराग के रस को लेकर जो मधु 
बनाती है, वह कमल मधु नेत्र रोगो के लिये अश्रधिक 
लाभकारी होता है । 


बीज-फूलो की पखुडियो के भड जाने पर बीच का 


उक्त छत्ता (वीजाधार कणिका) बढने लगता है। तथा 
उसके श्रन्दर के बीज भी बडे हो जाते हैं । ये वीज गोल 
आाध इ च लम्बे, चिकने तथा वर्षा के अन्त मे पकने 
झौर सूखने पर काले, खूब कडे हो जाते हैं। इनको हिन्दी 
मे कमलघट्टा, स-कमलाक्ष, पद्मकर्कटी, मराठी व 
गुर्जर मे-कमलकाकडी, तथा वगल। में पदुमेर बीचि पद्म- 
बीज कहते हैं । श्वेत कमल लाल कमल मे ये बीज 
श्रधिक होते है। बीज का छिलका कडा होता है, तथा 
भीतर मधुर श्वेत रग की गिरी होती है । यह गिरी या 
भीगी कच्ची दशा में बडी सुस्वादू होती है । इसके श्रन्दर 
हरे रग की एक पत्ती सी होती है जो कहुवी है। उसे 
खाते समय या श्रौपधिकार्य मे लेते समय निकाल दिया जाता 


है। ध्यान रहे, कोई कोई उक्त कमलगट्टों को ही मखाना ' 
कहते है । मज़ाना का क्षुप भी कमल के समान ही खस भी लेते हू 


जलाशयो में होता है | श्राकृति आदि मे भी कमल जैसा 
होता है, किन्तु वह कमल से भिन्‍त है । मखाना का, 
वर्णन उसके प्रकरण मे देखिये । कमलगट्टों को भूनकर 
भी समखाना बनता है । वह उस मखाने से भिन्‍न 
है। फूल की नली (पदुमनाल, मृणाल, < विस, विसनी,) 
जो ४ से ६ फुट तक लम्बी होती है । उसके तोडने से 
पनन्‍्दर महीन सृत (विसततु) निकलते हैं। इन मृणाल _ 
सृत्रो को शुष्क कर तथा वटकर देवालयो मे जलने को 
वत्तिया बनाई जाती है। प्राचीन काल मे इसके वस्त्र भी 
बनाये जाते थे । कहा जाता है कि इन मृणाल-वस्त्रों से 
ज्वर दूर हो जाता था । | 

कमल की जड--स० पद्मगूल, भूमलकन्द, भिस्साण्डं, 
शालुक । हिन्दी-भिस्सा, भसीड, मुरार, भापिडा। ब -पदुसेर 
गेंडो, शालूक । 

“यह जड़ मोटी, लम्बी एवं सच्छिद्र होती है । , 
कच्ची दशा में तोडने पर इन छिद्रो मे से भी मृणाल के 
तन्‍्तु जैसे ही किन्तु उनसे कुछ स्थुल तन्‍्तु (सूत्र) निक- 
लते हैं । इन्हे भी विस कहते है। (नीचे टिप्पणी देखो) 
इस जड की तरकारी बर्नाते हैं। दुष्काल के समय इन्हे 
पीस कर रोटी वनाकर खाते है । 


अल डी 25.3" पड- मर बिक कायम ल लक मकर लव 

४ सणाल और विस के विषय में मतभेद है। चाग्सट 
के दीकाकार अरुणद॒त्त लिखते हें-“फऋणाल द्विविध सूद 
स्थूल च, तनत्र सूधच्म रूुणालं, इतरत्‌ विसम्‌” श्रर्थात्‌ 
सूच्म व स्थूल भेद से रूणाल दो प्रकार का है । सूच्म 
को झूणाल श्र स्थूल को बिस कहते है। है 

सुश्र्‌ त ने विस और भ्णाल को कन्दवर्ग में लिया. 
है। टौकाकार यद्या विस को सूक्म और रझूणाल को स्थूल 
पदूममूल लिखते हैं। ओर भी कई स्थानों में मतभेद 
देखा जाता है । हे ह 

चास्तव में कमल पुष्प की नाल को मणाल, तथा 
इसमे से निकलने वाले सूचम ततुओं को बिस मानना 
युक्तिसंगत जचता है। इन्हे कन्द (कमल-कन्द) मानना 
ठीक नहीं तथापि-ससन्वयाथ “बिप? से कमलकन्द लिया 
जा सकता दै। चरक ने विसर्प की चिकित्सा में “ददाद- 
लेपनं वेद्यो नुणाल च विसान्वितस्‌?? -च० २१-७६ 


अर्थात्‌--विसप पर झूणाल (कमल-नाल) ओऔर विस 


(कसल कनन्‍्द) इन दोनों का लेप करें। यहा रूणाल से 
। ॥॒ 





चन्द्र या रात्रि विकाशी कुमुदनी या कुई या नीलोफर 
के बीज कमल बीज की अपेक्षा 'बहुत छोटे, कच्ची दशा 
मे लाल तथा पकने पर काले-होते हैं। इन्हे 'वेरा' कहते 

- हैं। इन वीजो को भून कर खील या लाई बनाते हैं। 
यह उपवास, ब्रत में तथा रोगी के पथ्य में दी जाती है। 
नीलोफर (नीलोत्पल) श्र्थात्‌ं नीले पुष्पो वाली कुमुदनी 
या कमल भारत मे सर्वत्र नही होता। यह काइमीर के कुछ 
हिसस्‍्सो मे तिवब्वत तथा चीन के किसी किसी स्थानों मे 
पाया जाता है। इसके अ्रभाव मे र्वेत कुमुदनी ही ली 
जाती है । तथा बाजारो मे नीलोफर नाम से प्राय' यही 
मिलते है। कमलो के-प्रकार पुष्पो के रण एवं श्राकार 
भेद से कमल के कई प्रकार हैं। इनमे सूर्य विकाशी बडे 
भ्राकार के तथा चन्द्रविकाशी छोटे श्राकार के ऐसे दो 
प्रमुख भेदो के श्रन्तगंत इवेत, रक्त (लाल) भौर नील 
ऐसी तीन भेद निम्न प्रकार से है-- 

_.. सूर्य विकासी-(१) पदुम-किंचित र्वेत । (२) 
पुण्डरीक-अतिश्वेत | (३) कुबलय, कोकनद-लाल कमल 
(४) नलिन-किंचित्‌ लाल श्रौर (५) पेन्पल, इन्द्रीवर- 
यह किचित्‌ नील होता है । 

-. चन्द्र विकासी-(१) उक्त उत्तल की ही एक छोटी 
जाति जिसे त्तीलॉफर-कहते हैं। (२) कुम्रुद (कुई)-यह 
इवेत भ्रौर लाल दो प्रकार की होती है और (३) सौग-- 
गन्धिक-यह्‌ श्रति नीली तथा अश्रति सुगन्धयुक्त होती 
है । इसके विषय में बहुत मत भेद है 3। ० 

घन्द्रविकाशी उक्त कुमुदनियों का वर्णत अग्नि कुभु- 
कुमुंद के प्रकरण में देखिये । यहा केवल सूर्य बिकाशी 
कमलो का ही वर्णन दिया जाता है । -- 
नाम-- 
से.--कमल (जल को शोभिते करने वाला); पद्स (सनो- 
हर),अरविन्द ( अराकार, चक्राकार पत्र ताला), 
नलिन (सुगधित), उत्पल, महीत्पल (जज में पकने- 
चाला) 


2 आन ला परत 
छ पीला कमल (तुर्की कमल) भारत से नहीं होता । 
अमेरिका, उत्तर जमनी, सायबेरिया शआादि देशों स पाया 
जाता है। 

स्थूल कमल का वर्णन 'रतनपुरुष! के प्रकरण में 
देखिये । 


न्- 


हि,--कसल पुरइन । स शु०--कसल । घं०-पदूम । 
अ०-- सेक्रोड़ लोटस (88००१ .005) 
छक्ले,-नेलम्वियस सपीसियोजस 
रासायनिक सगठन-- 

इसके बीज और गुल मे राल,' स्लुकोज, मेटाविन 


_((७0०॥), कंपायद्रव्य (टेनिन) बसा, नेलम्विन 


(प८एण्ाा070) श्रादि क्षार तत्व पाये जाते हैं । 
गुशधर्म-- 

लघु, स्निग्ध, पिच्छिल, रस में मधुर, तिक्त, कपाय 
विपराक मे मधुर भ्रोर शीत वीय॑ है | श्वेत, लाल, नील 
तीनो प्रकार के कमलो के पुष्प, बीज आदि में उक्त ग्रुण- 
धर्म के साथ ही, ह्ममत, मेघ्य, स्तम्भन, हच (हृदय सर- 
क्षण) शोणितास्थापन, छदि निग्नहण, तृष्णा निग्नहण, 
आति-दाह प्रशमन, प्रजास्थापन, ज्वरघ्न, मूत्र॒ल, 
बेंण्ये, त्वग्दोषहर, वल्य तथा किचित्‌ प्रमाण में विषध्न 
गुण पाये जाते हैं । 


कफपित्तजन्य विकारों में तथा मस्तिष्क दौववल्य, 
मूर्छा, मानसिक-उद्देग एव तज्जन्य श्रनिद्रा मे; वमन, 
तृष्णा, श्रतिसार, मूत्रकुच्छू, रक्तातिसार, रक्तार्श, रक्त- 
प्रदर, रक्तपित्त, प्रवाहिका, विस, विस्फोट श्ादि पित्त 
और रक्तविकारो मे एवं रक्ताल्पता मे भी इसका प्रशस्त 
उपयोग किया जाता है। हृप्दोग में तथा अन्य तीक्र 
व्याधियो से हृदय पर श्राघात न “पहुँचे एतदर्थ इसका 
प्रयोग उत्तम होता है । तीतन्र ज्वर में इसके प्रयोग से 
ज्वर शान्त होकर दाहादि उपद्रव दूर होते हैं श्रौर 
विषो का निहेरण होकर हृदय को शान्ति प्राप्त होती है। 

गर्भावस्‍था मे इसका प्रयोग गर्भाशय के स्रावों को 
बन्द करता तथा गर्भाशय को बलवान बनाता एवं गर्भ 
का भी पोषण करता है। एतदर्थ इसके केशर को मक्खन 
के साथ देते हैं श्रथवा इसके बीजों की पेया वनाकर 
सेवन कराते है। भागे प्रयोग देखिये | 


वाल्यावस्था मे विशेषत उन बालको को जिमको 
दस्त पतला होता है, दुरवंजता बढ़ती जादी है,-क्षय ग्रस्त 
के लक्षण हो, इसका प्रयोग करने से दस्त दीक होने 
लगता है भोर बल की वृद्धि होती है । वालको के लिये 
कमल के योग से बना हुआ '“अ्ररविन्दासव' अमृत के 


रँ 


ह 
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समान गुणकारी है। अ्रविच्दासव के दो प्रयोग हमारे 
वृहदासवारिष्ट सग्रह मे देखिये । 


कमल के मिन्‍्म-भिन्‍न अज्ों के विशेष 
गुणधर्म और प्रयोग-- 


पुष्प--शीतल, दाहशामक, हृदय बलवद्धंक और 
रक्तसग्राही है । यह डिजिठेलिप के समान ही प्राय 
हृदय श्रौर छोटी रक्तत्राहिनियों पर कार्य करता है। 
प्र्थात्‌ इसके सेवन से हृदय की गति जान्‍्त होता है 
उसकी धड़कन कप्र होती है। इसमे ग्राही भशौर मूत्रल 
गुण वहुत कम प्रमाण में है। भारत एवं उष्ण कटिवन्ध 
मे उत्पन्न कमल की अपेक्षा ईरान, तिव्वत, काश्मीर 
आदि शीतल प्रदेशों मे उत्पन्न कमल में गुणो की विशे- 
पता श्रधिक होती है । अतिसार, विद्वूचिका, ज्वर और 
यक्ृत्‌ के विकारों में ये पुष्प विशेष लाभकारी होते हैं । 


१ रक्तपित्त, रक्तस्नाव आदि विकारों पर--लाल 
कमल के पुप्पो का विशेष उपयोग होता है । ऐसी दशा 
मे फूलो का फाट दिया जाता,है । 

गर्भादाय से रक्तत्नाव होता हो श्रथवा गर्भेख्राव या 
गर्भपात होता हो तो फूलों का फाँद श्रथवा कमल पुष्प 
या पुष्प की केशर और मुलहढठी का कवाथ अधिक लाभ- 
दायक होता है । ल्‍ है 

२ हृदय की अत्यधिक घडकन--पुथ्पों के फाट या 

मथ के सेवन से हृदय की अनावश्यक तीत्रता तथा नाडी 
की तेजी मे शान्ति प्राप्त होती है ।। किन्तु ध्यान रहे 
जी हृद्दोग या हृदय के कपाट की विक्ृृति पर इसका 
विशेष प्रभाव नहीं पडता । यदि ज्वरादि की तीज्न 
उष्णता के कारण ह॒त्पेशी दूषित एवं निर्वल पड गई हो 
तो इस फाट का प्रारम्भ से ही सेवन कराते रहने से 
श्रवश्य लाभ होता है। फाद जो कि चाय की विधि से 
ही बनाया जाता है उसकी अपेक्षा मन्‍्य बनाकर देता 
कौर भी उत्तम है । इसमे पानी को उबालने की आव- 
ध्यकता नही है । केशर सहित पुष्प को कूटकर [४ तोले 
में १६ तोले जल के प्रमाण मे | ताजा जल मिला थोडी 
देर श्रच्छी तरह भीग जाने पर भथानी से खूब मथना 
चाहिये । खूब राग उठने पर छानकेर ५ तोले की मात्रा 


की 'हहला। (6/७(6॥/ १ न 
बह €/७९/०१॥९ 
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में दिन में दो बार पिलावें। 

३ ज्वरातिसार श्रीर ज्वर से--पुप्प [नीलॉफर), 
पुष्प केशर शरीर अनार छाल का चूर्ण चावल के घोवन “ 
के साथ सेवन कराते रहने से रक्तातिसारयुक्त जी 
ज्वर मे लाभ होता है। का 

ज्वरावस्था मे विशेष दाह एवं व्याकुलता होता 
पुष्पो को जल मे पीसकर हृदय पर लेप करते हैं । नाचे 
प्र न ५ देखिये-पद्मादि क्वाथ । 

४. योनि शैथिल्य पर--ताल सहित एक कमल प्रुष्प 
को कूटकर उममें फुलाई हुई फिटकरी १ माशा खूब 
मिला खरल कर लम्ब गोल वत्ती बना रात्रि के समय 
योनिमार्य मे धारण करें। प्रात उसे निकाल डालें। 
ऐसा कुछ दिन करने से शीघ्र ही योनिमार्ग से बहता 
हुआ तरल पदार्थ बन्द होकर योनि सकुचित होती है । 
उसकी शिथिलता दूर हो जाती है । रु 

५ पद्मादि क्वाथ--कमल पुष्प के साथ. समभाग 
दोनों चन्दन, नेत्रवाला, मुलैठी, सारिवा, नागरमोथा भौर 
मिश्री लेकर जीकुट कर ८ गुते जल के साथ मन्दाग्ति 
पर चतुर्थाश् सिद्ध किया हुआ क्वाथ ज्वर के लिये विज्ेष 
हितकारी है । इससे हृदय का उत्तम सर्रक्षण होकर 
पेशाव साफ श्राता है, दाह दूर होता - और अतिसार भा 
वन्द होता है । यह क्वाथ सगर्भा स्त्री के दाहंयुक्त ज्वर 
में भी सफलतापुेक -दिया जा सकता है। +-* 

६ सिर दर्द, विसर्प तथा त्वग्गत भ्रत्यान्य प्रदाह 
युक्त विकारो पर--कमल पुष्प के साथ इसके कोमल 
पत्र, श्वेत चन्दत श्र श्रामला को पीस प्रलेप करते हैं । 

७: फूर्लों का शर्वेत---कमल पुष्प का स्व॒रस जितना 
हो उसमे चौथाई भाग [४ सेर में १ सेर] शक्कर मिला 
कर चाशनी बना लें । यदि सूखे फूल हो तो ८ गुने जल 
में उबाल अ्रधविशज्विष्ट रहने पर छान कर उसमें द्नी' 
शक्कर मिला श्वेत की चाशनी तैयार कर लें। | 


्- 


सात्रा--१ से ३ तोले तक सेवन करते रहने से 
रक्तपित्त, रक्तप्रदर, गर्भस्मव, तृपा, दाह, पैत्तिक सिर 
पीडा, अम श्रादि की शान्ति होती है । , यह लू लगने पर 
तथा रक्तविकार से उत्पन्त ज्वरों पर भी लाभदायक है । 
शीतला या चेचक रोग मे इस शर्वत के सेवन से दाह, 





* पीड़ा कम होकर चेचक के दाने बहुत कम निकलते है। 
7 शुष्क पुष्पो के बवाथ से निर्मित छार्वेत की अपेक्षा 
- ताजे पुृष्पो के स्व॒रस का शर्वेत विशेष लाभकारी होता 
हैं। यह गर्भस्नाव को शीघ्र ही रोक देता,है। | 
. _* ४. पद्ममघु [कमल का शहद ]-मधघु मव्खियो द्वारा 
निर्मित यह पुष्पो का भघु श्रथवा ताजे फूलो को पखु- 
डिया तोड़ते समय जो एक शहद जैसा रस॑ निकलता है 
उसे धीरे घीरे पौछकर शीश में भर रक्‍खें। यह मधु 
- या पुष्प रस शीतल, अत्यन्त वृ हण, तिदोषष्त और नेत्र 
विकारनाशक है । इसे झ्राजने से नेत्र के श्रनेक विकार 


दूर होते है। मात्रा--परुष्प चूर्ण ६ से ६ माश्षे फूलो का. 


>फांद १ से ८ तोले षार्वत १से ३-४ तोले, .पद्ममथु 
' ३०चू द तेंक । 

, पुपष्पकेशर [किजिल्क]--शीतल, रूक्ष,  कसैला 
+ झुचिकारक, रक्त सग्राहक, कफनिस्सारक, कान्तिजन्तक, 
,  दाह-तृपा-पित्तशामक, वीयंबधेक, गर्भस्थापक [गर्भ को 

स्थिर करने वाला], शोप, विष श्र ज्वरहरं और रक्त- 
- »पित्त, रक्ताश्, क्षय, मुख रोग और' ब्रणनाशक है.। , 
7» & गर्भावस्‍था . के रक्तल्लाव पर--चाहे किसी 


प्रकार का-रक्तस्नाव हो---इसकी केशर भौर मुलेठी को ' 


समभाग जौकुट केर क्वाथ बत्ता मात्रा. २॥ तोले तक 
गौदुग्घ के साथ नियमपूर्वक सेवन करें। इस प्रयोग से 
» शर्भस्नाव का निरोध होता है। श्रथवा-इसकी केशर- 


नकल 


के साथ सिघाडा, दाख, कसेरु, मुलैठी और मिश्री मिला . 


गोदुग्ध मे पीस छावकर पिलावें । 
*. १० अत्यधिक रजख्राव या रक्तप्रदर पर--इसकी 


केशर को मुलतानी मिट्टी श्रौर मिश्री के साथ पीस 'छान_ 


कर मात्रा १ से ४ माझ्षे तक जल के साथ पिलाते हैं। 
११ रक्ताश पर इसकी केशर को मक्खन और 
' मिश्री के साथ कुछ दिन चटाने से शक्षीघ्र लाभ होता है। 
१२ ऊष्मा या दाह पर--अक्त- केशर को शहद 


से या पदुम मधु से चटाते तथा इस केदार को आमले के - 


साथ पीसकर प्रलेप करते है । 
नोट-उक्त तथा आगे दिए हुए सब गुणघस प्राय 
श्वेत कमल के हैं। ल्ञाल' कमल में ये ही भुण किंचित 
न्यून प्रमाण में होते हैं। इसमे रक्तदोषहर तथा बृष्य (वल- 
; चीय॑ वर्घक) ग्रुण की कुछ भ्रध्विकता होती है। जाल कमल 


नेन्न विकारों पर विशेष लाभकारी है तथा शीतपित्त, उद॒दे 
विस्फोटक (चेचक आदि विकारों) पर अधिक लासदायक 
है। श्वेत कमल सें शीतलता, साधुय थ्रादि गुणों की तथा 
कफपित्तजन्य विकार चाशन की अ्रधिकवा दे । 

नीला कमज्ष-शी तल, स्वाहु, सुगन्धित, रुचिकारक, 
पित्तनाशक, रससेन से श्र पठ, शरीर को दृढ़ करने बाला 
ओर केशों के लिये हितकर दे। यह वालों को काला 
करता है।.... 

मृणाल (कमल नाल) --शीतल, स्वाद मे कसैली, 
भारी (दुर्जर), मघुरपाकी, स्तन्‍्य (स्तनों में दूध बढ़ाने 
वाली ), वृष्य, सग्राही, कुछ रूक्ष, पित्त-दाह रक्तदोषना- 
शक, वात कफ जनक, विष्टभकारक तथा सुत्रकृच्छ 
झभौर वमननादशक है । 


. १३ गर्भल्लाव पर--दुसरे महीने मे गर्भस्राव हो 
जाया करता हो, तो नाल श्रौर कमल केशर को पीसकर 
गौदुग्ध के साथ पिलावे । यहां कमल केशर के स्थान पर 
नागकेशर लेना उत्तम है।.. 

१४ मृणाल कल्प--कमल नाल, को. कूटकर रस 
निकाल उसमे काले तिल का चूर्ण घृत, शहद और खाड 
प्रत्येक रस को समभाग मिला सबको छुद्ध लोहपाश् मे 
में भर मुखमुद्रा कर तुप के ढेर में ऐसे स्थान पर दवाचें, 
जिसके पास नित्य श्राग जलती हो। २१ दिन पश्चात्‌ 
श्रौषध निकाल कर सुरक्षित रबखें । 

इसे यथोचित मात्रानुसार सेवच कर ऊपर से खाड 
या काले गन्ने करा रस लें, तथा पशथ्यपुर्वक रहे । अ्रम्ल, ' 
क्षार पदार्थ, क्रोध तथा मैथुन श्रादि का त्याग आवश्यक 
है । शीत स्थान मे रहना चाहिये । लगभग तोच मास तक 
सेवन करने से ब्वेत बाल काले एवं कोर्मल हो जाते है १ 
शरीर दृढ और मनोहर हो उत्साह की विशेष वृद्धि, बल 
वीये की वृद्धि एव कोई रोग” नही हो पाता। यह कल्प_ 
राजाओो के सेवन कराने योग्य है। 

१५ उत्पलादि घृत--श्वेत, लाल श्रौर नीले कमल 
के तन्तु (मृण।ल को तोडने से जो तन्‍्तु सुन्नवत्‌ निकलते 
हैं उन्हे लेवें, अथवा इसके श्रभाव "से कमल पुष्प की 
केशर) दो-दो तोला और मुलैठी दो तोला (सबको 
जौकुट कर) १२८ तोले पानी और ३२ तोले घृत्त (गौ 
घृत मिले तो उत्तम) के सार्थ मन्दारित पर प्रकावें । घृतत 


१५ 


श्श्र्द 'यब्हन्ता। 
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मात्र शेप रहने पर छान कर रख लें । यह घृत (उचित 
मात्रा मे) रक्तार्ण, रक्तप्रदर तथा गर्भाशय से होने वाले 
रक्त्नाव को रोकने के लिये वडा श्रकसीर माना जाता 
है । जिस स्त्री को हमेशा गर्भपात होने का भय रहता है, 
उसे गर्भपात के लक्षण घुरू होते हो तो शीघ्र यह घृत देता 
चाहिये गर्भपात होना ढक जाना है। इसी प्रकार इस 
घृत के पीने तथा शरीर पर मालिश करने से विस्फोटक 
श्रौर दूसरे जलन वाले रोग मिट जाते हैं । 
शेष प्रयोग देखें कमल-मूल में । 


कोमल पत्र (संवत्तिक)-- 

लघु, कसेले कुछ कड॒वे, शीतवीये, समग्राहक (मला- 
वरोधक ), वातकारक, कफपित्तनाशक तथा दाह, तृपा, 
मृत्रकृष्छ, अतिसार, रक्तपित्त, गुदश्न शादि नाशक है । 

पत्र स्वस्स अतिसार में पिलाते हैं। कमल के पत्तो 
की तथा कमल-ताल को तोड़ने से जो दूध जैसा चिप- 
चिपा रस निकलता है बहु अतिसार, सुत्रकुच्छ भ्रादि 
नाशक है । गर्मी दूर करने के लिये पत्तो को पानी मे 
डालकर पिलाते हैं । 

१६ दाहयुक्त तीन्र ज्वर तथा सिर शूल पर--- 
इसके कोमल बडे वडे पत्तों को विछाकर उस पर रोगी 
को सुलाने श्रोर ऊपर से चादर की तरह श्रोढाने, तथा 
इवेत कमल पुष्प के साथ पिसा हुआ कोमल पत्तों का 
कर्ल्क सिर हृदयादि स्थानों पर प्रलिप्त करने से तीक्न 
ज्वर की ऊप्मा, दाहू एव जलन दूर होती है। सिर दर्द 
भी मिट्ता है। 

१७ गर्भमिणी स्त्री के ज्वर पर--इसके पत्तो के 
साथ मुलेंठी, लाल चन्दन, खस ;प्रौर सारिवा समभाग जौ- 
कुट कर चतुर्या श क्वाथ सिद्ध करें। मात्रा-५ तोले तक 
मिश्री और शहद मिला सेवन करावें । 

१८ विपम ज्वर पर कमल-हरीतकी--कमल 
पत्र का स्व॒सस १ सेर में १ पाव हरीतकी (छोटी हरे) 
मिगो देवें । जब वे खब फूल जाय, तब सुखा चूर्ण करलें । 

सात्रा--१ से ६ माकझ्षे तक ताजे जल के साथ सेवन 
करते रहने से (दिन मे ३ वार) जी विपम ज्वर दूर 
होता है । 


१६ ग्रुदश्न श--पित्तप्रकोप से उत्पन्त बालको के 


(व चन्द्रोदय ) 
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गुदञ्न ण (काच निकलना) रोग पर श्वेत कमल के कोमल 
पत्तो को शवकर के साथ पीसकर सेवन करते रहने से 
शीघ्र ही लाग होता है । इन पत्तो को छाया घुप्क कर 
खूर्ण रूप से भी शवकर के साथ देते हैं । 

२०. विस पर--कमल पत्र के साथ कोमल बड़ 
के पत्तो को जला तिल तेल में मिला लगाते रहने से 
विसर्प या फैलने वाले फोड़ो में आराम होता है । 


कमल के बीज (कमलगद्टा)- 

स्वादु, पाचक, शीतवीयं, किचित वातकर, रुचिकर, 
रूक्ष, वृष्य (पुष्टिकर), कफजनक, लेखन, आही, वल्य, 
भारी, गर्भस्थापक, विप्टम्भकारक तथा रक्तपित्त, पित्तज 
वमन, दाह और रक्तविकारनाशक है। कोई कोई इसे 
कफ वातहर मानते हैं । धीज के भीतर की हरी या जीभी 
थीतल और तर होती है। हैजे पर लाभकारी है । 
कमल दवीज का क्वाथ पसीना लाकर ज्वर को उतारता 
है । इस क्वाथ मे शक्कर मिलाकर पीने से खूब स्वेद _ 
श्राता है । लू [श्रंशुवात] लगाने पर इसे पिलाते हैं । 
बीजो को पानी में भिगोकर वह पाना पिलाने से” बच्चों 
की पित्तज तृपा शान्त होती है । बीज के भीतर की हरी 
पत्ती को घिसकर वालको को देने से लू का असर शापघ्र 
दूर होता है श्रोर श्रतिसार एवं तृपा शान्त होती है । 
एवेत प्रदर यदि नया हो, जल सदृश् पतला एवं उष्णस्राव 
दोता हो तो कमल गट्टे का चूर्ण या इसकी काजी या 
पाक बनाकर सेवन कराते हैं, शीघ्र लाम होता है । 

तृपा, दाहयुक्त ज्वर मे बीजो का फाट पिलाते हैं । 
कुएठ तथा श्रन्यान्य त्वग्रोगो में बीजोी को पीसकर प्रलेप 
करते है । इसकी गिरी को जल भे घिसकर वालको की 
तृष्णाथिक्य पर पिलाते हैं, वालकों के अ्रतिसार से भी 
इससे लाभ होता है। 

२१. वन पर--बीडो को आग पर सेंक कर ऊपर 
का छिलका दूर कर तथा भीतर की हरी पत्ती को 
अलग कर उस सफेद मिगी का महीन चूर्ण करें। सात्रा- 
१ से २ माक्षे शहद के साथ चटाने से लाभ होता है। ”” 

२२ स्त्रियों की मिर्वेलता पर तथा गर्भस्राव व 
गर्भपात पर--वीजो के चूर्ण को मिश्री मिल्ले हुये दूध के 
साथ ३-६ माशे तक सेवन कराते रहने से स्त्रियों का 





शरीर सवल हो जाता है। मासपेणिया दृढ बनती हैं 
आर बार बार गर्भल्लाव या गर्भपात होता हो तो रुक 
जाता है। _ नयांवों मे झ्रौर्पावरत्त 
२६ स्तन शैथिल्य पर--ठक्त न २२ का प्रयोग 
लगभग ३ मास तक सेवन करते रहने से कुच कठोर हो 
जाते हैं | प्रयोग का सेवन प्रात साय दिन में दो बार 
करना चाहिये तथा मिर्च, मसाला और मैथुन से ब्चें। 
२४. हैजा पर--वीजो के भीतर हरी पत्ती को 
ग्रुलाव जल में घोट पीसकर मात्रा दे से ५ माक्षे तक 
पिलाने से लाभ होता है । 
कमल गद्ठों का लावा या मखाना--वमन, ष्वेत 
क्षौर रक्तमदर, गर्भाशय की शिथिलता, रक्तल्नाव शौर 
वीयें की उष्णता श्रादि पर लाभकारी है। इसे दूध क्के 


साथ खाते रहने से कामेच्छा, [स्त्रां सम्भोग की इच्छा ] ' 


कम हो जाती है । | 
बीजकोप [कमल का छत्ता या कणिका |--कइवा, 
कसैला, मधुर पाकी, लघु, शीतवीर्य॑, तृपा, रक्तविकार, 
मुख की विरसता शऔऔर कफपित्तनाशक है। 
* हसे शुप्क कर भौर महीन चूर्ण कर मुस वैरस्य पर 
इस चूर्ण की १-१ चुटकी मुख में डालते है। तथा तृपा 
और रक्त विकार के निवारणार्थ इस चूर्ण को मिश्री के 
साथ देते हैं । 
५६ पद्मकद [कमल मूल या भर्तिडा ]|-कर्ला, स्तिम्श्न, 
विपाक भें कहुवा, शीतवीर्यादि शेप सब ग्रुण मृणाल 
[कमल नाल] के गुण जैसे ही हैँ । यह कफवातनाशक, 
नेत्र हितकारी और गुल्म, कास, कृमि, मुखरोग भर श्र 
नाशक है। इसका चूर्ण पौष्टिक, स्निग्ध, ग्राही एवं रक्त 
सग्राही है। वालको के लिये और अ्रतिसार एवं प्रवा- 
हिका पर लाभदायक है । इसके चूर्ण का सत्व या श्वेत- 
सार प्रस्तुत्‌ कर उससे अरारोट जैसा एक जाय पदाय उससे ग्ररारोट जैसा एक खाद्य पदार्थ 
तिर्माण किया जाता है । यह चींन देश में अविक बनाया चींन देश में श्र 
जाता है। इसे चीनी भ्ररारोट कहते ह। कहते हैं । 
£ इस जड को पाती में घिसकर दद्ू, आदि त्वग्रोगो 
पर प्रलेप करने से लाभ होता है । रक्ताश श्र रक्ता- 
तिसार पर इसकी काजी बनाकर देने से लाभ होता 
 है।गुदअश पर इसका चूर्ण शहद के साथ देते हैं। 


इसकी मोटी जड का स्व॒रस, कल्क, क्वाथ या शीतकपाय 
[फाट] रक्तपित्त में हितकारी है । 

२५ रक्तपित्त और दाह पर--इसकी नाल कीया 
जड को जीकुट कर जल और दूब समभाग मिला 
पकावें । दुरध मात्र क्षेप रहने पर छानकर थोडी मिश्रा 
पिलावें | यदि रक्तपित्त से रुूण माता के छोटे वालको 
के दात हिलते हो तो उक्त दुग्ध के पिलाने से उसके 
दात दृढ हो जाते है। 

यदि उक्त जौकुट किये हुये कल्क को नारियल के 
जल में पका सिश्नी या नमक मिला सेवन करें तो दाह 
की शान्ति होती है । शरीर मे बलवीरये की वृद्धि होती है। 

२६. मृत्रकृच्छ, प्रमेह भर श्र्श १९--इसकी जड 
का चूर्ण, घृत (गौघृत मिले तो और उत्तम) और मिश्री 
चूर्ण ६-६ माश्षे एकन्र मिश्रण कर उसमे इवेत जीरा चूर्ण 
४ रत्ती मिला [यह १ मात्रा है] २-३ वार दिन मे 
सेवन करें । उक्त तीनो विकारों पर लाभ होता है। 
अ्र्य रोगी को इस प्रयोग के श्ननुपान में थोडी देर बाद 
तक पिलावें । 

२७. अ्रपस्मार [मृगी रोग] पर>-श्वेत कमल की 
जड और इवेत अर्क [भ्राक, मदार] की जड दोनो को 
कूट पीसकर कलक वना भ्रदरख के रस में घृत मिलाकर 
पकावें । इस घृत की नस्य से मृगी रोग का नाझ्ष होता 
है । -+वेंसव राजीय 

२८ सूकर दष्ट्रोद्भुत ज्वर पर--सूकर के काठने से 
जो ज्वर होता है उस पर इसकी जड को पीस कर 
गौघृत के साथ सेवन कराते है। 

२६ मस्तिष्क शान्तिकर तैल--इसकी जड को तैल 
निर्माण विधि से तिल तैल मे पकाकर छानकर उसमे 
थोडा खस का इतर मिला रबखें । इसे सिर पर लगाने 
से सिर श्रौर नेत्रो मे तरावट होकर पित्त, दाहजन्य सिर 
दर्दे दूर होता है। 

३० श्रजीर्ण एवं ,तज्जन्य श्रतिसार पर---इसकी 
जड के चूर्ण की काजी वना ६-७ दिन देने से पित्त प्रकोप 
जन्य अजीर्ण एवं अतिसार श्रादि विकार दूर होते हैं । 
उदर के सव विकार दूर होते हैं । 


मात्रा--जड का चूर्ण ६ माशे से १ तोला तक, 
जड का स्वरस १ से २ तोले। का 
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कमाकारियंस  टीछप्टशांप्ा एम्घ8७१:ए5) 


यह छुलस्थादि वुल [स्‍.098980] की एक प्रकार 
की घास है जो वर्षा के प्रारम्भ में विशेषतत पहादी भूमि 
पर पैदा होती है। 

इसका उक्त नाम श्ररवी भाषा का है। यूनानी में 
इसे कमाजयूप तथा लेटिन में ट्यूक्रियम व्यामीडिस 
कहते हु। अन्य भाषा के नाम अन्नान है । 

इसका विशेष वर्णन यूनानी प्रन्थों से मिलता है। 
यह एक फुट से बुछ कम ऊची, बहुत कही धोौर चरपरी 
हैं। इसके पत्ते बतूत [वज्ज]) के पत्र जैसे झौर बीज 
सीफ के दाने जैसे छोटे होते हैं । जड का रस कुछ लाल 
होता हैं। फूल छोटे छोटे नीले श्रीर काले राज के 
होते हैं । 
गुणधर्म और प्रयोग- 

यह कट्ुपीष्टिक, मूचल, उगस्वेदनीय विहुत पत्तीना 
लाने बाली), रज प्रवर्तक, प्लीहागोबहर तथा जीर्ण 
कास में लाभकारी है | 

प्लीहाणोथ [वढी हुई प्लीहा] पर इसे मद्य या 
सिरके के साथ देते हैं तथा ऊपर से इसे सिरके मे पका 
कर लेप करते है। 


श्रायों के नागूर पर इसकी णट् की मद्य में धिस ' 


कर टासते $ । हे 

छाती तथा छुपछुम फ्री शीतजन्य ग्रेडना पर इसक 
बाड़े में झहद मिला सेवन कराने ? ह 

पृवया था बस्चि की श्रश्मरी सर--इसने परयांग का 
चूर्ण ६४ माथे को २८ तोले पानी से प्रयाकर प्रनीसाँश 
शैय रहने पर छावफर उसमे १०॥ माप जैतुग का तेल 
मिला सेवन कराने हैं। 

इसके द्वारा निम्न विधि मे झ्रासप [थ्चिस्‍] तैयार 
किया जाता है । २८ तोते मदिरा प्रवया श्रग्र के रस 
में एसका चूर्ण ७ से € भाथे तक [हप प्रमाण में अधिक 
मात्रा में| घोल्कर शुछ दिन सपने के बाद छानकर 
बोदलो में भर रक्‍सें। बह खशितना पुराना हो उतना 
श्रेप्ठ होता है । उचित मात्रा मे सेबन ग्राल्ेप, जलोदर 
श्रादि उप उदर विकार, पाप्यू रोग, ग्रभमिय का 
ग्राध्मान आदि विकासोें पर किया जाता है ! 

बातरोगों पर--इसक्े पच्ाग का स्वरस अथवा 
घुप्क चूर्ण का क्याय वना उससे सलिल तैल सिद्ध कर 
मालिश करते हूं । 


, कृमीली. (४बा00पस्‍5 एगाएएछथा०्मअंछ) 


यह हरीतक्यादि वर्ग की वनीपधि, नेसगरिक वर्गी- 
करण के अनुसार एरण्डकुल (5प9॥0707740७॥०) की है । 


कोई कोई बायविडग के श्रौर कमीला के वृक्षों को 
एक ही मानकर वायबविडग के रज को ही कमीला 
(कबीला) मानते हैं । वास्तव मे विडग के फल तोड़ने 
पर बीजो पर जो लाल रग का एके प्रकार का श्रावरण 
सा होता है, वह कमीला नहीं है, श्रीर विडग कमीला 
का फल है। ये दोनो एकदम भिन्‍न भिन्‍न है। कमीला 
का तो मध्यमाकार का वृक्ष होता है । और विडग के 
वृक्ष नही, गुत्म होते है । तथा इस दोनो का नैसगिक कुल 
भी शिन्‍्न है । श्रागे वायविडग का प्रकरण देखिये | 


ड़ 
त्द 


है 


|| 


यद्यपि कमीला के फल और विउय के फल और 
विटग्र के फल तथा बीज प्राय एक समान (कर्मीला के 
वीज बडे होते है) एवं समान गरुणघर्म वाले है। पौोर 
कमीला के श्रभाव में विडग लिया जाता है, तथापि ये 
दोनो भिन्‍न जाति के हैँ । 
कमीना का श्रीपधि व्यवहार भारतवर्ष भे अति- 
-श्ाचीन काल से है । चरक के विरेचन तथा सुश्षुत के 
श्रवोभागहर और व्यामादि गणो में इसकी गणना कौ 
गई है और गूरोप की ओर इसका प्रचार गत ६० वर्ष 
सेहआहे। ५ 
यह भारत के पहाड़ी उष्ण प्रदेशों में तथा हिमालय 
के तट्वर्ती स्थानों में वगला, सिन्ब, ब्रह्मा, सिंगापुर, 


ब् 


रब 
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सिलोन, सलावा, चीन, शअ्रफीका श्रादि देशों में भी 
बहुतायत से होता है । बे 
इसके वृक्ष सदेव हरे सरे मध्यपाकृति के २० से ३० 
फोट तक ऊ चे होते हैं । वृष्त का तना ३ से ४ फीट 
गोल तथा भाखायें प्राय मूल से निकलती है । मूल 
साधारण मोटी होती है । वृक्ष की लकडी जाल, चिकनी 
एवं मजबूत होती है । इस दीमक नहीं लगती तथा बह 
दिवासलाई बनाने के काम में आती है। वृक्ष की छाल 
. चौथाई इब्च्च मोटी, फीट सी, ऊरर से याकी रग की 
तथा भीतर से लान होती है । 
« « प्र--पत्ते यूलर के पर्त जैसे किन्तु उनसे छोटे ३ 
' मे इचलम्वे, अप्दाफार श्रनगीदार, विपमवर्ती होते 
हैं। । - पत्र के निम्द भाग पर लाल रुग की तीन 
सिसायें तथा पत्र वृन्त (डठल) १ से २ इंच लम्बा 
-और उसके समीप हीं गोलाकार दो ग्रत्थिया होती हैं। 
“४ फूल--नन्हें नन्हे मकोय के फूल जैसे मजरियों में 
“कुछ सफेदी लिये पीले रग के शरद ऋतु में श्राति हूं । 
* फल या डोडी--छोटी भडवेरिया या बडी मठर 
'के श्राकार के तीन फाक (त्रिकीष्ठीय) वाले व्याक्त मे 
- भावे इच तक चसन्‍्त ऋतु में लगते है । फल के 
प्रत्येक कोप्ठ मे १-१ काले, चिकने, गोल वायबिडग 
जैसे बीज होने हैं | इन बीजों को ही कई लोग भ्रमवश 
वायविटग मानते है । 
इन फलों के पकते समय, उन पर वालिमायुक्त 
चमकदार,धूल सी जमी लुई सूद्षम ग्रन्थिया या फल पराग 
/उुत्सनन्‍न होता दै । इसी घूल को कमीला कहते हैँ । फलो 
“के पक जाने पर उन्हे मोटे वस्त्र मे डाल कर रगठते है । 
” तथा इस निर्मन्ध, स्वादरहित रज को अलग निकाल लेते 
है । इस प्रकूर फलों से निकाली हुई शुद्ध कमीला यां 
_कपीली नामक रज में उसी वृक्ष की शाखादि से भडी 
* हुई प्राय उस रग की यज मिल जाती है या मिला दी 
, जानी है । व्यापारी लोग इसमे ई ट का चूरा, घूल आदि 
- भी मिला देते हैं । श्रतः यह दूषित हो जाता है । जैसा 
- चाहिये तैसा लाभ नदी पहुँचाता | वाजारु कमीला को 
“ जल में डाल कर उसमे मिश्रित मिट्टी श्रादि के नीचे 
बैठ कर जल पर जो बुकनी तैरती है, उसे 
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धीरे से निकाल शुष्क कर काम में लेना चाहिये । 
शुद्ध कमी ला हलका, वेस्वाद तथा निर्गन्‍्ष होता है, 
तथा उसकी लालिमा में कुछ पीलेपन की भलक होती है। 
ऊगली को जल में गीलीकर कमीला पर रखने से जो 
रज ऊ गली मे लगे, उसे सफेद कागज पर रगड़ देने पर 
यदि कागज पर सुचिक्कन उज्जवल पीले रग की रेसा 
या निशान पड जाय तो उसे शुद्ध मानना चाहिये। 
ध्यान रहे गुद्ध कबीया शीतल जल- में नही घुलता, 
गर्म जल में थोडा घुलता है। क्षार ईयर या सुरासार 
(कल्कोहल) मे गीज्र पूर्णतया घुल जाता है । जलाने पर 
शीघ्र बारूद जैसा जन उठता है । 
सास-- 


से -कम्पिल्ठफ, रक्ताँग, रेची, रत्तचचणंक | 

हि.-कमी ला, क्वीला, कपीला, कमृठ, रोहिनी, रोरी, ' 
लिन्दूरी, रची, सेरिया। 

म.-कपिला, शेन्द्री । शु,-कपी लो । 


'क्ीका 
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बं,-कसलागु दी, कसिला, हू गकेसर । 

अ,-कमला डाई (#थए००० १५०), संकी फेप्त द्वी (8०7५०७ 
49०७ 7००) इसके फल को मुख में रखने से मुह वन्द॒र 
जैसा हो जाता है। 

ले -मैलोटस  फिलिप्यानेन्सिस, रोटलेरा 


टिंक्टोरिया 
(९०४०४ पुपाण/079), क्रोदन किलिप्यानेन्सिस 
(०0 शा॥।॥फप)राणा४5), क्रोटन  पंक्टेश्स (ठण०णा 
एपा०(७(05) क्रोटन कोसिनियम (टामणा (ए००ल्राणाग) 
ग्लेंडुली रोटलेरी (6ढ7078० 7१0॥७४०४०) 
रासायनिक संगठन-- 
इसमे रॉटलरीन (२०॥॥७7॥॥) नामक लालिमायुक्त 
पीले रग की राल ८० प्रतिशत होती है | इसके अतिरिक्त 
उडनशील तेल, निर्यास, रजक द्रव्य, स्टा्चे, अलब्युमिन 
आदि पाये जाते हैं । 
गुशधर्म और प्रयोग-- 
लघु, तीक्षण, रूक्ष, रस ओर विपाक में कहु, उष्ण 
बीय, वात कफनाशक, श्रग्ति दीपक, पित्तकारक होते हुए 
भी पित्त सशोधनार्थ उप्योगी, श्रनुलोमन और तीज रेचन 
होने से श्राध्यमान, उदर एवं वातगुल्मादि पर हितकारक, 
कृमिध्न, रक्तशोधक, अश्मरीभिदक, कण्डु पामा कुष्ठादि 
चर्मरोग नाशक, ब्रणरोपण, शूल शोथ रक्तपित्त श्र प्रमेह 
नाशक तथा कामोत्तेजक है । शरीर की चेष्टावह नाडियो 
तथा पेणियों पर इसकी अश्रवसादक ,क्रिया और श्रन्तवह 
प्रणाली पर प्रक्षोभक क्रिया होती है । 
इसके पत्ते--जशीतवीये, कइुए, वातकारक, ग्राही 
भ्रौर दीपन हैं । पत्तो की शाक बनाई जाती है । 
कमीला को ८ ग्रुने मीठे तेल मे या पानी मे पीसकर 
लगाने से शीतल श्र रूक्ष वायु का असर त्वचा पर नही 
होने पाता । दाद, छीप, भाई श्रादि पर लाभ होता है । 
इसे शतधौत घृत मे मिला लगाने से सिर का गज 
या खालित्य रोग नष्ट होता है । 
दाद, खाज, फुसी आ्रादि पर इसे गुलरोगन मे मिला 
कर लगाते हैं । पर 
सात्रा---कमीला की सेवनीय मात्रा--बडो के लिये 
१ से ६ माक्षे । वालको को ५ रत्ती तक। श्रनुपान मे 
यवामू, दूध, दही, छाछ (तक्र), शहद, या गुड देते है । 


(2 >> ८ 2ि>- अडथ 22 2 

पूर्ण मात्रा वढो को (८ से ८ मसि) तथा बालकों 
को (८ रत्ती) देने से यहू उम रेचन का कार्य करता है, 
कितु साथ ही साथ उबकाई, जी मिचलाना, श्रातों मे 
मरोड की पीडा सहन करनी पड़ती है। वमन नही होती । 
प्रत्यधिक मात्रा मे वेहोगी होती है । श्रतः अ्रधिक मात्रा 
में इसे नही देना चाहिये | यदि उचित मात्रा में देने पर 
लाभ न हो, तो दूसरे दिन या ४ दिन बाद इसका प्रयोग 
करें। 
प्रयोग- 

(१) कृमि पर--विज्लेपत गोल एवं सूत जैसे उदर 
तथा श्रात्रस्थ कृमियों के नाशार्थ इसे ३ से ६ माणे की 
मात्रा में गुड के साथ देने से वे मर कर विरेचन के साथ 
निकल जाते है । इसे गुड के साथ देकर ऊपर से उष्णों- 
दक पिलाना चाहिये । एक वर्ष के भीतर के वालक को 
इसकी मान्ना--२ से ४ रत्ती माता के दूध के साथ देनी 
चाहिये । झ्रथवा--- हि 

इसकी मात्रा १ से ३ सासे को--गोद, कतौरा का 
लुआव १६ माशे, अदरख का श्वेत ४ माशे, व लौग का 
अके ३ तोले मे एकत्र मिश्रण कर (यह बडो की १ मात्रा 
है) रात्रि के समय पिलावे ! श्रथवा-- 

इसके समभाग--वायबिडग, हरड, जवाखार और 
सेंधा नमक प्रत्येक का चूर्ण एकत्र खरल कर मात्रा-- 
३ माशे तक तक्र के साथ सेवन करावें। ग्रथवा--यह 
४ भाग, वरना की छाल ४ भाग, ग्रुलाव की कली ५ 
भाग तथा हरड और सेंधानमक ४-४ भाग-सवका एकत्र 
चूर्ण मात्रा २ से ३ मासे गुढ के साथ देवें । | 

शास्त्रोक्त क्मिघातिनी वटिका और क्वृमिनाशक- 
त्रिफलादि घृत मे भी इसका योग रहता है। 


नोट-इसके कृसिनाशक योग के सेवन के ४-४ घण्टे 
बाद भी यदि कोई हृएट काय न हो तो थोडे गरम दूध के 
साथ रंडी तेल पिलावं। | 

कंसि पीदित रोगी के कृसि नप्ट हो जाने पर शरीर 
की विशेष शुद्धि एवं छुवा को प्रदीक्त करने के हेत से और 
थोडे दिनों तक अल्पसात्रा मे इसी का प्रयोग शहद के साथ 
करना ठीक होता है । 


(२) गुल्म (वाय गोला) पर--रोगी को प्रथम ह 





ञ 





दिन घृतपाव या पतली मू ग की दाल खिचड़ी में ५ तोले 
तक घृत मिला खिलानें। दूसरे दिल प्रात इसकी मात्रा 
६ माणा शहद ५ तोले में श्रच्छी तरह घोलकर पिलावें। 
इससे पित्त का समोधन भी हो जाता है। यह प्रयोग 
रोगी को ५-५ दिन बाद देते रहा चाहिये । 

(३) न्रणो पर इसे समसाग या दुगने कड्वे तैल में 


रोपण चीज होता है। 

इसे ५ तोले लेकर ४० तोले त्तिल तैल (पका कर 
ठंडा किये हुए) मे मिलाकर लगाते रहने से कई कर्कट 
या क्‍्यासर ब्रण में भी लाभ होता है। 
इसे करज के तैल में मिला लगाने से जलन कम हो 
जाती है, तथा ब्रण का गीलापन कम होकर वह णीक्र 
“ भर जाता है। यह प्रयोग भ्रर्तिदरव ब्रण पर भी उत्तम 
लाभदायक है| पामा, उकौत तथा सिर पर होने वाले 

ब्रणो पर भी यह लाभकारी है । 
. उपदण के ब्रणो पर इसे शुष्क रूप में ही बुरकें। 
अथवा-पारा गवक १-१ तोला की वज्जली मे 


+ 


यह गुडृच्यादि वर्ग की बसोपषधि सेंसगरिक वर्गीकर- 
णानुससार शिम्बीकुल (7.62ण०ा70580) की हैं। इस 
कुल का वर्णन तथा करज के श्रन्य भेदों काःस्पष्टीकरण 
कटकरणज के प्रकरण में देखिये । 

भ्रस्तुत्‌ु करण का ही एक छोटा उपभेद अरारी 
(करजी) दह्ोती है। इसका भी सक्षिप्त वर्णन श्रागे 
इसी प्रसग में दिया गया है। 

यद्यपि ग्रस्यों मे करज के पर्यायवाची नामों में 
'चिरविल्व' नाम भी दिया गया हैं तथा इसके वृक्ष का 
झ्ाकार प्रकार और ग्रुणघर्म भी बहुत कुछ करज से 
मिलता जुलता सा होने से इसे करजी भी कहते हहैं । 
तथापि यह वढादि कुल (छध०8००४०) की वनौषधि 
होने से इसका वर्णन चिलविल के स्वतन्त्र प्रकरण मे 
देखिये । ः अं 

करज का पेड़ २० से ६० फुट ऊंचा, सदा हरा- 
'भरा होता है। पिंड का घेरा २से ५ फुट एवेंत भूरे 


कर 


कमीला १० तोला, मुर्दासग २ तोला, कपूर ६ माज्ञा, 
नीलाथोथा ३ माशा, नीम पत्र जले हुये और वावची २-२ 
तोला का महीन चूण्ं मिला खूब खरल कर लगभग 
३ सेर शतधौत गौघृत मिला खूब फेट कर मलहम वनालें । 
उपदशज ब्रण के सभी सडे गले घाव, नासूर, भगन्दर 
आदि पर लगाने से लाभ होता है। अथवा--- 

खरल कर उसमे फाहा भिगोकर बाधते रहने से श्रण का ,>“ कमीला ५ तोला, शुद्ध मेंहदी पत्र, नीम पत्र, बेर 


की जड १-१ माणे, गधक ६ माज्ा, नीला थोथा ३ माता 
सबके महीन चूर्ण कर शतधौत गौघृत में या सरसो तैल 
में मिला रवखें यह वर्षातीफोडें फुसिया, अरू पिका, 
खुजली, कर्णपाक श्रादि पर लगाने से उत्तम लाभकारी 
है-- 
-कंविराज एच सी वर्मा, फलौदी क्वायस, 
॥॒ हे सवाई माधोधुर 
(४) पादवंशूल पर-८ भाग कमीला में १ भाग हीग 
मिला दही के तोड़ में पीसकर चने जैसी गोलिया बना 
लें। १ या २ गोली सुखोष्णजल के साथ सेवन करें। 
इस प्रयोग से उदर के क्रमि भी नष्ट होते हैं । 


करेंज [ ?एणाववध्यां5 ०778 ] 


रग का तथा इसी रग की बहुशाखाओ से सुशोभित रहता 
है। शाखायें नीचे को कुछ लटकी हुई सी होती हैं । 

पत्र--सीक पर अन्तर से सयुक्त, गाढे हरे रज्भ के 
स्निग्ध, चिकने, भ्रण्डकार, लम्बगोल, २ से ६ इब्म्च 
लम्बे होते हैं। सीक के श्रग्नभाग पर एक बडा पत्ता 
लगभग ८ इज्च का होता है। पत्ते स्वाद मे कडवे 
होते हैं । 

पुष्प--बसत ऋतु में कही कही वसन्‍्त के बाद, 
नील दवेत तथा बेंगनी रज्जु के पुच्छो भे (पतन्चकोण से 
निकली हुई कलगी मे) उम्र, चरपरी' गन्धयुक्त होते है । 

फल या फली--लम्ब गोल बक्राकार, भोटी, कडी, 
चिपटी, चिकनी, १॥ से २ इज्च लम्बी, १ इज््च चौडी 
तथा झाघ इज्न्च मोटी, सिरे पर कुछ पतली और श्रनी- 
दार होती है। प्रत्येक फली मे १ या २ बीज, चिपटा 
बड़ी मटर जँसा पतले लाल रज्ध के छिलके से युक्त होता 


है। ये वीज तैल पूर्ण होते हैं। उनमे ३० प्रतिशत दंल 
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होता -है। यह तैल चरपरा, लल भूरा एवं गाढा, 
भ्ौषधि कर्म में महान उपयोगी, मामूली खाज सुत्नली से 
लेकर कुष्ठ जैसे ध्षयद्डूर चर्म रोगों को श्षमन करने वाला 
होता है । यह दीपक में जलाने के भी काम आता है। 
इसका प्रकाश मन्द एवं भान्‍्त होता है| इसके घु ए से 
मच्छर तथा छोटे कीटकादि भाग जाते हैं । 


करजी (अभरारी) के वृक्ष ग्रादि का परिचय उक्त 
करज जैसा ही है। यह केवल श्राकृति मे छोदा होने से 
ही शायद इसे करजी कहते हैँ । करज या करजी की 
जड साधारण मोटी सूतली जैसी होती है। मूल की, 
छाल वाहर से घूप्र और भीतर से पीली, गनन्‍्ध और -/ 
स्वाद मे तीवण, चरपरी होती है । (कोई कोई करजी 
को कटकर ज का ही एक छोटा भेद मानते हैं ।) कर ज॑ 
के पेड भारत के प्राय सब प्रदेशों मे पाये जाते है। 
मध्य और दक्षिण भे तथा सीलोन मे यह प्रचुरता से होता 
है । समुद्र तट की श्राबहवा इसके लिये बहुत श्रनुकूल 
होती है । चरक और सुश्रुत के--कण्दूष्त, विरेचन,(कटुक 
स्कन्ध, तिक्तस्कन्ध एवं श्रारग्वधादि, वरुणादि, श्रर्कादि, 
इयामादि, शिरोविरेचन तथा कफ सशमन गणो में इसकी 
गणना की गई है । 


सचाभ-- 


सरकृत--कर॑ज, नक्तमाल, छतपूर, स्थिग्धपत्र । 
हिन्दी--करं॑ज, किरसाल, डिटोरी, करुअ्ननी, सुखचेन । 
सरेठी--करंज, कीड़ामार, घाणेरा करंज । 
ग्रुजर--करंज, कणमी ? वंगल[--डहर मरं॑ज। 
अंग जी--8ं डिय्न बीच (0087 ४8४८०), पूुगा आयल 
दी (ए०णाह० णा ६8) 
लेटिन--पोंगेमिया ग्लेबा, ग्यालेडुपा इण्डिका (5०00७ 
पतता०8) े 
रासायनिक सट्ठन--- 
इसके वीजो मे २७ से ३६४४ प्रतिशत एक कड़वा, 
भूरे रज् का, विशिष्ट गन्ध का पोगेमाल या होगे 
(एगाएणथे 07 9078289 ०]) नामक तैल पाया जाता 
है । इस तैल से कर जीव (7७077) नामक एक रवेदार 


पदार्थ प्राप्त होता है । छाल मे एक तिकत क्षार सत्व, 
राल, पिच्उिल द्रव्य तथा शर्करा होती है । 


हा 


6 ०ऋाबगाी 
26 €/०६०१/ 


८ हरा हा चु श्ल्ल जे ८5 # ० ० हक मदद! 
छः _#द्5८ 70३ 25 नियत कटी 7 जु - 
तहत 


जज ब व. 


प ह॒ 
न 
जरा ॥क 
बदिआप रन 
32 पल “5... 3 ग्शट बह 
शान ४ 9," फेनण-... ० 5 


2 
फिट च्बकट शहँ >>. 7. 272: ८... 
०" 277005:4५2 


4८ 07 या 


शुणधर्म-- - 

यह लघु, तीदण, तिवत, कट, केला, विपाक में कटु 
उष्णवीर्य होमे से कफबातभामक, पित्तवर्चक, दीपन, पाचन, 
यक्ृदुत्तेजक, रक्तप्रमादक, गर्माशय विशोधक भेदन, 
मूत्रसग्राहक तथा शोव कास ज्वरहर है। यह अपने प्रभाव 
से कृमिध्म भौर दातो को दृढ़ करता है। तथा विवन्ध, 
उदावत्तं, वात्तजगुल्म, श्रामवात, प्लीहा, श्र्श, योनिरोग- 
ताश्क एवं चक्षुप्प (नेश्नों को हितकारी)है । अरुचि मे इस 
के कल्क का कवल धारण, इसीका धृम्नपान, इसाके चूर्ण 
का मजन एवं इसी की दत्तौन कराना श्रेयस्कर है। 

चिकित्स|कर्म मे इसके पत्र, फूल, बीज, तैंल तथा 
छाल का व्यवहार किया जाता है । 

मात्रा--पत्र चूर्ण-१ से श या ३ माशे; पत्रस्वस्स 
या छाल का रस १ से २तोले, मूल की छाल ४ रक्ती 
से २ माशे तक, ताजे फूल ४ से ८ तोले, फूल का स्वरस 
६ माशे से १ तोला, मूल स्व॒रस १ से ३ माशे, फल का 


घुल्ज 
“गुबकरंध (दर 


के 








गिरी का कल्क १ से २ भसासे। गिरी वीज का चूर्ण १. से 

२ माणे, शिक्षु या वालक के लिए ८ 

रत्ती तक |, ' 

 नोट--इसके चूर्ण को कागज मे नहीं लपेटना चाहिए। 

' . इसके गुणकोरी तेलांश को कागज शौषित कर लेता है ] 

च््यां प्राय. गुणदीन हो जाता है। जहां तक हो सके _ चूर्ण 
को सदुव ताजा ही तेबार कर काम में लाना चाहिए । 

शुणधर्स और अयोग-- 

पत्र-लघु उष्ण, पाचक, विरेचक, उत्तेजक, पित्त- 

फर परमशोधघन, परिवत्त क, तथा कफ वात, क्रमि, कण्डू, 

श्रदे, शोध, उदरवात या आव्मानहर हैं।._ 

(१) भर्ण पर-रोगी को विशेष मलावरोध, होता 
हों, तथा उदर में वायु का प्रकोप हो, तो इसके कोमल 
पत्तो की लुगदी को “ घृत और तिल तेल में भूनकर 
सत्त के-साथ मिलाकर भोजन के पूर्व सेवन करावें 
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इसके कोमल पत्तो को पीस कर प्रलेप करने से 

'रक्तार्ण मे लाभ होता है । इसकी केवल पत्ती को ही 

पीस छान पिलाने से भी क्रभी कभी लाभ हो जाता है । 

(२) वमन पर-कोमल पत्र और सेंघानमक पीस 

छानकर श्रनार के रस या नीवू के रस या काजी मे मिला 

* पिलाते हैं । ' य 

इस योग में-इसके कोमल पत्र ३ या ५४ लेकर 

उसमे सेंघानमक ३-४ 'रत्ती मिला श्रौर खूब पीसकर 

“ झनार रस या नीबू रस २॥ तोला तथा काजी ५ तोला 

- मिलाकर पिलाते हैँ । श्रथवा केवल उष्णोदक से ही' 
पिलाँवें । कफ निकल कर वमन छात होती है। ' 

हे इसके पतन्न रस मे समभाग नीवूरस मिला मिश्रण का 

/ - श्र्घभाग शहद मिला बार वार घटाने से कफ और 

वमन दोनो की जाति होती है। 

(३) हुष्ठ पर-पत्र स्व॒रस मे चित्रकमूल, कालीमियें 

झौर सेंधानमक का घूर्ण यथोचित मात्रा मे मिला सबको 

'दूसे पतले दही-मे मिलाकर दिन में दो वार ३-४ 

महीने तक पिलाते रहने से गलित कुष्ठ भी घमन होता 

है । इससे पाचन की निर्वेलता, अतिसार और आध्मान 

में भी लाभ होता है। 


न] 


न्‍्+ 
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के 


रत्ती से २ । 





कृष्ठ रोगी को इसके पन्र के साथ भीम, शौर 
खैर के पन्नो को गोमूत्र मे पीस लेप करावें, तथा उक्त 
तीनो के पत्तो को पानी मे उबाल कर स्तान करावें, और 
इसी पानी को पिलाते रहे । कृम्रि एवं दुपित कीटाराु 
नष्ट होकर परम लास होता है । क्षत पर इसके तैल 
को लगाते रहे.। 

5 (४) दृषित कृमियुक्त भगदरादि ब्रणो पर-इसके 
पत्तो की पुल्टिस बना 'बाधते रहने से, श्रथवा इसके 
कोमल पत्र स्वरस के साथ चिगुणी या नीम पत्र रस को 
मिला उसमे कपास का फाया तर कर ब्रण पर वार वार 
रखते रहने से लाभ होता है । 

इसके पत्र के साथ निग्ुुण्डी या नीम पन्न को पीस 

- पुल्टिस बनाकर बाधते हैं, श्रथवा इसके पत्तो को' काजी 
में पीस गर्म कर लेप करते हैं । इससे न्नण की शुद्धि 
होकर ब्रण की सूजन श्रादि दूर हो जाती है । 

(५) पामा, उकबत, एग्कीमा पर--इसके पत्र रस 
से या क्वाथ से प्रक्षालल कर इसके तैल में गधक, कपूर 
- भर नीयू रस का मिश्रण कर लगाते रहने से श्षीक्र . 

लाभ होता है । 
.._ (६) यकृत वृद्धि पर-पत्र रस मे वायंविडग झौर 
छोटी पीपर का चूर्ण १ से ८ रत्ती तक, मिला प्रात 
साय भोजन के वाद ७-५ दिन सेवन करावें । 

* (७) गुल्म रोग भ्ौर वातशूल पर-पत्तो को यवागु 
(जब डालकर पका हुआ जल) मे उबाल कर यथोचित 

- भान्ना में पिलाते रहने से लाभ होता है । वेदना कम 
होती है। तथा पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। 

वात छूल पर--कोमल पत्रो को तिल तैल में भून 
कर सेवन कैराते हैं। 

(८) कास पर--पत्र रस में कालीमिर्च चूर्ण २ से ४ 
रत्ती तक मिला ४ दिन प्रात - साय चटायें। 

(६) भ्रामवात पर तथा वीर्य स्तम्भनाथर्थ-पत्र 
क्वाथ का वफारा तथा इसी क्वाथ से सिंचन करें, और 
ऊपर से इसके तैल की मालिश करें। गढिया झ्रामवात्त 
की पीडा दूर होती है । 

. वोय॑ के स्तभन के लिये-इसके पत्र रस को हथेली 
तथा पं रो के तलुओ पर मर्दन करते हैं । 


१६६ 


वनस्शनक सा 





फल या बीज--लघु, उष्ण, कडुवे, विष्ठम्भ या 
विवन्धकारक, रक्तशोपक, तथा अशं, कृमि, कुष्ठ, सिर 
के तथा मूत्र सम्बन्दी रोगनाशक और फूला झादि नेत्र 
विकार नाशक है। वीज का चूर्ण दुवंलता की दशा में उत्तम 
ज्वरघ्त और वल्य है। श्राम्यन्तर सेवनार्थ इसका अ्रकेला 
ही प्रयोग नही किया जाता । कुष्ठादि त्वग्नोगो मे इसे 
रक्तप्रसादनीय श्रन्य योगो के साथ दिया जाता है । छल 
या वीजो को इन्द्रयव के साथ पीस कर कुष्ठ पर प्रलेप 
करते है। रक्तपित्त मे बीजो को घृत भर शहद के साथ 
सेवन कराते हैं । उष्स्तभ भे इसके बीज और सरसो को 
गरोमृत्र मे पीस लेप करते हैं। दातो से रक्तज्नाव हो, तो 
वीज चूर्ण के साथ समभाग मिश्री मिला सेवन करावें । 
चेहरे की काति बढाने के लिये बीज को दूध मे भिगोकर 
पीस कर चेहरे पर मर्दन करते हैं । भ्रण्डवृद्धि पर बीजों 
को जल मे पीस कुछ गर्म कर प्रलेप करते हैं ॥ कफज 
ज्वर की दशा मे वीज को जल में पीस छारीर पर लगाते 
हैं। चह्दे के विष पर वीज को इसकी ही छाल के साथ 
पीस कर लेप करते हैँ 

(१०) कफप्रधान ऊध्वेरक्तपित्त अथवा वमत पर- 
बीज की गिरी का चूर्ण (ताजा बनाया हुआ) सान्ना २या 
३ माणे लेकर उसमे शक्कर और शहद मिलाकर (यह 
१ मात्रा है) प्रात साथ चाटे । श्रथवा--- 

वीजो को भरूनकर इससे अधभाग शक्कर मिला 
कूट पीस कर चना जैसी गोलियाँ बना रोगी को १०- 
१० मिनट पर १-१ गोली सेवन करावें। क्षी्र वमन 
की शाति होती है। भ्रथवा बीजो को श्राग पर सेंक कर 
हुकडे करलें । १-२ हुकडा बार-बार खिलायें । 

(११) भ्र्श और अद्मरी पर-प्रथम दिवस बीज 
गिरी का चूर्ण १ माजणा को ३े माशा शहद के साथ 
चटावें । दूसरे दिन २ माज्ा, तीसरे दिन ३ माशा इस 
प्रकार १-१ साझा बढाते हुए ११ दिन तक वढाकर पुन 
उसी क्रम से १-१ माशा घटाते हुये ३ साझे की मात्रा 
पर झा जाय। इससे पथरी नष्ठ होती है। (वि कोप० से०) 


(१२) भाधे सिर के दर्दे पर-बीज को पानी से पीस 
कर उसमे थोडा ग्रुड मिला किचित्‌ उष्णकर जिस शोर 
दर्द हो इसके विरुद्ध वाजू के नासारन्थ मे १-२ बूद 


2९ टाब्इब्ताए 


2 सा सदन: 


जल 3 >कओ विज ल> सडक फिर 


है 


ट 25 धर्म >ट्ि 
हज धफ- 


टपकावें (नस्य दें) फिर आाघ घन्टे बाद दूसरे रन्‍्ध्र मे 
टपकावें । ऐसा कुछ दिन करने से पूर्ण लाभ होता है। 
फिर यह विकार नही होने पाता । (आा पतन्चिका) 
(१३) अ्रन्तविद्रधि भर बाह्य विद्रधि पर-इसकी 
छिलकेरहित गिरी को पीस कर उसमे थूहर के पत्तो 
का रस इतना मिलावें कि चूर्ण अधिक गीला न होने 
पावे । फिर अ्रच्छी तरह मर्दन कर चीनी के पात्र मे भर 
उसको तिरछा कर धूप मे रख दें। जब धूप की ग्रमी 
से तैल बह कर चूर्ण से प्रथक हो जाय तो तैल को शीशी 
में सुरक्षित रकक्‍खें । ० 
इसके पीने से श्रन्‍्तविदधि भ्रौर लगाने से वाह्य 
विद्रधि का शीघ्र नाश होता है। (भा भे रत्नाकर) 


(१४) विस्फोटक पर-इसके बीज, तिल झौर 
सरसो समभाग पीसकर लेप करते से विस्फोटक एवं 
दुष्ट पिटिका का नाश होता है।... (ग० नि०) 


(१५) वत्तज शूल पर-इसके बीज के साथ समभाग 
काला नमक, सौठ भौर हीग (भूनी हुई) मिलाकर चूर्ण 
करें। मात्रा-४ रत्ती से १ मासा सुखोष्ण जल के साथ 
सेवन करें । (यो० २०) 

यदि पाइ्वंशूल हो तो बीज की १ गिरी और 
१ रत्ती शुद्ध नीलाथोथा दोनो को पीस सरसो जैसी 
१२ गोलिया बना १-१ गोली नित्य सेवन करें। 

(१३) श्वेत कुष्ठ, दद्र , खुजली पर--बीज के साथ 
समभाग हल्दी, हरड़ श्ौर राई पीसकर लेप करें। 
८-१० दिन मे पूर्ण लाभ होगा । श्रथवा -- 

वीजो के साथ श्वेत कनेर की जड पीस कर लेप 
करने से भी लाभ होता है । 

(१७) उदरक्ृमि नाशार्थ-बीजो का श्रक॑ ४-५ बू द 
और भुनी हीग £ रत्ती दोनो का मिश्रण (यह १ मात्रा 
है) सेवन करावें । 


(१८) फूला और पिल्‍ल नामक सेत्र विकार प्र--- 
वीजो के चूर्ण को पलाश के फूलो के रस की २१ बार 
भावना देकर छोटी छोटी बरतिया बनालें । इस बत्ती 


को शुद्ध मधु मे या पानी मे घिस कर श्राजते रहने से 
फूला कट जाता है । 
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पिल्‍ल भ्र्थात्‌ पित्त और कफ के प्रकोप से पलक के 
सिरे फट जाते हैं तथा पलक लाल और रोमरहित 
हो जाता है | ऐसी दशा मे वीज की गिरी, तुलसी श्ौर 
चमेली की कलिया समभाग लेकर एकत्र कूटकर आठ 
शुने पानी में पकावें। चतुर्धाण रहने पर छानकर पुन 
पका कर गाढ्य करने । इसको पलको पर श्राजते रहने 
से यह विकार नष्ठ हो जाता है तथा पलकों के बाल 
निकल श्ञाते हैं । वा भऊमश्र,१६) 
(१६) कुकुर कास पर-(काली खासी ५७॥0०गष्ट 
(000ह_हाँ) बीज चूर्ण 2 से शा रत्ती तक की मात्रा 
में १ रत्ती सुहागे की खील मिला शहद के साथ दिन 
में ३-४ बार चटाते रहने से तथा वीजों को तागे में 
पिरोकर गले मे वाधने से ४-५ दिन मे पूर्ण लाभ होता है। 
(२०) शिरो रोग मे नस्य-वीजो की गिरी के साथ 
समभाग सहजने के वीज, तेजपात, बच भर खाड मिला 
. खरल कर महीन चूर्ण बना रबखें । इसके नस्य से खूब 
छीकें और दूषित जल का स्राव होकर सिर के विकार 
- दूर होते है । (वगसेन) 
' (२१) गर्भपात निवारणार्थ--कुसुम के रग से रगे 
हुए कपडे में इसका एक वीज लाल तागे से वाध कर 
गर्भवती की कमर में वाघ-रखते से गर्भपात नहीं होता । 
नोट--इसके वीजों से कई शुप्क शोर हृवरूप 
होमियोपथिक ओऔषधियां निर्माण की जातीं हैं, जो सले- 
- रिया ज्वर पर रामवाण सिद्ध हुई हैं --नाडकर्णी 
मूल शोर छाल--स्निग्घ, शीतल, पूयमेह, विलन्ल- 
क्षत, भगदरक्षत, प्रस्थित्रण, विसप॑ श्रादि नाशक है । छाल 
कुछ ग्राही भी है। भगदर पर छाल के दूधिया रस की पिच 
कारी देते हैं। अ्रस्थित्रण पर छाल के रस से समभाग 
तिलतैल श्र किवित नीलथोथा मिला लेप करते है। अण्ड 
कोष वृद्धि, श्लौर कठमाला पर जड की छाल को चावल 
के घोवन मे पीस कर प्रलेप करते हैं। विसप॑ पर--जड 
की छाल को पीस कर झौर कुछ गरम कर लेप करें। 
इसे पीस कर प्रलिप करने से पका फोडा फूट जाता है । 
स्तम्भनायें---जड को दातो 'के नीचे चबाते हैं । इसकी 
ताजी लकडी की दतीम करने से दत रोग दूर होकर 
दात मजबूत होते है । 


(२२) सुजाक या पृयमेह पर--इसकी जड की 
छाल के रस मे, ताजी छाल के अभाव मे छाल के कवाथ 
मे-वारियल का जल और चूने का विंधरा हुआ जल, 
प्राय समभाग मिला कर प्रात साथ पिलाते रहने से 
मूत्र नलिका का शोथ, जलन आदि दूर होकर पूयस्राव 
होना बन्द हो जाता है । 

(२३) रक्तार्श पर-मूल छाल के चूर्ण (दो माश्े 
की मात्रा मे) को गोमूत्र से पीसकर पिलावें । तथा पथ्य 
में केवल तक्र (छाछ) ३ दिन तक लेते रहे । श्रागे देखें 
करजादिं ज्ञर्ग प्र न २७। 

फूल--उष्णवीये, त्रिदोपनाशक तथा मधुमेह, बहु- 
मूत्र, तथा इन्द्रलुप्त (गंज) श्रादि नाशक है। 

मधुमेह या वहुमूत्र मे फूलो का फाट दिया जाता 
है, भ्रथवा शुष्क फूलों के चूर्ण को रोगनाशक अश्रन्यान्य 
द्रव्यो के साथ मिलाकर ववाथ बनाकर देने से बहुमूत्र 
एवं तज्जन्य पिपासा की शान्ति होती है । 

श्रद्धविभेदक (श्राथे सिर के ददं) पर-फूल के साथ 
थोडा ग्रुड पीस कर गरम जल मे घोल और छानकर 
नाक में टपकाते या नस्य देते हैं । 

इन्द्रलुप्त (गज, खालित्य) पर-फूलो को पीस कर 
लेप करते हैं । ५ 

करज बीज तैल-उष्ण, तीक्ष्ण, पित्तकारक, उत्तेजक, 
शोधक (इसमे दाहक प्रभाव नहीं है, इसके लगाने से 
त्वचा लाल नही होती, जलन नही होती) बाोतरोग, « 
सिर के रोग, मेद, कुष्ठ, कण्डू, कृमि, विचाचिका, गुल्म, 
उदावते, योनिविकार, श्रशं श्रादि नाशक है। इसमे 
कीटाणुनाशक, पूत्तिहर और ब्रणरोपण ग्रुणो की विज्ञे- 
पता है । लेप और मर्दत करने से यह श्रनेक चर्म रोगों 
को दूर करता है, मक्षिका एवं श्रन्य कीटको के दशजन्य 
विष या पीडा को शमन करता हैं। 

श्रामवात (गठिया) में इसका श्रम्यग लाभकारी 
है । वालों के जू नाशार्थ इसे लगाते हैं।गजया 
खालित्य मे यह सिर पर लगाया जाता है। इसके लगाते 
रहने से कण्डू, खुजली दूर-होती है। 

(२४) कुष्ठ, काकण कुष्ठ-सावारण कुष्ठ एवं 
तज्जन्य क्षतों पर तो इसे. सफाई और पशथ्यपूरवक रहते 


2० 





हुए लगाते रहते से ही लाभ हो जाता है। 

काकण नामक महाकुष्ठ (जो गुजा या रत्तियो के 
जैसा वर्णवाला, पाकयुक्त, तीबन्नपीडान्वित एवं त्रिदोपयुक्त 
होता है) पर इस तैल से चित्रक और सेंघा नमक का 
चूर्ण मिलाकर लेप करने से ल।भ होता है ।(वसवराजीय) 

(२५) उपदशजब्य या अन्य किसी विकार से हुए 
शरीर के चट्टों पर--तैल ७ समभाग नीबू का रस मिला 
खूब श्रालोडित करने से जो पीतवर्णं का सुन्दर अभ्यज्ञो- 
पयोगी घोल प्रस्तुत होता है उसे लगाते रहने से उक्त 
चट्टू, कण्डू, फाई, व्यज्भ, विचचिका श्रादि चर्म रोग दूर 
- हो जाते हैं । 

(२६) कण्डू, क्षष, पामादि रोगो पर २॥ तोले 
तैल में ४ मासे तक यणद भस्म मिलाकर लगायें । 


करंज के योग से विशिष्ट औषधि निर्माण- 


(२७) रक्ताश पर करजादि चूर्ण--करजमूल को 
चूर्ण के साथ चित्रक, सेंघानमक, सोठ, ए्‌ द्रजो श्रौर 


“३<०४४5-दडहुक नही €4६7:- 
प्रलू (इयोनाक) की छाल का चूर्ण समभाग मिश्षित 
कर मात्रा १ से ३ मासे तक तक्र के भ्रनुपान में सेवन 
करते रहने से श्रश तथा रक्ताश नष्ट होते है। (भाभर ) 

(२८) करजायघृत-इसके थीज के साथ अजु न 
छाल, साल वृक्ष की छाल, जामुन की छाल का कत्क 
ओ्ौर पत्क्षीरी वृक्षो (वड, पीपल, पिलखन, शूलर और 
महुआ) की छाल के क्वाथ से सिद्ध घृत का सेवन दाह, 
पाक एव ञ्रावयुक्त उपदश का नाश करता है। 

(भा भर) 

करज के पत्ते तथा कच्चे फलो के योग से सिद्ध 
किये हुये करजादि घृत का उत्कृष्ट प्रयोग देखें सुश्ुत 
चि. श्र १६ मे। यह प्रयोग सर्व प्रकार के ब्रणो पर 
विज्ञेष हितकारी है । 

इनके अतिरिक्त पृथिवी सार तैल, महानीलघृत, कुष्ठ 
नाशक श्ररिष्ट (सु लि ), तिक्ताद्घृत, करजादि पुटपाक 
इत्यादि कई शास्थीय प्रयोग हैं। विस्तारभय से यहा नही 
दिये जा सकते हैं । 


करली 


इस बूटी का निम्न वर्णन शालिग्राम निघण्टु 
भूषण से दिया जाता है--इसे सस्क्ृत मे करली, दीघे 
पन्ना, मध्यदण्डा, प्रलम्यिका, हिन्दी मे करली, सम कुली 
ची भाजी, गु करलीनी भाजी, ले फेलेजियम ट्यूबरोज 
कहते हैं । 

यह' एक प्रकार का क्षांक जातीय क्षुप वर्षाऋतु मे 
उत्पन्न होता है। पत्ते-लम्बे, पत्तो के बीच मे से एक बाल 


निकलती है। फूल-श्वेत, फल-तनीले रग का होता है । 
पत्तो की शाक होती है । 

शुणु-- 

करली शीतला स्वाद्टी चातल कफकृदू गुरु । 


यह शीतल, मधुर, तिक्त, वातकारक, कफकारी, गुरु 
और सारक है| 


कारियसिन (शिपलपाब ॥(०ा0०596एसाब) 


यह कोयल या श्रपराजितादि उपवर्ग (??"[श078- 
००४०) को लतारूप पर्वेतीय वनौपधि पूर्वी हिमालय, 
खासिया, आसाम, चितागाग तथा दक्षिण मे पश्चिम 
घाटी के पहाडो पर पाई जाती है । 

इसकी लम्बी लतायें छोटे और बड़े वृक्षो पर चढी 
हुई तथा कुछ जमीन पर फैली हुई होती हैं । फलिया 


सेम या कौंच की फली-जैसे रुपेदार, मोटी, काली और 
गोल होती हैं। बीज--गोल, चिपटा और दलदार मोटा 
होता है। श्रौपधिकर्म मे प्राय बीज का ही प्रयोग किया 
जाता है । 


नाम- 


सं--दृधिपुण्पी, खटवांगी, कृपा। 


57 टन कपर, 


क्षे >मुझुता सॉनोस्पेर्सा, कार्पोपोगान मॉनोस्पेरसस 


व््स्ल्सल्सिः 
परेकर न जि र (५७.१ 


5 प स्न््स की के 2 


हिन्डी--करियासेस -। गु “अदतवे लि 
--मोदी कुनाइल, गोड कुद्दिरी, सोनागारवी, खाट 
कुयली 


((च95090847 ॥४०॥058907पाग) 


- शुणधर्म और प्रयोग-- 


या 


* इसके बीज कडवे, मधुर, स्फूरततदायक,) पौष्ठिक 


श्रात् सकोचक, तिदोपनाशक, रफक्तण्ोधक, श्वास कास 







हर तथा शूल-व ज़लन को दूर करने वालें है। . 

कास धवास तथा मृत्र सम्बन्धी विकारो पर बीजों 
का क्वाथ दिया जाता है । | 

बीजो के फाट से कुल्ले कराने से गला, मसूढा तथा 
दातो के विकार दूर होते हैं । ; 

फोडा, फुसी भ्रादि रक्त के साधारण रोगो प्र इसके 
बीजो की पुल्ट्रिस श्रौर लेप 'का प्रयोग करते है । 


५ ८ कश्बागेटी [7४४०गंएएक 07077 ज़ा9] 


यह निम्वृकादि कुल (४७॥४०७७७) की पहाडी बूटी 
भारत के दक्षिण मे पद्दिचमी घाटी, गोवा कोकन सिलोन 
आदि तथा उत्तर में भूटान, खसिया झादि पहाडो पर 
६ हजार फीट की ऊचाई तक पाई जाती है। 

इसके छोटे श्रौर बडे क्षुप नीवू के पौधे जैसे होते है । 


7 बम्बई की और इसे कारी वाघेटी कह हैं। इसी 


' शब्द का श्रपञ्न श करिवागेटी, करियागेटी श्रादि हैँ। 


लेटिन में पेरेमिगनिया मोनोफिला नाम है। ह 


गुणधर्म मे यह मृत्नल और परिवतंक (रासायनिक) 
है। इसकी जड़ श्रग्तिववेक और पौष्टिक है। कोकण 
की और पशुओं के, पेशाव मे. रक्त' श्राने पर इस जड़ ' 
को पानी मे पीस छान कर पिलाते है। कही कही इसके 
पत्तो को कुचल कर सर्पदश के क्षत पर लगाते हैं । | 


- करील [0557क४ं5 झजाज़ाब] 


यह वटादि वर्ग की बतौपधि, नैसर्भिक क्रमानुसार 


_- बरुण कुल ("(७ए9७क7080७७० ) की मानी गई है । 


रा 


क्ज 


कई चिकित्सक कवर और करीर को एक ही मानते 
हैं। किन्तु करीर कबेर से भिन्‍न ही वनौषधि है । पीछे 
कवर का प्रकरण देखिये ।, 


करीर के तीदण कटकयुक्त-गुल्म, ऊसर या ककडीली' 


भूमि से होते हैं। इसमें गहरे: हरित वर्ण की पतली 
पतली अनेकी शाखाये फूटती :हैं। ऊचाई 'भे इसके 
शुल्म (या झाडिया) ४ से १० फुट तक, कहीं २० फुट 
तक भी पाये जाते हैं । वीच का तना प्राय सीधा, तथा 
इसकी छाल आधी इ च तक मोटी, घूसर वर्ण की खड़ी 
लम्बी दरारो से युक्त होती है । शाख्रा प्रशाखाओ में 
भड़वेरी के काटे जैसे दो-दो काटे एक साथ, प्रचुरता 
से होते है । पत्र नही होते ।', कोई कोई कहते हैं कि 


+- अैसके पेत्ते इतने सूद्षम होते :है. कि दिखाई नही देते । 


, भस्तु,-उक्त युग्म कटको के मव्यभाग से “जो डठल सी 


ब० वि० २० 


$% ३;- ८ हे 


श् 


निकलती है उस पर गुलाबी रग के नन्‍हें नन्हे फूलों के 
गुच्छे प्राय वसत ऋतु में लगते हैं। इन पृष्पो मे मधु 
होता है श्रत भ्रमर या मधुमक्षिकायें इनकी ओर भ्राक्ुष्ट 
होती हैँ । पत्तो के न होने से डालियो मे ये सुहावसे 
बगते हैं । 

फल--फ$लो के भड़ जाने पर गोल गोल छोटे छोटे 
बेर जैसे, हरे फल प्रकट होते है इनको टेंटी, ढालु, ढीढ - 
या कचडा हिन्दी में कहते हैं । ग्रीष्मकाल में ये फल जैसे 


' जैसे बढ़ते हैं. तैसे तेसे इनके ,स्वाद मे खटमीठापन और 


तोक्ष्णता बढती जाती हैं । फलो की पूर्ण बाढ़ हो जाने 
पर इनका रग कुछ ऊदा या ध्वेताम हरितवर्ण का हो 


' जाता है। पूर्ण परिपक्व हो जाने पर 'ये लाल और काले 


पड जाते हैं । ह 


बीज--फलो के भीतर ज्वार के दाने जैसे बीज 
भरे रहते हैं। इनका स्त्राद किचित कड्ू श्रौर कचैला 
और मुख मे चवाने पर कुछ जलन सी पैदा होनी है। 


८२ ४॥/छ6टणा/एओ वि अम 


पं ६ २; 
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# का जाता 
्ल्म्च््ब्चज्ट्कप्प्ल्थ पड फिसला ये प्श््ट 


जइ-र्वेत घूसर वर्ण की, धन्दर सछिद्र, चरपरी 
श्रीर स्वाद कडुवा होता है । 

करील के तने की लकी कडी होती है | इसे दीमक 
नही लगती । हरी डालिया जलाने पर मसाल की तरह 
जलती हैं। इसके फूलों का तथा कच्चे फलो का श्रचार 
श्रीर शाक बनाया जाता है । 

इसके गुल्म रुक्ष, उप्ण प्रदेशों मे तथा मथुरा गठज़ 
मारवाड, गुजराथ, कच्छ, पजाब, सिनन्‍्ध आदि 
प्रदेशों में विशेष पाये जाते हैं । 

झौर्षाब व्यवहार में इसके फल, फून, बीज तथा 
पचाग का प्रयोग होता हैं” इसकः उपयोग श्रायुवेद में 
श्रति प्राचनीकाल से हो रहा है। ऐलोपैथिक श्रौपधि 
सेनेगा ($०॥०४०) की यह उत्कृष्ट प्रतिनिधि है । 
नाम--- 
संस्कृत--फरीर, तीदण कटक, निः्पत्रक, गृठपन्न, ग्रन्थिल, 


सरुभूरुद । हि हि 
दिन्दी---करील, केर, करिया, ८टी, कचढ़ा, करु, पंचू, 
सेत । 


मरेठी--नेवती, करि, घढ़भारगी, कारवी। 
शुजर--केर, केरडो, केरडा | बंगाली--करील ! 
अ'ग्र जी--फेपर प्लाट (एकफ्रथ एॉंशा।) 
लेटिन--क्रपरिस अफाहक्षा। के. डेखिडुशआ (०४एएशा5 
१००१४४७)) केडवा अफाइला (0४०49 #फञाश॥9) 
रसायनिक संघठन-- 
इसकी छाल भें सेनेगिन के जैसा ही एक तिक्त 
पदार्थ होता है। प्रुष्प कलिकाश्रो में कैप्रिक एसिड 
(0४9०० 2००) तथा एक ग्लुकोसाइड पाया जाता है । 


गुण, धर्म और प्रयोग-- 

यह लघु, रुक्ष, तिक्त, किचित्‌ करसीलग, विपाक में 
कंटु श्रौर उष्णवीयें है। कफवातशामक, रोचन, पाचन, 
भेदन, उत्तेजक, कहुंग्रीष्टिक, स्वेदजनक, ब्रणशोधन, 
वेदना स्थापन, मृदुरेचत, श्राध्माननाशक (अश्रधिक सेवन 
से विवन्वकारक), अ्शोष्ति, कृमिध्त, विपध्त तथा इवास, 
शोथ, उदरगणूल, आमदोप, श्रामवात, हृदय दौव॑ल्य, चर्म- 
रोग आदि नाशक कार्य इसके द्वारा होते हैं। इसका 
प्रभाव यकृतू और श्रान्त्र पर विशेष रूप से होता है 
पर्याप्त मात्रा में पित्तत्नाव कराते हुए यह अन्‍्नपाचन 


हक अंक क 


तेजी के साथ कराता 8 इसके हे से शा वी साधा 
झुविक होने से दयमसे रक्षता एवं दाजाता वा प्रभाव ; 
फज+कना, पघरपरा, काला, छझाोथ, मिश्गी, 
ग्राह्दी, कपपिततनाथक वा मुख को साफ करने घाला 
होता है। चूर्ण बनाने के लिय पृद्ध फूल मेने चाहियि । 
इन फयो को ढिलिसू इस भें सलक़र उसमें रचि ग्रनु- 
सार मसाते रागाकर विभेष प्रकार का चर्यण मरा शुद्धि 
फे लिये बनाया जानता है घिसे नौजन के बाद साने मे 


में भी सहायता धउ्राप्त होती है 

(१) फलो का अवार-- बल्ले फतो को लेकर मिट्टी 
के घह्े में तक, नमक श्ौर जगा के साथ टाइगर ३-४ 
दिन घगटे को ढफ़कर धृप में रख दे। काजी जैसी भम्लता 
उत्पन्न हो जाने पर फ़ो को अक्रलग निकाल कर तेल 
ग्रौर मसाला मिला भ्रववा बगैर तन के ही मसाते 
मिला अचार तेयार कर लिया जाता हे। इस अचार 
को ईस के सिरके मे भी बनाया जाता है। यह श्रचार 
अ्रग्निप्रदीपषक, वात, अर्शहर, क्षमिष्न, उत्तम पाचक 
और कण्दूुनाशक होता है। 

(२) दृष्टि दूपित ज्यर पर--उक्त काजी (फलों के 
अलग निकाल लेने पर जो तक्र लवणयुक्त जल रहता हता 
है उसे) २॥ से ५ तोले की माना से ३-३ घण्टे के बाद 
पिलाने से, खाते पीते समय कुदृष्टि से जो ज्वर श्रादि 
दरीर में विकार होता है वह दूर हो जाता है । 

नोट--उबत टटी के अचार के सेचन से पआ्आसदोप का 
पाचन होकर जीए आमातिसार तथा प्लीहा शोथ भी 
दूर हो जाता हैं। किन्तु हलका (सेवन अत्यधिक प्रमाण 
से करने से उदर से बातबुद्धि होकर विबन्ध, अआराध्मान 
आदि विकार दूर होते है। फलों की शाक नेन्नदृष्टि के 
लिये हितकारी हे। 

(३) उदर शूल पर--इसके शुप्क फलो का चूर्ण 
(उक्त श्रचार तयार करते समय जो फल तक्त लवण जल 
युक्त हाडी में रक्खे ज!ते हैँ तथा उनमे श्रम्लता उत्पपन्त 
होने पर निकाल कर छुण्क कर जिये जाते है, उन्ही सिद्ध 
एव शुद्ध फली का चूर्ण लेना चाहिए) १ से ३ माशे 
तक की मात्रा में थोडा काला नमक का चूर्ण मिला 
सुखोष्ण जल से सेवन कराने से पेढ-की पीडा नष्ट हो 





| 
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जाती है । 

(४) फल श्लौर कोपल तथा काण्ड के योग से ताम्र 
भस्म--इसके .फ़ल और कोपल अ्रथवा थाखाप्नो की 
(फल और कोपल आझ्राघ आध पाव लेकर) लुगदी मे शुद्ध 
ताम्र को पतले १ तोले टुकड़े को रखकर सराब सपुट 
कर २० सेर उपलो की आच मे फूक दें। श्वेत भस्म 
पूर्ण वजन की तैयार होती है । हकीम (मु० रियाजुल 
हसन ) अथवा-- 

इसका १६ श्रगुल लम्बा तथा ६ अ्गुल मोटा, ताजा 
हरा काड लिकर उसमे ८ अगुल गहरा छेद कर भीतर 
शुद्ध किये हुये उक्त तावे के हुकडे को रख ऊपर इसकी 
ही लकडी का बुरादा भर तथा उसीका डाद लगा 
गजपुट मे फूक देते से भी द्वेत भस्म प्रस्तुत होती है । 
यदि ठीक ठीक भस्म न हो तो १-२ बार पुत्र इसी 
प्रकार करने से ठीक हो जातो है । 

यह भस्म नपु सेकता, उदररोग, इवास इत्यादि 
रोगो मे उपयुक्त अनुपान के साथ देने से बहुत लाभ 

, पहुँंचाती हैं। नपुसकता से इसको (मात्रा चौथाई से 
श्राधी रत्ती तक) घृत के साथ चटाकर ऊपर से ५-१० 
तोने घृत और पिलावें । इससे प्यास अधिक लगती है, 
किन्तु ४ प्रहर तक पानी नहीं पिलावें | यदि न रहा 
जाय तो दूध में घृत मिला पिलावें । इससे नपु सकता में 
विशेप लाभ होता है । इसके सेवन काल में तैल, खटाई, 
लाल मिर्च श्रादि वजित हैं । “जंगली जडी बूटी 

फूल--इसके फूल लघु, कसैले, रस और पाक मे 
चरपरे, भेदी (दस्तावर), मल मूत्र उत्म्जंक, कफनाशक, 
पित्तकारक, रेचिकारक और अत्यन्त पश्य हैं । 
(५) विरेचनाथे--इसके -पुष्पी के साथ समभाग 
- अमलतास का गुदा लेकर सेहुँड थूहर (स्नुही) के दूध 
से मर्देत कर २-२ रत्ती की गोलिया बना रक्‍खें। इसे 
उण्ण जल के साथ लेने से २-४ दस्त होकर कोण्ठ शुद्ध 
हो जाता है। थ 
« (६) पृष्प योग से पारद भस्म-शुद्ध पारे को 
इसके पुष्प स्वरस मे दो दिन (८ प्रहर) खरल करें, 
गोला वन जावेगा । )फर इसके पुष्पो को पीसकर वनाई 
गई लगभग तीन छटठाक लुगदी में इस गोले को रख 
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ऊपर से कपड मिट्टी कर २ सेर उपलो का आच दें। 
लपट निकल जाने के बाद श्वेत भस्म प्रस्तुतु होगी । 
यदि इसके पीले रजू के फूल मे खरल कर आच देवें 
हो पीतवर्ण की भस्म प्राप्त होगी । --ञ्रा विश्वकोष 

मूल, छाल, कोपल आदि पर--श्रामवात, वातरक्त, 
कास, वास, जलोदर, श्र्दाज्रवात, दन्तशूल, प्लीहाशोथ 
आदि विकारों पर उत्तम लाभ्दायक है । 

(७) श्वास, कास, रक्ताश आदि विकारो पर 
श्र करीर-इसकी ताजो जड़ें लेकर कूट पीसकर मिट्टी 
के पात्र से भर पाताल यन्त्र या नलिका यन्त्र द्वारा श्र 
खीच लेवे । म[त्रा-१० से ३० बू द तक दवकर के साथ 
सेवन कर थोडी देर बाद गरम पानी पीने से इवास का ५५ 
प्रबल वेग भी शान्‍्त हो जाता है। कुछ दिन वरावर 
नियमपूर्वक सेवन करने से श्वासरोग समूल नष्ट हो 
जाता है। इस श्रक॑ की २० या ३० बू दें शक्कर के 
साथ १-१ घण्टे पर २-३ वार देने से ही इवास का 
दौरा दूर होता है । ध्यान रहे ग्रक॑ देने के लगभग १० 
मिनट वाद सुखोष्ण जल केवल १या २ घूट पिलावें 
जीर्ण श्वासरोग पर दिन में तीन वार केवल सुखोष्ण 
जल के ही साथ सेवन फरावें । 

श्र्श के रोगी को उक्त श्रकें की १०-२० बूदें दिन 
से दो बार जल के साथ पिलाते रहने से तथा मस्सो पर 
लगाते रहने से थोडे दिन मे मस्से मर्का जाते हैं। 

(८) रक्ताएं पर--इसकी जड १ तोले जोकुटकर 
तीन सेर जल में पकावें । आधा ज्षेप रहने पर छानकर 
दिन में दो वार पिलावें॥। ६-८ दिन में पूर्ण लाभ 
होता है । 

(६) स्थानिक शूल पर--इसकी कोमल शाखाओं 
को पीस कर वेदना वाले स्थान से सम्बन्धित प्रदेश पर 
लेप या पुल्टिस लगाने से वहा पर त्वचा लाल होकर 
पीडित स्थान से रक्त आकरपित होकर वेदना दूर -हो 
जाती है । इस प्रकार के प्रयोग को भ्रत्युय्रतासाधक((:०ए- 
गाय ए/2॥) प्रयोग कहते हैं। १५-२० मिनट में 
दाह होने पर लेप उठा लेबें, तथा ठंडे जल से ,धोकर 
थोडा घी लगादें । देर होने पर फफोला पड जाता है । 

(गावो मे औपधि रत्न) 
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(१०) गर्भ निवारक योग--इसबकी कीपल और 
हरमल (इस्वन्द) समभाग कूट छान कर रखें । ऋतु- 
सस्‍्नाता स्त्री को प्रतिदित वासी पानी के साथ ६ माशे 
तक यह चूर्ण सेवन करा ने से उसे गर्भधारण नहीं होता 
श्रौर न किसी प्रकार का कष्ट ही होता है । हु 

(११) प्लीहा वृद्धि पर--कोपलो का चूर्ण १ त्तोला 
झौर कालीमिच चूर्ण ६ माश्षे दोनों को एकश्र खरल कर 
इसकी ४ मात्रायें बना प्रात साय १-१ मात्रा जल के 
साथ लेवें । दो दिन वाद पुन वनालें। इस प्रकार १॥ 
सास तक पथ्यपूर्वक सेवन करें । इसकी जड़ का अचार भी 
रोगी को सेवन करावें । 


(१२) दह्र, कच्छु, पामा, विचाचिका श्रादि पर-- 
इसकी कच्ची कोपलो को गोमूत्र के साथ पीस कर लेप 
करने से अ्रथवा इसकी लकडी को एक सिरे पर जलाने 
से दूसरे सिरे पर जो लाख जैसा रस निकलता है उसे 
लगाते रहने से उक्त त्वचा के विकार दूर होते हैं । 
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६ दुआ -- ५8 उलट अल रपट का; 
(६६) पर मे [वात दंगे थे पर हाइइर 


तंग पा है) इससे हर गे हज बपभज एड 5 बर्शण 
में स्गएवे 8) वर इसी दो।ह गो हहय सटीम चंदन 
सी पीस कह संगा। मे नो के ने गंदा 
पर ऐसी उराणता से दंगार 
पतली पर में छमे | हो होगे था? 

(7४) लजाइर पर- ४ &पए था मापा 
६ भागे तक प्रशवि ) पराचार ही खतुपान हे गाय 
रेस णरटासे सदा पशाश्ाओपा भएा 4 छा 

(१५) दरा:व, दराए हि भी” 
एसी योप॑ल मनी झा व हो रो थी » वंडाणु सष्य 
होग र दगगी को पडा भे पेज । 

दुप्ट अप प४+-नदाय रो गई 
गरते हैं। प्रण शुप्र टोंगार दीप एी।. जाता है। नागूर 
(नाड़ी द्रण) में एसी सरभ मो जैसे में शिया लगायें । 

(१६) बदिधल, सन्चिपोशण पर-+गरे वसा 
की भस्म की मापा दो सारे झश पूस में जाश दिए में दो 
बार बटते हैं । तथा इसकी जहझा पाये बदागार उसने 
बफारा दे । एनये राथ पे से की घी दूर शी $ 

(१७ ) काणदू 
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/ गैल सथा बाल उठाने हे शिरि-- 
इसकी शाजा का सथा इस काश भें शाबोत से यानो के 
कृमि एवं तज्जन्ध शूल नप्द होता है । - 

मू छ श्रादि के दाव मही उगते हो तो इसकी कोपलन 
फो वर्गर पानी के पीस फर मलते रहने में बात उप 
घाते हैं. ऐसा कहा जाता हे । 

(१०) उदर शादुज करपन्याश्विन या चैत 
मास में करील की सूल की छात्र रा। ज्ञोला को गोमृत्र 
में खूब पीस, भ्राक के पत्तो पर लगा, नाभि से २ प्वग्ुल 
नीचे या ४-५ ग्र ग्रुत ऊपर रख कपड़े से बांघ कर कम 
से कम ६० मिनट तक कृप्ट को नहन कर १२ 
या १५ मिनट के बाद खोल कर गरने कण्डो को छनी 
हुई राख लगा लेप को पौछ दें, तथा ऊपर से सूखो 
राख लगा दें । जिससे जलन जात्त हो जावे ।' उसी समय 
से कपडे की पट्टी दूसरे दिन तक शहोरात्रि व धी रहनी 
चाहिये । पेट को हवा न गगने पावे । इसी प्रकार प्रत्येक 
दिन हे दिन तक सध्या के ४॥ या ४ बजे के समय 


| छह्नीकातो । ज | हि “ 
२६ जल शिलए 
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लेप कर १० मिनट तक बाघ कर राख लगावें । तथा 
फिर ६ दिन तक अटह्ोरात्रि पेट पर साधारण वस्त्र की 
पट्टी बधी रखनी चाहिये । यह चिकित्सा निर्वात स्थान 
ने करे । इस लेप से पेट पर जलन होती है, पसीना 
झा जाता है। घवराहेट, वेचेती कभी कभी चक्कर भी 
आते हैँ । किन्तु वैद्य को घवराना नही चाहिये। इससे 
कुछ मी विगाड नहीं होता । लगभग ३ वर्ष के लिये 
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उदर सम्त्रन्धी सव विकार दूर होकर पाचन शक्ति ठीक 
रहती है, दस्त साफ होता रहता है, क्षुप्रा प्रदीष्त होती 
है | ध्यान रहे ८पदिन तक हवा मे घूमना, खटाई, 
मिर्च खाना, स्नान करना, परिश्रम करना बिल्कुल निषेध 
है। अनुभूत है । ८ वर्ष से कम श्रायु वालो को यह 
प्रयोग नही करना चाहिये । (स्व. प भागीरथ स्वामी 
की प्रात्मस्वस्व पुस्तक से साभार) 


करेस्या . [एकऋण्एंड अठालंतत ] 


यह शाकवर्ग की वनौपधि नैसगिक फ्रमानुसार 
वरुण कुल (2४9927090०९४७) की है | इसके मुख्य दो 
भेद हैं । एक मे तो व्याप्ननश्ञाकृति के युग्म काटे होते 
हैं। तथा फल की शाक बनाई जाती है। दूसरा भेद वह 
है । जिसकी चेल मे काटे तो व्याप्रनखाकृति जैसे ही 


होते हैं। किन्तु वे प्राय युग्म नहीं होते, फल में भी: 


े 


किचित भेद होता है। इस दूसरे भेद को लेटिन मे 
कीपरिस जिनैनिका (087992758 76एध्या८७) कहते हैं । 
गुणधर्मं मे दोनो एक समान हैं। दोनो का वानस्पत्िक 
वर्णन भ्रागे दिये हुये वैद्याचायं उदयलाल जी महात्मा 
के लेखों भे देखिये । 

इसके फल बहुत ही कइवे होते हैं, तथा महाराष्ट्र 
में इन्हे व।धाटी, गोविन्दी (गोविन्द फल) कहते हैं। भौर 
कहा जाता है. कि इन फलो की धशाक बनाकर खास 
कर वर्षा के प्रारम्भ काल मे (श्राद्रनिक्षत्र मे) खा लेने 
से फिर वर्षा भर दारीर मे फोडे फुसी नहीं होते तथा 
सर्पादि कीटक दद्य की वाघा नही होती। इसीलिये प्राय 
आपाढ़ शुक्ल की एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को 
इसकी शाक महाराष्ट्र में साई जाती है । 

भावप्रकाश श्रादि निषष्टु ग्रन्यो के णाक वर्ग में 
जिसे डोडी, डोडिका श्रादि कहा गया है, उसे ही कई 
लोग करेस्ञ्मा मानते हैं । किन्तु वास्तव में वहू इससे 
भिन्‍न अ्रकंकुल (85०८०४०१४००४०) की एक रुचिकर 

' शक श्रेष्ठ है। उसका वर्णन डोडी मे शाक देखिये । 
. भाम- 

सं०-व्यानप्रखी, ध्याध्राक, गान्धारी, ग्रन्थिल 
दि०--फरेरुआ भझारदुन्दा, गियोरन, गोविन्दफल, 


- भ०-वाघाटी, गोविदी, 


बँ---कालुकेरा। शु०-करवी खरखोदों, वाधांटी 
ले०-कैपरिस हारिड़ा, देपरिस जिलेनिका 
भुणधर्म और प्रयोग-- 

रक्ष, लघु, कह, तिक्त, विपाक मे कह और उष्ण- 
वीं, रुचिबद्धक, दीपन, कफवातशामक, शोथहर, 
वेदनास्थापन, रक्तशोधक, हृदयोत्तेजक, ज्वरघ्त, तथा 
अ्रग्निमाद्य, इलीपद, आमवात, प्लीहावृद्धि, श्र्ण जोथ 
श्रादि में लाभकारी है । । 

इसकी जड तथा छाल--वेदनाशामक, मूत्रल पाचक * 
स्वेदावरोव, भ्रत्युग्रतासाघक (0०प्राक आपका) है । 


 ज़ड की छाल को पीस कर जहरबाद फोडे या श्रन्य 


प्रकार के फोडो पर लगाते हैं । इलीपद, झामवात आदि 
में जड़ को पीस गरम कर लेप करते है । उष्ण काल भे 
शरीर पर उठने वाली फुसियो पर तथा मुहासों या 
कच्चे फोड़ों पर जड को गीत जल में पीस कर लेप 
करते हैं । हैजा (कालरा) की हालत मे इसकी छान 
के चूर्ण देशी को शराव मे घोलकर पिलाते है। वालको के 
लालास्राव पर इसकी जड को पत्थर पर घिस कर 


-पिलाते हैं। रे 


(१) नासूर, भगनन्‍्दरादि वुषितन्रणो पर--छाल- 
सहित इसकी जड को पानी में पीस लुगदी बनाकर 
उसे १६ ग्रुने जल से पकावें। चतुर्था श्र शेष रहने पर 
छान कर इस श्रवश्षिष्ट क्वाथ जल का चतुर्थाश शुद्ध 
तिल तैल मिला पुन पकावें | तैल मात्र क्षेप रहने पर 
छानकर सुरक्षित रबर्खें। उक्त प्रकार के ब्रणो पर इस' 
तैल में णुद्ध कपास को तर कर उसकी वत्ती वनाकर 
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प्रयोग करने से शीघ्र रोपण होकर लाभ होता है। 5 
(२) आमाशपयिक प्रदाहजन्य वसस, उदर शूल 
श्रादि गमनाथथे, तथा क्षुधा वृद्धि श्रौर सृूतिकाज्वर पर 
मूलत्वक का क्वाथ---जड की छाल का जौकुट चूर्ण १० 
तोले को लगभग १ सेर जल मे मदाग्ति पर पकावें । 
लगभग ५० तोला जल शेष रहने पर, तथ्य ठडा हो जाने 
पर छानकर रबखें । मात्रा र। से छा तोले तक र४ 
घंटे मे ३-४ वार सेवन करावें । 
इस बवाय के सेवन से प्रस्वेद पर लाभ होता है। 
(३) प्लीहावृद्धि पर--विवद्धित प्लीहारोगी को 
सर्वप्रथम कहा जाता है क्िश्लौपघ रविवार या मगलवार 
को वाधी जायगी और उससे पहले श्रर्थात्‌ शनिवार या 
सोमवार की रात को उसे केवल सादी (पीठीरहित) 
घृत पकत्र पूरी बिना किसी अन्य वस्तु (दुर्घ, तरकारी 
श्रादि) के सानी चाहिये और दुत्तरे दिन प्रात शौचादि 
से निवृत्त होबर दातौन किये विना वैद्य के पास आना 


हब्हब्हा 
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चाहिए। वैद्य को चाहिए कि पहले से ही उक्त बूटी की 
ताजी जड (अभाव में नवीन सूखी जड) मगाकर छान 
लिकाल १० दाने कालीमियच के साथ किसी कुमारी 
लडकी से थोडें पानी मे पिसवाकर बारीक लुगदी तैयार 
करावें | फिर प्लीहा के परिभ्नाणानुसार एक मिट्टी की 
परई लेकर उसमे विनौला कस-कर्स कर भर दें 
श्रौर ऊपर उक्त लुगवी की आघ अ्रगुल मोटी तह चढ़ा 
दें। फिर रोगी को चित्त लिटाकर उक्त परई को उलट 
कर ठीक प्लीहा स्थल पर रखे श्रौर किसी वस्त्र को 
चौपत कर पीठ के नीचे से लपेट कर खूब कसकर बाघ 
दें। रोगी तैसे ही चित्त पडा रहे, इधर उधर न घूमे 
शझौर न बधन को ढीला ही करे । बस इसी प्रकार उसे 
३ घण्टे तक पडा रहना चाहिए | औपषध बाघने के १०- 
१५ मिनट वाद उसका प्रभाव आरम्भ होता है। रोगी 
उक्त स्थल पर दाह का अनुभव करने लगता है। दो 
घण्टे तक यह आग की जलन जैसी दाह वनी रहती: 
है । फिर जलन धीरे धीरे कम होती जाती है। बराबर 
३ घण्टे बाद ,एकदम न्यून पड जाती है। फिर रोगी को 
किसी प्रकार का कष्ट नही होता । सदा के लिए यह 
दारुण रोग दूर हो जाता है। ध्यान रहे ३ घण्टे पूर्व 
कदापि वन्धचन को नहीं खोलना चाहिए । श्रन्यथा जलन 
स्थायी रूप धारण कर लेगी और रोग दूर न होगा। 
ठीक समय के वाद बधन खोल दें और रोगी को दातौन 
आदि मुख शुद्धि के लिये कह दें । इसके उपरान्त रोगी 
की इच्छा हो तो खिचडी आदि खावे या केवल: गरम 
दूध पीवे । प्लीहा के स्थान को पानी से या पसीना 
आदि से बचाना चाहिये श्रन्यथा फफोला पड़ने की 
आशका रहेगी ( उसे एक मास पयेन्‍त गुड, तैल, लाल 
मिर्च, भुने चने अथवा स्निग्ध, उष्ण, विष्टम्मी या 
गरिष्ट पदार्थ नही खाने चाहिए। इससे मास पर्यन्त 
कभी कभी काले रग का मलोत्सगग होता रहता है तथा 


प्लोहा क्रमश अपनी पूर्व स्वाभाविकावस्था पर झा - 
जाती है। ' 


यह उपचार रोगी की क्षमता का विचार पूर्णतया 
कर लेने के वाद ही ,करना चाहिए। इस उपचार के 
पश्चात एक मास पर्यन्त मदार क्षार (आक के पान और 







रे 
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सेंधव नमक को हाडी मे भर यथाविधि गजपुट देकर 
बनाई हुई भस्म) मात्रा ६-६ मश्षे [ प्रात साय शहद के 
साथ चटावे तो फिर रोग की पूर्णतया जड़ ही कट 
जावे । “+आा० विश्वकोप से साभार। 
फल-कफ वातनादहक, शोथ घ्न, अजीर्ण, मलावरोध 
तथा सूतिकाज्वरनाशक है। हैं 
(४) सूतिकाज्वर पर--उक्त प्रयोग न० २ मे कही 
गयी मुलत्वक की क्वाथ विधि के अनुसार ही इसके 
फलो का क्वाथ सिद्ध कर दिन भे २-३ वार देने से 
प्रसुतावस्था में विपप्रकोप या अ्रपचन से होने वाला 
मन्द ज्वर दूर हो जाता है। नम 
(५) श्रजीर्ण, मलावरोध-भ्रादि १र--इसके कच्चे 
फलो का-राई, कालीमिये, सैवानमक और कडुवा तैल 
मिलाकर बनाया हुआ अचार परम पाचक होता है। 
इससे जीर्ण-अजीर्ण रोग एव मलावरोध दूर होता है । 
पत्र--पाचक, ब्रण, शोथ, खुजली, जलोदर आदि 
नाशक है । 
ब्रणणोथ पर--पत्तो . को पीसकर पुल्टिस बनाकर 
बाधते हैं । तैसे ही श्र शोथ पर भी पत्तो की, लुगदी 
अ्थवां पुल्टिस बनाकर बाघें ॥ उकवत पर भी इसी 
प्रकार वाधने से लाभ होता है | उपदद पर पत्र क्वाथ 
पिलाते है। जा 
(६) जलोदर पर--पत्तो का चूर्ण श्रौर मुलत्वक 
का चूर्ण एकत्र मिला । मात्रा-६ साशे तक नित्य प्रात 
सायम्‌ ,छहद के साथ २१ दिन तक सेवन करावें । 


_ च्छरेंसबकिलाप (च्छाल्वब्छेंक लग) 
(लेखक बेद्याचा्य उठयलाल जी महात्मा) 
नैसरगिक वर्ग---0899श7680०४७ ;़ 
जाति-(४फ5एक१$ ॥॥प्ा 
नाम-- 
“नाम--बगला-कालकेरा ॥ 
22०27]9009 व. 
उत्पत्ति स्थान- 
बगाल प्रदेश के दक्षिण, पश्चिमाण, कर्नाटक और 
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रत 
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” भालावार क्षेत्र, हुयली के पश्चिम में शौर मेदिनीपुर 


जिले मे होता है । 

उपयोगी अभ्रग-समग्र । 
विवरणशु--- 

बहुत शाखा विद्धिष्ट श्रौर काठो से युक्त उद्धिद । 
पत्र शा से ३ इज्च लम्बा, ३ से १॥ इज्च विस्तृत, 
पत्र ऊपर की ओर से उज्ज्वल होता है। फूल २ इच 
व्यास विशिष्ट, सवेतवर्ण, १-१ अथवा कभी एक साथ 
२-३ सम्मिलित होते है। पुष्पल नीचे की ओर से 
पीताभ, शेप मे लाल वर्ण होता है। गर्भाशय लम्बा, 
फल २ इची लम्बा और चिकना फल के बीज चक्रा- 
कार होते है । पत्र प्राकृति मे बहुत कर कदम के पत्तों 
के समान होते हैं । ग्रीष्मकाल मे फूल और- वर्षा मे फल 
लगते है । 


भ्रौषधोपयो ग--ज्व रनिवारक ओर त्रिदोषनाशक है। 


'करिरूका न-२ (आरदुन्दा) 
(८/९१८०८८७ 07077८ ४ 60772 . 


८2 कै हर 
22 शे 








दया आज है २३५३० फडडउ2 2 बडी कद वी 


ब्वक््ेंसम्त पा नर 82 
लए सटब्टन्ब्ट ड़) 
नैसगिक वर्गं---089047090९४९० 


जाति--(8090भ73 ]गाा 


नास्‌--- 

सस्कृत्त--हुड्भार । हिन्दी--भारदन्दा, सथाली- 
वागनि, वागुचि। तेलप-अ्रह्मण्ड । 
उत्पत्तिस्थान-- 


वगाल प्रदेश के जगलों के किनारे और गगा नदी 
के परदिचमी किनारे के स्थानों, चट्नंगाव, सहारनपुरादि 
स्थानों में होता है । 

उपयोगी अ्रज्ञ-पत्र, मुल और मूलत्वक्‌ । 
विध्रण-- 

छोटा गुल्म जातीय, वृक्षारोही, उद्धिद,(शाखायें चारो 


टब्हब्हा! 
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ओर विस्तृत । पत्न डिम्बाकृति, अ्ग्रभाग, लम्बा, मोटा: 
ग्और चिकना, पत्र दण्ड छोटा | दण्ड के काटे नीचे की _ 
श्रोर टेढ़े । फूल १॥ इ च के १-१ अथवा २-३ एक साथ 
होते है । पुष्पदण्ड 2 से डे इच, फूल वडा शौर सफेद 
रग का होता है | पुकेश्वर, पुप्पदल की श्रपेक्षा लम्बा 
होता“है । फल १। इ च मोटा, प्रत्येक फल में अनेक बीज 
होते हैं । पुष्पदल श्वेतवर्ण, पु केश्वर लालवर्ण की होती 
है । ब्रीष्मकाल में फूल भौर वर्षपाकाल में फल लगते है । 

परदिचम भारत मे इसके पत्तो को ठिद्रधि, श्र्श और 
किसी स्थान पर आराम शोय होने पर पुल्टिस बनाकर 
वापतते हैँ । मद्रास से इसके पत्तो का क्वाथ उपदण रोग 
में दिया जाता है (वा०)। मूलत्वक्‌ स्तिग्बकर, पेट शूल 
निवारक और क्षुवावृद्धिकर है । यह घर्म्म निवारक है। 
इसके पन्च क्षुवावृद्धिकारक हैं (मूडोन शरीफ), छोटे 
नागपुर के निवास्ती इसकी छाल शराब के साथ विशू- 
चिका रोग मे प्रयोग करते हैं । (केम्पवेल) 


करेला! और करेंल! (श०त्०ावांटव (बा व78) 


यह सवका परिचित शाक नैसर्गिक क्रमानुसार 
कोशातकी ((ए०८ए्ाा9/8००४७ ) कुल का है । 


बडे और छोटे के भेद से यह दो प्रकार का होता 


है। ऊपर लेटिन नाम (मोसोथिका चेरटिया) बड़े का 


है । इसे करेला (कारवेल्लक) कहते हैं । छोटे का लेटिन 
नाम मोमोडिका मुरिकेटा (॥४०आा07009 )शधा70६०) 
है । इसे करेली (कारवेल्ली) करते है। इन दोनों के 
केवल आकार प्रकार मे ही भ्रन्तर है, गरुणवर्म मे विशेष 
श्रन्त्र नही है । 
करेला का फल बडे से वद्य १ या १॥ फीट तक 
लम्बा होता है, वैसे तो साधारण लम्बाई ३ इज्च की 
होती है, तथा इंसकी बेल भी दीर्घ होती है। करेली 
१ से ३ इब्च या इससे छोटी श्षुद्र श्रण्डाकार होती है, 
चथा इसकी वेल भी उतनी लम्बी नही होती । 
रग में करेला या करेली हरे ही होते हैं, कितु 
करेला कही श्वेत रग का भी होता है. तथा यही प्राय 
बहुत लम्बा होता है। मालवा और मारवाड़ की ओर 


ऐसे सफेद करेले विज्वेप होते हैं। इनका छिलका पतला 
एवं इनकी शाक उत्तम होती है। बडे करेलो मे एक करेला 
ऐसा भी होता है, जो लम्बा तो अधिक नही होता किस्तु 
वजन में भारी लगभग १-१ प्राव का होता है । यह बहुत 
ही कोमल किंतु श्रत्यधिक कड़वा होता है। , 
करेला या करेली की 'लता वर्षायु, पत्र श्रनेक श्रस- 

मात भागों में विभक्त, गोलाकार, रोमण तथा लगभग १ 
से ३ इ च व्यास के होते हैं। पुष्प पीतवर्ण एक लिगी 
तथा फल मध्य भाग में मोटे तथा- दोनो छोर पर क्रमश 
चुकीले, पृष्ठ भाग पर त्रिकोणाकार - उभारयुक्त होते 
है। पकने पर पीले पड जाते हैं तथा ग़ृदा और बीज 
लाल होजाते हैं। का 

- करेले की उपज श्रीष्म_ में वैज्ञाख से श्रापाढ त्तक 
खूब होती है । वर्षा मे वेल गल जाती है। पुन शीतकाल 
में इसकी लता वढकर फलने फूलने लगती है । शीतकाल 
के फल उत्तम स्वादिष्ट होते हैं । हे 


जगली या वन-करेला भी होता है । इसके फल बहुत 
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ही छोटे तथा बहुत ही कइवे होते हैं। यह -ककोडा की 
ही एक जाति विशेष है | देखो ककोडा श्रौर कडौंची के 
के प्रकरण मे । श्रीर एक वन करेला वह होता है, जिसकी 
बेल अत्यन्त पतली तथा बहुत दूर तक फैली हुईं होती 
है । इसके फल बहुत छोटे एवं श्रत्यन्त- कडुबे होते हैं । 
यह प्राय. करेली के फल से छोटा, बहुत बीजो वाला 
होता है । इसमे गुदा नाम मात्र को बहुत ही थोडा होता 
है । वगाल की ओर इसे काशीरउच्छे, तथा लेटिन मे 
मोमोडिका वालसामिना (](०ग्माण7708-454॥78) 
कहते हैं । विशेष देखिये मोरवा न. २ में । 
नाम--- 
सं.--कारवेललक, काठिहल, सुपवी तथा कारवेल्ली, कुवृ- 
कारवेनलक । / 
हि.--कर ला, तथा करेली छोटा करेला । 
व --करला, उच्छे, कोरोला, छोटा करला, छोट उच्छे । 
म,-कार लें, कार्ली, ज्ुद्र कारली, लघुकारली । 
भु --कार ला, करटी, कडवावेला ! 
धर--बिटर गो (966०० ह०ण०0), हंञअरी मोर्ठिका (सथा9 
प्रापातल्व 
ले,--मोमोर्दिका चरन्टिया, मो मुरिकेटा । 
भारतवप मे प्राय सर्वत्र करेला पाया जाता है। 
चरक के तिक्त स्कन्धगण में इसकी गणना की गई है। 
यह मलाबा चीन और अफ्रीका मे, भी होता है। 
रसायनिक स॑गठन--- 
इसमे पानी प्रतिशत ६२४, छोटे में कुछ श्रधिक, 
ख़निज, पदार्थ प्र, श्र ०८ -छोटेश्मे १४, प्रोटीन १६, 
छोटे में २६, वसा-० २ छोटे में १ ००, कार्बोहाइ- 
ड्रेट ४ २ छोटे में ६८; कंलशियम ०.०३, छोटे में 
० ०५, फासफोरस ० ०७, छोटे मे ० १४, लोहा प्र श 
२२ मिलीग्राम, छोटे मे €४ मि, विटामिन ए प्रति 
,सौ ग्राम इंटर नेशनल यूनिट २१०, छोटे मे भी २१०, 
विटामिन दी प्र श ग्राम इ यू २४ इतना ही छोटे मे 
भी है, विटामिन सी दोनो में ८ मिली ग्राम पाया 
जाता है । _ ४ 
यकृत शोर रक्त के लिये लोह तथा अस्थि, दात, 


- *यद विश्लेषण भारतीय प्रयोग शाला कून्र की 
खारिणी के आधार पर दे । 


थ थि२१ 


म्क 





मस्तिष्क एवं अन्यान्य शारीरिक भ्रवयवो के लिये फास्फो- 
रस की जितनी कुछ श्रावश्यकता होती है, उसकी पूर्ण 
पति करेला के द्वारा हो जाती है । 


गुणधर्म और प्रयोग-- 


लघु, रूक्ष, तिक्त, विपाक मे कु तथा उष्णवीर्य है । 
यह रोचन, दीपन, पाचन, पित्तसारक, कृमिष्न, मूत्रल, 
उत्त जक, ज्वरघ्त, मृदुसारक, त्रिदोषनाशक, रक्तशोधक, 
शोयहर, नत्रणशशोधन, रोपण, दाह प्रशमन, चक्षुष्य, वेदना 
स्थापन, आतंवजनन, स्तन्यशोधन, तथा मेद, भ्रुल्म, 
प्लीहा, शूल, पाइ प्रमेह, झौर क्रुष्ठनाशक है । 

यह कफ प्रकृति में विश्वेप ग्रणकारक है। करेली मे 
भी ये ही सब गुण हैं। इसमे करेला की श्रपेक्षा अधिक 
लघुता और दीपकता है । यह पचने मे विशेष हलकी' 
झौर जठराग्नि को तेज करने वाली व दस्तावर है । 
विषम ज्वर, ग्रहणी, भ्ग्निमाद्य, श्रजीर्ण, श्रतिसारे भ्रादि 


ब्छ्र्ह्का | 
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हे पिल्लाओिकिपय्कल+ पड दर 
की दश्शा में प्रस्तिदीपनार्थ तथा बातानुलोसनार्थ इसमा 
प्रयोग चिश्रकमूल के साथ किया जाता है। हाथ पैरो को 
छोथ पर इसे पानी मे पीसकर प्रलेप करते हूँ । हर 
इसके फल, पत्न, मूल श्रादि सर्वाज्ध ही झौपषधि कार्म 
मे लिये जाते हैं। मात्रा-पश्रस्थर्स १-२ तौला, तथा 
वमन बिरेचनार्थ १० तोला तक। इसके अतियोग से 
प्रत्यधिक वन विरेचन या श्रन्‍्य कोई उपद्रव होने पर, 
शमनार्थ चावल शौर घृत खिलाते है । 
फल के शुण ओर प्रयोग-- 
ज्वर, दयोथ, श्रामवात, वातरक्त, यकृत या प्लीहा 
युद्धि तथा जीर्ण त्वग्रोगो मे इसका शाक सेवन कराते हैं, 
कितु इसके प्रभावोत्पादक कड॒वे रस को किसी प्रकार दूर 
लहीं करना चाहिये | चेचक या खसरे से बचने के लिये 
इसकी शाक का सेवन लगातार कई दिनो तक करते 
रहना चाहिये। इनके अ्रतिरिकत निम्न रोगों पर रोगी 
की प्रकृति, दोष श्रादि का विचार करते हुये इसका शाक 
पथ्यरूप में देना हितकारी है-प्रजीर्ण, मधुमेह, भ्र्श, वात- 
रोग, उस्स्तम्भ, प्रमेह, शूल, इलीपद, गलगण्ड, व्रणशोथ, 
नाड़ीबरण, उपदश विसपे, मुखरोग, कर्णरोग, दृष्टिमाद्य, 
द्विर रोग और कफरोग । 
वर्षाकाल में पाचन शक्ति मन्द पड जाती है, भ्रत 
“ उसे तेज करने से इसफी शाक सद्दायता देती है । शाक 
की विधि इस प्रकार है-- 
फलो के ऊपर का छिलका आदि न निकालते हुए 
उन्हें एक वस्त्र मे वाव ढीली पोटली सी बना किसी 
पात्र में थीडा पानी भर उस पर यह पोटली लटका दें। 
पात्र को आग पर रखदें। पानी की भाष से पोटली मे 
बे करेले जब श्रच्छी तरह उसीज जाय तब उन्हे निकाल 
टुकड़े कर नमक, मसाला श्रादि मिला किचित घृत या 
तल में छौक कर शाक तैयार करें । 
फोडो की खुजली या उप्णता पर--फल को पीस 
कर लेप करते हैं । गठिया पर भी इसी प्रकार फलो का 
कल्क या रस गरम कर लेप करते हैं। श्रग्तिदव पर 
फल के रस का लेप करने से दाह की शात्ति होती है । 
कामला पर-ताजे करेला को पानी मे पीस छान्‍कर 
पिलाने से २-४ दस्त होकर कुछ लाभ होता है। 
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(१) मुंत के ब्रग या... | +«|य5लिन्स्स १ छोटे 
चम्मच भर लेकर उसमे थोड़ी चाक मिट्टी और थोड़ी 
चीनी मिला लगाते हैं और थोढा थोडा पिलातें था 
चटाते हैं । 

(२) संधिवात गठिया झ्रादि पर-- 
फल के ऊपरी छिलके को निकाल कर छोप भाग को 
आग पर १० मिनट रसकर भुर्ता बना लें | फिर उसमे 
थोडी शवकर मिला रोगी को गरमागरम सुहाता हुमा 
सिलादें । इस प्रकार प्रात साय एकबार में € तोले तक 
यह करेना का भर्ता रोगी को १० दिन तक सेवन 
करावें । स्नायुगत वात, सधिवात आदि में लाभ होता 
है । पीडा स्थान पर फलो के रस को गरम कर वार-वार 
प्रलेष करते रहें 

(३) मधुमेह भ्ौर रक्तविकारों पर--फलो के हुकड़ों 
को छायाशुष्क कर महीन चूर्ण बना रकखें । मात्रा-३ 
से ६ माद्दे तक दाहद भ्रववा जल के साथ सेवन करते 
रहने से इन्मुलीन की विज्वेप आवश्यकता नहीं पडती । 
पेशाब की घर्करा घने शने बन्द हो जाती है । 

यही प्रयोग रक्तशुद्धि के लिये भी दिया जाता दै । 
इससे खाज, खुजली, विचर्चिका आदि रक्तविकार नष्ट 
हो जाते हैं । 

मधुमेह में ताजे फलों का रस १-२ तोले पीते रहने 
से भी लाभ होता है । रोगी को इसकी शाक भी नित्य 
खानी चाहिए । 

पाडुरोग मे भी फलो के रस का सेवन कराते हैं। 

(४) प्लीहावृद्धि, गलशोथ पर--फल के रस मे 
भोडी राई झौर नमक का चूर्ण मिला सेवन कराते हैं। 

गले की शोथ पर--शुष्क फल को सिरके में पीस 
गरम कर लेप करते हैं। 

(५) स्तम्भन शक्ति की वृद्धि के लिये फल के रस 
के साथ;ही इसके पत्तो का रस मिला आग पर पकाकर 
जब गोली वनाने योग्य हो जाय तो ३-३ माज्षे की 
गोलियां वनालें । प्रथम थोडा गौदुग्य पीकर ऊपर से १ 
गोली निगल जावें, थोडी देर बाद थोडा शहद चटा दें । 


इसका श्रत्यन्च स्तम्भक एवं वाजीकर प्रयोग देखिये 
नीचे पत्र प्रयोगो मे । 
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पत्र-- -।पह. मल पत्र श्रामाशय पौष्टिक, 
वामक, मृदु॒_ 7८, श्रल हैं। इसके प्रयोग से यदि 
बहुत ही वर या, . होने लगे तो घीं भात खिलाते 
हैं। वमनाथे , दृण थोडा सिरका या सेंघानमक 
मिला याइ ५. मन्वित द्रव्यों का योग देकर 
पैत्तिक रोगों ” »। इससे यथायोग्य वमन और 


रेचन-होकर *+* - त होती है। वालकों के उत्क्लेश 
मे पत्र स्वर. ५ ४ प्रऊ लेकर उसमें थोडा हरिद्रा 
चूर्ण मिला 4७) ७ पनन होकर- भामाशय शुद्ध होता 

- है। वाल इवसनक (निमोनिया) पर-पत्र रस को गुन- 
गुना कर (थोडा गरम कर) उसमे थोडी श्रसली केशर 
मिलाकर पिलावें, विशेष लाभप्रद है (१० रामस्वरूप 
श्रायुवेंदाचार्य) कामला में पत्र रस में हरटड को घिसकर 
पिलाते हैं । 

पैर के तलुओं के दाह पर पत्र रस का लेप करते 
हैं । रतौधी पर-इसके रस में कालीमिच घिसकर नेत्रो 
के ऊपर चारो शोर लगाते हैं। पत्तो का क्वाथ पिलाने 

से प्रसूता स्त्री की रक्तशुद्धि एवं स्तन्‍्य की वृद्धि होती 
है। स्त्री के रजोरोध पर-पत्र रस में सोठ, कालीमिर्च 
श्रौर पीपर का चूर्ण मिला पेडू पर लेप करते हैं। मसू- 
रिका ज्वर विस्फोट श्रादि की दशा में पत्र स्वस्स के 
साथ हल्दी का चूर्ण मिला सेवन कराते हैं। पत्र रस 
कुछ गरम कर ठडा करें श्रौर उसमे समभाग उत्तम मधु 
व सजीवनी वटी १ घोलकर देने से ,मसूरिकां, मंथर 
ज्वर, शीतला निश्रद्रव शान्त होते हैं। (वैद्य प 'राम- 
स्वरूप जी उखलाना श्रलीगढ) श्रान्त्रस्थ कृमि पर इसका 
रस पिलाते हैं तथा दद्र, पर लेप करते हैं । 

(६) वृक्‍क एवं बस्ति की अद्मरी पर--हरे पत्तो 
का रस ३ तोने या श॥ तोले दही के साथ मिलाकर 
खिलावें, ऊपर से ५-६ तोले छाछ पिला दें ।_ ३ दिन 
तक ऐसा करें । पदचात्‌ ३ दिन तक उसी भाति पिलावें 
फिर ४ दिन वन्द कर ४ दिन तक विलावें। इसी प्रकार 
१-१ दिन बढ़ाकर उस समय तक करते रहें कि एक 
सप्ताह पर पहुँच जाय। सेवव काल मे खिचडी और 
चावल का प्राहार करें| --शभ्रा० वि० कोष 


(७) प्रत्यन्त स्तम्मक तथा वाजीकरण प्रयोग--पत्र 
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का १० तोले स्वरस निकाल कर रात्रि को श्नोस मे छत 
पर घरे । प्रात इसमे ढाई तोले कुलनजन का चूर्ण मिला 
लें | शुष्क हो जाने पर सुरक्षित *कें। प्रसद्ध से एक 
घण्टे पूर्व ३ माशे यह दवा भैस के दूध १ पाव के साथ 
सेवन किया करे । अति कामोत्त जक तथा स्तम्भक बहु- 
मूल्य योगो में यह मार्क का प्रयोग है। 
+चैद्य श्री श्रमरनाथ शर्मा, चमरौग्रा (रामपुर) उ प्र 
(८) श्रम्लपित्त पर--इस रोग के कारण भोजन 
करते ही तुरन्त वमन हो जाता हो तो उसकी शान्ति 
के लिये करेले के फूल या पत्तो को घी मे भूनकर खाना 
चाहिए | स्वाद के लिये सैंधानमक मिलाया जा सकता 
है। --श्रारोग्य लेखाजली, प श्रीकेदारनाथ पाठक 


(६) नेश्वरोग पर--अभ्राख, के फ़ुले, जाले और रतौंधी ' 
झ्रादि की शान्ति के लिये जग लगे हुए लोहे के पान्न पर 
इसके पत्तो का रस झऔर एक कालीमिर्य का थोडा सा 
हिस्सा घिसकर श्राजना चाहिए । --श्रा, लेखाजली 

(१०) पशुओ का मुखरोग--पशुझओ की जीभ मे 
यदि काटे निकल भ्रार्वें तो उसकी शान्ति के लिये दिन 
में कई बार इसके पत्तो को पीसकर जीभ पर लेप करना 
चाहिये । “जश्ा लेखाजली 

(११) जलोदर पर--जीर्ण विषम ज्वर मे यकृत्प्ली- 
हावृद्धि के साथ उदर मे कुछ जलोत्पत्ति हुई हो तो पत्तो 
का स्व॒रस अत्ति ग्रुणचह है | इससे पेशाव बढ जाता है, 
१-२ वार शौच होता है, क्षुवा वदकर भोजन पचता है 
तथा रक्त की वृद्धि होती है। इस रोग में प्रयोजक 
ओऔषधो की गोलिया बनाने के लिये इसका स्वरस उप- 
योगी है ।  गावो मे श्रौषधि रत्न 
, करेले की जड़, वेल श्र धीज--इसक्री जड उष्ण, 
सग्राही, सकोचक, रक्ता्श, शीतज्वर, योनिरोग, खाज- 


खुजली श्रादि नाशक है। 


श्र से---इसके कल्क का लेप करते हैं ॥ वातजन्य 
श्र के मस्‍्सों पर इसे घिसकर लगाते हैं । 

ब्रणशशोथ मे--इसके कल्क में थोडा सैघानमक मिला 
कर वाधते हैं । शीतज्वर (मलेरिया) मे--जड को रचि- 
वार के दिन रोगी की कमर मे बाघते हैं । वाज खुजली 
या महीन फुसियो पर जड का उवटट लगाते हैं। पारे फ्रे 





विप पर जड पीसकर कुछ दिन लगावा र पिलाते है । 


(१२) योनिरोग पर--किसी कारणवश यदि योनि 
श्रन्त'प्रविप्ट हो गई हो वी इसकी जड को पीसकर लेप 
करते रहने से वह पूर्ववत्‌ वाहर निकल श्राती है। 

बेल" के प्रयोग--वातरक्त रोग में इसकी बेल के 
बवाथ और कल्क द्वारा सिद्ध किये गये घृत का सेवन 
कराते हैं । इसके कल्क के साथ दालचीनी, पीपर. श्र 
चावल के चूर्ण को तथा तुबरक चैल को मिलाकर 
बनाया हुआ श्रनुलेपन कण्ड, दुष्ट न्रण श्रादि चमेरोगो 
को दूर करता है । विसूचिका मे वेल के क्वाथ में तिल 
तैल मिलाकर पिलाने के लिये भावप्रकाश में लिखा है। 





१ बेल प्र्थात मूल का ऊपरी मोटा, चिकना भाग । 
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रक्तार्स पर--उसके वयाथ था पर्वत बनाकर १ 
तोने तकु की माना में पिजाते हैं, इस यार्य के लिये 
विशेषत करेली की तेल लेनी चाहिए । 

बीज का प्रश्ोग--वचचा जब अधिक बमस करते 
लगता है तब इसके २-३ बीज के साथ समभाग काली- 
मिर्च निकर सिल यथा पत्वर के सरल में थोडें जल के 
साथ पीस छानकर थोड़ा थोड़ा पिलायें। 

(१३) पित्तन मस्तिष्पेशल तथा कर्णशूल पर-- 
इसके पत्र रम के साथ बथोटा गोघत और पित्तपापडे का 
रस मिलाकर सिर पर लेप करने से पैत्तिक सिर दर्दे 
शीघ्र नष्ट हो जाता है। 

कान के दर्द पर--इसके ताजे फत्न का अथवा पत्तों 
का रस गरग कवर कान में छोड़ने से जाभ होता है। 


करोई [ 80078ग6०5 (000505 ] 


यह वासादिकुल (०४॥8064७) की वनौपधि 
भारत के दक्षिण मे पर्वतीय घादो की ऊंची भूमि पर 
विशेष होती हैं । मध्य भारत के भी ऊचे स्थलों पर 
फुही कही पाई जाती है । 

. इसके पौधे भ्रइसे के पीधे जैसे, कितु एक प्रकार की 
तीत्र सुगधियुक्ते होते हैं। इसके वीजो में कुचला सत्व 
जैसा ही किन्तु उससे कुछ कम प्रभावशाली ब्रसाईन 
(870०॥6) नामक सत्व होता है। थ्रत यह जहरीला 
होता है। वम्बई की ओर इसे करोई, फरवी, गुजराथ मे 
पन्‍्ददी, मध्यभारत मे मरोदना तथा लेटिन मे--स्ट्रोवि 
लेन्यस केलोसस कहते हैं । 
गुणधमं-- 

यह विषैला होने से केवल वाह्य श्रयोगो में काम 


आता है । 

भ्रतडियो मे मरोड या शूल हो तो इसकी छाल 
के साथ समभाग पुन्नाय (सुलतान चपा, सुरपण) की 
छाल मिला जौकुटकर पानी में उबाल बफारा देते हैं । 

गलझोथ या कर्णमूल प्रदाह पर--इसकी छाल के 
रस में समभाग भागरे का रस मिला पकावें। अ्रद्धावि- 
शिष्ट रहने पर उसमे पुराना तिल तैल, थोड़ी काली 
मिर्च श्रौर सौठ का चूर्ण मिला गरम-गरम प्रलेप॑ करें। 


चोट, खरोच या साधारण जखम पर-इसके फूल के 


रस के साथ समभाग मैनफल का चूर्ण मिला लेप करते 
हैं । यह ब्रण प्रक भी है । 


करेंदी , करोंदा [ ए8४7559 एद्वघ्गार्वंप ] 


फल वर्ग की यह वनौपधि नैसगिक कऋ्रमानुसार कुटज 
कुल (879००५१॥४००४०) की है। चरक के हृथ गण में 
इसकी गणना की गई है। 

बडे और छोटे के भेद से दो जातिया हैं | बडे को 


(करमदिका) लेटिन में कैरिसा ओपेका या के स्पिनेरम 
((एशा558 09808 , 0: 8ज्क्षाणमा)) कहते हैं । 
इसकी उपज विशेषत रूक्ष, बालुकामय एवं शुष्क 


पहाडी प्रदेशों मे बहुत होती है। वैसे तो भारत मे यह 


करोंदा (करमर्द) झौर छोटे को करोंदी, जंगली करौंदा, कम या अधिक प्रमाण मे सर्वत्र पाया जाता है। किंतु 


दक्षिण में तथा बंगाल, प जाव, गुजराथ, कागडा, कच्छ 
श्रोर उत्तर ध्देश के कुछ स्थानों मे यह प्रच॒रता से 
पाया जाता है । 


इसके वांटीले, सदैव हरे भरे रहने वाले छोटे छोटे 
गुल्माकार ६ से ८ फीट ऊचे वृक्ष होते हैं । पत्त नीयू के 
पत्र जैसे, किंतु उनसे छोटे, चिकने और मोटे होते है । 
पत्तो की इठल के श्रातप्सस ही तेज और मजबूत काटे 
होते है । 
- घृष्प--ठहनियो के श्रग्रमाम पर जुही के पुष्प 
जैसे स्वेत पुष्प गुच्छो मे बसतऋतु में लगते हैँ। इनमे 
भीनी सुगन्व झाती है । फल--वर्षाऋतु मे फल, भडवेरी 
या मौलसरी के फल जैसे, आधे से एक इच तक लम्बे, 
चिकने होने हैं । कच्ची दशा मे ये हरे कुछ श्वेत शरीर 
लाज़ रग से युक्त होते हैं । वर्षा के अन्त में ये परिपव 
होकर काले पड जाते है। कच्चे फल को काटने पर 
ध्वेत दूध जैसा रस निकलता है। वीज-प्रत्येक फल मे प्राय 
४ बीज दिकोणाकार होते है । 


- करौंदी के कटीले भाडी दार क्षुप उक्त करोदे के क्षुप 
जैसे ही वितु उनसे छोठे होते हैं। पत्र शौर भी छोटे 
होते हैं । ये प्राय जगलो मे ही खूब होते हैँ । इसी लिये 
इसे जगली करीौंदा कहते हैँ । 


त्ताम- 


स्ं,--फरमद (जिसके स्पश से या मसलतने से हार्थों 

में चिम्नचिसाहद हो), कृष्णपाकफल (जिसके फल 

“पकने पर काले पढ़ जाय), क्षीर फेना ९ (जिसमें दुग्ध 

फेन जेसा निश ले), सुपेण(जिसमें सुन्दर फलों के गुच्छे 

लगे हों), करसदिका। 

--करीोंदा, कोरादा, करोना, गोथो, करोदी । 

थे ---करमचा, करचा, करेंजा । 

सम --करवद, हरदुन्डी, करवंदी । 

गु--करमदा, करसदी | 

था -वेंगाल कर ट्स (8०8५ ८णाआ७), जससाइन फ्ला- 
बड केरिसा (786 ]0फश०त (क्वा59) | 

ले -केरिंसा फेरठल केपरिस को रडस ((७90998005 (207प्र/688) 


नीता झा.“ -+/+++८ पैक +-_+तन्‍ जाट प:ट्््ैपण।/दड््ै्तन्-+-+++- 
१कर मुठनाति सपर्शात्‌, झुद क्षोदे कमंएयण। 
रक्तीरफेना खासकर करादी। 


वाट, 





८८८5 
रासायनिक संघटन-- 

इसमे एक क्षार तत्व और सैलिसिलिक एसिड पाया 
जाता है । इसकी मूल मे एक स्थिर तथा एक उडन- 
शील तल, क्ृष्णपीत राल जैसा पदार्थ तथा क्षारतत्व 
(४:000) पाया जाता है । 

प्रयोज्य भ्रद्भध---फल, पत्र मौर मुलत्वक्‌ । माचा-- 
फल स्व॒र॒स ३० से ६० बु द। पत्र रस १ से २ तोला 
तक। पत्र बवाध ५-१० तोला। फलो का शर्वत १ 
तोना त्तक । 

0० 
गुणधरं ओर प्रयोग--- 

(करौंब्य, करोंदी)-इसका कच्चा फल रस और विपाक 
मे अम्ल तथा वीये से उष्ण है। यह वातशामक, कफ 
पित्त वर्धक, दीपन, दाहुक, भारी, श्राध्मानकारक, 
मलशोवक, रक्तदूषक् और पित्कारक हैं । इसकी 
अ्रच, र, चटनी, तरकारी श्रादि बनाई जाती है। चटनी 
भीर तरकारी खाने से मसूढे के विकार दूर होते हैं। 
प्रचार पाचक, क्षुबावर्धक तथा कासावसाथ कारक है। 
इसमे-काटने पर भी दुग्ध फेन सा निकलता है (यह 


५ १ 


हद कछा 








करींदी मे श्रधिक निकलता है) उसके लगाने से त्वचा में 
चिमचिमाहट एवं कमी कभी छाले से पड जाते हैं। 
पका फल-मधुराम्ल, विपाक मे मधुर तथा शीत 
बीय॑े है । यह लबु, वात पित्त एवं रक्तप्रकोपशामक, 
तृप्णानिवारक (यह गुण कच्चे फल मे नहीं है भ्रत्युत्‌ 
वह तृष्णा को श्रौर बढाता है)। पाचक, रुचिवर्धक, 
दीपन, ग्राही, त्वददीप निवारक, क्षुधावर्धेक तथा पित्ता- 
तिसार भ्रादि नाणक है। 
उदरशुल मे इसके चूर्ण का सेवन कराते हैं । पैत्तिक 
प्रदाह की शाति के लिये इसके रस मे शक्कर और इला- 
यची का चूर्ण मिलाकर पिलाते हैं, श्रथवा इसके शर्बत 
को पिलावें । इसका मुरव्जा बनाया जाता है । यह हृदय 
के लिये हितकारी है किंतु रात्रि के समय इसे नही 
खाना चाहिये । 
इसकी जड की छाल-तिक्त, विपाक में कहु एवं 
उप्णवीय है । यह कफ वात शामक ज्वरष्न, कठु पौष्टिक, 
कृमिनाशक, कास श्वासनाशक, दस्तावर, सामान्य दुर्वलता 
तनाशक तथा मूत्रल है। इन सब ग्रुणों की विशेषता 
करौदी, जगली करोंदे की जड मे है । 
इसको घोडे के मूत्र, नीवू रस और कपूर के साथ 
पीसकर खाज खुजली पर लगाते हैं। 
इसे पानी मे पीस कल्क वना तैल में पकाकर तैल 
सिद्ध करलें। इस तैल को लगाते रहने से खरजुवा(खरवा) 
दूर होता है । खरजुवा के कृमि भी नष्ट हो जाते हैं । 
सर्ण विप पर-इसकी जड को पानी में पीस छान 
कर पिलाते हैं । यदि वमन न हो तो समभा जाता है कि 
विप चढ़ गया है । फिर इसी का क्वाथ बनाकर पिलाते 
हैं तथा पानी के साथ पीस कर हृदय के नीचे के भागों 
मे कमर तक चारों श्रोर मालिश करते हैं । 
जड को पीस कर पानी में मिला सर्ण के बिल में 


डालने से सर्ण भाग जाते हैं। जहां इस जगली कराौंदे की 
बाड लगाई जाती है वहा सर्प नही श्ाने पाते । 

जानवरो के क्ृमियुक्त बत्रणों पर-जड को पीस कर 
भर देते हैं। कृमिनष्ट हो श्रण या घाव ठीक होजाता है । 

नोट-उक्त सब श्रयोग जंगली करोंढा (करोंदी) के 

हैं। इसके भ्रभाव में श्रन्य क्रोंदा की जड़ ले सकते हैं 

रक्त प्रदर पर-६ माशे से १ तोले तक जड को घिस 
कर दूध के साथ पिलाने से भयड्ूर रक्तप्रदर तथा मासिक 
धर्म मे भ्रतिरक्तत्नाव होना दोनो दूर होते हैं। ३ दिन 
में ही लाभ हो जाता है । यदि कुछ कसर रह जाय तो 
३ दिन झ्ौपध बन्द रख कर फिर ३ दिन देने से पूर्ण 
आराम हो जाता है । --र त॑ सार, 

पत्र---कफ वात नाशक, पित्तकारक, अ्रपस्मार श्रादि 
नाशक हैं । 

पत्र रस मे शहद मिला थोडा थोडा चाटने से शुष्क 
कास में लाभ होता है ! 

भ्रपस्मार पर-पत्ते ६ माश्े से १ तोला तक पीसकर 
दही के तोड मे ३ दिन तक पिलाते हैं । 

जलोदर पर--प्रथम दिन प्रात पत्र रस १ तोला, 
दूसरे दित २ तोला, इस प्रकार प्रतिदिन १-१ तोला 
बढ़ाते हुये १० वें दिन १० तोला पिलावें। फिर 
प्रतिदिन १-१ तोला घटाते हुये २० वें दित एक तोला 
पर लाकर प्रयोग बन्द करें | जलोदर दूर होता है । 

शुष्क कास पर--पत्र रस में शहद मिलाकर पिलाते 


हैं। ज्वर की दशा में दाह की शाति के लिये तथा सतत 
ज्वर में पत्तो का क्वाथ पिलाते हैं। 
नोट--डक्त श्रयोगों के लिए जहां तक हो सके करौंदी 
या जगली करोंदे के ही पत्र लेने चाहिये। इसके बीजों का 
वल (वीजों को पीसकर तेल में पकाया हुआ तेल) के 
हल हे हाथ पांव की बिवाई पाददारी आदि में लाभ 
[ 


कटीला [ 28790गप8 0प्रगाग्रा।67 ] 


एस शिम्वी कुल (7,८एएगा058०) की वनौपधि 
को बगल में कर्टीला, हिन्दी में श्रगिरा, श्रग्नेजी मे गम 
द्रगाकेंथ (507 प्र7०४००४॥४) तथा लेटिन मे श्रस्ट्रा- 
गेलन गमीफेर या श्र द्वीरस (७ शाए७) कहते हैं। 


इसका निर्यात ही विज्येषत, उपयोगी होता है । 
ग्रीष्मकाल मे इसकी तने की छाल में से पतले तागे के 
रूप में यह निर्यास या गोद निकलता है जो धीरे धीरे 
जम कर कड़ा एवं कीडे मकोडे के रूप मे हुकडे टुकड़े 
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होकर रह जाता है | यह निर्यास मावदह कर एवं स्निग्ध 
प्रुण विशिष्ट होता है -फुफ्फुस से सम्बन्ध रखने वाली 
दिराशों एवं जननेन्द्रियो की ए्लेप्पल त्वचाश्रो की 
प्रक्षुब्ध दया मे यह विजेष लाभकारी होता है ! 
इसका विशेष विवरण वैद्याचार्य उदयलाल जी 
महात्मा जी के झागे दिये हुये लेख में देखिये-- 
जन्मस्थान--एशिया माइनर, श्राम्मिनिया, फारस, 
कुद्टिस्थान, सिरिपा एवं हिमालय प्रदेश भ्रादि । 
उपयोगी श्रद्ध-द्ूूघ । 


विवरण -- 

छोटा गुल्म जातीय उड्धिद, २ फीट ऊचा बहुत सी 
शाखाओ से युक्त गुल्म । शाखाओ्रो पर लम्बे लम्बे तेज 
काटे होते हैं। छाल लाल झाभायुक्त घूसर वर्ण, इसमें 
गोलाकार चिह्न होते हैं । छोटी शाखायें इ्वैतवर्ण भौर 


रोमावृत । पत्र पक्षाकार सवा इंच लम्बा चारो ओर 
विक्षिप्त, पीतवर्ण, श्रग्नभाग श्रतिशय नोकीला भौर धार 
युक्त | पत्रिका का ४ से ७ जोड़ा होता है, इसके वृन्‍्त छोटे 
होते हैं। फून छोटे १-१ अथवा २-३ एक साथ मे, फीके 
पीतवर्ण के होते है। वीजकोप छोटा, गोलाकार एवं 
कुछ लम्पा, सफेद गहरे रोमो से आवृत्त | फलो में एक 
बीज होता है। बीज फीके श्रौर धूसर वर्ण के चिकने 
होते हैं । इस दूध से गोद मिलता है। जुलाई, श्रगस्त 
मास में लोग वृक्ष की छाल को लम्बे रूप मे चीर देते 
है श्रोर ययासमय दूध निकलने लगता है । 
ओऔषधोपयोग - 

इसका दूध औपधियो की गोलिया बनाने के लिये 
बहुत परिमाण मे प्रयोग होता है। यह मृत्र यन्त्र सम्बन्धी 
रोगो मे और दूसरे भान्त्र रोगो में व्यवह्ृृत होता है। 
यह प्रधानत श्रोपधियों के श्रनुपान रूप में ही काम 
आता है । यह गोद देखने मे मटर के समान कुछ धूसर 
वर्ण और पीताम प्राप गोलाकार । इग्लैड के वाजार में 
इसके गोद को “वसोरागाम्‌” कहते हैं । समय समय पर 
इसके गुल्म के गोद के साथ 820८४ ए7७॥8 वृक्ष के 
गोद को मिला देते हैं । इसका गोद शान्तिकर हैं। (४- 
]0०गा० के साथ इसको मिलाने से उसकी शक्ति बढती 
है । विशेषत बच्चो को उसे खिलाने से कष्ट नहीं पाना 
पढता है । >-जैद्याचार्य श्री उदयलाल महात्मा 


९ 


कलनास 
ध्म्ाप्क्कापा4 टएफफा 
यह इयोनाकांदि कुल (8ाष्ठा0072००8०) की बनौ- 


पधि भारत में बहुत ही कम होती है। श्रफीका मे ही 
श्रधिक होती है । उक्त कलबाश यह नाम वही का है। 
इसे श्रग्नेणी मे कलवाश द्री कहते हैं । 


यह श्रोनुलोमिक, भेदती, कुछ शीतल तथा ज्वरध्न 
होती है 
ऐ 





कलमीशाक 

यह नैसगिक ऋमानुसार त्रिवृत्तादि कुल (एंणाए०- 
]ए७]8०८४०) की एक जलीयशाक है । 

नाडीशाक (इसका वर्णन यथास्थान देखिये) मीठा 
और कहुवा भेद से दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत 
कलमी शाक यह मीठे का ही एक भेद है । यह प्राय 
जलाशयो में ही होता है। नाडीशाक के शेष भेद बोये 
भी जाते हैं । 

इसकी लम्बी घास जैसी लतायें जलाशयो पर दूर 
तक फैली हुई पाईं जाती है। जिन ताल तलियो में पानी 
सदेव वना रहता है, वहा यह वारहो मास पायी जाती 
है। जहा पानी ग्रीप्मकाल मे सूख जाता है, वहा पर 
भी सूख जाती है । इसकी जड़ें कीचड में वनी रहती 
हैं। वर्पाकाल मे अकुरित होकर पानी के ऊपर खूब 
फैल जाती है । 

पत्रन--१ से ६ इच लम्बे तथा १॥ इच चौडे 


व्छतमी शाक ( नाडीशाबक ) 





(90770898 5 ८ए78/08) 


त्रिकोणाका र, हिरनपक्षी के पत्र जैसे किन्तु उससे कुछ 
भिन्‍न श्राकार के होते हैं। इसकी डडी पतली, गोल, 
पोली, कुछ कलौंछ लिये हुए लालया पीली रग की होती 
है । डण्डी की गाठो पर ही लम्बी लम्बी उक्त प्रकार की 
पत्तिया, निकलती हैं 

फूल--नलिकाकार १ से २ इंच तक लम्बे, किचित 
गुलावी या जापमुनी रंग के होते है । वीजकोप या फल 
गोल होते हैं जिनमे लगभग ४ बीज होते हैं । 

इसकी कोमल कलियो श्रौर पत्तियों की शाक बनाई 
जाती है| इसकी डण्डी में सैकडो गाठ (पव॑) होती हैं । 
इसीसे सस्क्ृत मे शतपर्वा तथा वह नाडी जैसी पोली होने 
से नाडी झ्ञाक कहते हैं । पत्ते और टहनियो के हुकडे 
सुखाकर रख छोडते हैं, फिर ग्रीष्मकाल मे इन्हे खटाई 
के साथ उवालकर चावल के साथ खाते हैं। यह बंगाल, 
सद्रास और सीलोन मे श्रधिक पाई जांती है । 


नाम--- 


सस्कृत--कलम्ब, शाकनाड़िका शततपर्वा, कल्नम्बी । 

हिन्दी---कलमीशाक, करेमू, करमी, नारी, नाली | 

मरेठी---नालीची भाजी, कलम्बी भाजी । 

बगला--कोलमी शाक । 

लेटिच---आइपोमिया अम्वेरिका, आा० कानहील 
हैं लस (7 2०॥४ण४ण०७), आ० रेपआस (] ००४5) 


गुणधर्म और प्रयोग- 


यह मधुर, शीतवीय, शुक्रजनक, स्तन्‍्य, ग्राही, कफ 
वातजनक, गरमी के रोग, रक्तविकार, कृमि श्र कुष्ठ 
नाशक है। श्रफीम के प्रभाव को नष्ट करने की इसमे 
श्रपूत शक्ति है । 

कोमल पत्न, डण्डी कलियो का छाक गरमी और 
रक्तातिसार को बन्द करता, पौष्टिक एवं वात की वृद्धि 
करता है। ; 

इसकी डण्डी या नाल को उवाल कर प्रातः भोजन” 
के पूरे सेवन कराते रहने से स्त्रियों की शारीरिक स्तायु 
जाल (ऐ7९7ए०४५ 5५७७7) सम्बन्धी साधारण दुर्बलता 
दूर हो जाती है | 


) 


स््श्ट्नस ल्इिसए-- चर की ल्ह जज व ट > 


ग्रफीम के विप पर--पत्ते शऔर डण्डी का स्वरस 
२॥ तोले से १० तोले तक (यथावश्यक मान्ना) थोडी 
थोड़ी देर से पिलाते हैं और पत्तो का शाक रोटी के 
साथ खिलाते हैं। 

प्रफीम की डली पर इसका रस डालने से वह 


0४० हह्नीण/ं 





प्रवानद्वीन, वेकार हो जाती है। 


रक्तपित्त पर--इपक्े स्व॒रस्त मे मिश्री मिलाकर 


पिलाने से लाभ होता है । 


न्रण को पकाने के लिये पानी की पुल्टिस बनाकर 
वबाघते हैं । 


कलम्बा ([808०7789 ९४४88) 


इस ग्रुद्चा कुल (]48७॥9/077720९82 ) की वनी- 
प्रधि की जड का प्रचार विशेषत, यूरोपियनों के द्वारा 
पारतवर्य में हुमा है। 

इसकी ऊ ची चढने वाली लतायें विशेषत गिलोय 
की लता जैसी किन्तु कुछ क्षुप रूप में श्रफ्रीका के मोजा- 
म्विका और मैड़ागास्कर आदि प्रदेशों मे खूब होती हैं । 
इसका तना चिकना चतुष्कोणीय रो ममय तथा पत्र वृन्त 
भी लीमम होता हैं।.._ 

पत्त--६ से १५ इच लम्बे तथा ७ से १६ इंच 
चौडे एवं पाच कोणो में विभक्त होते है । पुप्प--पीताम 
श्वेत, वृन्तहीन होते हैं। फल--गोल, गदेदार किन्तु 
कुछ कड़ा, !॥ इ च लम्बन एवं १॥॥| इच चौडा होता 
है । बीज--प्रधंचन्द्रकार गिलोय के वीज सदृश होते हैं । 
जड--स्थूल, पीताभ एवं अ्रनेक रेखा से युक्त होती है । 
इबी जड के गोलाकार ठुकडे काट काठ कर तथा सुखा 
कर देश देशान्तर के वाजारो में भेजे जाते हैं । इन 
टुकड़ों कप मध्य भाग कुछ दवा हुम्ना सा होता है, भीतरी 
भाग भ्रुरीदार भूरे रग का होता है । इसका चूर्ण आसानी 
से हो जाता है। स्वाद मे ये श्रत्यन्त तिक्त, तथा इनमे 
भीनी मधुर गध आती है । श्रौषधि व्यवहार मे यही 
जडें ली जाती हैं । ब्रिटिश औपधि सग्रहु मे यह प्रमाण 
ह सिद्ध मानी गई है । ह 
नाम--- । क 
* कबूतर इसकी लता को बहुत पसद॒ करते हैँ। तथा 
इस पर थे अधिकतर निवास करते हैं । श्रत इसका ससस्‍्कृत 
नाम-कपोतपटी रकक्‍्फ्या गया है। ओर अरबी मे साकुल 
हमाम कहते हैं। यह श्रत्यन्त कढ़वी जड फिरगियों द्वारा 
यहा लाई गंई है, अत इसे किरंगतिक्त भी नाम दिया 
गया है । हि 


हिन्दी---कलस्वा जद | म०-कलंवकाचरी । गु०-कल्लुम्बो 


बरी 
जः 


व बिर२ 





अँग्र जी--कलम्बोरुट (0७४]पघग90 7000) 
सं हे न 
ले०-नेदिओोरिमा पामेटा, ज० कोलवबा (खथ००एाषघ एणप- 
7008), मे निस्पर्समम कोलस्चा (४०ण७थाप्णा। ०एंपाा08) 
रासायनिक संघठन--- 


इसमे मुख्यत पीत वर्ण स्फटिकीय तीन प्रकार के 
क्षार तत्व (१) कोलम्बेमिन (09प्रात/०07७०) (२) 
पामेटिन (28॥79070०) श्रौर (३)जैटिश्रौरावजिन (786०- 
०एंगय्या०) नामक पाये जाते हैं । इनके श्रतिरिक्त कोल- 
स्विक एसिड, स्टार्च तथा पिच्छिल द्रव्य भी होते हैं । 


१०६ 


//22/ 7 पर 70% 


मर हा 
नमक 


व््् हज, हर हक 2५० ८५. # ही टन मा 
हि पक कक ब्र री १0ए+ “7७०5६ ल्‍ न्‍टा | >£ ८777 ल> न # हट चद # ६४0४८ + 
लत ् ्््ट् स््डफ्ला कट एस रू मम 20-5८“ ५ »९५ > सा ८ आना श्र की 


इममे कपायाम्ल (7 श्वाव6 व०१) के न होने से 
इसका गश्रीपबीय व्यवहार लोह के साथ होता है । 


गणधर्ण और प्रयोग-- 

यह लप, उक्ष, तिक्त, विपाक में कटु एवं उण्ण वीर्य 
होने से कफ पित्तशामक, दीपन, पाचक, अ्रनुलोमन 
पित्तसारक कद्यौष्टिक, कृमिष्न, रक्तणोवक और वर्बक 
ज्वरब्न है। अग्निमान्य अश्रजीण, आाव्मान, यक्ष द्वेकार 
आ्रादि नाभक है । 

वालको के दतोखड्रब काल में होने वाली प्रशह्तिवा 
में यह विशेष उपयोगी है । गर्भावस्‍था में होने पाला 
वमन तथा किसी भी कारण से होने वाजा वन यदि शी धर 
बन्द करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। अपचन 
अग्निमाथ, पादु तथा आशुकारी रोगी से उत्पन्न आक्षप 
एवं अत्यधिक शारीरिक श्रम से उत्पन्न निरबेनता पर 
यह विशेष लाभदायक है । किन्तु व्यान रहे झामाशय के 
शोथ, भूल, ब्रण या कैंसर श्रादि की दा में इसका 
उपयोग हानिकारक होता है । 

आमादाय की शिथिलता मे क्षुव को प्रदीप्त करने के 
लिये भोजन के कुछ पूर्व इसके हिम या गोली का सेवन 
करत।ते हैं । 

जीर्ण ज्वरों मे इसके हिम भ्रादि के उपयोग से ज्वर 

दूर होता है | यकृत की क्रिया सुधरती तथा वल की 

वृद्धि होती है । ग्रहणी और ज्वर के पश्चात्‌ की दुर्वल्ता 
में भी यह विशेष लाभकारी है। किन्तु इसका प्रयोग 
खाली पेट नहीं करना चाहिये । 


इसके द्वारा सिद्ध साधित कुछ श्रीपाधि कल्प इस 
प्रकार के है- 


(१) हिम कता-ण८ ह४ बू 4 ५ तोत को १। सेर 
तक शीत जल में मिलावार श्राव घस्टे तक बन्द रखी । 
फिर छान दार फाम में लावें | मात्रा-द्वा त्ोला से ४ 
तोला तक दिन मे ३ वार । दो दिन के बाद पुन 
तैयार करे । 

(२) ब्र्क ऋलम्बा--एसके १० सोला चूर्ण को १० 
युने मद्य (६० प्रतिशत) मे मिता ७ दिन तक बस 

रतन । बोतल को बार बार हिता दिया करें ; कि 
छानकर सुरक्षित रकते । मात्रा ३०से ६० बु८ 
दिन में ३ वार । 

भ्याव रहे, हसका प्राय हिम ही दिया जाता हैं 

उण जल के टरारा बनाया हुआ फाट नहीं । फाट य 
क्याथ बनाने से इसका खे तसार या स्थर्च इससे मिलाक 
उसे प्रभावहीन बना देता है । इसके शभ्ाव में गिलौय ल॑ 
जाती ह। 

ब्रण की शुद्धि के लिये इसका चर्ण ब्रण पर बरके 

उदर मे इसका प्रयोग अधिक मात्रा में या दीर्घकाः 
तक करते रहने से पैत्तक रसख्राव कप होकर पचर 
क्रिया विकृतत हो जाती है। इसके चूर्ण की मात्रा--५ है 
१०या १५ रत्ती तक है। 

झतिसार तथा सग्रहणी की अवस्था में पाचन क्रिय 
की रुघार के लिये इसके चूर्ण की माचा मण्हुर भस्म य 
चादी की भस्म के साथ देते से विद्येप लाभ होता है । 

गर्भावस्‍था की वसन पर या झामाणय की उच्रत 
से उत्पन्न वमन पर इस हिम में मेगनेशिया या सोडा: 
बाईकार्व मिलाकर देते हैं 

वालको के गुदागत सूत्र कृमि (चुन्नो) नप्ट करने 
के लिये इसके क्याथ की बस्ति दी जाती है । 


कालल्वारी ((30ल्‍॥0898 97986४/28) 


यह गुडुच्यादि वर्ग की वतौपदि नैसगिक कऋ्रमानुसार 
रमोन या पलाण्डु कुल (0॥॥8८०३०)%की है । 

इस विपैली बूदी के तथा वछनाग (वत्सनाम) के 
गुणधर्मो में कुछ अर में साम्य होने से कुछ वैद्याण इन 
दोनो में विशेष भेद नहीं मानते । और वछनाग के स्थान 
पर इसका, तया इसके स्थान पर उसका प्रयोग करते 


है। किन्तु ऐसा करना ठीक नही है | इन दोनो के कुल 
(जाति) में भेद तो है ही तथा ग्रुणधर्म से ये दोनी 
उष्णवीर्य तो है, किन्तु विषाक में यह कट है तो वह मधुर 
है यह रस में कटु तिक्त है तो वह मधुर है। यह उसके 
जैसा व्यावायी, विकाशी और रूक्ष नही है 
का जो प्रभाव इसमें है, वह 


गर्भपातन 
उसमे नहीं है 


/. पद ट पु 
मर 


अ्ञीक ५ जद १ प्प्् 
जग प्र 


जा 
ध्ञ्ट व 


उपबिप हैं तो यह मधावरिप है। इत्यादि कई भेद दोनों 
में होने से इस ऐे सपान से उसके प्रयोग करना भय से 
खाली नही है ! कहे वर दछनाग ही क्यों न हो। 

वग्ाल में प घूद़ी को ईशतागुली या कस्सचरा 
कहते हूँ उसे भी सहठ्त में जागली कहा जाता है। कितु 
यह कलिहारी नहों 6 बढ़ एक तो ईरशरमुल या इस- 
रात की एक जाति विनेद /। अथवा वस्मचरा कुल 
(5 वाणआी57:०००) की बनोपधि (यह इस कुल की 
एक सा बनोपतयी ) है, जिसे लेटित में हासड्रोली 
मेवेनिका (प्रज्ाएदा 70900) कहते है । यह क्षुप 
जाति की बूटी प्राय श्ाद् नूमि में एवं बंगला की ओर 
बहुत होती है । इसे ही कोई कोई अ्रम से असली फलि- 
हारी या कलिहारी लकड़ी कहते है | इसकी उटी ६ से 
श८द्देच तक ऊची, पत्ते १ रो २। इच लम्बे, फूल 
चमकीले हलके नीले रग के गुच्छो भे आते हैं । यह 
शोध्नीय एवं कीथप्रशमनीय है । इसकी पत्ती पीसकर 
पुन्टिस बना दूपित क्रणोपर बापने से शुद्रि होफर वे शीघ्र 
भर जे हैं। चित्र देखो 'फकलिहारी लकड़ी! । 

कलिहारी का लता जातीय श्ुप या गुत्म वर्षाकाल 
में वृक्षों के सहारे प से १२० फीट तक ऊचा चढ़ जाता 
है। किसी सद्यारे के अभाव मे यह भूमि पर ही फैचता 
है । इसके प्रत्येक कन्द से प्राय एक ही हरी डटी, कलम 
अैसी सीती और पोली सी निकल कर लगभग १० से 
२० फीट तक लम्पी बढ़ती है । एस पर कोई शाखायें 
नही फूटती । यह वर्षाकाल के प्रार्भ मे निकलती है 
झौर शीतकाल मे यूस्त जाती है । 

।,.. प्र-ठक्त डडी पर इसके पत्ते बास या अदरख के पत्र 
जैसे प्राय वृन्तरहित, विपमवर्ती, से ८ श्च लम्बे 
१॥ इच तक चौडे अनीदार या नुकीले होते हैं। पत्तो 
का नुकीला अग्रमाग मुटा हुआ होता है, जिसके सहारे 
यह श्रन्य वृक्ष दि पर चढती है । : 

पुष्प-उक्त डटी पर पत्र कोण से एक ४-६ इ च लम्बी 
बाल निकलती है। जिस पर एक ही फूल अनेक रयुक्त 
इन्रधमुष के रंग जैसा बडा सुहावना होता है । इसी 
लिये लेटिन भें कलिहारी को ग्लोरियोसा (सुन्दर पुष्प 
युक्त) सुपर्वा (सुन्दर बेल) तथा सस्क्ृत में इन्द्रपुष्पी 
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कहने ह | पुष्प काल जुल।ई मास से अक्ट्त्र तक है । 
पुप्प में प्राय ६ पसु्िया लहरदार, नीवे की और 
पीताभ, मध्य भाग में नारंगी लाल भौर ऊपर के भाग 
में गहरे लाल र॒ग की होने से श्राग की शिखा जैसी 
दिलाई देती है । अत सस्क्ृत में अग्निज्चिया कहते हैं। 

फल था फली--१॥ से ४ इच तक लम्बों, ऊार 
से घारीयुक्त एव भीतर तीन विभाग वाली, नवम्बर या 
दिगम्बर में तगती है। पकने पर भी इसका रग हरा ही 
रहता है। तथा भीतर के प्रत्येक विभाग मे लाल छिलको 
से लिपटे हुये, मटर जैसे किन्तु उनसे छोटे गोल, श्ररुण 
वर्ण के १५-१२ बीज कत्तार मे लगे हये होते है। प॒लियों 


ललत्किताकी 
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3 एक ख्र तपुप्प बाली भी कलिकारी दोतीं है, जिसे 
उत्तर प्रान्त में कहीं कही कस्थ्रारी, करियारी कहते हैं ? 
तन्त्रशाखों में गर्पातनाथ प्राय" इसी छो विशेष सहृत्व 


दिया गया है --लेखक 
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के पक्र कर झइ जाने पर धीरे घीरे इसकी लता सूस 
जाती है | वर्या ऋतु मे पुन उप कन्द्र से श्रकुरित हो 
बढ़ने लग जाती है । इसके पत्र, फून झ्रौर फल से एक 
प्रकार की उप्र गध कन्द से भझ्ाती है । 
प्रत्येक लगा क्षुत के नीचे धूमि में प्राय एक हीं कन्द 
होता है । यदि यह कन्द लम्ब्रा, गोल होवे तथा उसमे 
दो लम्बे टुकड़े समकोण मे जुडे हुए से होवें (दो भागों 
में विभक्त सा होवे) तो उसे नर जाति का कन्द माना 
जाता है | तथा जो वह गोल, किचित लम्बा हो, दो 
भागों में विभक्त न हो, तो उप्ते स्त्री जाति का मानते हैं। 
लताक्षु के फूलने के समय ही नरकन्द को, तथा उसके 
फूलने और फलने के पश्चात्‌ ही मादा कनद को खोदकर 
सग्रह कर लेना ठीक होता है । 
यह कन्द श्वेत रग का हल के आकार का ([प्रत 
सस्कृत मे लागली नामधारी) महेरावदार स्थान स्थान 
पर सकुचित, ग़देदार एवं रसमय होता है । कद का 
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ऊपरी छिलका पतला, बादागी रंग फा सवा भोतरा 
भाग इवेत होता है । यह पन्‍्द काट बर धृष में खुलने 
पर भी लगभग दो मास मे यूराता है। एफ सेर साजा 
गीला करद सूसने पर वजन में केले १०-१४ तोले रहू 
जाता है। एफ बय बाद घुतह़र बेफार हो जाता है । 
उत्तत्ति स्थान-- 

यह भारत के प्राय ऊचे, उष्ण प्रदेशों में बंगाल 
दक्षिण भारत तथा सीलोन श्र वर्मा में श्रधिक होता 
है । मलाया, चीन, कोचीन तथा अफरीवग के उप्ण प्रदेशी 
में भी विशेष पाया जाता है । 

झ्रौषयि कार्य मे प्राय इसके दन्‍द का उपयोग होता है । 
नाम--- 

ससकृत--लागली, कलिहारी, केविका, हलिनी, 
इन्द्र या शुक्र पुप्पी, भ्रग्निेशिखा, गर्भचुत, विशज्या" 
(शल्य को निकालने बाली) 

हिन्दी--कलिदहारी, कालियारी, केपरिका, कलदिंस, 
कलेसर, राजाराड, राजहरर | - 

मरेठी--कललावी, खठ्यानाग, नागली, वागवबका | 

चगला--ऊलग चण्डाल, पिपलांगुलिया, बिलांगुली । 

श्र जी--सुपव लिलि (8एथ४ ॥9) 

लेटिन--ग्लोरिशोजा सुपर्वा । 
रासायनिक संघटठन-- 

इसमे दो प्रकार की राल, एक कपाय द्रव्य (79- 
णाया), सुपविन (5072०) नामक एक तिक्त एवं 
विपैले द्रव्य, ग्लोरिश्ोजिन (6]070॥॥6) नामक एक 

क्षार तत्व तथा स्टाच पाया जाता है। 

शोधन विधि-- 


- कन्द के छोटे छोटे पतले हुकड़े कर श्रया २४ 


१ शरीर में घुसे हुए कील, कांच, कांटा भ्ादि शर्ल्यों 


को यद्द अपने प्रभाव से (केवल कद को पानी में पीसकर 
लेप करने से ही) बाहर निकाल ! देती है। क्लोरोफा्स 
सुघाकर [चीरफाड कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसा 
जगलनी बृटी नामक ग्रन्थ लेखक का३ अनुभवयुक्त कथन 
है । इसलिये निधण्दुओं में इसका विशल्या नाम पाया 
जाता है । यहाँ तक तो उक्त श्रन्यथकार का कथन अधिकाश 
में ठीक हैं। किंतु रामायण काल में लच्मण शक्ति के 
प्रसद्ञ पर जिस ;विशल्या बूटी का उल्लेख है, वही_ यह 
बूटी है, सा माननाव्चिरणीय है। --लेखक - 


््ह व्स्ल्ज्झझ्ध्स््स्न्र विज षाड़ 
सईट-डिफिडेप पक सटे 
घण्टे तक गोमूत्र मे डालकर फिर धूप में शुष्क कर लें। 
अथवा उक्त ठुकठों को नमक मिली हुई छाछ मे रात्रि 
के समय भिगोकर दिन में सुसा लें । इस प्रकार तीन 
वार करने से वह शुद्ध हो जाता है। आाश्यन्तर सेव- 
नार्थ इसी शुद्ध कलिहारी का उपयोग करें। वाह््मप्रयो- 
गार्ध भ्रशुद्ध ही काम में लाचें । 
शुणधर्म और प्रयोग-- 
“ लघु, तीप्ण, कठू, तिक्त, विपाक में कहु, वीर्य में 
'उष्ण भर प्रभाव में गर्भपात, घल्य निष्कासन, गर्भाशय 
सकोच तथा दस्तावर है । 
यह यथोचित अल्पमात्रा मे-दीपन, पित्तसारक, कफ 
वातशामक, कछृमिष्न, रक्तमोघक, विपम ज्वरघध्न, वल्य, 
रसायन एव. वस्तिशलनाथक है । 
अ्रधिक मात्रा मे-वामक, रेचक, श्रामाशय में तीक् 
दाह, घूलयुक्त क्षोमकारक त्तथा अन्त में हृदयावरोध से 
मृत्युकारक है । 
शोब, वातवेदना, शल्य, व्रण, कुप्ठ, अर्ण, गर्भपातन 
श्रादि कार्यो मे इसका वाद्य प्रयोग किया जाता है । 
मान्रा--सत्व श्राघी रत्ती से ४ रत्ती तक, 
से ६ रत्ती तक। 
कन्द को कूटकर जल में बहुत देर तक घोने से जो 
पिष्टवत्‌ पदार्थ नीचे जमता है वही इसका सत्व है । उसे 
शुष्क कर शीद्दी मे भर रबखे | यह सत्व अनुपान भेद 
से पुयमेह (सुजाक), झआान्त्र कृमि, श्रग्निमाद्य श्रादि कई 
- रोगों पर सेवन कराते हैं । सुजाक में-गोदुग्व या शहद 
के साथ, आरान्त्र कृमि पर-गुड के साथ, श्ररिनिमाद्य या 
क्षुघावृद्धि के लिये सोठ के चूर्ण के साथ, कुष्ठ पर-छोटी 
दुद्धी के रस के साथ, श्र्ण पर-मवखन तथा शूल पर 
हीग के पानी के साथ देते है । 
इसके सत्व या चूर्ण को बुरकने से क्षत या ब्रण के 
क्ृमि नष्ट होते हैं। नाछ पर-कन्द को पानी मे पीस लेप 
करते हैं। इसी प्रकार इसका लेप शोथ पका फोडा या 
बगल की गाठ पर भी किया है। कामला पर-इसके 
: पत्तो को पीस कर छाछ के साथ सेवन कराते हैं | गज 
पर-कन्द को ग़ोमूत्र मे घिकर या पानी में पीसकर 
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लेप करे । धिच्छू या कनखज़ूरा के विप पर-कन्द चूर्ण 
को पीस कर लेप तथा सेक करते है। अग्रुली ब्रण 
(विप गाठ) पर-कन्द को वकरी के दूध में पीस मोटा 
लेप करने से शीघ्र लाभ होता है । 

(१) गर्भप्रसव एवं मासिक धर्म सम्बन्धी स्त्री रोगो 
पर--यदि बच्चा उत्पन्त होने के समय श्रधिक विलम्व 
हो रहा हो तो इसके कन्द को काजी मे या गरम पानी 
में पीसकर परी के तलुबी पर, हाथ की हथेलियो, पेड 
प्र, भगोष्ठो पर लेप करने से शीघ्र प्रसव होता है। 
प्रसव हो जाने पर लेप को ज्ञीघत्र ही गरम जल से घो 
डालना चाहिये । 5 

यदि प्रसव के समय कोई कष्ट न हो तथा वच्चा पैदा 
हो गया हो, किन्तु भ्रपरा या जेर शीघ्र न गिरे तो 
इसका प्रलेप उक्त प्रकार से करे । इससे भी लाभ न हो 
तो कन्द को महीन पीस बत्ती बना गर्भाशय मे . प्रविष्ट 
करते हैं । सुखपूर्वक प्रसवार्थ उक्तप्रकार से लेप के साथ 
ही साथ कन्द के १ इच टुकडे को स्त्री की चोटी में 
तथा उतना ही हुकडा उसकी कमर में भी बाघते हैं। 
प्रसव होते ही इनको निकाल देते हैं । ह 

मूढगर्भ पर--कन्द के साथ सखिया, दन्तमूल, वछ- 
नाग और पापाणभेद को समसाग लेकर पानी में पीस 
पेड झौर पेट पर लेप करते हैं । 

मासिक धर्म जारी करने के लिये कन्द को पानी 
में पीसकर उसमें कपास तर कर योनिमार्ग में रखे | 


योनि शूल--गर्भाशय या योनिमार्ग मे शूल, वेदना 
हो तो कन्द को अच्छी तरह सुचिक्कन कर योनि में 
घारण करावे श्रथवा कन्द के साथ श्रपामार्ग भौर इन्द्रा- 
यण मूल को पीस पोटली बना योनि में रखें अथवा 
नीचे कण्ठमाला या अपची के प्रयोग में कहे हुए तैल 
की पिचकारी लगावें। 

(२) कण्ठमाला (गरण्डमाला) यथा अ्रपची पर-- 
इसकी कन्द का कल्क २० तोले, निगुण्डी (सभालू) का 
स्व॒रस ४-सेर तथा तिल तैल (कोई सरसों तैल लेते हैं) 
२ सेर लेकर ययाविधि तैल सिद्ध कर लें । इस तैल का 
पट्टी लगाते एवं सु घाते रहने से लाभ होता है । यदि 
अपची की गाठ बहुत ही कडी हो तो कन्द के चूर्ण को 
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शहद गे मिला लेप करते रह । इससे कण्ठमाला, बः्टी 
गादें शोव सहित नुछ दिना में विलीन हो जाती २ । 

(३) बातपोहा, गठिया, बावजन्य घोथ सौर बाल 
रक्त पर--उसया कनद ५ तोजें, धतुर फल, सींठे, प्रज- 
बायन ढाई-ढाई तोगे तथा शभ्रणीम ३ भारी इनका बाल्फ 
बना आव सेर सरसो तैल के साथ विधिवत्‌ तल मिद्ध 
कर मालिश करे । अववा-- 

इसके कन्द का और शताव का वाल्क १-१ तोले, 
घतूर फल स्व॒स्स और लहसुत का रस ८-४ तोने तथा 
सरसो तैल श्राध सेर लेकर यथाविधि तल सिद्ध कर 
मालिश करने से वातपीडा तथा क्षोथयुक्त गठिया या 
सधिवात पर शीघ्र लाभ होता है । 

वातरक्त पर--श्रागे सिद्ध साधित प्रयोगो में लाग- 

ल्‍्यादि लौह देखिग्रे । 

६3 (४) श्वेतकुष्ठ पर--इसके कन्द को चन्दन के 
समान घिसकर सफेद दागो पर रोजाना लगा दिया करें। 
इससे तीसरे दिन उस जगह छाला पड जायगा । तब 
उस पर ढाक (पलाश) का पत्चा बाघ दें। दससे उन 
छालो में से पीला पानी निकलने लगेगा, उस पानी को 
दूसरी जगह भरीर पर न लगने दें, उसे साफ कर दिया 
करें । जब सव पानी निकल जाय तव मवखन लगा दिया 
जाय | श्वित्र कोढ के लिये उत्तम इलाज हे । 

--हकीम अहमद अलीणाह वैद्य प्रिजारद, तवीव 
स० यू० डिस्पेन्सरी, टाडा (धन्वन्तरि भाग २४ अजू ७ 
से उद्धृत) 

(५) भ्र्श पर--ेदनायुक्त श्र्शाक्रो पर-इसके 
कन्द के साथ समभाग सिरस अथवा चित्रक को छाल 
लेकर गोमूत्र या काजी मे पीस लेप करते है। भ्रथवा 
केवल इसे ही णनी मे पीसकर लेप करते हैं। मस्से 
सूख जाते हैं । 

कफज श्रर्ण पर--कन्द के साथ इन्द्रजी, पीपल, 
चिन्नक, श्रपाभार्ग के चावल, चिरायता तथा भैधानमक 
का चूर्ण समभाग एकनच्र खरल कर उसमे दुगुुना गुड 
मिला श्रच्छी तरह कूटकर १-१ तोला के लड्डू वना ले । 
दिन में दो बार साकर जलपान करें | इसे लाग्रल्यादि 
मोदक कहते हैँ। --द्ब० नि० रत्नाकद 
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(६) बरगय॑ विश 


+ 


प्त्क हक कं व सा हट विलना कक न शा दुएच्छ क-क्+-भ्आा अवध क्‍हाफड री 
पत्क या मा सतत, दर एम ४; 389४5 


किये (४ तेज वी नाप -य। 


(ः 
किए 208 # बड़ 


शा मल 


में दे ह्य, गए, आगे 
यादि कोई छठ शुस गया शो दे 
उसझा रस दाने मे ये से के स्व 
पष भोौर विद मी सीस सार 
निचोए कर बान मे छागाय में 
बंगन गे उन्न्‍न्‍ने दए हम भी 


छम्पा रख 


नृहआ निए० 


नर 


पर पक 
> 


(७) विसे शीद्धक सि लिकादक 
(फफोवी) पर-इसके करद के साएउ समभाग झतीस, 
कइवी तुम्पी के छोज, बी सुरद के बीज कौर गजी 
बीज लेकर एकत्र पीस स्ण वन में 
पीसकर जेप करने से जतरीद शीठी | बाच्ने से झत्यप 
हुए विरफोटफ रप्द हो थाने है । नया शहिता 
(८) ब्रणान्तर्मत्‌ शल्य विहरणारव--एसये बन्द यौ 
पीसकर प्रण के मुंग पर जेप पाने से पाते 
भीतर रहा हुआ शल्य (वाटठा थारि) भी शीक्र निमस 
जाता है । 


ली दाएं। 
एड फाजा 


च्च्च 
-! *४१ 


दिनों 


सा 
१ 


भा भे सरत्याकर 


(६) कृमियुक्त दात या ठाट के दर्द पर--जिसम 
श्रोर के दात थय थाह में पीटा होती हो उसे द्र्सा 


भोर के हाम या पैर के प्र एठे के नाप पर एसकी पान्‍्द 
का लेप करने से कृमि मर कर गिर पडते है । 
+भा० मैं रत्वाजर 
(१०) पशुरोग पर--गाय, बैल आदि के दस्त में 
रुकावट हो तो उसके पत्ते कूट कर श्राटा था दाना पानी 
मे मिला सिलाते है। 
यदि किसी पशु की काच निकल भआवे, गुदा था 
योनि वाहर निकल प्रावे तो इसके पत्तो को हाथों में 
ससलकर उस श्रद्ध के पास दोनो हाथो को रखने से 
श्रधवा दोनो हाथो से उस श्रद्ध को ठेल देने से तथा 
दोनो हाथो मे पत्ते मलकर पशु के मुज़ शौर सासिकः 
के पास रसने से लाभ होता है ) यदि पत्ते न-आप्त हो 
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तो इसके अशुद्ध कन्द के रस को हाथो मे लगाकर उबत 
प्रयोग करें । +-अ० तनन्‍त्र 
कुलिहारी के सिद्ध स्लाधित योग- 

(१) लागली लौह रसायत--कलिहारी करनद 
(शुद्ध) त्रिफला और लोहभस्म (कोई त्रिफला जारित 


लोहभन्म लेते हैं) “इनका खूब महीन चूर्ण एकत्र २०० - 


तोले लेगर भागरे के स्वस्स से घोट कर कुल ३६० 
गोलिया बना छाया झुप्क कर सुरक्षित रक्‍से । 

प्रयम दिवस आबी गोली, फिर क्रमश बडाते हुए 
एक गोली सेवन करें । इससे विरेचन होने पर क्रमश 
मड, पेया, विनेषी और मास एस (बूप) के साथ चावल 
के सेवन पथ्य रूप में करें । उस प्रकार एक म्त प्‌र्य॑न्‍्त 
संयमपूर्वक घृत सहित, स्तिग्वान्न का भोजन करें । 
इसके वाद इच्छाठुसार खान पान करें। किन्तु अजीर्ण न 
होने पावे इसकी ओर सतर्क रहे। श्र जीर्णजनक द्रव्य या 
अजीर्ण भोजन से सदा परहेंड रवजें । इस प्रकार एक 
बर्ष तक इस योग के सेवन से प्रमाध्य शोग-ग्रसित रोगी 
भी ठीक हो जाता है । वृद्ध भी पत्रल पौरुपयुक्त होकर 
सुदृढ़ शरीर वाला हो जाता है। तथा श्रत्यन्त दीर्घायु 
होता है | (भ्रप्टाग हृदय, उत्तर स्थान भर ३६) 

उक्त योग भे-।लिहारी, हर॒ट, बहेडा, शामला श्रीर 
लोह भस्म प्रत्येक ४०-४० तोने लेना होगा । 

नोट--फऊतकावती चटीं, कतक खुन्‍्दां, कालकूट) 
सैरव घटी आदि कई शास्त्रीय प्रयोगों में इसके कन्ठ की 


योजना दे । हमारें यहा विम्त।र भय से ऐसे ही श्रयोग 
दिये हैं । लिससे इसकी विशेष प्रधानता हैं । 


(२) लागल्यादि लोह (वातरक्त पर)--शुद्ध कल- 
हारी कन्द, सोठ, प्िर्च, पीपल, हरइ, बहेंड, श्रामला, 
दाख (मुनवको बीज रहित,) और छुद्ध मुगल १-०१ भाग 
लोह भस्म सवके वरावर (६ भाग) लेकर विजो 
नीयू के रस तथा त्रिफला ववाथ से प्रथक प्रृथक मर्देन 
कर २ रत्ती से १ मास तक की गोलिया बनावें। यथोचित 





मात्रानुसार शहदके साथ सेवन से घुटनों तक तथा 
सर्वाद्भू फूटा हुआ साध्यासाध्य वातरक्त चष्ट हो जाता 
है । (रसेन्द्र सार सग्रह) 

(३) लागल्यादिं गुटिका(कुष्ठ पर)-शुद्ध कलिहारी कन्द 
निसोथ, और लौहभस्म समभाग गहीन चूर्ण कर भागरे 
के रस मे १-२ दिन घोट कर १ १ माशे की ग़ोलिया 
बसालें। (गदनिग्रह ग्र थ के प्रमाणानुसार एक एक गोली ४- 
४ तोले की होती है, जो कि आजकल के लिये अत्यविक 
है । गोलियो को छाया में सुखाकर रक्‍्खे । उचित मात्रा 
में नित्य प्रात सेवन करे । पचने पर रुक्ष पदार्थों के रस 
से पेया बनाकर सावें । यह पथ्य भोजन श्रौपध पचने के 
बाद लेवें। सयमपूर्वक ब्रह्मचर्य से रहे । श्रीपध की मात्रा 
धीरे घीरे बढावे । सपूर्ण कुप्ठ नष्ट होकर बुढ्ठि, मेधा, 
स्मृति की वृद्धि होती है । (गद निग्नह) 
कलिहारी की विवाक्तता (विप प्रभाव)- 

इसका विप प्रभाव प्राय बछनाग के जैसा ही होता 
है। शुद्ध की हुई भी इसे श्रविक मात्रा में खाने से विप 
प्रभाव प्रकट होता है । उदर मे जोर की ऐठन, मरोड 
होने लगती है, पतले दस्त होते हैँ ॥ वमन एवं श्राक्षप 
श्रदि लक्षण होते हैं। बीच बीच मे उक्त लक्षण थोडे 
समय के लिये शमन हुये जान पडते हैं । किन्तु पुन तीज्र 
गति से प्रारभ हो जाते है । यदि शीघ्र ही उचित उपाय 
न किया जाथ तो पेट की पीडा और विरेचत के कारण 
बेहोशी वढकर मृत्यु हो सकती हैं । 
उपचार-- 

मक्खन न निकला हुआ तथा पानी न मिलाया हुआ्ना 
गाय के मद्ठे में मिश्री मिला बार बार पिलावें । अथवा- 


दही को कपड्ट में बाध कर पानी निकाल दें। जो 
गाढा गाढा दही रहे उसमे शहद और मिश्री मिलाकर 
खिलावें । श्रथवा केवल शुद्ध ताजा घृत पिलाद। 


कलुरुकों (९०पदगेंत जावां००) 


* इस बटादि कुल (एप08००४०) की बनौपधि 
के पेड बरगद या पीपल जँसे वढे बडे होते है | पत्ते-- 


जै न्ञ है! न 


एकान्तर, उपपन्रयुक्त तथा फूल छोटे होते हैं। 
इसका कलुरुकी, काल्लुरुकी नाम मद्रासी भाषा का है 
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कही कही इसे तुईया कहते है । लेटिन मे+पौकाल निया 
इडिका । 
भारत के दक्षिग में तथा 


सीलोन, मलाया द्वीप 


णः 


कह 
के कद ्रक्णा सं ६: 
8 0 0 आम आन 
रा रा ज्टॉ है, २० #- 
७ाच 


४ ०5 है: 
ता फ० 


जाऔर 


क्र 
र्‌ 


ओर सीन भें इसके पे शाविक पागे जाते 
यहू उपदर्श, सृजाऋ शझीर गाददा 


माना जाता हे । 


। 
; 


दपयोगी 


कलोजी (ए१06)9 99798) 


यह हरीतक्यादि वर्ग की एवं नैसगरिक क्रम से बत्य- 
नाभादि कुल (रिश्वाप्राटप/8००४०) की झोपधि वास्तव 
में भारतवर्ष की सास श्रतिप्राचीन उपज है। इसलिए 
प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डा० रावसवर्ग तथा डा० 
एन्सली ने इसका वैज्ञानिक नाम नायगेला छछडिका 
(भ०6॥ ॥70709) रबसा है । वितु श्रन्य कई लोगो ने 
इसका मूल वास स्थान दक्षिण यूरोप, उजिप्ट आदि मान 
कर इसे नायगेल सटिव्हा नाम दे रा है । 

इेत जीरा और काला या स्थाहा जीरा ये दोनो 
सौफ कुल (एग्राएथा।थि३०) के है । तयापि इन दोनो 
जीरो के साथ अन्य उक्त कुल की कालीजीजी (क्लौंजी) 
को मिलाकर ग्रायुवेद ने जोरक त्रिवय कहा है । यद्यपि 
ग्रुणधर्म में ये तीनो प्राय एक समान है, तथापि करलोजी 
मे कुछ विपाक्त ग्रुण की विज्येपता है जो कि उक्त दोनो 
मे नही है। अ्रत इसे दवेत श्रौर काले जीरे से पृथक ही , 
मानना योग्य है । 

ध्यान रहे-काली जीरी (अरण्य जीरक) या का 
जीरा इससे एकदम भिन्‍न है। भर जिसे वितायती 
जीरा (0क्वापा (०77) कहते हैं, वह स्याह जीरे का 
ही विदेशी भेद है, कलीजी नहीं है । 

कलौंजी प्राय नदी आदि जलाशयो के किनारे के 
लेतो मे वर्षा के श्रन्त मे बोई जाती है। पीधा सौफ के 
पीधे जैसा ही किन्तु उससे कुछ छोटा होता है। पत्तं 
सौफ के पत्र जैसे कितु उनमे पतले एक सांथ जोडे से 
लगते है । 

फूल--शरद ऋतु मे व्वेताभम या नीलाभ पीतवर्ण 
के होते हैं। फूलो के मूड जाने पर शीतकाल में फलिया 
आधी इच लम्बी होती हैं जिनमे काले तिल जैसे कितु 
उनसे मोटे तिकोने अ्रभेक वीज होते है । वीजो का 
भीतरी भाग पीताभ इ्वेत या एकदम श्वेत होता है। 
स्वाद भें कुछ तिक्त, चीयू के गन्ध जैसी कितु उससे कुछ 


तीत्र सुगन्ध श्राती है । ये पी 
विदेशी बुठ घीजो में लफगन 
एन बीजों में एक प्रभावकारी उद्नभीस सेल द्वथा कुछ 
स्थिर तल भी होता है । जिनमे एप प्रयार था तैव पूर्ण 
मात्रा से हा तया जो बजा में थागी, मोटे, सेड एव 
चरपरे हो वह उत्तल कताजी है। 

यह दक्षिण भारत मे तथा प्रिटार, पजाते, नेपाल 
की तराई मे और बंगाल में बोई जाती है। कई वर्षो 
से इसकी उपज कम होने से इसका शप्रिक नाग श्रगा- 
निस्थान, मिश्र झादि देशो से यहा प्राता है 


बीज कलोजी परशान ई । 
गसी भी गन गाती हो । 


अकनक 


नाम--- 
स --कालाजानी, उपकुचिका, कालिया, ध्रश्बीका, 
म्हज्जीरक आदि । 


हि --कलोली, संगरे ल। म --कलोॉजी जौरें । 
“मझुगरेला, मोटा कालाजी रो | य्रु--कलौंनी जीर॑ । 
अर --स्मान फेन्नेल (हाट), नायगेला सीडस 
(२80]4 5९९05) 


ले ->नायगेला सटिवा, नायगेला हृण्डिका। 
रासायनिक संघठन--- 

वीजो में इसका प्रभावशाली एक उडनप्नील पीताभ 
तैल प्र द्ष १५ तथा एक स्थिर तैल ३७ ४ प्रतिशत 
होता है। इसके श्रतिरिक्त मेबान्धिन (४० छा ) 
धरेविक एसिड (47600 3००), अलब्युमिन, शर्करा 
आदि द्रव्प पाये जाते हैं । 

श्रोपधि व्यवहार मे इसके बीज ही लिये जाते 3 । 
इसका विपाक्त दाहक तत्व आग पर भूनने से उठ जाता 
है अत मसालो में इसे भून कर ही झलते हैं 


गुणधरम--- 
लघु, रूक्ष, तीदण, कठु, तिक्त तथा विपाक में कटु 


श्र उष्णवीय है । यह रोचन, दीपन, पाचन अनुलोमन, 
प्राही, उत्त जक, वृष्य या बल्य, पित्तवर्धक, लेखन, शोघ- 


खा 


शक 





हर, वेदनास्थ पन, गर्भाशय सकोचक, स्तन्यजनन, कृमिध्न, 
कफनिस्सारक, मूत्रल, स्वेदजनन, कफवातशामक, 
ज्वरघ्त, दुर्ग न्धनादक, गुल्म, आमदोष, शूल, श्राष्मान, 
कास, श्रतिसार, ग्रहणी, प्रसृतरोग तथा वात व्याधि 
आदि नाशक है । 
' इसके सेवन से घृत तैल श्रादि स्थिग्ध पदार्थों का 
पाचन श्रच्छी तरह हो जाता है। श्रन्त पचकर श्षुधा प्रदीष्त 
होती है। उदर मे वात-सचय नही हो पाता । इसीलिये 
प्रग्निमाद्य, कुपचन, अजीर्ण, श्राष्मान भ्रादि में अन्य 
भौपधियों के स।थ इसका व्यवहार किया जाता है। 


गर्भाणय प्र इसकी उत्तेजक क्रिया होकर उसमे 
' यथोचित संकोच विकाश की क्रिया होकर, प्रसूतिजन्य 
ध्याधिया दूर होती है । तथा मासिक धर्म की क्रिया में 
भी यथोचित सुधार होता है । कितु ग्रभिणी को,इसका 
, सेवन हानिकर है ।, । 
“.. विरेचन द्रव्यो मे ऐ ठत, मरोड.- आदि-की शाति के 
- लिये इसकी योजना की जाती है । 
इसमे मुत्रल गुण होने से सर्वाज्भ शोथ और जलोदर 
में तन्‍्नाशक श्रौषधियों के साथ इसका उपयोग करें ] 


- “शीतप्र धान विपमज्वर तथा सूतिका ज्वर से वीजो को 
साधारग भूनकर चूर्णकर यथोचित मात्रा मे पुराने गुड के 

साथ या शहद के साथ सेवन कराते हैं। ' 

“  शिर शूल में इसके बूर्ण का नस्य देते है। 
' हिंक्का मे--इसके चूर्ण को तक्र' (छाछ) के साथ 
देते हैं । भ्रथवा शहद या मक्खन से वार बार चढटायें। 
वातप्रकोप या (किसी जतु के दशा से उत्पन्न हुई हाथ 
पैरों की पीडायुक्त सूजन पर इसका लेप किया 'जाता है। 
ह रक्तपित्त'विकार की दका मे यदि रोगी के उदुयार 
श्रौर निश्वास मे रक्त की गन्ध आने लगे तो इसके .बीजो 
के चूर्ण में दोगुनी मिश्री मिलासेवन करवें । (चक्रदत्त) 
.._ वृक्क और बस्ति की झश्मरी पर--बीजो को पानी 
में पीस शहद मिलाकर पिलाते हैं । 

शीतजन्य शिर शूल पर--इसके साथ स्याह जीरे 

का चूर्ण मिला अलेप करते हैं । ४ 
(१) स्त्री रोगो पर--प्रसूति सम्बन्धि विकारों पर 


* ब धि, २३ ' 


इसका प्रयोग चित्रकमूल के साथ करने से क्षुधावृद्धि एव 
पाचन क्रिया मे सुधार होकर गर्भाशय की बुद्धि तथा 
स्वन्य (दूघ) की वृद्धि होती है। दुग्ध शुद्धि के 
लिये स्त्री को इसे तरकारी या कढी में (इसके योग से 
वनी हुई शाक या कढी) देते है । 

रजोरोध, कष्टार्तव मे ५ रत्ती मे १०रत्ती तक इसका 
चूर्ण शहद के साथ दिन मे दो बार चटाते रहने से शीघ्र 
लाभ होता है । कष्टप्रसव तथा प्रसव के पश्चात्‌ गर्भा- 
शय सशोधनार्थ इसका प्रयोग करने से लाभ होता है 
तथा स्तनन्‍्य एव स्वास्थ्य की वृद्धि होती है । 

' (२) जल्लसत्रास (पागल कुत्ते के दश) पर-बीजो 
को सिरके मे भिगोकर तथा सुखाक्र महीन चूर्ण कर 
मात्रा ७ से १०॥ माशे तक दिन में २-३ वार | जल 
के साथ देते रहते हैं, इसका हलुवा बताकर खिलाते है । 

, (३) कुष्ठ आदि चर्म रोगो पर तथा खालित्य पर- 
व्युची (छाजन, एग्फिमा) पर इसका प्रयोग विल्वपन्न के 


//62८ ८ 77772 # 6 / 












५८० 7 डब्हब्दा ।०/ निकल 
नर 3 33202 253 22/72/3202 76% 27%: 


रस तथा हल्दी के रस के साथ कराते है। इससे पामा 
एव शुष्क कण्दू आदि पर भी लाभ होता है। साथ ही 
साथ इसका लेप तथा इसके तेल की मालिस भा कराते 
हैं। इसका नियमयूर्वेक उपयोग करने से कुष्ठ में भा 
लाभ होता है। 

यौवन पिडिकरा (मु दसो) पर-त्रीजो को सिरके से 
पीस कर रात्रि केसमव चेहरे पर लेप करें तथा प्रात 
धो डालें । इस प्रकार ४६ दिन करने से मु हासे मिट 
जाते हैं। गरीर पर श्रन्य स्थानों की पिटिकायें एवं दाग 
भी इसके लेप से दूर हो जाते है । भागे कलौंजा कल्प 
मे कलौज्यादि तैल देखिये । 

खालित्य (सिर के गज) पर--त्रीजा को जलाकर 
उसकी भस्म को मोम तैल या तिल तैल में मिला मर्देन 
करते रहने से लाभ होता है । 

(४) नाझू, नहरुत्रा पर-वीजो को पीस तथा छाछ 
(तक्र) में औटाकर प्रलेप करते है। यदि नारू टूट गया 
हो तो इसके बीज, पत्ते शाख्ाश्रो को पीस कर बाचें । 

(५) प्रतिश्याय पर-प्रतिश्याय का दश्ञा में छीकें 
धधिक आरती हो, तथा नाक से पानी श्रति बहता हो, 
तो इसका चूर्ण जैतुन के तैल में मिला ३-४ बू द नाक में 
टपकार्वे (नस्त्र दें), तथ। इपे भूनकर चूर्ण तथा नौप्तादर 
चूर्ण २-२ मासे और सोठ चूर्ण ३ माणे,एकत्र मिला 
बस्त्र मे पोटली वना वार बार सू घते रहते से लाभ 
होता है । वीजी की घूनी भी देते हैं । 

(६) कृमि श्रीर कामला पर-इसके चूर्ण को सिरके 
में मिला पेट पर लेप करने से, तथा इसके धूर्ण मे 
6लुबा मिला श्रौर पीस कर वत्ती वना गुदा मे धारण 
कराने से उदर क्ृमि एवं कहू दाना या चून्त्रे कृति नष्ट 
होजाते है। 

(७) वात व्याधि पर-कलौंजी तैल का श्रम्यज्भग 
लाभप्रद होता है । इस तैल का श्रम्यद्ध तथा साथ ही 
इसे दूध मे मिला पान कराने से पक्षाघात (लकबा) 
प्रवसस्तता, कम्प, धनुपटकार आदि वात व्याधिया दूर 
होती हैं ।' 

कलौजी तैल के श्रन्य प्रयोग-नपु सक को इस तैल 
में जैतूत तैल मिलाकर पल ने से कामशक्ति जाग्रत होती 


है । साथ ही साथ एस तैल को तिला रूप में शिश्नेच्द्रिय 
पर श्रौर कमर पर घीरे घीरे मालिय भा करावें। 

इस तैल के मर्दन से नाडी हे शित्य, मासवेशियों को 
शिथिवता, एवं घीतजन्यथूल दूर होता है। 

कर्णगोय तथा वाविय में इस तैल को कान मे 
डालते रहने से लाम होता है। मृगा (अपस्मार) में 
इसका नस्य देते हैं । इस तैल की सिर पर मालिश करने 
से मस्तिष्क का अवरोध दूर होकर बुद्धि शक्ति एव 
स्मरण शक्ति बढती है 

(५) केशवृद्धि के लिये वाजो को पानी में पीस और 
छानकर वालो में मलने रहने से उनका भाडना बन्द 
हो कर वे बढने लगते हैं । 

ऊनी कपडो को दांमक श्रादि से सुरक्षित रखने के 
लिये वीजो के चूर्ण के साथ थोडा कपूर मिलाकर कपड़ों 
के अन्दर वुरकाते हैं । 

मात्रा विचार-चूर्ण की मात्रा-४ रती से ८ रत्ती 
तक । श्रविक से श्रधिक ३ या ४ माश्षे तक हसे दिया 
जा सकता है। इसकी अधिक मात्रा ७ मासे तक द्ात 
प्रकृतिवाले को देते हैं । 

श्रत्यधिक मात्रा मे सेवन से गारीरिक उष्णता तथा 
नाडी का गति श्रत्यन्त तीत्र होकर भूर्च्छा श्राती है । 
गर्भावस्‍था की दणा में गर्भाशय का अ्रत्यधिक सकोच 
होकर गर्भपात हो जाता है। इसके अत्यधिक सेवन से 
उत्पन्न हुये उपद्रवों के प्रतिकारार्थ दुग्घ, घृतादि शीतल 
स्निग्व पदार्थों का श्रधिक मात्रा में सेवन करावें गोद 
कृतीरा को पानी मे भिगोकर सिश्रली पम्िला पिलावें 
श्रथवा वमन करावें। 
कलोंजी-कल्प-- 

(१) कलोज्यादि तैल-कलौंजी चूर्ण, बावची, दार- 
हल्दी चूर्ण और गगल ५-५ तोले तथा गन्धक २॥ तोले 
लेकर सबका एकत्र चूर्ण महीन घोट कर एक सेर नरि- 
यल तैंच में मिला बोतल में भर रकक्‍्खें। दिन मे २-३ 
बार खूब हिला दिया करें । इस तैल के मर्दन केरने से 
कुष्ठ श्रादि विविध चर्म रोगो पर लाभ होता है। 

(२) कलौंजी-माजून या श्रवलेह-भुनी हुई कलोजा 
का चूर्ण १५ तोले लेकर उसके साथ सफ़ेद तथा 


रा 





काली मिर्च ३॥-३॥ तोला, दालचीनी १॥ तोला और 
सताप (सहाव) के शुष्क पत्र ४॥ तोला, इनका चूर्ण 
मिलाकर उसमे मुख्वा सौंठ १४ तोला मुरुब्वा श्रामला 
१८ तोला, गुलकन्द तथा मिश्री या शक्कर ३००३० 
तोले एकत्र मिलाकर श्रौर घोटकर सुरक्षित रखें । 

मान्ना-१॥ तोला द्विन में हे बार सेवन से अति- 
सार, अजीर्ण , भ्रग्तिमाद्य, अम्लपित्त, मुख दौर्गन्ध्य श्रादि 
विकार दूर होते हैं। यूनानी ग्र थो में यह प्रयोग जुवा- 
रिशे कमून' नाम से प्रसिद्ध है । 

- (३) कलौंजी-मसाला (गरम मसाला )-कलौंजी, 
धनिया, मैंथी, सौफ, जीरा श्वेत, जीरा स्याह, ये सब 
भुने हुये ५-५ तोला तथा सेंघा नमक ५ तोला, काली 
मिर्च, दालचीनी, तेजपात, सोठ और अमचूर २॥-२॥ 


तोले, भुनी हीग व हल्दी १-१ तोले--इन सबको एकत्र 
कूटकर चूर्ण वना खबें । 

इसमे से यथारुचि थोडा थोडा दाल, श्ाक में मिला 
देने से वे स्वादिष्ठ बनते हैं। अरुचि, अजीर्ण, श्राध्मान, 
शुरिनमाद्य, भ्ामवृद्धि, उदरबूल, अधिक डकार एवं छोटे 
छोटे उदर कमि नष्ट होते हैं । 

(४) चटनी-कलौंजी--भुनी कर्लौॉजी, भुना जीरा, 
कालीमिरच श्रौर इमली का ग्रदा समभाग तथा 
कालानमक (स्वाद आवे उतना) , खट्ट श्रनार का 
रस (भिगोकर एक रस हो उतना), भौर शहद 
अथवा गुड मिलाकर अललेह जैसा भोजन के साथ चटनी 
रूप से सेवन करने से अरुचि तथा श्रग्तिमाद्य दूर होते 
हैँ । >>गावो में औपधरनत 


कल्पनूुक्त ( 0०6४6 768 ) 


इस पुराण प्रसिद्ध कल्पवृक्ष या कल्पतरु के विषय में 
वैद्यरतन कविराज प्रतापरसिह जी ने सचित्र श्रायुवेंद मे 
एक छोटा सा सचित्र लेख प्रकाक्षित कराया था। उसी 
का सार अ्रश यहा साभार दिया जाता है-- 
अजमेर से १६ मील दूर “मगलियावास” नामक 
ग्राम के समीप दो वृक्ष हैं, जिनकी राजस्थान के लोग 
कल्पवृक्ष के नाम से पूजा करते है। वहा के लोगो में 
विश्वास हैं कि जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, 
उसकी मनोरथ सिद्धि अवद्य होती है। एक दृत् मे 
पत्ते बड़े भौर दूसरे में छोटे होते हैं । बडे पत्ते वाले 
वृक्ष को मादा और छोटे पत्ते वाले को नर कहते हैं। 
इसका तना रे४ फीट से अधिक मोटा और ऊ चाई 
भ्रू७ फीठ से भी अभ्रधिक होती है । पुष्ष कमल के जेंसा 
होता है। पत्ते सदासुहागिन के पत्ते जैसे होते हैं । पत्तो 
में समानान्तर रेखायें होती हैं और रज्ू गहरा हरा 
होता है । पत्ता वडा सुदृढ होता है। वहा के लोगो का 
विश्वास हैं कि इसमे १९ साल के बाद एक बार एक ही 
फल आता हैं जो आकार में बेंगन से कुछ बडा होता 
है | उसके रज् का पता वही लग सका । स्थानीय वैद्यो 
का मत है कि यह श्रीषधि मे भी काम मे श्राता है। 
किन्तु श्रौषधि का पूर्ण ज्ञान उन्हे नहीं है। 
उक्त लेख का साराश चिन्न सहित यहां दिंया 


कलपवृक्ष 2६(६57॥ ॥88 





कल्पद्क्ष 


गया है। झ्ाशा है कोई जानकार सज्जन इसके विषय 
में कुछ विज्वेष प्रकाश डालने की हपा फरेंगे । श्रगले 
सस्करण में सघन्यवाद प्रकाशित किया जावेगा । 

हमारे ख्याल से यह्‌ गोरख इमली (88078 
छष्टा॥8) की ही कोई जाति विज्ञेप वृक्ष +४8[ए७९९३९ 
कुल का होना सम्भव है। कारण अजमेर की शोर 
गोरख इमली को हो कई लोग कल्थ्वृक्ष भी कहते हैं। 
झागे गोरख इमली का प्रकरण देखिये । 
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कृरेऊ [5९०४४७प७ (४४05878] 


यह मुस्तक (मोथा) कुल (0४9०78००४०) का शाक 
वर्ग का एक करद शाक है । वडा कसेल (राजकसेरुक) 
तथा छोटा कसेर के भेद से यह दो प्रकार का होता है । 


बडे का कन्द छोटे की अपेक्षा बडा श्रीर मोटा अख़- 
रोट जैसा होता है । प्रीपविकार्य मे तथा शाक के लिये 
यही ,प्रशस्त मात्ता गया हैं। इसके नाम स्किपंस ग्रासस 
तथा स्किर्णत हृगरोसस (8 "'पठरश्ञ०508), स्किर्णस 
कैसूर (5 77५9800) हैं । यह भारत के उष्ण प्रदेशों मे 
तथा चीन में श्रधिकता से होता है। सिंगापुर का कसे६ 
उत्तम माना जाता है । 

छोटे का कन्द नागरमोथा जैसा, उप्तसे कुछ वडा 
होता है। इसे भाषा में 'चिचोड' भी कहते है। इसे 
चवाने से मोथा ज॑सी गन्ध आती है तथा दीखने में भी 
यह मौथा जैसा होने से निधण्टुओं में कही कही नागर 
मोथा (मुस्ता) के पर्यायवाची शब्दों से कमेरुक नाम पाया 
जाता है। वैसे भी छोटे श्र बड़े दोनो कसेरुं मुस्ता 
कुल के ही दूँ । छोटे का लेटिन नाम स्किर्णस आ्टि- 
क्युवेट्स (५ /700०ए 4७५) या सायपरस एस्क्युलेन्टस 
(0४कथए५ 850०7श४७५) है । यह वयाल श्रादि पूर्वीय 
भारत के प्रान्तो के जलाशयो में या दलदल (प्रचुर जल- 
पूर्ण स्थानों) में विशेष पाया जाता है । बडा कसेरु भारत 
के दक्षिण मे विशेषत कोकण प्रान्त मे अधिक होता है। 
उसे उधर कचेरा कहते हैं। कसेरु को कई जातिया 
उस श्रोर दक्षिण मे पाई जाती हैं । 

कमेरका वर्षायु पौधा श्राद्र भूमि मे या ताल, भीलो 
भें उपजता है । इसका काण्ड २ से १० फीट तक ऊचा 
उ गली जैसा स्थल, ३ पहल का होता है। 

पत्ते--तलवार जैसे लम्बे श्रल्प प्रमाण मे होते है । 
पुप्पमजरी वर्षाकाल में लगती है। यह ३ फीट तक 
लम्पी बढती है, इसी में इसके फल भर बीज होते हैं । 
फल बहुत छोटे धूसर या काले रग के होते है। 

कन्द--छोटे का नागरमोथा जैसा किन्तु कुछ बडा 
होता है। बडे का श्रखरोट जैसा, किन्तु उससे बडा 
गोलाकार, ऊपर से काला, मोठे या स्थूल केश युक्त, 


भीतर से सफ्रेठ, स्वाद में मधुर, किचित्‌ फीका एवं 
सुगन्धित होता हैं। ये कन्द मार्च से लेकर मई या जून 
मास तक प्राप्त होते हैं। इनका थाक बनाते हैं । कई 
लोग ऊपर का छिलका हटाकर कच्चा ही साते हैं। 
नाम--- 
सं०-कसेरुफ, राजकसेरुक, गुणढ, दीघकाएड, प्रिकोशक, 
असिपत्र । 
हिन्दी-फसेरु, गोंदला, केडटी । 
मराठो-कचेरा, कुरठया,कच व । चगाली-केश रघारा, 
ललु॒केसुर | गुजराथी-कसेलान । 
श्रंय जी-वायरचेस्टनट (फेशल (॥९आागप।) 
ल्ले०-ऊप र देगिये । 
रासायनिक संघठन--- 
कन्दो मे स्टार्च प्रतिशत ६३, प्रोटीन ७, गोद ७, 
एवं काष्ठ भाग ६ होता है । 


लक्सेदु 
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गुणधर्म और प्रयोग-- 
गुर, रुक्ष, मधुर, कषाय,विपाक में मधुर तथा शीत वीयें 
है । यह . पित्तद्यामक, कंफवातवर्धक, तृप्णा शामक, 


वमन निवारक, विष्टम्भी, ग्राही, स्तम्भन, हथ, रक्त- 

स्तम्भक, वृष्य, वल्य, प्रजास्थापन, स्तन्‍्यजनन चक्षुष्य 

दाह प्रशमन, बक्रणशोयहर, प्रमेहष्न और विपध्न है । 
इसके अधिक सेवन से उदर में क्ृमि होने की सभा- 


वनों है । छोटा कसेढ विद्येपत सौम्य रेचक होता है। 


कसेर का फूल-पित्तघ्त श्रौर कामलानाशक है । पितज 


श्रौर रक्त प्रकोपजन्य ज्वरो में कन्द का पेय भ्रौर प्रलेप _ 


ज्ञाभका री होता है। शुप्क कास मे इसके कनन्‍्द के चूर्ण 
मे समभाग मिश्री का चूर्ण मिला थोडा थोडा मुख मे 
डालते रहने से लाभ होता है। श्रौषधि भक्षण से हुई 
मुख की विरसता इसके चवाने से दूर होती हैं'। वमन 
निवारणार्थ कन्द के चूर्ण मे शहद मिला कर चठाते हैं। 
' (१) विसूचिका आदि पर--इसे गुलावजल मे 
पीस छानकर पिलाने से तृष्णा, वमन, “अंतिसार क्री 
शान्ति तथा हृदय को शक्ति प्राप्त होती है । 
कन्द को छिलकासहित पीसकर “ गुलावजल श्रौर 
मिश्री मिलाकर सेवन करने से यह्‌ शीतल दृषित वायु- 
जन्य विकारो को दूर करने वाला और पूयमेह नाशक है । 


,  (२)नेत्र रोगो पर-कन्द के साथ मुलैठी को पीस कर 
लेप करने से, अ्रथवा इसके चूर्ण के साथ मुलैठी का चूर्ण 
मिला वस्त्र में पोटली बना भझ्राकाश के वर्षा जल में 
भ्रिगो कर भ्राखो पर फेरते रहने से रक्ताभिष्यच्द (रक्त 
प्रकोप से श्राखो का आना) में लाभ- होता है, (सुश्रुत) 


* , देखो प्रयोग ४] विस्फोट भ्रौर ब्रण शोथ मे भी मुलेठी 


के साथ इसके कन्द को पीस कर लेप किया जाता है । 
(३) विसर्प .पर--कन्द को महीन पीस गोौघृत 
के साथ लेप करें । श्रथवा कसेवादि लेप देखो नीचे 


. विश्षिष्ट योगो मे । 


मात्ञा--कन्द की, ६ मासे से १ तोला तक । इसके 


- अभाव मे ' कमलगट्टा का प्रयोग किया जाता है । 


(४) -पित्तज और रक्तज नेत्राभिष्यन्द पर-इसके 


.. «कद के तथा मुलैठी के चूर्ण को' एकन्र मिला कपड़े मे 


हात्रणिह डक 
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' है। व्‌ गिरता हुआ गर्भ रुक जाता 





बाघ कर पोटली बना बकरी के दूध शौर घी मे भिगो- 


' कर आखो में निचोडने से लाभ होता है। (बगसेन) 


कप्तेर के कुछ विशिष्ट योग-- 

(१) कसेर्वादि क्षीरमु--(गर्भभूल एवं गर्भस्नाव 
पर) कसेर के साथ समभाग सिंघाडा, जीवनीयगण 
(इसमे श्रष्टवर्ग के साथ मुलैठी, जीवन्ती, मुद्गपर्णी 
झौर मापपर्णी लेते हैं ) कमल, नीलोफर, एरण्डमूल तथा 
शतावर लेकर जौकुठ कर किया हुआ्ना चूर्ण मात्रा दो 
तोले, दूध ३२ तोले श्रौर जल १२८ तोले एकन्न मिला- 
कर पकावें । चतुर्था श शेष रहने पर छानकर उसमे 
खाड या मिश्री मिला सेवन करने से गर्भशूल नष्ठ होता 
(बगसेन) । 

कसेवादि क्वाथ--कसेछ के साथ समभाग. सिंघाडा 
पद्माक, नीलोफर, मुद्गपर्णी श्र मुलैंठी लेकर क्वाथ 
वबनावें । (श्रथवा क्वाथ बनाकर केवल कल्क बना मात्रा 
३ मासे) दृध भोर खाड मिला कर पीने और दूध भात 
खाने से भी वही लाभ होता है । (बगसेन) 

(२) कसेरुकादि सपि (पित्तज हद्रोग पर)--कसे 6, 
शवाल, 'अदरख, मुलैठी, कमलनाल श्ौर पीपलापूल के 
कल्क से दूध के साथ घृत पाक सिद्ध करें । इसे ६ भासे 
से १ तोढा की मात्रा मे लेकर शहद मिला सेवन करने 
से पित्तज हद्गोग नष्ट होता है। (यो र) 

(३) कसेरवाद्ययलिह--(कास, ज्वर श्रादि नाशक) 
कसेरु २॥ सेर कूटकर २४॥ सोेर जल में पकावें । लग- 
भग ध्षा सेर जल शोप रहने पर छान लें । फिर उसमे 
५ सेर गुड और १ पाव घृत मिला पुन पकावें । गाढा 
हो जाने पर नीचे उतार कर १६ तोला तबिकुटा चूर्ण 
(समभाग सोठ, मिर्च, पीपल का चूर्ण) १२ तोला 
त्रिजात (समभाग दालचीनी,इलायची, तेजपात का चूर्ण) 
तथा केसर का चूर्ण ८ तोला मिला दें। 

मात्रा-१ से ४ तोला सेवत से खासी, ज्वर, हृद्रोग, 
पाण्डु, विवर्णता, दुर्बंलता और श्राष्मान नष्ट होता है । 
स्वर और पुष्टि की वृद्धि होती है। (ग० नि०) 

(४) क्ेर्वादि क्वाथ (तृषा पर)--कसोह के साथ 
सिंघाड़ा, कमलगट्टा, कमलनाल श्र ईस मिला जौकुट 






- चक्रिका 


कसौंदी और चकवड (चक्रमर्द) में भेद यह है कि 
चकबड के क्षुप छोटे पत्ते गोल, फली पतली, गोल और 
बीज उर्द जैसे होते हैं । 

ग्वालियर की ओर कसौंदी को ही सरफोका कहते हैं 
किन्तु वास्तव मे सरफोका (शरपु खा) भिन्‍त्र हे । 

काली कसौदी यह साधारण कर्सोंदी की ही एक 
उपजाति है तथा काली कर्सांदी की ही एक दूसरी जाति 
वास की कसौदी है । इन दोनो प्रकार की काली कर्सौदी 


“का पौधा या क्षुप उक्त साधारण कर्सौंदी जैसा ही सरल, 


ट 


ग 


शाखा बहुत, चिकना, किन्तु वर्ण मे काला या नीला 
इयाम होता है। इसका क्षुप कई वर्ष तक रहता है तथा 
काफी वडा हो जाता है। पत्तिया प्रत्येक सीक पर ६ 
से १२ तक जोडे से (सयुकत), भालाकार एवं नुकीले 
होते हैं। वृन्तमूल के समीप एक ग्रन्थि होती है। पुष्प 
'साधारण कर्सौंदी के पुष्प जैसे ही पीले तथा फली दीव॑, 
क्षाण और चिकनी और वीज मटर ज॑ंसे होते हैं। मूल 
तन्तुवहुल, कडी एवं मूलत्वक्‌ कुछ काले रग की कस्तूरी 
जैसे गंघयुवत होती है। 
काली कर्सौंदी का श्रादि उत्पत्तिस्थान भारतवर्ष ही है 
तथा साधारण कर्सांदी दाहर से यहा लाई गई है भर 
चारो ओर प्रचुरता से इसने झपना विस्तार कर लिया 
है। हिमालय से लेकर दक्षिण में सीलोन पर्यन्त तथा 
पृष्िचम बगाल आदि देशों मे प्राय सर्वत्र सुलभ है। 
किन्तु काली कसौदी श्रव दुल॑म होती जाती है। यह प्राय 
पर्वेतीय प्रदेशों मे गावों के श्रासपास कही कही मिलती 
है। ब्रह्मदेश मे यह अ्रधिक पायी जाती है । 
हिन्दी शब्द सागर में कसौंदी के एक लाल भेद का 
उल्लेख है। यह लाल कर्सोंदी सदा वहार, पत्तिया गहरे 
- हरे, रग की कुछ लालिमायुक्त होती हैं । फूल भी कुछ 
- लाई लिये हुये पीला होता हैं। इसकी पत्ती आर बीज 
बवासीर (प्रद्वं) की दवा के लिये काम श्राते हैं । 
“४ भाम-- 
' साधारण और काली कसोंदी के-- 


५ ए 
,संस्कृत--कासमर्द , अरिसिट, कासारि ककश । हे 
हिन्दी--कर्सोदी, कार्सिंदा, कर्सोंजी, गजरसाग तथा 


५ 


१ 


काली कसोंदी । ग्ु॒ुजुर--क्रासोदरो, कसदी, कृजी । 
मरेंठी--कासविंदा, हिकल तथा रान टाकला । 
वंगला--कैसेन्दा तथा कालऋसु दा, कालकाकसोंदा । 
अंग्रे जी--निग्नो काफी प्लाटस (]५०४६० 00766 एॉथ्ा8) 
त्तथा सेना सोफेरा (इल्या॥2 8०एाथ०); सेना एस्कुलेंटा 
(5 88०ण०॥(४) 
लेटिन---085ड9 0००0० 0०7(ध॥5 


रासायनिक सद्ठन--- 


इसकी पत्तियों में सनाय के जैसा विरेचन तत्व कैथ- 
दिन (0४४५४४॥ ), कुछ रजक द्रव्य और लवण होते 
हैं । बीजो मे प्रतिशत ३४ सेल्थुलोज, गोद २८.८, 
एक्रोसीन (8०0709॥6) १३ ५८, वसा द्रव्य (00 
& शाएश॥।) ४६, क्राइसोफेनिक एसिड, केल्शि- 
यम सल्फेट श्रौर फास्फेट ० € इत्यादि द्रव्य होते हैं । 


काली कर्सौंदी मे एमोडीन व एसिड क्राइसोफेनिक का 
विशेषता होती है। | 
ग्रुणधर्म ओर अयोग-- # 

रूक्ष, लघु, तीक्षण, तिक्त, मधुर, विपाक में कु और 
उण्णवीर्य है। यह कफवातशामेंक, वित्ततारक, दीपन, 
पाचन, वातानुलोमन, रेचन, कफश्त, कास (इवासहर, 
मूत्रल, श्राक्षेशशामक, वेदनास्थापन, कुष्ठष्त, ज्वरघ्न, 
कठशो धक श्ौर विपषष्न है । 

पत्र--पाक में कह, कफ्वरातनाशक, पाचक, उष्ण 
वीये, लघु, बवास, कास, श्ररचि एवं रक्तविकारनाशक 
तथा कठझोघक हैं । हि 

इसकी पत्र-शाक-अरग्निदीपक, स्वादिष्ट, बत्रिदोप- 
नाशक, वात, कफ, इवास, ज्वर, ,उदरकृमि, अर्श, सूखी 
गीली खासी श्रौर हिवकानाशक है । 

पत्र का रस नाक में सुडकने से नथुनो का अव- 
रोध दूर होता है। सिर के खालित्यजन्य विस्फोट पर 
पत्रों को पीसकर लेप करते हैं । कर्णशूल पर पत्र रस 
को दूध मे मिला कान में ठपकाते हैं। विसर्प और शोथ 
पर पत्रों को पीसकर लगाते हैं। मकडी के फिर जाने 
और बर॑ के दश पर पत्ती को पीसकर मलते हैं । शरीर 
पर क्षत या जख्म के होते ही पत्ती को पीसकर लगाने 
से लाभ होता है । कठमाला पर पत्रों के साथ काली- 


कि अभव 


ल््नि 
हा 
न 


0। 
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ः के कर न्न्क कम आय हि 
मिर्च को पीसकर लेप करते हं। उक्त जस्म और कठ-  विंकारी द्रव्य विलीन होते £, पीड़ा कम होजाती है, एवं 
हे ह्यं बल चोता है, स्रोतों का उठधाटन 
माला के प्रयोग के लिये काली कसीदी पत्र शीघ्र लाभ- नाडियो को वल प्राल होता हें; स्रीवा का हे :धाटनव 
कारी होते है। होकर सूजन उतर जाती हैं । [था वि, कोप) 
कालीकसौदी के पत्र बीज आदि विशेष शझोधक (४) घुजाक और फिरग रोग पर-उुमाक कम 
रेचक एवं क्ृमिष्न गुणविशिष्ट हैं। पाण्डु, जलोदर, यकृत हि की प्रथमावस्था में तथा फिरज्न रोग रण भी इसके पत्ते 
विक्ृति श्रादि ये, विश्ेपत्त शीत प्रकृति के रोगी को १? भाश को कावीमभिरन १ माथे हे साथ पानी मे 
पत्तों का रस या फाट कालीमिर्च के चर्ण के साथ सेवन पीस छानकर प्रतिदिन १ या २बार विलाएँ । ७ दिन 
कराते हैं । इसके पत्र रस को विच्छृदश की अश्रवस्था भे लाभ होता हैँ । कितु लघणवर्जित भआझाहार करे | 
में कान में ठपकाते हैं। सुजाक की उम्रावरया के उपरान्त को दशा मे 
(१) हिंवका श्रीर ब्वास पर--काली या साधारण इसकी (विश्वेततर काली करसीदी को) ताजी पत्तियों 
कसौदी पन्न १-२ तोले लेकर दो सेर पानी में पकावे, दारा निर्मित फाठ की उत्तर बस्ति लाभकारी होती है। 


१ सेर जल शेप रहने पर छानकर उसमे ४ तोले मू ग फिरग रोग या उपदश के ब्वणों को उक्त फोठ 
की दाल मिला यूप तैयार करें । इसके पीने से हिचकी में ही धोना श्रेयस्कर है। ' 
श्रौर श्वास में लाभ होता है । यूप को थोडा थोडा बार (५) ब्रणणोय, नार तथा द्ू, कण्द श्रादि 'पर- 


बार पीना चाहिये । (यो र) कुक्कुर कास में सी इससे कली कर्सौंदी पत्तो को पीस टिकिया बना बांधने से 
प्वाभ होता है। न्रण पककर फूट जाता है । पश्चातू पत्तों के कल्क को 

(२) कफज कास पर--पत्र स्तरस के साथ घोड़े गोणृत के साथ लगाते रहने से न्रण का सुवार होता है । 
की लीद का रस श्रौर शहद मिला सेवन करें अथवा नाझ पर--पत्तों को नमक और प्याज कैसाय 
केवल पत्र स्व॒रस के साथ ही दाहद मिला थोडा थोडा पीसकर बांधते हैं । नारु शीक्ष बाहर निकल आता है। 


बार बार चटठाने से लाभ होता है। +च चि श्र १८ दाद, सुजली आदि पर-पत्र रस में चन्दन को पीस 
(३) जलोदर, सधिशूल एवं श्रामवात पर--पत्तो कर लगाने अ्रथवा पत्र-स्वरस में नीबू का रस गिला 

को गरम कर हशैया पर विछा उस पर जलोदरी तथा कर बनाया हुआ पलस्तर बांधने से लाभ होता है । 
- सन्धिशूल ग्रस्त रोगी को लिटामे से लाभ होता है । (६) नेत्र/भिप्यन्द झादि नेत्र विकारों पर--नेप्रा- 
केवल सन्धिशूल या भ्रामव त हो तो पत्तो की चाय... भिष्यन्द (आखें श्राने पर) में पत्तो को दूध में पीस गरम 


बनाकर उसमे शहद तथा १ रत्ती रसकपूर मिला कर पुरिट्स जैसा बना आ्ास़ो पर बाघने से वेदना श्र 
पिलाते हैं तथा पत्तो को पानी ये उबाल कर उप्त पानी 


लाली दूर होती है । - है 
में स्‍्तान कराते है । नेत्र शूल पर--पत्र रस में असली ताजा शहद 


जलोदर की दशा मे-पत्र १॥ तोला, ११ काली प्िलाकर आखो मे टपकायें । 


मिरच के साथ सोफ के श्रके में पीस छानकर नित्य रतौधी पर--पत्र रस को ऑँजने से तथा इसके 
दो बार पिलाते रहने से ७ दिन में लाभ होता है। 


पत्तो के भ्रीर वीज चूर्ण को गेहूँ के आटे मे मिला रोटा 
श्रामवातिक एवं प्रादाहिक ज्वरों में पत्र का फाट पकाकर तिल-तैल के साथ कुछ दिन खायें । 
दिया जाता है। (७) कामला और कृमि रोग पर--इसके २-४ पत्र 
इसकी पत्ती के रस मे, आमलासार ग्रवक को खूब लेकर दो काली भिरच के दानो के साथ पीस छानकर 
महीन पीस कर तथा कपड़े पर फलाकर आमवातरोगी प्रात साय पिलावें । ह 3 
रा सधियों एवं अन्य स्थलों पर इसे चिपका क्ृमि पर-सत्रों का क्‍्याथ पिलाते हैं, सूत्र कृमि, ' 
देवे श्रौर ऊपर से १५ मिनिद तक स्वेदन करें | इससे. कहू दाना श्रादि उदरस्थ कृषि नष्ट होते हैं । . फिर कोई 


नट4>०७# 
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 फप्स 


कि 


रेचन देकर कोप्ठ शुद्धि कर देते हैं । 

(८) शेर को मू छों का वाल पेट मे चले जाने से जो 
उपद्रव होते है, उनकी द्याति के लिये पत्र रस तीन दिन 
तक पिलाते हैं । 

बीज-इसके वीज विरेचक, कास, कुककुर-कास- 
निवारक ज्वरहर, तथा कुष्ठ श्रादि नाशक हैं । हि 

इसकी झघपकी फली को भूतकर विच्छ दश पर 
खिलाते हैं। तथा इसे कृच्छकास दवास की दछ्शा में भी 
खिलाते हैं । 

बीजो को भूनकर खाने से दस्त बन्द होते हैं । बिना 
भुना वीज दस्तावर होता है। भुने बीजों के चूर्ण मे 
समभाग शहद मिला ३ माणे तक लेने से अ्तिसार श्र 
अवाहिका में लाभ होता है । 


“जीजो को थोढा भोग कर सेक बार काफी हे हा को थोड़ा आग कर सेक कर काफी के स्थान 
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कक पक हर श 
ग ती है। तथा 
पर उपयोग करने से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है 


ज्वर में स्वेद लाने वे कफ को दूर करने में यह हितकर 
है प क्लीज़ीो को उक्त प्रकारें से पत जैसे -से उसका_ 


बा कक गा स्वाद _ 
कृ्‌ जैसा हा हो जाता है । श्रागे विशिष्ट योगी में _ योगो में 

दाद, खुजली आदि चर्म शोगो पर इसके वीजो को 
काजी के साथ पीसकर लगाते हैं। बीजो का क्वाथ 
पिलाने से पसीना श्राता है। मधुमेह बीज में चूर्ण को शहद 
के साथ सेवन कराते हैं । 


(६) विवत्र, सिध्म कुष्ठ, तथा व्यज्भ एवं विचर्चिका 


नम नितिन रिक+--++0+०ह+ 


“जन्य चकत्तो पर--वीजो के साथ मूली वीज और गघक 


एकंत्र कर पानी के साथ पीस कर लेप लगाते है। इसके 
लिए काली कसौदी के बीज विशेष लाभकारी हैं । 
” (१०) कृच्छश्वास एवं कफज कास पर-बीज का 


' महीन चूर्ण १५ तोला, पीपल शौर काला नमक चूर्ण 


- ३-३ माश्ले सबको पानी में खरल कर चने जैसी गोलिया 


बना 'रक्खें ॥ १-२ गोली भुख मे प्रात एंव रात्रि मे 
धारण किया करें । 

, (११) रक्ता्श पर एवं सौम्य विरेचनार्थ-रक्ताश्ं 
(खूनी ववासीर) पर-इसके बीज १५ नग तथा काली- 
मिरच दो नग दोनो को एकत्र पानी के साथ घोट पीस 


, 'क्र प्रात साय पिलाते हैं । 


वचि २४ डे 


सीम्य रेचनार्थ-बीज का क्वाथ १ भाग, वीज चूर्ण 
१० भाग पानी मिलाकर पकाया हुआ, भात्रा-२॥ तोले 
से ५ तोले तक देने से कोष्ठबद्धता दुर होती है । 

(१२) बालकों के श्राक्षेप रोग पर-बीज चूर्ण 
२ रत्ती से ६ रत्ती तक गो दुग्ध मे पीस छानकर थोडा 
गरम कर शअ्रथवा स्त्री दुग्ध के साथ दिन मे एक बार 
देते हैं। यदि वालक को न दिया जा सके तो उसकी 
माता या दुध पिलाने वाली घाय को इस चूर्ण की सात्रा 
श्रधिक से भ्रधिक ६ माशे तक दूध के साथ सेवन कराते 
हैं | सनाय की भाति इसका भी बिरेचतीय गुण भाग 
स्तन्य में श्रा जता है। (वि कोप) 

मूल--विषमज्वर प्रतिपेघक, मसूत्रल, श्राक्षेपहर, 
फुण्ठध्न, बल्य, योप!पस्मार, वृश्चिकदश तथा वातशूल 
(ए८एा० ९88) श्रादि निवारक है । 

वातज इलीपद पर--मूल को पीस कर गोघृत के 
सांथ पीवें (बंगसेन) । दद्र, व किटिभकुष्ठ पर मूल को 
काजी में पीस लेप करें। (चक्रदत्त) श्रथवा दर, -पर-- 
ताजी जड को चदन के साथ या नीबू के रस के साथ 
पीस कर लगाते हैं । विच्छू के दश पर-पमुल को चत्राकर 
जिसे विच्छू ने दश किया हो उसके कान मे बार बार 
फूक मारते हैं । तथा इसकी छाल पीसकर दश स्थान 
पर प्रलिप्त करते हूँ । ज्वर न आने के लिये मूल का 
क्वाथ प्रतिदिन प्रात पिलाते हैं। विचाचिका (तर खुजली) 
मे मूल को जम्बीरी नीयू के रस मे पीस कर लेप करते. 
हैं । भ्रतिसारयुक्त जलोदर पर-काली कर्सौंदी के मूल को 
नीवू रस मे पीस पेट और पेडू पर प्लेप करते हैं । 
व मूल चूर्ण को दाहंद से चटाते हैं | बहुमुन्न॒ पर--इसकी 
छाल का फाट पिलाते हैं । तथा वीजो का चूर्ण शहद के 
साथ देते हैं । कामला पर मृल को नीबू रस मे घिस कर 
आखो मे श्राजते हैं । ५ 

(१३) वालको के मसान रोग पर--इसकी जड 
१ तोला तथा कालीमिच १३ दाने दोनो को पानी से 
पीस कर ज्वार में दाना जैसी गोलिया बनानें। जिस स्त्री 
के बच्चे मसान रोग से मर जाते हो उसे: गर्भधारण के 
तीसरे मास १-१ गोली प्रात साय मक्खन के साथ देना 
आ्रारम करें। प्रसवोत्तर 'शिश्ु को एक गोली दैनिकः देते - 









(/ब्टि्‌ 
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मसान रोग से सुरक्षित रहेगा। (था वि कोष ) 
शोप (सूखा) रोग से पीडित शिशुओं को इसके 
या इसके पचाज्भ के काढे से नित्य स्‍्तान कराते हैं । 
(१४) वीर्य पुष्टि के लिये-मूल की छाल के महीन 
चूर्ण को १ से ४ माशे तक की मात्रा में शहद के साथ 
सेवन कर ऊपर से दुग्ब पान करने से वीर्य गाढा होता हैं, 
शुक्र की वृद्धि होती है । 
पुष्प--शवास कासनाशक्क, मूर्दंगत वायु विनाशक, 
मलावरोघ, अश्रपस्मार तथा नक्तान्धता निवारक है । 
(१५) अपस्मार पर-फूलो को सुघाते हैं । तथा 
शुष्क फूलो को महीन पीस कर नस्य देते हैं । 
योपापस्मार पर-+फूलो का ववात सेवन करायें। 
(१६) मलावरोध एवं उदर रोग पर (गुलकन्द)-- 
ताजे फूलों को साफ कर उसमे तिगुनी शवकर मिला 
काच की वरनी मे भरकर ४० दिन तक सुरक्षित रक्‍खें। 
इस कर्सौंदी गुलकन्द की मात्रा ६-६ माशे सेवन करने 
में जीर्ण मलावरोव तथा उदर रोग नष्ट होता है। 
(१७) रतौंघी पर--फूलो को पानी में पीस, यथो- 
चित मात्रा में नित्य ७ दिन तक पिलाते हैं । 
पचाजड़ू-इसका पचाज्े रेचक, दद्र,, कण्ड, विच- 
चिका, व्यग्य भ्रादि चम रोग, दत रोग,बोपापस्मार नाशक 
है। पचाजड़्र को पानी में औटाकर गण्दूप (कुल्लें) करने 
से दात सुदृढ़ होते हैं । रक्तत्राव बन्द होता एवं मसूढे 
मजबूत होते हैं। इससे कण्ठ की भी सफाई होकर स्वर सुधर 
जाता है। पचाज्भ के वाढे मे २-३ दिन तक स्नान करने 
से सक्रमण शील कण्डू, दंह्र, 


लाभ होता है । 
इसके क्षार का प्रयोग विशिष्ट योगो में देखिये । 
मात्रा विचार--पत्र स्वस्स १-२ तोला । मूल कल्क 

दो से ४ माशे । वीज चूर्ण वालक को १ मासा तक। 
नोट 

को अहितकर दोता 


ः 


एलिए कालीमिय और शहद का 


विशिष्ट योग-- 


(५) कासमर्दासव--डपद शादि विप विकारों पर- 


रहे । बालक मसा 


नम 


कद 
सेवन कराच। 


इसकी जड ५ सेर तथा पत्र दो सेर जौकुट कर १ मन 


2 


ग्रादि के जीवाणु नष्ट होकर 


--कर्सोंदी का सेवन पित्त या उप्ण प्रकृति वालों 
है। इसक उपद्वर्वों की शान्ति के 







गटर 


पेर तक जल शेष रहने पर, 
छान कर कुछ ठडा हो जाने पर वरनी में भर उसमे 
शहद १० सेर, घाय के फूल ४० तोला, कालीमियं घूर्ण 


१२ सेर जल मे पकावें | १३ 


४-४ तोला मिला ठीक प्रकार से 
बोतलो 


और श्वेत जीरा चूर्ण 
सन्‍्वान कर २१ दिन तक रखने के वाद छान कर 
मे भर रकखें । 

मात्रा--२ से ४ तोला जल के साथ सेवन से उप- 
दर और श्रामवात नष्ट होता है। यह शीघ्र प्रसूति- 
कारक है। पारे के विष को शरीर से निकाल देता 
है। अफीम के विष का भी यह निवारक तथा रक्ताशे 
पर लाभकारी है । (बृ० आरा० सग्रह) 

(२) कासमर्दादि घृत -कसौदी के ४ सेर स्व॒रस मे 
१ सेर घृत और १० तोला मारगी का केलक मिला 
मदाग्नि पर पका । घृत मात्र शेप रहने पर छानलें । 

मात्रा--१ से १ तोले तक पीने से वातज स्वस्भंग 
तथा वातज कास पर भी लाभकारी है। (वृं यो त) 

पैत्तिक स्व॒रभग पर--४ सेर स्वरस में १ सेर घृत 
तथा बेंगन भौर भागरे का कल्क मिला घृत सिद्ध कर 
लें । इसे दूध के साथ पीने से पैत्तिक स्वरभग दूर होता 
हे ] (ग० नि० ) 

शोप, ज्वर, प्लीहा तथा सर्वे कासनाशक कास- 
मर्दादि घृत का प्रयोग देखिये चरक चि० श्र० १८ में ॥ 
आयुर्वेदिक काफी-इसके बीज १ सेर हलकी आंच 
; घी मे सेंक लेवें फिर उन्हे पीसकर उसमे छोटी इला- 
यची बीज १ तोला, ककोल व तज ६-६ मासे, जायफल,- 
जावित्री, सोफे व खसखस ३-३ मासे, और केशर १॥ 
मासा सबका चूर्ण कर मिला देवें । इसे काफी की 
तरह बना कर पीने से वालक, वृद्ध सबको बडा लाभ 
होता है, थकावट, सुस्ती दूर होती, मन मे प्रसन्नता, कार्य: 
करने मे उमग एवं जठराग्नि प्रदीप्त होती है । ॥ वीर्य 
स्थान छुद्ध होकर कामोद्दीपन की शक्ति बहुत बढती है। 

जिगलनी जडी बूटी] 

[४] रसकपू'र योग-- फिरंग रोग और सधिवात 
पर इसके विशेषत काली कसोदी के स्वरस मे रसकपूर 
को एक मास तक खरल कर एवं महीन पीस कर रखलें। 
















इसमे से चौथाई रत्ती या १ चावल की मात्रा .में रस- 
कपूर को प्रतिदिन केवल १ वार प्रात थोडे दही मे 
[दही मलायीद।र -हो ] मिला दो दिन सेवन- कर दो 
दिन छोड देवें । इसे प्रकार दो दो दिन सेवन करते हुये 
दो सप्ताह के सेवन से फिरन [उपदश] समूल नष्ट 
होता है। इससे मु ह नही श्राता । नमक, सिर्च [लाल |], 
तेल, खटाई, गुड आदि से परहेज रकखें । 

अथवा-कालीकसौंदी की एक तोला पत्ती को शा 
तोला पानी में साधारण जोस देकर वस्त्र में निचोडने 
से जो रस निकले उसमे शुद्ध रस कपूर [या उक्त रस 
कपूर] ६ सती भ्ौर शहद दो तोले मित्ना उक्त विधि से 
झोवन करने से भी फिरग रोग तथा संधिवात्त मे लाभ 
होता है । [भ्रा० वि० कोष० ] 


[५] प्रवाल भस्म योग--उत्तम प्रवाल ५ तोने 
को महीन पीस कर उसमें इसका रस थोडा थोडा डालते 
हुए खरल करें। जब एक सोर तक अच्छी तरह शोपित हो 
जाय [ध्यान रहे रस डालकर सरल पडा न रहने दें । 
उसे घोटते ही रहे] तव टिकिया बना, शराव सम्पुटकर 
५ सर उपलो की आग मे फू क दें। उत्तम श्वेत वर्ण की 
“भस्म होगी। मान्ना--पाव रत्ती से दो रत्ती तक उचित 
अनुपान के साथ सेवन कराने से वालको की कुक्कर कास 
तथा बडे और बूढो की कृच्छु श्वास कास मे अपूर्न लाभ 


होता है । 


नोट--क्सोंदी के द्वारा पारद, अ्श्रक और सीसा 
की भस्म तेयार की जाती है। रसशास्त्र में देखिए । 


ध करतूरिदाना. (मांणंडएप8 20677080008) 


कपू रादि वर्ग की यह वनौषधि नैसगिक क्रमानुसार 
कार्पास कुल ((४ए४०८४७) की है।_ 
इसके लताकस्तूरिका (लताकस्तूरी) नाम से बोध 
होता है कि इसकी लता होती है, तथा निधण्हु रत्नाकर 
भे लिखा है कि इसकी लदा दक्षिण मे पाई जाती हैं । 
हमने तो इसे भिण्डी के पौधे जैसे क्षुप रूप में हीं देखा 
है । लता रूप मे इसे देखने का कही श्रवसर नहीं झाया। 
कहा जाता है कि दो बर्षो वाद जब वसका पौधा दो गज 
लम्बा हो जाता है, तव इसकी वेल जमीन पर फैलने 
* लगती है। शायद ऐसा हो । हु * 
 कस्तूरी माल्लेका' नामक एक प्रकार का मल्लिका 
(बैल, मोगरा) पुष्प-्युक्ष इससे भिन्‍न होता है । इसमे से 
: कस्तूरी जैसी सुगन्ध श्राती है। यह २ प्रकार की एक लता 
सदृश् भर दूसरी एरण्डः वृक्ष जैसी होती है। दोनो के 
फूल और बीजो मे मनोहर 'कस्तुरी जेसी गन्ध आती 
है । इसके ग्रुणघर्म वेला (मोगरा) जैसे हैं। केश मलने 
के मसाले मे इसके वीजो का उपयोग किया जाता है । 
कोई कोई कस्तूरीदाने को वेदमृष्क भूल से 
कहते हैं। ध्याव रहे वेदमुश्क-इससे एकदम भिन्न वेत- 
सादि कुल ($कषाणं॥०४७) की तथा लेटिन नाम सेलिक्स 
क्याप्रेस (39॥3-0४.65») है ।, 


कस्तूरी दाने का वर्षायु क्षप जगली भेडी के क्षुप 
जैसा ३ से ७ फुट ऊचा होता है। काण्ड-सूत्रभय एव 
दृढ, शाखायें कोमल एव रोमश, पत्र-भिडी पत्र जैसे 
३े से ५ भागो मे विभक्त तथा रोमश, पुष्प भिडी पुष्प 
जैसे ही धघण्टाकार, ३-४ इच घेरे के चमकीले पीले रग 
के शाखाओं के अग्रमाग पर फूलते हैं। पुष्प-दण्ड कडा 
झौर कुछ टेढा तथा फल-भिडी के समान किंतु उससे 
कुछ छोटे २-३ इच लग्वे पहलदार, रोमश और 
किचित नुकीले होते हैं। बीज छोटे छोटे टेढे चिपटे 
वृक्‍क[कार काले रग के स्निग्ध होते हैं। वीजो को मस- 
लने से कस्तूरी जेसी सुगन्ध श्राती है। इपीलिये इसे 
कस्तूरी-दाना या मुश्कदाना कहते है। जून से जनवरा 
मास तक इसमे पुष्व शौर फल पाते रहते हैं । 

इसे बागो मे लगाते है तथा स्वयं जगलो में भी यह 
होता है । भारत के उष्ण प्रदेशो मे विशेषत बगला झऔौर 
मद्रास मे तथा उत्तर प्रदेश में भी कही कहीं यह पाया 
जाता है। _ 


 नाम-- 


स॑ ->लताकस्तू रिका, कट्टक (क्टुरसवाली)। 
द्वि “ऊस्‍्तरीदाना, लताकस्तूरी, झुश्क दाना । 
स--»स्तूरी भढ, मुस्कदाणा। वं--कालकस्तूरी । 


२०वें 


कै डा> लह 





ग्रु-कस्त्री सींडी, लताकस्तूरी । 
अर ,--सस्क स्यालो ( !/एघ८ एाक्वाी0७ )3 सस्क सीड्स 
(५0७४६-५७९९९०५) 


ले,.--हिविस्कस एबलसोस्कस, एवलमोस्कस मॉस्केटस 


(&090०७॥70$078$-]४050॥9 (७) 
रासायनिक राघठन- 

इसमे निर्यास, अभलव्युमिन, सुगन्धित तैल, स्फटकीय 
द्रव्य राल आदि पदार्थ पाये जाते है । इसमे जो हरिताभ 
पीतवर्ण का ६ प्रतिशत प्रभावशाली होता है वह हवा में 
खुला रहने पर जम जाता है। इसके पत्र, मूल शोर बीजो 
का भ्रौपधि में व्यवहार होता है। 
गुशधर्म और प्रयोग- 

यह लघु, रूक्ष, तीक्षण, तिक्त, किचित मधुर, कह, 
विपाक में क॒टु मधुर श्रौर शीतवी्य है । कफ पित्त शामक 
वात हर, रोचन, ढीपन, वातानुलोमक, ग्राही, हृदयोत्ते- 
जक, मूत्रल, वृष्य (वल्य), चक्षुष्य, उह प्डथ निरोधक 
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“20 जप, अयटर- 


तथा मुख दुर्गंग्ध, तृपा, कास, श्वास, मुम्रकृच्छ, वस्ति 
विकार, पृतिमेह, शुक्रदौर्वल्य श्रादि नाशक ग्रुण इसमें हैं । 

वात्तमस्थान दी विकृति, निर्बलवा तथा योपापस्मार 
में यह कस्तुरी के स्थान पर दिया जाता है। नेश्र विकाद 
प्र-वीजो को महीन खरल कर लगाते हैं। शुक्तमेह मे इसका 
पूर्ण सेवन कराते हैं। इसके पचाग को जलाकर पघृम्नपान 
कराने से कठ के समस्त विकार तथा स्वरभग, मुखशोप 
श्रादि दूर होते है| प्रमेह में इसके मूल श्रौर पत्र का 
काढ़ा पिलाते हैं | कुबकुूर कास या काली खासी में बीज 
चूर्ण १ १ रत्ती शहद के साथ चटाते हैं । ज्वर पर ताजे 
पत्तो का रस देते हैं। वीजो को मुख में धीरे घीरे चबाने 
से मुख स्वच्छ, सुगन्बित होता श्ररचि दूर होती है। 

(१) कफ विकार, तमक दवास श्रादि पर--इसके 
बीजों का फाट २ से ४ तोले की मात्रा से कफविकार 
तीत्र श्वास एव ज्वर मे दिया जाता है। .इससे श्वास 
मार्ग की रूक्षता दूर होकर श्वास नलिका का उउठ्देप्टा 
शान्त होता, एवं यह श्रपने उत्तेजक ग्रुण से हृदय को 
बल पहुँचाता है । 

(२) भ्रजीर्ण, वातविकार श्रादि पर (अभर्क या 
व्चिर)--बीजो का मोटां चूर्ण ६। तोला को मद्यसार 
(रेक्टिफाइड स्थ्रिट) ५० तोले में भिगो देवें । बोतल 
में भर श्रच्छी तरह डाट लगाकर ७ दिन रखें । नित्य 
बीतल को २-३ वार हिला फिर छानकर रखलें। 


मात्रा--४ से ८ माश्षे तक (१-२ ड्राम) थोडा जल 
मिलाकर दिन में २-३ बार सेवन करने से अभ्रजीर्ण, उदर 
वात, अपतन्ब्रक झादि वातविकार, दुर्वलता तथा कफ 
प्रकोप एवं हृदय विकार सहित इवास आदि का निरोध 
होता हैं । ध्यान रहे इसकी मात्रा श्रधिक देने से सिरदर्द 
श्रोर चक्कर भाने लगते हैं। 


(३) पूयमेह [सुजाक] पर--इसके मूल और पत्तो 
को कूटकर पानी में भिगोकर खूब मसलते हुये छानने 
से जो लुआव निकले, उसमें मिश्री या खाड मिलाकर 
२ से ४ माकझ्षे से लेकर ढाई तोला तक की मात्रा मे दिन 
में २-३ वार पिलाते रहने से बस्ति का सशोधन होकर 
मूत्र साफ होता है, जलन दुर हो जाती है। 


प्स्डि 


(४) खासी पर--पत्र स्व॒रस मे छझाहद मिलाकर 
-पिलाते हैं तथा छाती पर इसके पर्चाग का लेप करें। 
(५) कण्दू या सूखी खुजली पर--बीजो को दूध 


रे हलत्रीजणो 
बज डड् 





के साथ पीसकर उवटन जैसा वना मर्देन करद | 
मात्रा--चूर्ण २ से ४ माशे, श्रनुवान जल या शहद । 
पन्न स्वस्स दो से ढाई तोले तक। 


कट्रना (प्र्वाढएंव प्रावांट9 


यह कपू रादि वर्ग की वनौषधि नैसगिक क्रम से 
शाल कुल (0फ्ञाश०८्गाए०४९०) की है। 
निघष्टुकारों के 'सर्जयुग्म/ से शाल और सर्ज 
(जिससे राल निकलती है) दोनों का ग्रहण करने से 
तथा कहरुवा (या तृणकान्तमणि) नामक एक भिन्‍न भौम 
या पाथिव द्रव्य होने से इसके विषय में बहुत कुछ अप 
फैला हुम्ा है । चहुमत से यह सिद्ध है कि प्रस्तुत वनौपधि 
शाल की ही एक जाति विशेष है| इसका वृक्ष शाल 
वृक्ष जैसा ही बड़ा एवं भव्याकार, सदा हराभरा रहता 
 है। यह शाल कुल का सफेद डामर या झजकर्ण नामक 
वृक्ष विशेष है । इसके पत्ते ४ से १० इच लम्बे, साढे 
तीन इंच चौडे कुछ श्रंडाकार से होते हैं । 
फूल--श्राघे से पौन इंच व्यास के गोल तथा फल 
दो-ढठाई इंच लम्बे, गोल होते हैं । 

- एस वृक्ष के तने को गोद देने या कुछ छील देने से 
उसमे से जो स्वच्छ, चमकदार एवं कुछ पीतवर्ण का, 
पम्बर जैसा निर्यास (गोद) निकलता दै, उसे ही कह- 
रुवा, चन्द्रस, सुन्दरस, सफेद डामर श्रादि कहते हैं। 
चरक के कपाय, स्कन्ध मे इसका उल्लेख है। 

कहरुवा के वृक्ष भारत के दक्षिण में पश्चिम, घाटी 
- की पहाड़ियों पर तथा ट्राववकोर, मलाबार, कानरा 
एव पश्चिमी प्रायद्वीपो मे पाये जाते हैँ । 


नाम-- 

-. संस्कृत--सर्जक, अजकण, शात्न, सरिचपत्रक आदि | 
हिन्दी--कहरुवा, चनद्रस, सफेद ढामर, सन्द्र स। 
बगला-कुन्दरो, चन्द्र स। ग्रुतर--चन्दुरस | 
मरेठी--सलाढ़ी क, चनन्‍्द्रस। 
आझ जी--इग्डियन कोपल द्री 
लेटिन--थेटिरिया इृशिडिका । 

रासायनिक पसश्दठन-- 
इसके बीजो में ४६.२ प्रतिशत हरिताभ पीत रंग 


का सुगन्धित एवं गाढ़ा एक तैल होता हैं। यह भी 
चन्दरस कहाता है । इसमे तथा उक्त निर्यास मे ओलिक 
एसिड (0]थ० 800) तथा श्रन्य वसाम्ल (एवाए 3००) 
होते हैं । 

उक्त निर्यास या तैल को जलाने पर यह उज्ज्वल 
एवं स्थिर प्रकाश प्नौर सुगन्ध देता है | इसमे घुश्ना बहुत 
कम निकलता है। हलकी श्राच पर यह पिघल कर 
श्रन्य तैल या मोम भ्रादि मे मिलकर उत्तम मलहम रूप 
हो जाता है। 

0 ओर 

गुणधर्म ओर प्रयोग-- पु 

मधुर, कहुवा, उष्णवीयं, पित्तजनक, स्नेहन, उत्ते- 
जक, वेदनास्थापन तथा कफ, पाड़, प्रमेह, कुष्ठ, विष, 


न्रण, जीर्ण आमवात एवं वात, मस्तक, नेत्र और कर्ण 
सरबन्धी विकारों का निवारक है। 
इसका मजन दात श्रौर डाढ़ो को दृढ करता है। 


श्रर्श पर-इसकी घूनी देते हैं। इसके बीजों के तैल में 
सफेदा मिलाकर सिर के गज पर लगाते हैं। श्रामवात 


मे इस तैल का मर्देन करते हैं। नेत्र के जाला, फूली पर-- 


इसे शहद के साथ मिलाकर लगाते हैं। 


[१] सब प्रकार के नब्रणो पर--इसका निर्यास या 
तेल श्रौर राल ५-५ तोला, मोम २ तोला तथा तिल 
तैल ८ तोला सवको गरम कर श्रच्छी तरह घोटठकर 
मलहम जैसा बन जाने पर लगाने से शीघ्र लाम होता है। 

[२] कर्णरोग पर--इसकी छाल के चूर्ण में कपास 
के कच्चे फलो का रस, दाहद मिला कान में टपकाते हैं । 


[३] जुखाम और नजला पर--निर्यास को शक्‍कर 
के साथ मिला श्राग पर डालने से जो घुआ उठता है 


- उसे मुख से तथा नाक से धीरे धीरे खीचते हैं। 
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च्कछल्ठ॒रू व्चप प्विए व्श्रिच्व च्यून्य। ७7८०४) 


इसे सस्कृत में तृणकान्त मणि, फारसी में कहरुवा 
[कह-सूखी घास, रुवा-खीचने वाली), श्रग्नेजी में श्रम्बर 
[७75] और लेटिन मे सक्‍सीनम कहते हैं । 

यह एक श्रश्मीधूम [पत्थर से पैदा हुआ) राल जैसा 
पदार्थ, पीताभ या रक्ताभ पीतवर्ण का होता हैं। इसका 
विशिष्ट गुह॒त्व १-१ तथा काठिन्य २-२ है । इसे रगडने 


से नीवू जैसी सुगन्ध श्राती है । 
शुणधर्म-- 

यह रूक्ष, अनुष्णशीत, स्तम्भन भर हथ है। इसका 
प्रयोग हृद्रोग, रक्तपित्त श्रौर उर क्षत में विज्येप होता 
है। क्षत पर भी इसे लगाते हैं। 

मात्रा--पिष्टठी की १ से २ माद्े तक। 


कंकष्ट ( उसारे रेंबन्द ) [0एथा70वांब] 


ककुष्ट के विषय में बहुत मतभेद है। कोई खनिज 
द्रव्य मुरदासग विशेष जो सरल, चमकीला, सुनहरा पीले 
रग का होता है, उसे ही ककुष्ट मानते हैं । कोई प्राणिज 
श्र्थात्‌ तत्काल के जन्मे हुये हाथी, घोडा या गदही के 
बच्चे की जिष्ठा को या उसके नाखून को ही ककुष्ट 
मानते हैं तथा आधुनिक वैज्ञानिकों के मत से यह वृक्षज 
माना गया है। 

हमारे यहा के प्राचीन ऋषियों ने दो प्रकार का 
भ्र्थात्‌ नलिकाख्य [नली के भाकार व ला] भौर रेणुक 

[चूंवत्‌ या पिण्डाकार] ककुष्ट कहा है। उसीके 

आधार पर आधुनिक विद्वानों का विचार है कि यह 
एक प्रकार के मध्यमाकृति वृक्ष का निर्यास या गोद है। 

/इस वृक्ष की कोमल ठहनियो [शाखाओ), ' पन्नो या इसके 

-तने की छाल को काटने या छेंदने से जो चमकीला पीत- 
वर्ण का दूध निकलता है, उसे यदि बास की नलिका में 
सग्रह करते है तो वह जमकर नलिकाकार हो जाता है 
उसे ही नलिकाख्य [9० 8%7002०] कहते हैं तथा 
जो निर्यास किसी अन्य पात्र मे सग्रह करने से पिण्डा- 

'कार हो जाता है, उसे केक खेम्बोज [ (७८8 8क्मा॥0०8०) 
या रेणुक कहते हैं । - 

,  कक्त निर्यास को ही उसारे रेवन्द कहा जाता है तथा 
यही ककुष्ड है ऐसा बहुमान्य वैद्यरों का कथन है। 
ध्यान रहे, उसारे रेवन्द से यह नहीं समझना चाहिये 
कि यह रेवन्द [रेवन्दचीनी] का शीरा यां सत है। 
रेवन्दचीनी के सत के समान ही इसका रूप रज्ध एव 

“ ग्रुणधर्म [इसमे वामक धर्म की विशेषता है, शेप गुण- 


धर्म प्रायः समान ही हैं] होने से ही मालूम होता है कि 
इसका उसारे रेवन्द यह अ्रमोत्यादक नाम पड गया हैं। 
इसके मध्यमाकार के वृक्ष जिन्हे फर्फीरनि वृक्ष या 


विलायती तल तथा लेटिन मे गारसीनिया हानवरी 


[68/0॥9 प्रण्मा0प्राप्प] कहते हैं। श्याम देश के कम्बो- 
डिया प्रान्त मे विद्लेष पाये जाते हैं। इसीलिये इसके 
उक्त निर्यास का नाम श्रग्नेजी मे कैबोजिया [(४॥00- 
879 ] तथा लेटिन में ग्रे्मनोजिया [05070०9 ] है । 

भारतवर्ष के दक्षिण मे विशेषत मैसूर, मलाबार 
झ्रादि प्रान्तो मे भी एक इसी जाति का वृक्ष होता है, 
जिसे सस्कृत मे-स्वर्ण क्षीरी (प्रसिद्ध सत्यानासी नही), 
हिन्दी मे-गोट घानवा, मरेठो मे-कोकुम, गुजराथी मे- 
पीलियो, शअ्रगंजी मे-इ डियन क्याम्बोज (हतवंशा 
(ए5०४०) और लेटिन मे-वृक्ष को गारसीनिया 
मोरेल्ला (02०778 (०7०॥४) कहते हैं । 

उक्त वृक्ष से भी उक्त नामधारी उसारे रेवन्द जैसा 
ही निर्यास प्राप्त होता है । इसके रूप रग गुणधर्म भ्रादि 
उसके जैसे ही हैं । तथा इसी को वास्तव मे श्रायुवेंदोक्त 
ककुष्ठ मानना उचित है। क्ति इसकी प्राप्ति यहा 
प्रत्यल्प होने से इसका झ्ायात प्रात केम्बोडिया आदि 
देशो से ही होता है ! 

इसके लम्बे, गोल चमकीले लालिमायुक्त पीत वर्ण 
के शीघ्र ही टूटने वाले हुकडे होते हैं। जो चूणंवत्‌ होता 
है वह हरिद्वा वर्ण का निर्मन्‍्ध होता है। स्वाद में यह तीज 
चरपरा तथा श्राग पर शीघ्र जलने वाला होता है | यह 
१० वर्ष तकःहीनवीर्य नही होता है 
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इसमे पीतवर्ण का एक गेम्बोजिक एसिड (एंथ्ा0- 
०ट्टॉ० 2०१) ७४ प्रतिशत पाया जाता है। यही इसका 
मुख्य प्रभावशाली तत्व है, तथा एक गोद १५ से २० प्रति- 
धत इसमें होता है । । 


गणधर्म और प्रयोग- 


यह वमन विरेचन तथा मृत्र द्वारा दोषो को निकालने 
वाला है। पक्षवध, अदित, अपस्मार, आक्षेप श्रादि वात 
व्याधियों मे एवं कोष्ठवद्धता, जलोदर तथा श्रन्य कफ 
प्रधान रोगो पर इसका व्यवहार किया जाता है। 

” इसका प्रयोग प्राय वातानुलोमिक द्रव्यो के साथ 
करना ठीक होता है। एलुवा के साथ इसका विशेष 
उपयोग किया जाता है । कितु ध्यान रहे, उष्ण प्रकृति- 
वालो को या जिसके आमाशय में दाह हो तथा गर्भवती 
प्रथवा रजस्वला स्त्री पर इसका प्रयोग हानिकर है। 

वालको को कफ प्रधान ज्वर, वातश्वसनक ज्वर, 
डब्तरा, पसली चलाना श्रादि विकारों पर-इसको मात्रा 


पिलाने से दस्त और वमन्‌ द्वारा बहुत कफ दोष निवृत्त 
हो जाता है । इसके छोटे बालको को वमन सरलतापूर्वक 
होती है । कोई कष्ट नही होता। श्रश्वकचुकी, इच्छाभेदी 
आदि रस जैसे रेचन -कार्य के लिये उत्तम है, तैसे ही 
वमनकाये के लिये यह उत्तम है | 

इसे श्रण निवारक मलहमो में भी मिलाते हैं, जिसप्ते 
व्रणगत्‌ दूषित कृमि नष्ट होकर ब्रण शीघ्र ठीक होता है । 


” मात्रा-आधी रत्ती से १ रत्ती तक है। श्रधिक 
मात्रा मे यह आत्र मे ऐ ठन भौर प्रवाहिका पैदाकर देता 
है | इधके निवारणार्थ मुलकद में थोडा बादाम का तैल 
मिला सेवन करा दें | श्रथवा बबूल की छाल के क्वाथ 
मे जीरा और सुहागा मिलाकर देदवें । 


अधिक मात्रा मे इसका सेवन करना हो तो इसके 
साथ भ्रजवायन और थोडा काला-नमक मिला कर देते 
हैं । श्रथवा ग्रुलकन्द श्रौर वादाम तेल के साथ मिला देवें। 


कगेनी [ 8०७79 ॥४॥08 ] 


यह घान्यवर्ग एव तदनुथार यवादि कृल (छाम्रागरा- 
7४०) का तृणघान्य विशेष, सुश्रुत मे.कुधान्यवर्ग मे 
दिया गया है । 
चीनाक (चीना, चैन) यह कगनी का ही एक भेद 
है । इसे बगला में चिने,मरेठी में राले, युर्जर में चीणा, 
पश्रग्नेजी मे-मिल्लेट (|४॥॥०४) और लेटिन' मे पेनिकम 
मिलिएरी (?६॥/०णा /(879) कहते हैं। इसके पौधे 
कगनी के पौधे जैसे कितु वालें घान के वालें जैसी 
होती हैं। इसके ग्रुण धर्म कगनी जंसे ही हैं । इसके 
चावलो को उबाल कर या- भून कर 'साढा' बनाते हैं । 
देहाती लोग इसे प्राय' दही भर गुड के साथ खाते हैं ! 
इयामक---उक्त चीनाक का ही एक भेद है । इसके 
विज्येषत दो प्रकार हैं ।, एक का पौधा उक्त चीनाक जैसा 
» ही होता है। इसे महाराष्ट्र मे सावा, भाडली, वारी गुढी 


झ्रादि कहते हैं। इसको पकाकर तथा पीसकर रोटी | 


श्रादि बनाते है। इ्यामाक (सामा, सावा) के दूसरे 


प्रकार के पौधे घास के समान खेतो में या वगर बोये 
हुए जलाशय के किनारे देखे जाते हैं । इसे मरेठी मे- 
सावे, काथली, ग्रुजेर मे-शामो, श्रग्नेजी मे-इटालियन 
मिलेट (॥0शाक्षा। गा) डेक्‍्कन ग्रास ([200०७॥॥ 87255) 
बंगला मे-कोरा, श्यामधान, तथा ले टिनमे-पेनिकम इटालि- 
सियम (एशाणा [ाट्णा)), पे फ्रूमेटेसियम (? 
फफ्णयाएव/8०७४70) कहते हैं। यह रूक्ष, शोषणकर्त्ा 
वातका रक एवं कफ पित्तनाशक होता है। यह बहुत ही 
उष्ण होता है । इसे बहुत कम लोग खाने के काम मे 
लाते हैं। एक वन कगनी, कग्रुनी पत्ता (बादरा) नाम की 
घास होती है । यह इसी कुल की होते हुए भी ग्रुणधर्म 
में एकदम भिन्‍न है । देखिये 'बनकागनी” का प्रकरण । 
कोई कोई रामदाना (राजगीरा) को ही कगनी मानते 
हैं । कितु यह उससे भिन्न हैं । 

वगेई कोई मालकागुनी को ही सक्षिप्त रूप में कगुनी 
पुकारतें हैं। जो कि उससे भिन है। 


ज्त्८ 


* पिएं  अााआफिए एड: 


० फट: +35 २७ 95-> फ्जेडडह्टलर्ड: 
घन चीनाय फनी का ही एक भेद श्रौर होता है, 
जिसे लेटिन में पेनिक्रम मिलिएसियम (?क्षा0प्रात 
)॥76०७णा०) या पे पिलियम (?. ॥(ताएएा) , श्रग्ने जौ 
मे-फामन मिलेद ((णाणणा 'श।॥| ४) मरेठी मे-देंगली, 
लिनो, बरी, राले आदि तथा गुजराथी मे--गाडियो, 
मुसी आदि कटने है। यह पश्चिम तया मध्यमारत तथा 
गुजराय झर अफ्रीका में बहुत होता है । इसमे कार्बो- 
हायटट उत्तम प्रभाण होने से यह मार्देवकर एव 
एिनिग्य है, प्रवाहिका, श्रतिसार आदि में यह हिंतकर है । 
गधिवात में इसका पुल्टिस बाधते हैं। श्वेत, पीतत श्रौर 
सास भेद से यह तीन प्रकार का होता है । 


हुस प्रशार कंगनी के कई शेद है। सर्वसाघारण कगनी 
एलकी घुप्प भूमि मे अश्रधिकता से होती है। वर्षा के 
धारम्भ में ही ज्यार, वाजरा, मना झादि के साथ ही 
मोड़ कोई किसान एसे भी वो देते हैं। इसका क्षुप ३-४ 


बद्ागनी (कंणनी) 
डियंकएत 28624 066८०/ 
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कुट ऊ चा, पत्ते लम्बे, पतले भौर कुछ खुरदरे होते हैं.।, 
क्षुप पर जो बालें निकलती हैं उसमे गोल, वारीक दाने 
निकलते है । इसे कागनी कहते हैं । ये दाने कच्ची 
दशा में हरे, तथा पकने पर पीले पड जाते हैं। प्राय 
पाले दानो वाला कगनी श्रधिक देखने में आती है । तथा 
गुणों में भी यह श्रन्य वर्ण वाली कगनी से श्रेष्ठ मानी 
गई है। पुरानी कगनी का चावल रोगी को पथ्य मे देते है। 
यह भारत के उष्ण प्रदेशों मे प्राय सर्वत्र होती है। 
दक्षिण महाराष्ट्र तथा ग्रुजराथ, मध्यभारत श्र कुच- 
बिहार मे प्रचुर मात्रा में होती है। वर्मा, चीन, मध्य 
एसिया एवं यूरोप मे भी यह होती है । 
ताम--- 
सं,--फंगनी, प्रिय॑गु, कंग्रुक, सुकुमरर, अस्थिसंवन्वनः 
हि.-कंगनी, काँकुन, टागुुन | ब--काकनी, कानिधान, 
कांगनी दाना | स,--कांग, काऊन, राला 
शु,-कांग। श्र,--इटालियन मिलेट (॥8॥वा 7०) 


डेकक्‍्कन आस (0००८७॥ ह8755) 
ले,--सिटेरिया हटेलिका | 


रासायनिक संघठन-- 
इसमे एक विपाक्त ग्लुकोसाइड तथा स्निग्ध क्षारोद 
पाया जाता है । ७३ प्रतिशत स्टार्च एवं ३ प्रतिशत 


स्निग्ध पदार्थ होते हैं । गरीबों का यह एक उत्तम पौष्टिक 
खाद्य है । 


गुणधर्म और प्रयोग-- 
यह मधुर, करेला, रुक्ष, ग्राही (कठ्ज करने वाला) 
रुचिकारक, पित्तदाहुनाशक, बातजनक, पौश्टिक, कफ 


तथा झ्रामवातनाशक है। यह टूटी हड्डी को जोड़ता है ।' 
धोटों फे लिये विज्ञेप हितकर है । 


एसे दृघ मे पक्राफर साने से यह विशेष पुष्टिप्रद 
भोर छ्तिग्यता उत्पादक हो जाता है । प्रसवकालीन बेदना 
यी भात्ति के लिये इसका पतला भात या पीर बनाकर 
सिदाते है । यह गर्भवती के गर्भाशय को पृष्टि प्रदान 
परसा है। गर्भपात में भी यह हित्तकारी है। 

विद्यात्रियार मे इसका सत्तू बनाकर देते हैं । सूत्र 
साफ होने के लिये इस बयाथे विल्लानि है। रक्तपित्त 
मी दशा में रोगी को पश्यरुप मे श्सका भाव साभकारी 
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होता है। अन्नद्रवनामक घूल पर दूध के साथ इसकी 
खीर बनाकर सेवन करने से लाभ होता है। [बगसेन ] 

पुष्टि के लिये इसे कूट पीसकर. चतुर्थ भाग गेहू 
का आटा मिला घृत मे भूनकर छवक्‍कर मिला लड्ड बना 
कर ढाई तोले-सें: ५ तोले तक की मात्रा मे प्रात साय 
सेवन करें । शीतकाल मे ये मोदक विशेष लाभदायक हैं । 

नाडीब्रण निसुर] पर--इसके मूल का चूर्ण ६ माक्षे 
से १ तोला तक लेकर भैस का दही और कोदो के भात 
के साथ मिलाकर , सेवन करते रहने से लाभ होता है 


के कंग्‌ [ पएटापा 84%बापा। ] 


इस कटठकार्यादि कुल [80]8780०8०] की वनीषधि 
का वर्णन आायुवेदीय निधण्टुओं मे नहीं मिलता । 

इसके बहुत उचे गुल्म होते है । शाखायें भूरी भौर 
कुछ श्वेत रग की काटो से युक्त होती हैं । 

पत्न--बर्छी जैसे, फूल गुच्छो में तथा फल लाल रग 
: के चमकीले होते हैं | फलो मे जो बीज होते हैं उन पर 
नारड्ी रग की एक पतली भिल्‍्ली होती है। 

यह बूटी पजाव, विन्ोचिस्तान, सिन्ध और काठिया- 





चक्रदत्त)। कर्णस्नाव पर इसकी भुसी का महीन चूर्ण 
कान में डालते हैं । हे 

' नोद--कंगनी के चावलों के अधिक सेवन से , उदरा- 
चरोध, मलवद्धूता, वस्ति एवं वृक्ष में अ्रश्मरी, प्लीहा- 


वृद्धि आदि ध्रिकारों की सम्भावना है। इसके हानिकर 

परिणामों के निवारणार्थ दूध, छत, शकरा और शहद 

देवे । इसके सत्त, से यदि हानि हो तो बवूत्ञ का माँ 
और सस्तझ्ली का सेवन करावे' । ह 


वेदना स्थान पर या गठिया _बात पर इसे गरम कर 
सेकने से सथा उसका गरम क्षेप लगाने से लाभ होता है। 


वॉड में पाई जाती है। 
इसके फल कहवे, कामोद्दीपक, ऋतुस्राव नियामक तथा 
रक्तवर्धक हैं । रक्ताशं, खुनली जलोदर एवं दतपीडा में 
इसका व्यवहार होता है। पत्र रस नेन्रदृष्टिवर्द्धक है। 
इस बूटी को पञ्जाव की ओोर , चिरचिट्ठ, अगन, 


गगेर, कांगे, कग्रु, सिन्ध से गगरो, गगेर तथा लेटिन में 
लायसियम बारवेरम कहते हैं । * 


कंधी ( ग्रतिनला ) [24% परदवाटप्रशा] 


' यह गुडृच्यादि वर्ग की वनीपधि नैसगिक ऋ्रमानुसार 
बला या कार्पासत कुल []/8ए४०९०४०] की है। 
श्रायुवेंदोक्त सुप्रसिद्ध बला चतुष्टय [वला, श्रतिबला, 
महावला और नागवला] मे से वलां का 'खरैटी मे, 
_> महावला का सहंदेई-मे, तथा नागवला का गगेरन में 
वर्णन देखिये । यहा अतिबला का विवरण दिया है। 
वैसे तो इस बूटी के' कई भेद और उपमभेद हैं । 
किन्तु मुख्य भेद दो हैं-एंक छोटी कघी व दूसरी वडी। 
गुणधर्म की दृष्टि से दोनो मे एक समात्त ग्रुणधर्म हैं.) 
केवल इन दोनो के पौधों में, नाम मात्र का भेद है। चडी 
कच्ी के पौधे छोटी की श्रपेक्ष कुछ विश्लेप ऊंचे तथा- 
पन्न, फल, फूल झ्रादि भी कुछ बड़े श्राकार प्रकार के 
होते हैं । रूप या रद्भ में कोई,विशेष् भेद नही है । 
-. गुल्म रूप में दोनो के पीबे सदेव हरे भरे रहते हैं । 


ब० वि० २५ 


है  प 


छोटी कच्ची का ग्रुल्म श्रधिक से श्रधिक ४ से ८ फुट तक 
ऊचा होता है। 

पत्ते --एकान्तर, सहतृत या ग्रिलोय पत्र जैसे, 
क्रिन्तु श्रधिक नुकौले, शुश्र रोमावली युक्त एव कपूरेदार - 
भूरापन लिये हुये हलके रग के होते हैं। पत्रवृन्त दीघी 
होता है।. .* का 

फूल--शरद ऋतु में पीले नारंगी वर्ण के पाच 
प छुडीयुक्त प्राय सायकाल के समय खिलने वाले होते 
हैं, इनके वृन्त भी दी होते हैं । हे 
हि 54 2 के भड जाने पर बाल काढ़ने की कच्ची 
[ककई] समान समानान्तर रेखायुक्त [इसोसे इस बूटी का 

धर का 

नाम हिन्दी में कच्ली पड़ा है] चक्राकार - गोल होते हैं। 
इसमें प्राय १८-२० फाके मडलाकार होती हैं । कच्ची 
दशा भे पीले हरे रग के पककर सूखने पर काले वर्ण 
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के हो जाते हैं । 
वीज--शीतका ल में परिपक्व हो जाने पर उक्त फलो 
की फाको के मध्य मे कई काले रग के बीज, बला या 
खरैटी के बीज जैसे, किन्तु उनसे कुछ बडे होते हैं । 
ये वीज छोटे, चिपटे, श्रग्रभाग में बारीक होते हैं | इन 
बीजो में अत्यधिक लुझ्राव होता है जो वीर्य को बाँघने 
वाला [पुष्टिकारक] होने से ये तथा खरेटी [बला] 
वीज भी व्यवहारिक भाषा मे वीजवन्द कहलाते हैं । 
नोट--इस छोटी कंब्री की और एक अत्यन्त छोटी 
जाति होती है, जो जमीन पर द्वी लता रूप मे फेली रहती 
है। इसका सर्वान्न उक्त कंधी जैसा ही कितु श्रति 
छोटे आकार प्रकार का होता है। फूल नीले लाल रंग के 
और फल गोल दोते हैं। इसके सर्वाह् से दुल्दी वूटी जेसा 
दूध निकलता है । वाल शोप पर यह विशेष लाभकारी 
है। खरेटी प्रकरण में भूमि बला देखें। १ 
नाम-- 
सं.-अतिवला, ककतिका, ऋणष्यप्रोक्ता, 
चृण्यगन्वा । 
हि --कघी, कंघई, ककदी, पीली बूटी, डावी । 
म'-समुद्विका, पेटारी, चिकणाथोरढ़ा, कासुज्नी, कर डी । 
ब,-छापी, कुमका गाछ, पोटारी। 
शमु,-खपाट, डावज्ञी, कासकी । 
अर -कंद़ीयाइहउ' हियनमैलो (0०फाए५ 0 पाता ग्रभ0७४) 
ले,-एव्युटिलन इ डिकम, एु. एशियाटिकम (8 6आबा- 
८७ण) सिदा एुशियाटिका (909 /»9०0०४)| बढ़ी कघी 
को एव्युटिलन द्विरट्म (७ प्लातणा)। 


१क्रघी की ही एक जाति की बनौषधि होती है, 
जिसके छाप कंघी के क्षुप से बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके 
काणड, पत्र आदि पर हरिताभ पीत वर्ण के बहुत कोमल 
रॉए (रोम) मखमल जेसे होते दें। इसीसे प्रायः इसे 
मखमली खपाट ग़ुजराथी में तथा शअ्रग्रेजी में---7ठ4त 
90७७00 शा; लेटिन में एव्युटिलान स्युटिकस (30७(ए- 
00 १४७७००ा) कहते हैं। इसके ग्रुणघर्म सव कंघी के 
जेसे ही हैं । 

ओर एक इसी की जाति विशेष का लेटिन नाम 
# 000 # ०७१४९, पैथा. गुजराथी-नहानी खपाट, 
भोयखपाट नाम है, संस्कृत नाम जया, जयन्ती है। इसके 
पौधे १-० द्वाथ ऊ'चे, पत्र कंघी पत्र जेसे किंतु कोसल व 
दा होते हैँ। इसके भी गुणधर्म प्रायः कंघी के जेसे 
वोह! 


भारद्दाजी, 


(अतिबला) कंघी 
१6र्ै(७ #र्द(2८०४ 





6. 0०८. 


चरक श्र सुश्रुत के वल्य, वृ हणीय, मधुरस्कन्ध और 
वात सशमन गणी में इसकी गणना की गई है । 
ओौषधि प्रयोग मे मूल, पन्न, वीज, छाल झ्रादि इसका 
सर्वाज्भ ही लिया जाता है। 
रासायनिक राघठन-- 


पन्न भर बीज मे प्रचुर पिच्छिल द्रव्य, टेनिन, 
सेन्द्रिय श्रम्ल, कुछ, एस्पेरियन (45छछाबहात) तथा 
क्षारीय सल्फेट, बलोराइड, मेगनीसियम फास्फेट एवं 
केल्शियम पाये जाते हैं। मूल मे पिच्छिल द्रव्य छोड़कर 
शेप प्राय, सब उक्त द्रव्य होते हैं । 
गुणधर्म और प्रयोग- 

मधुर, कुछ श्र श मे कठतिक्त, विपाक मे कह झौर 
उष्णवीयें है । यह स्निग्ध, ग्राही, वृष्य, बल्य तथा दाह, 
तृषा, वमन, कृमि, वातरक्त, रक्तपित्त, ज्वर, मृत्नविकार, 
दूपित कफ एवं वातपित्तादिनाशक झौर कान्तिका रक है । 
खरेैदी के जैसे ही इसके प्राय सब ग्रुणधर्म हैं । 


हु 





पत्र स्नेहन, मृदुत!कारक एवं वेदनाहर तथा प्रशे, 
फिरग रोग, कास, कामला, ब्रण, उन्माद, वालशोप, 
शिर.घूल भ्रादि पर उपयोगी हैं। 

पत्तो को पानी मे भिगोकर मलने से जो लुझाव 
सिकलता है वह ज्वर मे शारतिकर, मूत्रनिस्सारक, छाती 
की पीड़ा पर तथा सुजांक और मूत्रनली की सूजन पर 
लाभकारी होता है। पत्तो का व्वाथ सुजाक पर तथा 
फांट पुरानी खासी पर देते हैं । वेदनायुक्त स्थान पर पत्र- 
बवाथ का सेंक करते हैं। पित्तातिसार मे--पत्र-स्वरस 
१ तोला में समभाग घृत मिला पिलाते हैं । पत्र स्व॒रस 
दत पीडा, मसूढो के विकार एवं सुजाक पर लगाते हैं। 
कामला पर पत्र चूर्ण ७ माद्षे तक शहद के साथ सेवन 
कराते हैं । दत शूल पर पत्र ववाथ का गण्डूप (कुल्ले) 
कराते हैं ।॥ तथा इसकी ठहनी की दइतून कराते हैं । पतन्र 
* बवाथ पित्तजन्य विकारी को भी दुर करता है। 

(१) श्र्श पर-पत्र २१ नग तथा काली मिर्च १ 
दाना दौनो को पीधकर ७ गोली बना १-१ गोली नित्य 
प्रात, जल के साथ लेने से बातार्श पर लाभ होता है। 
थदि रंक्ताशं हो तो मन्द श्रार्च पर भ्रौटाते हुए दूधे को 
इसकी कोमल टहनी से चलाते रहने से जब दूध जम 
जाय तो उसे कपडे मे बाघकर लटका दें। जो पानी 
(दूध का तोड ) नियरे उसे बार बार पिलाने से लाभ 
होता है। रक्तार्श पर इसके पत्तो की श्ाक पकाकर 
खिलाते हैं। 

रक्त मृत्र-पेशाब मे रक्त भ्राता हो तथा मृत्राद्य मे 
छोथ हो तो पत्तियो का हिम मिश्री मिलाकर पिलावें । 


(२) वृक्‍क शूल पर सिकता (मूत्र मे लाल रग की 
तलछट जमना) के 'कारण बृक्‍क मे शूले हो तो इसके 
भ तोले पत्तो को पीसकर छोटी छोटी टिकिया बनाकर 
५ तोले गौघृत मे श्राग पर उन्हे पकावें | जब ठिकिया 
जल जावें तब उन्हें निकाल कर फक दें, तथा घृत को 
छानकर थोड़ा थोड़ा यह घृत सुखोष्ण ही रोगी को 
पिला दे । इससे शीघ्र वेदना श्ञात होती है। सिकता 
बाहर निकल जाती है । , “रा वि कोष 

(३) विद्रधि आदि ब्रणो पर--विशेपत अपक्‍्व 
प्रण एवं शोथयुक्त म्र थियो पर इसकी कोमल पत्तियों को 


महीन पीस लुगदी की टिकिया ब्रण या ग्रथि पर रखकर 
उस पर कपडे की एक मोटी पट्टी रख शीत जल से 
सीचते रहने से वेदना, जलन श्रादि दूर होकर वह शीघ्र 
ही पक कर फूट जांते हैं। यह प्रयोग दिन रात मे ३-४ 
वार करें | प्रत्येक वार लुगदी शौर पट्टी बदल दे । 

फूटे हुए नब्रणो पर केवल कोमल पत्तो को रखकर 
वाधते रहने से वे शीघ्र पूरित हो जाते हैं । 

(४) पित्तोन्माद श्लौर उपद श पर पत्ते ७ नग लेकर 
जल के साथ पीस छानकर मिश्री मिला दिन मे २ बार 
पिलाते हैं। कुछ दिन मे लाभ द्वोता है । 

(५) बच्चो के सूख रोग पर--इसकी ताजी पत्तियों 
को पीसकर छोटी सी एक गोल टिकिया बालक के सिर 
पर तालु स्थान या ब्रह्मरत्न पर वहा के बाल निकलवा 
कर प्रथम गुड़ की एक छोटी टिकिया रख उस पर उक्त 
टिकिया को रखते हैं । फिर उस पर छुद्ध रुई का फाहा 
रख कपडे की पट्टी बाघ देते हैं। यह क्रिया प्राय रात्रि 
को बालक के सोते समय की जाती है । प्रात पट्टी खोल 
कर देखने से मालूम होता है कि वहा गुड बिल्कुल नही है । 
जब तक गुड के गांयब होने की क्रिपा जारी रहे तब तक 
प्रतिदिन रात्रि मे उक्त प्रयोग किया जाता है । जब गृड 
उसमे दिखाई देने लगे तब भी इस प्रयोग २-३ दिन श्र 
कर फिर बन्द कर देते है । वालक का रोग दूर होकर वह 
हृष्ट पुष्ट होने लग जाता है। यदि इस प्रयोग को प्रारम्भ 
करने पर गुड उसमे जैसा का तैसा ही रहे तो समझ 
लें कि यह सूखा रोग न होकर कोई श्रन्य ही विकार है। 
ध्यान रहे कि बालक को प्राय. धूप मे लिटाकर उसके 
दारीर पर धीरे घीरे 'काड लिव्हर श्राइल” की मालिद्य 
करते रहने से और भी श्रधिक लाभ होता है । (धन्वन्तरि 
के गुप्त सिद्ध प्रयोगाक मे श्री गणेशदत्त क्षर्मा हन्द्रा 
विद्या वाचस्पति के प्रयोग से) । 

(६) फिरड्भ रोग मे--बडी कघी के पत्र दो तोले, 
जल में पीस छानकर २१ तक पिलाते हैं । 

(७) पागल कुत्ते के विष पर-पत्र स्वस्स लगभग 
७-८ तोले तक कुछ दिन पिलते हैं। 


फल झौर बीज--इसका कच्चा फल वातकारक 
झ्ौर पका फल भ्रतिश्यायनाशक है । 





अश्मरी खंड खड होकर निकल जाती है। सिकता ता 
शीघ्र ही नष्ट होती है। कफज कास एवं श्वास पर 
क्षार ४ रत्ती की मात्रा मे शहद, से चटावें। रक्तार्श पर 
यह क्षार -१ भाग भौर छुद्ध रसाँजन २ भाग एकत्र खरले 
कर चना जैसी गोली वना २-२ गोली प्रात साय 
खिलावे । अर्श का खून बन्द हो जाता है तथा इसे दीघें- 
काल तक सेवन करते रहने से धीरे धीरे भ्रशाॉकुर विलीन 


हो जाते हैं । ल्‍ >-श्रा वि. कोप 

(२) रजत भस्म--शुद्ध चादी के महीन पत्रों को 
एक पाव कद्धी पत्र की लुगदी मे रख ऊपर से कपरीोटी 
कर कई' वार उपलो की आच में फूक देने से जो भस्म 
होगी, उसके सेषन से हृदय एवं -यक्ृत की दुर्बलता दूर 
होती है, ऊप्मा की द्वान्ति होती है। मात्रा-अर्थ रक्ती 
सेव के मुरब्वे के साथ हृदय की दु्बंलता पर तथा उतनी 
ही मात्रा श्रामले के मुरब्बे के साथ यकृत दौ्वेल्य पर दी 
जाती है । ' >-ञ्रा वि कोष 

(३) सीसक भस्म--२ तोले सीसा को कढ़ाई में 
गलाकर उसमे कद्छी की लकडी फिराते रहने से सीसा 


घीरे घीरे राख हो जायगा। इसे क॒च्ठा पत्र स्वरस से 
४ प्रहर सरल कर टिकिया बना २ सेर उपलो की अरिनि 
देवें । दो तीन झाच में सुनहल रज् की सुन्दर भस्म 
होगी । पीसकर _रखलें । 
मात्रा--१ रत्ती उपयुक्त श्रनुपान से बहुमूत्र, मधु- 
मेह तथा मूत्र प्रणाली के अन्य रोगो मे [एवं राजयदक्ष्मा 
में भी लाभकारी है । --श्रा, वि. कोप 
(४)सगयहुद भध्म-इसके पत्र श्रद्धं सेर लेकर४ सेर जल 
व्वाथ करें, आध से र जल शेप रहने पर उसे खूब मलकर 
छान लें । फिर संगयहुद २ तोला लेकर थोडा थोडा यह 
क्राथ डालते हुये, खरल करें। क्वाथ समाप्त हो जाने 
पर टिकिया बना छायाशुष्क कर इसके १ पाव पत्तो 
की लुगदी मे रख ऊपर से कपडमिट्टी कर ५ सेर उपलो 
की श्राग देवें । टिकिया भस्म होकर खिल पडेगी । 
मृत्र सर श्रश्मरी एवं सिकता के लिये परमोपकारी 
है । मात्रा-२ रत्ती भस्म खाकर उपर से २ तोला 
गोघृत और ३ तोला सिश्री मिला १ पाव गरम गरम 
दू घ पीने से तत्काल लाभ होता है।--ैञ्रा वि कोष 


च्छत्ज़ुटा [ ८०07/257704 0877004 ] 


इस मूसली कुल (00ग्रागाण०/780०४७) की वनौ- 
पधि के क्षुप ऊचे तथा पिंड भाग मोटा होता है पत्ते 
बच्छी जैसे लम्बे, तीक्षण नोक वाले, फूल नीले रग के, 
फलिया लम्बी तथा वीज चिकने, कुछ चमकीले, एयाम 
बर्ण के होते हैं। यह भारत की श्रपेक्षा सीलोन, मलाया 
- द्वीप मे_विशेष पैदा होता है । 


इसे हिन्दी मे-कंजुरा, कना, जटाकचूर, काना, 
कोनी झ्रादि; वगला मे-जात कचुरा, जात कशीरा भ्रौर 
लेटिन मे-करामेलिना श्राब्लिका कहते हैं । 

यह सिर में श्रवकर आना, पित्तविकार तथा ज्वर 
भ्रादि में उपयोगी है। 


ः च्क्म्ल्ाल्ः [| 4८४70777ए7४-] 


इस भश्ररिष्टादि कुल (58[॥7690७४०) की वनौपधि 
के वृक्ष मध्यम प्राकार के होते हैं। इसकी छाल हलके 


इसे हिन्दी में--क कल, फाचली, कांकर, कमर, 
गदापापरी, पोटली श्रादि तथा लेटिन मे---एकर पिक्टम 


भूरे रंग की, चिकनी, पत्र. कगूरेदार किनारे कठे हुए कहते हैं १ 


एवं नुकीले, फूल हरे नीले वर्ण के, श्रोर फल लम्बे तथा 
खूब चिकने होते हैं। यह हिमालय की पहाडी पर 
विशेष पायी जाती है । 


इसकी छाल-सकोचक है | तथा पत्ते प्रदाहजनक 
हैं। शरीर मे पत्तो के लग जाने से जलन पडती श्र 
फफोले उठ श्राते हैं । 


* न्‍्कवटच्ऋच्तु (27.4357.4 ७27/४05.4 ) 


इस सूरणादि कुल (#72००००) की बूटी की जडें 
जमीन के भीतर बहुत दुर तक फैलने वाली; पत्ते वर्च्छी 


के श्राकार के फूल-हलके गुलाबी रंग के फल मोटे श्रौद 
लम्बे होते हैं । 
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भारत के द्विमालय तटवर्त्ती प्रदेशों में तथा वगाल, 
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इसे बगला व हिन्दी मे--कटकचू, तथा लेटिन में 


? ७/ छह 2 
'टब्बब्ह्ा। 


४ लिड---+-- 
9993 पं छ+ >क्रेरट कक 9 पड ट22 बन ८८ 72/5५.८ हटा 55-८४ फ्त< 


लि ॥7208 कर जद 25 /7 5: 
््ड 


लेसिया स्पिनोसा, लेसिया हेटरोफला (759 िंश॑शा0- 
एशाव) कहने हैं । 

इसके मूल, कंन्द श्र पत्ते गले के रोगों पर तथा 
श्र्श पर उपयोगी माने जाते हूँ । 


च्छंव्टम्राल्ा ( ॥47700/007. ) 


एक लता जिसकी जड़ में से कन्द निकलता है झौर 
खाया जाता है इसकी वेल वर्षा के प्रारभ भे पुराने 
कन्द से विन्ध्यादि पर्वतो पर निकलती है । प्रारभ में 
निकलने वाला तना पत्रशून्‍्य सूक्ष्म रोमावृत्त तावड़े रग 
फा होता है । इसे वहा के लोग कन्द मूल ही कहते हैं । 
इसका विशेष विवरण श्रन्य ग्रन्यो मे नही मिलता । यहा 
श्रायुवेंदीय विष्वकोप से ही इसका सक्षिप्त वर्णन दिया है। 

इसके तने पर नन्हे ननन्‍्हें कोमल काटे होते हैं ॥ 
इसकी पत्तियों का प्रारभिक भाग सकुचित व भागे क्रमश 
चौड़ा, श्र डाकार, छोर पर नुकीला, स्वाद में फीकी 
किचित्‌ लुश्रावदार होती हैं । ये पत्तिया सेमल या सप्त- 
पर्ण से मिलती जुलती होती हूँ ।॥ कन्द ऊपर से श्याम 
वर्ण का भूरा होता है । इसे उवाल कर छिलका उतार 
कर श्रालू की तरह तरकारी बनाकर खाते हैं । श्राश्विन 


मास में इसके पत्रमूल मे गोल छोटे छोटे फल लगते हैं। 
ये भी उवालकर साये जाते हैं॥। 


इसी तरह एक वन्‍्द मुल और होता है । माला 
लोग बागो में इसकी डालिवो के टुकड़े, जमीन में गाड़ 
देते हैं जिनसे पौधे तैयार हो जाते हैं । ये दीखने में 
सेमल के नूतन वृक्ष की तरह जान पढ़ते हैं। लगाने से 
२-३ वर्ष के वाद खोदने से इसकी जड में से बडे लम्बे 
कन्द निकलते हैं जिन्हे भून या उवालकर शकरकंद 
की तरह खाते हैं । स्वाद मे मीठे होते हैं । इसके प्रत्येक 
दड मे प्राय ७ पत्तिया लगती हैं । 


गुण प्रयोग--यह पुष्टि एवं शुक्रजनक, वृ हण एवं 
शरीर पोषणकर्तता है। ऊपर के पर्वतीय कन्दमूल से यह 
गुणों में न्‍्यून होता है। 


काई (प०४)#-४०7१ 8779) 


यह शैवाल कुल (४89०) की क्षुद्र क्षुपरूप बूटी 
पुराने स्थिर जलाशयो (तल्लियो, पोखर, बावडी आदि) 
मे जल के ऊपर छाई हुई प्राय सर्वन्र पायी जाती है ) 
यह सघन हरे रग की पानी के ऊपर छा जाने से पानी 
एकदम ढ़क जाता है. तथा वह नीलाभ हरित वर्ण का 
हो जाता है । श्रत इसे 'जल नीली” कहते हैं । यह 
काई भारत में देशी खाड, चीनी के साफ करने के काम 
में वहुत्त श्राती है । 
कोई जलकु भी (वारिपर्णी) को, जो काई जैसे ही 
पानी पर फैली हुई होती है, काई मानते हैं। किन्तु यह्‌ 
जलकु भी से कुछ भिन्‍न है। जलकु भी का प्रकरण देखिये। 
हा, काई के श्रमाव मे जलकु भी ली जाती है ॥ 
काई कई प्रकार की होती है । एक तो वहीं सर्वे- 


साधारण पुराने सग्रहीत मामूली जलाशयों मे होने वाली 
जिसका वर्णन यहा किया जा रहा है । दूसरी वह होती है 
जिसके ततु परस्पर मिले हुए डोरी की तरह नदी या 
नहरो के किनारे फैली हुए होती है। इसे लेटिन मे सेराटो 
फायलम सबमसंम॑ ($७ए4/0फाजशणा इप्ावषाए) 
कहते हैं । तीसरी वह होती है जिसके तन्तु हरित पीत " 
वर्ण के श्रापस मे दृढ़ता से गठे हुए प्राय सरवरो या 
वृहत्‌ जलाशयो के किनारे पाये जाते हैं । इसे बम्बई की 
ध्रोर चिनाई घास, दर्यायी घास था पाची तथा लेटिन 
मे-प्र सिलिरिया लिचिनायडेस (58लाकय8 [वाला0- 
१68) कहते हैं । इसका विशेप विवरण 'चिनाई घास' 
के प्रकरण में देखिये । एक वह काई होती है जो झाद्र 
पत्थर या चट्टानो पर पैदा होती है । गुणधर्म प्राय, 
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- सबके एक ही समान हैं । 


ताम-.- _ 
-सं०--शैवाल, शेयज्ञ, जलनीली 
' हिम्दी-काई, सेवार, सियार, काजी, 
बंगाली--रोफोश्राला, रोहल । म०--शैयाल, 
ग्रु०--शेचाल, लील, शोवाल | श्र॑ ग्रे जञी-मासत (5०35) 
ले०--5देलिस्नेरिया स्पिरालिस, सेरायोफायलम सब- 
भसंम 
0 ०७. 
शुणघर्म और प्रयोग--- 
यह लघु, स्निग्ध, कपाय, तिक्त, मघुर, विपाक में 
कट धौर शीतवीये है । तथा पित्तशामक, दाहशमन, रक्त- 
स्तमन, ग्राही (कन्ज करने वाली) तृष्णाहर एवं ज्वरघ्न 
है। तृष्णाविकार, रक्तातिसार, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, पित्त 
ज्वर और दाह पर इसका प्रयोग किया जाता है । 
माजा-स्वरस १-२ तोले, चूर्ण ५-० मासे पित्तज 
घ्वोथ विसर्प श्रादि में दाहुप्रशमनार्थ इसका प्रलेप करते हैं। 
(१) चोट आदि से होने वाले रक्तल्नाव को बन्द 
करने के लिये विशेषत श्राद्व पत्थर या चट्टानों पर 
जमी हुई काई को पीस कर पतला लेप लगाते हैं। इसके 
श्रमाव में साघारण काई को पीस कर उसके कलल्‍्क मे 
जौ का भ्राटे मिला प्लास्टर जैसा गाढ़ा लेप लगायें । 


(२) वीय॑स्राव भर प्रमेह १र--इसे मिट्टी के सरा- 
बले में भर कर आग पर चढ़ाकर प्रथवा सरावसपुट कर 
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गजपुट में भस्म करलें । फिर इस भस्म के समभाग मिश्री 
मिला महीत चूर्ण कर रक्‍तें । मान्ना--३-८ मासे तक 
सुखोष्ण गोदुग्ध के साथ सेवन करावें । 

(३) गले मे जॉंक चिपट जाने पर इसे पीस कर 
जँतुन तैल मे गरम कर पिलाते हैं, तथा ऊपर गरम पाना 
पिलाकर वमन कराते हैं । 

(४) श्तिसार पर या बच्चो के हरे पीले दस्तो 
पर--इसे सुखाकर चूर्ण बना सेवन कराते हैं। - 

(५) सुजाक पर_्रण पूर्णाथ--गीली काई को 
वस्त्र में निचोडकर उसका स्व॒रस मूृत्रेन्द्रिय मे ठपकाते हैं । 

नोट--ऋहा जाता दे कि इसके चूर्ण को नित्य ३-३ 
माशे कई दिनों तक लेते रहने से ख्री वन्ध्या हों जाती 
है, उसे फिर सन्तान नहीं होती । 

कफ प्रकृति वालों के लियग्रे यह अद्वितकर है। इसके 
अद्वितकर परिणा्ों के निवारणाय जौ के आटे में काली- 
सिर्च मिज्ञा रोटी पकाकर खिलादें। 

एक इसी शेवाल जाति की बनस्पति होती है जो 
समुद्र में भारतवर्ष के/खारे पानी की रौलों में पाई जाती 
हैं, इसे हिन्दी में गलपार या गिलूर का पत्ता, श्रम्मेजी 
में 5४८०६ पण्णढ० तथा लेटिन में [बणगाशा।/॥ 8800॥77॥6; 
7, 07800 भादि कहते हैं। घूप में सुखाने से इसमें से 
श्वेत्त शकरा सार निकलता है। गल्गण्ड, कण्ठमाला, 
डपदंश आदि पर इसका शीत निर्यास दिया जाता दे या 
इसके शत को विहीदाना के क्राथ में मिल्ञाकर देते हैं। 


, चीन देश की नदियों में पेदा होने वाली यह काई 
पंजाब और सिंधु के बाजारों में बहुत मिलती दै। 


काकजपा नयी, ? (९०४४४००४७ 804ए८टप्रावा9) 


यह गुड्ूच्यादि वर्ग की वनौषधि नैसगिक वर्गानुसार 
वासादि कुल (8८थ॥8०७४७) की है | 
छस बनौषधि के विषय में बहुत कुछ गडवबछा पाई 
जाती है। श्रायुवेंदीय भ्रन्य के टीकाकारों ने काक दाब्द 
से प्रारम्भ होने वाले विशेषत काकजच्चा, काकनासा, 
झौर काकमाची इन नामो की टीका में बहुत स्िभ्घता 
' कर दी है । कई 'स्थानो पर एक को दूसरे का पर्याय- 
वाची वतलाया है। वस्तुत ये तीनो भिन्न भिन्न हैं । 
काकजलड्डा नाम से श्रभिहित होने वाली बूटियों 
भी मुख्यत दो प्रकार की हैं। प्रस्तुत्‌ प्रकरण में तो 


न 


जिसे वास्तव में काकजच्धा कहना चाहिये, उसीका वर्णन 
किया जाता है । झागे काकजधा न २ का वर्णन होगा । 
ओर एक बूटी जिसे हिन्दी मे बिरईगोडा, मिंजुर 
गोरवा श्रादि कहते हैं, उसे भी कई लोग काकजड्डा ही 
मानते हैं । इसका लेटिन नाम एशा«०ः ?९०0प्राणएपाधा75 
है । इसका वर्णन चिरईगोड़ा के प्रकरण मे देखिये । 
प्रस्तुत्‌ प्रसंग की काकजदच्धा के वर्षायु क्षुप ३ से ६ 
फीट तक ऊचे होते हैं । इनकी शाखायें एवं काण्ड प्रस- 
रणशील, षटकोणपयुक्त, खुरदरे, रोमश, सुतली से अधिक 
मोटी तथा ग्राठोदार होती है । काण्ड या डन्डियो की 


२१६ 
स्स्क्- ब्स्ल कल से ेनस्पका 
िजजल-पतकेबलउजकरडनट जि 


सधियां फूली हुई सी (गाठदार) प्रर्थात्‌ु डण्डी जोड पर 
मोटी तथा आगे को पतली होती है । थोडी थीडी दूर 
पर काक की जद्धा के सदृश ये गा तिरछी होती हैं । 
इसलिये यह बूटी काकजघा कहाती है । डडियो का रग 
हरा, स्वाद कड़वा तथा गन्‍्ध उग्र होता है। डडिया 
पुरानी हो जाने पर उनकी गाठो में छोटे छोटे कीडे पड 
जाते हैं। ये कीडे भी श्रौपधि कार्य मे (विशेषत वच्चो 
के डिब्बा रोग पर) काम आते है। 
पत्न--श्रपामार्ग के पत्तो जैसे लम्ब गोल, समवर्त्ती 
१ से४ इच लम्बे, २ इच तक चौडे, निम्न भाग में 
विशेष चौडे, पतले, गहरे हरे रग के एवं कुछ रोमश 
होते हैं । 
पुष्प-- छोटे छोटे जामुनी या गुलावी रग के निर्गन्ध 
हैं। पुष्प घारक्‌ शाखा मे अनेक शाखाएँ फूठती हैं। 
. श्रन्‍्तिम छोटी छोटी शाखाश्ो पर केवल २-२३ पुष्प होते 
हैं, जिनमे प्राय एक पुष्प श्रर्द्धवेकसित होता है। पुष्प 
के उठल के नीचे १-१ सूक्ष्म हरित वर्ण के पुष्प पन्न 
होते हैं । 
फली--बेंगनी रण की, नोकदार, मध्य मे चिपटी 
तथा नीचे सकरी सुक्षम रोमावली द्वारा श्रावेष्ठित 


होती है। प्रत्येक फल्ली मे प्राय चार वीज चपटे गोल 
कत्थई रज्भ के अन्दर से ध्वेत होते हैं । 

मूल--कडी, भूरे रज्ध की, सुतली से कुछ मोटी, 
प्राय १० इच त्क लम्बी होती है । 


छाल--पतली, उमग्रगन्धवाली तथा स्वाद मे कड॒वी 
होती है । इसका क्षुप सूखने पर काला पड जाता है। 
इसके क्षुप बहुत कम पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश, महा- 
राष्ट्र, राजपुताना तथा गुजराथ की ओर इसे ही काक- 
जघा माना जाता है। ' 

नोट--चरक में काकजघा का उत्लेख नहीं मिलता, 
सुभ्न त के केचल चिकित्सा स्थान १६ में श्लीपद रोग के 
पानीय क्षार योग में इसका नाम आया है। 

ध्यान रद्दे, इस बूटी के छिंदी नामों से आतरीलाल या 
इन्नलाल असमपण'हे। वास्तव में यह आन्तरीलाल नहीं 
दे। देखिये बनौपधि विशेषाक भाग १ से पुष्ड ३३६४। इस 
क्राकजड्धा को घाटी पित्तपापड। कहा जा सकता है । 
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नाम- 
संस्कृत-काकजहा, लोमशा, ससी | ' 
हिन्दी-काकजद्धा, ससी, घकशोनी, काला श्रन्धी- 
मकाढ़ा। बरगला-नसभांगा, नासाकागा ।! ्ि 
सरेठी-कांग, धाटीपित्तपापढ़ा, रान किरायल | 
गुजराथी-अधेद़ी, काडि, काली या लासी अ्धेढ़ी । 
लेटिन-पेरिस्ट्रोफी चायकली कुलाटा। 


गुशध और प्रयोग--- " 
कह, कपाय, शीतवीर्य, कफवित्तणामक, ज्वरघ्न, 
विपहर, कीटाणुनाशक, ब्रणरोपण, रक्तविकार, कार, 
कुष्ठ, कडू, भ्रजीर्ण, रक्तपित्त एवं बाधिय आदि नाशक है। 
कर्ण कृमि पर इसके पत्र रस को तैल से पकाकर 
डालते हैं। दाद, खुजली पर-इसके पचाग की भस्म 
कड़वे तैल मे मिलाकर लगाते हैं। ण्वेतप्रदर 'मे इसकी 
जड़ के स्वरस में लोध चूर्ण शौर शहद मिलाकर सेवन 
कराते हैं। शरीर पुष्टि के लिये पुष्य नक्षत्र मे जड सहित 


काकजधा ने: १ 





उखाडी हुई काकजघा को शुष्क करके चूर्ण कर उसमे 
असगधघ चूर्ण, मिश्री और घृत मिला डेढ तोला की मात्रा 
में सेवन॑ कराते हैं। 

(१) कर्णनाद और ,वाधियय॑ (वहिरापन) पर-- 
इसके पत्र रस को कुछ दिन तक कान में दिन मे दो 
बार डालते रहें । उग्र श्रीपधियों के सेवन से या किंसी 
विप प्रकोप से होने वाला कर्णनाद तथा वधिरता एव 
कान में किसी जन्तु के दश से होने वाली जलन दूर 
हो जाती है। ४ 

(२) ब्रण तया जस्म पर--इसके पचाग की राख 
को धोये हुये घी, तैल या वेसलीन में मिलाकर लगाते 
रहने से त्रण का शोधन होकर रोपण भी हो जाता है । 
इस मलहम की पट्टी घोड़े श्रीर चैल के कन्बे पर भी ब्रण 
होने पर लगायी जाती है । भश्रथवा-- ' 

इसके प चांग का रस १ सेर तथा तिल तैल २० 
तोले मिला मदाग्नि पर पकावें। तैल मात्र शेप रहने 
पर नीचे उतार कर छान लेवें । फिर उसमे मोम और 
सफेदा ४-४ तोला मिलाकर मलहम बना लें। इध्की 
पट्टी लगाते रहने से क्रण शीघ्र भर जाता है। चाकू 
श्रादि लगाने से हुई जरूम पर इस मलहम के लगाने या 
इसके पत्तों की पुल्टिस बावने से घाव भर जाता है। 
गहरा घाव भी ३ दिन में भर जाता है। हु 

>गावों मे औषधरत्न 
(३) कण्ठप्रदाह तथा प्रसवकष्ट पर--इसकी मूल 
६ भाशे चंवाकर रस निगल लेवें ॥ इस प्रकार प्रात साय 


- क्राकजघा ने, ९ 


यह द्राक्षादि कुल (५४8००७०) की है । इसे बगाल 
की शोर काकजघा कहते हैँ । 

इसके लम्बे लम्बे क्षुप ४ से १० फीट ऊचे होते हैं । 
इस सदा हरित पत्रयुक्त क्ुप का , नूतन कोमल भाग कुछ 
रोमण एंव खुरदरा होता है । इसकी शाखांएँ' भी ठीक 
काकजवा न; के सदृश ग्रन्थियुक्त ऐंठी हुई कर्केश एव 


काक की जघा के समान होने से ईंसका भी वहीं नाम- 


करण हो गया है। 


व, वि, २६ 





करने पर उष्णताजन्य कण्ठप्रद ह तथा भश्रधिक बोलने से 
या गरम गरम पित्त की वान्ति से उत्पत्न कण्ठ की केक 
शता दूर हो जाती है । 
प्रसव कष्ट पर--प्रसव के समय रुत्री को कष्ट हो 
रहा हो, शीघ्र प्रसव न हो तो इसकी मूल को विधि- 
वत्त ला उसकी कमर में वाधने से तुरन्त प्रसव होजाता है। 
“>>गावो में औपधरत्न 
(४) बच्चो के डिब्बारोग तथा कुत्ते के विप पर-- 
डिब्बा रोग पर-इसकी गाठ गाठ मे जो छोटा कीडा 
होता है उसे गुड मे मिलाकर डब्वा से बीमार बच्चे 
को देने से रोग दूर होता है। (इस कीडे को दूध में 
घिसकर भी पिलाते हैं) “लेखक 
कुत्ते के विष पर-कुत्ते के काटे पर भी यह झति 
लाभकारी है। यदि उच्ची समय इस बूटी के ताजे पत्ते 
मिलें तो काम लावें । यदि पत्ते छाया - में सुखाकर रबखे 
हो तो वे भी काम देंगे। चू्ें कर खिलाना चाहिये । 
भाषा--शुण्क पन्न चूर्ण ६ भाशे तथा ताजा १ 
तोला है ग्रुड मे मिलाकर खिलाते जावें। कड्वा नही 
है। धीरे धीरे जितनी देर मे समाप्त हो जावे समाप्त 
करें । ३ दिन ऐसा करने से उसका विप दूर हो जावेगा। 
यदि ८-१० दिन या महीना भर भी निकल गया हो तो 
७ दिन खिल।ना च हिये । यदि समय ज्यादा हो गया है 
श्रौर विष के लक्षण दिखाई पडते हो तो फिर दोनों समय 
झौपधि कम से कम महीने भर सेवन करानी #चाहिये। 
“शी ठाकुरदत्त जी शर्मा वैद्य, देहरादून । 


(6७8७४ 7779) 


पत्ते--कग्रेदार फिनारीयुक्त, श्रग्रभाग में नुकीले, 
४-१२ इच लम्बे तथा २-४ इच चौडे, ऊपरी भाग 
खुरदरा एवं निम्न भाग मृदुरोमशयुक्त होते हैं। 

पुष्प-+श्वेत, कुछ बडे श्राकार के, छोटी छोटी 
रोमयुक्त मजरियो मे लगते हैं । पुष्प वृन्‍्त बहुत छोटा 
होता है । 

'फल--क्रुछ दवा हुआ सा, गोल मटर जैसा ३-४ 
इच व्यास का ,२ से ६ खंड वाला कच्ची दशा मे लाल 
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५५ न्‍प्या #फ़ 
तथा पकने प्रर काला, पड-जातीहिज ग757 कही ; 
5 ग्रह बूटी मध्य ब्रें० पूर्व 'बग्रल)'हिमलिय : के तठें- 
वर्तीप्रदेश, सिविकम,। सिलहिट,' श्रौसीम, !!भो रिसाफ तथा/ 
विहार अश्रीद्वि/ पदे  ज़ाज्ललो एख़त्त न विशेषत - 
प्राद्र..धाजल स्मीपवर्ती भूमि ; मे पाई,जाती। है | प्रत/ 
इसे सस्कृत में ,नदी क़ा त्ता “कहते: हैं। 5 ॥ 2 -- 

नाप--- 

सै,---काकजघा, नदीकाता,किंम शो, पॉरावर्तिवदी (इसके 


क्रार्केंडासिंगां ने! ९” 


हँरितक्यादिवर्ग की वेनोपरथिंनैस गिके क्रमातुसार 


श्रीत्रं-या विताम 'कैल- (+#८ा0/8028९)7/की--है॥ 
"हा इस क्ॉकड >्वासक वृक्ष-केपत्र, सबेडठल-त्तवसटह: 


। 


वा/ 


नियो पर एक प्रकार के लम्बे आइडे टेढे सीग, जैसे। ग्ज़/५ 
कोरत्कोप (05) पाये जातेहहैत।गयेः एक-प्रकार के से-शाक़छादित/झा जन्लेत्न-जाले केसम़रात;होता|है।-ये/जालि क 


कृमियो (४069) के घर है । इन्ही ऊंग्रिग्रहा 


याफ्ोपो : या कण उन कीडो का मल या मृतदेह माना जात है।[इसक़ा 


न अर कर टू 22 दर 5 ट्री लय 


पत्र दीरित था दो भागों में विभक्त से होते हैँ, अत. 

कंबृतर जैसे पद वाली यह नोम दियों गया है) 7 7 
हि|-+क्राक्नंघा, मी; चकंगोनी कं ४ 7। सावा्पाई 
-केड या हु टी, काडपार्ठेगा, कांटागुइह़कोइली ।.; ६ ; 
ग्रु-अधघाड़ी३, वोदी) मं.८-काँग]) 5, /*) 
ले,लीघा दिल, लीआ पक्‍्वेटा ([.0०३ ४०१०॥॥४) 


पुणधघम्‌--+ ० 
। एयहू स्नेहन और ैसंग्राहक 'है। वातनंलिकीओ, के! 
प्रदाह मे तथा त्वचा घून्यता, ; झ्रग्निमाद्य, क्षय ज़न्‍्य द्वणर 
पित्तजज्वर, खुजली और कुष्ठ पर यह प्रयुक्त 'होती है ।7 
2? मात्रा--मूल तंर्थाः पत्रादि चूर्ण १-९ मोशें,/क्वाथ 
0 3,॥7 8 आज कक जी पल 0 
हे पारद और रस _ कपूर के विपय पर-इसके रस मे 
कालीमिरच चूर्ण मिला पिलाते हैं। इवेत प्रद॑र पर इसकी 
जड़ को चावलो के पानी के साथ पीसकर पिलाबें । 
 गर्ब्या (प्रममवातं) पर इसके पंचाज् के रस को मदा: 
र्नि हा पका कर गाढ़ा हो जाने पर धूप में रखकर कुछ 
शुष्क होते पर गोलिया गोलियां. बना. रकखें ।. “इसे पानी में घोल. 
कर गठ़िया पर .प्रलेप करें.। तप न कक 
।” ग़ाज्-कुष्ठ परु--जिसमे-समस्त;- श री र; ताबे+-जुस]; 
लाल हो,ज़ाता;है।;इसका, स्वत ३/तोले, से।आ रमंम कह: 
१ पाव तक पिलावें; तम्रहारीर प्र कह क्ुर््ली के ,ब्ीजो 
के कल्क्र,की मालिश करें । (यूनानी चिकित्सा 


822! ,2॥4 
[फरब्रणादि परः-पत्तो: को ' जलाकर 7घृताएयाँ तैज़े मे 
विला तैल' मिला लेप::करते हूँ ॥ ए ध्रनिद्रा प्रर/इसकी  जड > 
मस्तिष्क पर वाघते हैं। प्लीहा पर--इसके क्वाथ मे सेंध्रा 
नर्मक ओर इमली) का शद्रा मिला पिलाते हैं । 


कि 
कफ! 


डे ् 
!6 380 0200 । धर हर 
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22 भंेआ| 


[ एाडबटाॉंब वरत्रा8ाशांधाद तु 


_क गगन जार कि 
को काक़डासिंगी कहते हैं. मे , वरिभिन्स ख्थू गाकार २-६ 
हनन, (८ त.-चीड़ै।एव,,.पोते (होते-हैं | इनका, पृष्ठ. 
भाग़:बादामफ इसर सा-क़ा प्रतला उकावर्‌दार दिखाई< 


देत; है, व री पता लाल स्पा, एव: बुदम-रज कृपो 
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नयी 


व्कडडिर 
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“ फीट या इससे भी ऊ चे:मध्यमी कारिं-पकरेठ होतेहिंस-छाल 


॥| 


(कप -बक 


क्‍ (६) 'हाह्नीशाश णी8/ ८7 ५ २१६ ' 


) 9 ८ न 


कि 2 8 27222 


की उप गीठा 2 हैं 5. ही एक की हिसार भी काफी कि (कगाणा ॥ लिये का: दाफ | 8 गैर 
बूर्पा स्वाद मे[कुछ कड्॒वा, भ्रधिक; तसैला;तथा ताहुपीन काकडासगी: नेन्शैंश ८ +#7आ 
वैल जमा गधवाला होता है॥ ह ह॥ ॥,7दाप्ाक्त+ ॥22% 20786/४ 90 870 00 कद कक 2720 [0 वाया 
79 उक़,कासकिश्तावृत्ःकृमिय॒ह स्॒म्माक-)ग्ा, होलारा 0726/ 47% 
ज्ञामक ठाकरे 9000"१०॥9) ८ उवृक्ष), प्रीरफ्मी देखे हि गिएार करा र0 ॥) ४ 
जाते हैं। इन्हे, भ्री।क्र|कअसिग्रीकःही कहते हैं /:गुणप्नर्स ५ 
एव/आाकारु-प्रका रमे:दो तो प्रा, एक :सम्रान हैं॥॥ड्सका 
वर्णन आ्रागे काकेडा सिंगी:वें / २०के प्रके रण#/ममे-देखिये । 
इन वृक्षों के परतिरिक्त' हरीतकी आदि के वृक्षों पिर 
हे थे कमि कप पीये जाते हैं. तथा कीईडासिंगी के नाम 
से बाजारों मे विकते हैं। लए  टत6 
। आयुर्वेदीय-सप्न्थों: रे हमार के/कृमि:कोषो का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता के खासी भ्रादि कफजन्य 
विकारों पर उसके प्रयोग बये हैं खिरैक और 
सुख्रुतस्के|।कार्स हर;: ईहिक्का( , तथा 3काको ल्यीदि शेणों मे 
इसकीगणनाग की गई है ग्ीः (३७ ६ 2०फेआाटफ॥७/ ) फडकी 
प्रस्तुत प्रसण की काकडासिंगी के वृक्ष २४ से.४० 






न्ः 


धूसर वर्ण की, सत्र इसके छोड़े पत्र तू सयुक्त, छोटे पे बुस्तपुक्त 
भालाका २; लेस्‍्बी भोक बोले) वरि हे बढ़ 27 

पत्ते ६ से १० इच तक लम्वे न अयुग्म पक्षाकार सेपलानं शिव (840२५) क्वरा्णी 
प्राय शाखाओ-के-अग्रेमाग्ग पर है। नवीन्न...प्रश्न निक 


4757 8 7 । 5 या की के आफ छा गए 
(या कोपल) लाल रुग-के'होते “क्समे टेनिन ६० प्र त,..एक .. पीताभ हरिद्वावर्णु, 
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कु 
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हरित वर्ण के पेखुडियाँ रह तारपीन दुश गर्धयुक्त उड़नशीन तुल;:-३े-२१/अतिशत, 
चपटे पतले मूड ० : मुरीदिर, वि है! शत 47- एथा #स्फृडिक दशा, .हायद्रोकांच 
“१९ 2 | 2 
के होजाते हैं । ८ के या 4४2 (०99॥06 ॥0070:08007) २-४ प्रतिशत इत्यादि 
ही 


ये वृक्ष महिमालर्य पलर्य| कु तक ॥] प्रिचम दन्य८प्राये,ज़ाते हैं 4 [45क कि कफ कीए ७77 


ग प्रीषधिपप्रयोगाप्रीन्इसके ृज्भाकार कोपो+का ही 
उपयोग होता है। मात्रा-चूर्ण ६ ।रतक्तीं से।२ माजल्ते तक] 









भासाम श्र बंगाल भी पाये जाते हैं।28 
च__- || की प्र हर हे हर के - इुर्ण भ्रम आर पड ध्रंयोग: कह करण जुक | रॉ र्‌ हर 
का (5 बी ० _3ंबीटेकिशोधिक जा्मीट झक्ष ५ ६7. 4 पर 7 व ४) 
शो शा 2 का गी, (5 श कुकीरं; कि क यह लघु, क्ष, 'कैपाय' त्त वियाक कठु, उष्ण- 
जि रे हे गकी तरह) अजः्द गी। कल वीये टिक, घीयहर, ग्राही, कफघ्न 
न ्, "2 ६४ हठिक्‍्का निग्नहण, कैफनि सारिक, वातानुलोमन, दीपन, रक्त 
रे है शिरी,कॉकडा | शीधिक वैध ऊंध्वंवात, हष्णा अरुचि, वमन नाशक 
& 22 # 3 ३ कल | गु >काकड़ा । फ्राकाओ ग़म कया त फ़ फ् ॥ (वाक है. 
फ क्लॉ (08 95०४७) । ज््गय इसके उड़नशील जैल.. | क़ै्‌ स्कपरण >यहू तमक दवास 


,-पिस्ट[सियां इ देजे कासे, एवानलिका शोध एवं राजयक्ष्मा पर उत्तम कार्य 


बन 


४ 


२२० 
मिले टाल यिन+ अआाजिससिटय 2, 
फछ्् डा (+<+. 


अटल 
करता है । तथा इसमें टेनिन (कपायाम्ल) की भ्रधिकता 
होने से यह श्रामाशय प्रकोपजन्य वमन, हिंवका, 
श्रासातिमार, जीर्णातिसार एव उपजिह्निकावद्धि से उत्पन्त 
कास श्रादि में उत्तम लाभदायक है । यह श्वासनलिफा 
की नवीन या पुरानी सूजन को एवं तज्जन्य सासी को 
भी दूर करती है । इन सब भ्रवस्थाप्रो में इसे तदनुरूप 
शौपधियों के साथ दिया जाता है। यह वातकफ ज्वर 
का तथा गर्भाशय फे शोथ झौर गर्भस्राव का भी 
निवारण करती, वालको के द त्तोद्धवजन्य उपद्रवो पर 
हितकारी है ।इसके प्रयोग से सचित कफ निकल जाता है, 
तथा नूतन की उत्पत्ति नही हो पाती । इलेप्मल कला को 
बल प्राप्त होता है। गलशोथ तथा काकलक वृद्धि या 
टासिल में भी यह उत्तम लाभकारी है। 


शोथ पर इसका लेप किया जाता है । मसूद्ो से रक्तस्राव 
होने पर इसके क्वाथ से कुल्ले कराते हैं । श्रणो या क्षत्तो 
पर इसका चूर्ण बुरका जाता है। समग्रहणी मे इसके चूर्ण 
को घृत में भूनकर तथा मिश्री मिलाकर सेवन कराते 
हैं। कफज वमन पर-इसके चूर्ण मे नागरमोधा चूर्ण मिला 
शहद के साथ देंते हैं। जिस चर्म रोग मे त्वचा पर प्वेताभ 
लाल लाल धब्बे उठते हैं, एक प्रकार का पु'डरीक 
कुष्ठ-सोरियेसिस (१5077895) उस पर इसका वाह्य- 
प्रयोग प्रलेप रूप में किया जाता है। श्रतिसार पर-इसके 
चूर्ण को वेलगिरी के साथ देते हैं । 

(१) वालको के तथा बडो के झाक्षेपजनक कास 
इवास रोग पर--इसके चू्ं मे समभाग मूली के बीजों 
का चूर्ण मिला शहद श्रौर घृत के स्लाथ चटायें । 

अथवा इसके चूर्ण को कटेरी के क्वाथ के साथ देते है। 
एवास पर इसके चूर्ण के साथ कायफल का चूर्ण 
मिला शहद से देते हैं । 

(२) शुष्क कास एवं इवसन-सस्थान के श्रन्य विकारो 
पर--इसके चूर्ण के साथ भारगीमूल, सॉठ, छोटी पीपल 
तथा कचूर चूर्ण को मिला मुनक्का के साथ खरल कर 
सान्ना--१ से २ माशे तक शहद के साथ सेवन करायें। 

(३) वाल रोगो पर--दन्तोज्भाव के समय _ होने 
वाले ज्वर, भ्रतिसार, कास एवं पाचन सम्बन्धी विकारों 
पर इसके चूर्ण के साथ समभाग झतीस, छोटी पीपल 


ब 


6३] (छह सनक यार» नतताए। 2 
9४ दब्हह्हा। 2 
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ध्रौर नागरमोबा का चूर्ण मिला २से ८ रत्तो तक फी 
मात्रा में शहद के साथ, ३-३ घटे से घटायें। यह योग 
वासचातुर्मद्विका' नाम से घास्त्रों में प्रसिद्ध है । 

श्रववा--उक्त प्रयोग में नागरमोधा ने मिलाने हुये 
शेष तीनों का ही घर्ण सेवन कराने से मी बालकों के 
शवर, खासी श्रोर वमन में लाभ रोता है। 

शेप थ ग्यादि चूर्णववाय के प्रयोग दास्म्रों में देखिये । 

. नोट--काकष्ठा सिंगी का श्धिक साया में प्रयोग यकृत 

और 'श्रामाशय के लिए हानिप्रद होता है. । झतीरा, या 
घबूल का गोंद इसके द्वानिनिवारक हैं । काकड्मासिगी के 
अभाव में मुलंठी क्ञी जाती है। 


काकड्ारिंगी ने, ९ 
(7्फ्ाए5 डएटट2049754 ) 


इस तिन्तिडिक (र॥05) जाति की, किन्तु झ्राम्ना- 
दिकुल (8770०770॥90070) की ही वनौपधि के वृक्ष 


काकडासींगी २ 
४८5 2०८०८८८८०८८ ०7४, 
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प्राय न १ की काकडासिगी के वृक्षों से कुछ ही कम 
ऊंचे होते हैं। इसकी छाल भी तैसे ही धूसर वर्ण की 
होती है। इसके वृक्ष से एक प्रकार का इवेत निर्यास 
निकलता है जो बहुत दाहक होता है । इस निर्यास के 
लगजाने से शरीर पर फफ़ोले उठ आते हैं। इसके पत्र 
टहनियो आदि पर भी श््ू ग जैसे कृमि कोष पाये जाते 
हैं जिन्हें काकडासिंगी कहते हैं । 

इसके पत्ते --कुछ वरछी के आकार के ४ इच 
लम्बे होते है । फल--कुछ दवे हुये से चमकीले तथा 
घूसर वर्ण के होते है। 

ये वृक्ष काइ्मीर ले लेकर सिविकप्र तक के सम- 
शीतोण्ण श्रान्तों मे तथा भूटान और खासिया के पहाडो 


पर विद्येप पाये जाते हैं । 

हिन्दी और बंगला मे---काकडा सिंगी, कककंटर्सिगी, 
होलारि, होलर्सिग, अरखोल आदि तथा लेटिन मे--रस 
सक्सेडेनिया या रस काकरातिंगी (शाप्र5 ुबवतश॥- 
आंगष्ठा) कहते हैं । 


गुणधर्म और प्रयोग-- 

इसके क्ृमिकोप या काकडा सिंगी के गणधर्म उपयुक्त 
न० १ के भनुसार ही है। इसमे सकोचक धर्म का 
विदश्येपता है। इसके फल क्षय रोग मे दिये जाते हैं । 
जापान मे इसके फलो के रस से एक प्रकार का मोम 
तैयार करते हैं जिससे मोमवत्तियां बनाई जाती हैँ। 


| काकतुडी न, ? (58ट679ं88 (प्रः्व588 70०8) 


गुड्च्यादिवर्ग की यह वनौषधि नैसगिक ऋरमानुसार 
प्रक॑ कुल (85०॥००7४09०९३९) की है । 

इस बूटी के विषय में बहुत मतभेद हैं । काकतु डी 
झोर काकनासा इन दोनो नामो मे बहुत गडबडी हो 
गई है । इसकी फली काक ,(कौवे) की चोच जैसी- होने 
से ही इसे कोई काकतु डी श्लौर कोई काकनासा कहते 
हैं । काकतुण्ड सदृश दिखलाई देने. वाली कई बूटियो का 


नाम काकनासा रख दिया गयो है। यद्यपि काकनासा 


बूटी अति प्राचीन काल से श्रायुवेंद में प्रचलित है । 
(चरक के मघुरस्कधघ मे इसका उल्लेख है, ध्यवनप्राद्य के 
प्रयोग मे यह ली जाती हैं, कास-चिकित्सा के भी कई 
प्रयोगो मे इनका नाम हैं) तथापि श्रभी तक यह संदिग्ध 
ही है। इसी मतभेद के कारण हम _ यहा प्रथम काक- 
तुडी न० १ का वर्णन कर फिर न० २ मे काकतुडी 
उर्फ काकनासा का वर्णन करते हैं । ५ 
प्रस्तुत प्रसस की काकतु डी के- बहुवर्षायु दुग्धयुक्त 
क्षुप दो या तीन फूठ ऊचे होते हैं। पत्र॑--आमने । सामने 
कनेर या मिर्ची के पत्र जैसे २-३ इच लम्बे, पुष्प-- 
नारगी रग के ग्रुच्छो मे लगते हैं, तथा फली-चिकनी 
दो दो एक साथ, लगभग ३ इच लम्बी, नवीन प्रवस्था 


मे काक की चोंच जैसी बीज बहुल होती हैं। 








कर 
किट 4 





बीज--गोल, गहरे बादेामी रगःके तथाःमूल-बहुत, 
पतली कुछ गुच्छेदाड, हलके पीले रुग का भातर-से उवेत 
स्वाद में कइुवी, तीक्षण होती हैं | -.. मानो, री प्य 
. ५ श्चिम भाशतीय-दीप़ सुमूह की यह.बूटी, भारत: के: 
श्रनेक प्रदेशों मे विशेषत वेहरादुक; बगाल श्रादि मे, नदी 
तलो के किनारे पाई जाती है । 
नाम --- बन - 5३६६८ 
सं०*काकतुण॒डी, रफक्तपुष्पी;'हग्घच्तुपत 7 किगीत /। 
हि०-काक़तुडी,, क धाठेदी , कुरकी,कारकी ४ फ $ ०म 
वृ०-शकछ डी तृनकाप्रास: क््श्क ऊ्रकी आद्णि 
छा०--व्लड फ्लॉ वर (8000 7]09८7) .. 


दल 700 7 कर ते वीयाए एकिट के क्या गा 
रासायनिक सेघंठन 


इसकी मूल में” विन्स किन [0॥054 पक 
होती है । इसकी क्रिया इमेटीन (छगमधवा०) या इपि- 


है हू ' आइ 2. धाद्यूर 7 
सलाह साहू: 


काक के ्ट होती है: >वथा- इसके पत्ताज़॥में>[ 


एस्किलपिन (७६०७०॥७७) नामक सक्तिय तत्व (पीत॑ 
वर्ण का ग्लुवेसाईडे) स्रायाध्जाती हैतिए हानि दे ताए 
चिकित्सा कार्याथ->मुल, पत्र ने 


गण, धर्म और अ्रयोग---/ “ (८), ललित मर 
पम्हलघु/रुण! (तीद्ण,एविक्त, कृपाय,) विपाक़ मे कट 

श्र उष्णवीये है । कफ अप वातवधेकु दौवंल्य एव 

। क/यक्ष्ईत्ते ) पित्तूसारक प्र 05 कटपीष्टिक,मूत्रले 


रन 
7 मई 


पड 22 खंलात्ड 
[ ण्छे 74 776०/शएज४र्टि 


(बीट--विदेशी शी -होने 3) कर कप बूटी (काक 
छुडी न॑ १) की फली के- आकार: हो ८वैंखकर उसे 
प्राचीन काल की आयुद्रेदोकतेश्कां 

होने बी घको में,से कद (5 7५ बूटी के 
द्दी की एलाकि।फाबवएण शा फ़ों २) ५ कोई 
कोपातंकी केल (८ट॥क(७०९४6) | की "तट रह (न 
दधधग हा, इसका , गींढा 
में देखिये) क्रो (३) कोई कैंटरकार्री 'कुत्न (5०७१०६३०) 
की 5०9 प्रग फ़िवाणणफा भ्रथ्‌ सकीय साँकाकसाची को, 
(४) कोई छिलकुल (?०वशा9८४०) की; ए्रशाफणा एीधाएा4 
अर्थात्‌ विच्छू यो बिछुआ बूटी को तो (४)कोई वासाकुल 
(#प्ण 688०) की प्रशणा०थ ३8 #7०4 जो देहरादून के 


रॉ छा जार 


हज न ता चक ना वियाकबका । हक:  । 


02974 ०४ अधिक मी 30//(/70/24]' 





(/बह/०१॥ ट 


हर अचॉीस 2 जन 





श्र[र्तव न वन, स्वेदज नक़, ज्वरघ्न आदि, है १-प्रथम|, इससे 
[चुन झौर फिर ग्राहीवक्रा: होती है.१ .; । 7 य०८ 


पाश्नल्पर्मात्रां (चौथाई रती से श्राधी र्ती) ' मैं बह 
दींवन क्र कटुंपौष्टिक है इसेसें ” श्रामाशरय की रक्ते 
संवहर्न कार्य: की बृंद्धि होती है श्रधिकः मात्रा ' (१ “से 
३ भांसे) में येहवांमक भर रेचेंक 'है |”? टिक 
$ हे कदा शिलाश्याम इस > 

» इसुका;पत्रस्व॒रुस कूमिध्त, ,तथय-पुष्प-स्वर्स - रक्त- 
शोप्तुक है।॥ इक़स्राव ।र्वनरोष्रार्थ /-इसके,पत्र- और पुष्पो 
का लेप करते हैं । सुजाक में इसका |ववाथुददेते हैं।। इसकी 
जुड़ की किया आय झ[क को जड़,जैसी , ही; होती; है । 
शोथ पर इसकी: ज़ड़ के ; प्रयोग[सोे ,क॒फ़ 


प्वासनलिका, की ६ 
पतला हो निकलता तथा सूजन कम हो जाती है । 


यह,शोय, अुर्श, कामलाए्तैय[-प्रवाहिका-में; विशेष 


“लेसिकास है। प्रवाहिका में इसके प्रयोग से शो मे ही प्रवा- 


हण।की, ड्ाति होती-है, सल्ष[प्तिर श्लेफ औरी रक्त उत्राना 
बन्द हो जाता है।£ कांप/कुशकुरकास; पैत्तिक 7विकीर 
(अम्ल पित्तादि) तथा ज रादि मे-बमनूर्थ प्रयोग >क्रें । 


5 आधा:-मुल घूर्ण (7४ के १ सती, बर्नारथ ३ में 
ई भासे तिके । पेज स्वरत $ से रे मार पुष्प स्वंर्स १२ 
>> घ््ः तोला तंकन श्नफ् झर हि ठ ब द) 5 ५ 


५पड पं 
+ 5४5 ] #हाऊ हि श्ठ्क्ाः 3 


६ शी ४ गुफ़/ 
"230 कॉकनारों (काटी फनी. 5 2)/पव एह क पर सा 


हे 5४ 
# हद्रागशशप्क उ फ्रिउछ कफ 

चेज्ञानिक:उद्यान में,लगाई-हुईफ्दै,त्तवी जिसके पत्तो करे।- 

कारुज्ञम्वास एवं पु तडे) नीले! लेगनी रंग्राके शौर.फ़ेज़ 


पाइप बहू होते ,हैं, उसे,दीक्ाकनासा मानने का 

ड्ठि ह्झ्म क्र वी फ्लू | बूटी + पुर: $ ० ]८ 
कं मटर गो लता 

मानने के पक्ष मे हैं । श्र , गुण सब उक्त 


कांकतुं डी ते हश्सदुर्ग ही होते हैं। “तर्यी पजस बूटी 

विषय मे वनस्पति भ्रन्वेवक श्री! वैद्यचोर्य उदअलादे जो 
महाएमे ने अरस्तीये वेनोपेधि बेगलीओ से अनुवाद कर 
निम्ता/उद्धरंण' भेजी है उसे भी कॉकनासी मारना परत 


द्दी ह्दैः एप क्ाहक शाठक ह# $£ $ शा कफ त् फ्रि क्र 


व 
हु ३ जि 







च्््््छड जिदमिक 0 8 


अड्डे नि च् तो ; हःतरा 


5 पता लत) हैं 2424 
काकनास्ा ( कांकतेण्डी हु ० हे पॉपडी गुच्छा १/२ से २३ इच लम्बा देखने मे..- 
05 2/26८ कक ८ :५४५॥ # फीका:बेंगनी रणग्रायुक्तः।' पु क्रैसर४॥॥ वीज'कोष १/२ से 
रण 00/८८४ ८८८22//6/:/285,. र३ इन वा, '० से 'रूवीज़े होते है।॥॥ 


(% / जे आशिंए जी इसकी कई उपजातिया हैं।; यूथा:प्त; ह3॥8ण/8०॥8,) 


च्न्ः 9+ वे 4 रस मर एाफ्रताबक, में. 0/०एक8. इत्यादि, शीत, 
» 777 ॥7/ पारस मे फूल तथा शीत के समय, फूल हो; जाते,हैं ।-॥ 
226 0 कड़े. ७ ओऔषध्नोपयोग-द्यह, भ्राम के पक्ष मे (भ्राम[तिसार मे), 
४9) हे आज ४ ४, हर बहुत हितकर, म्रीपधि,:है | , ]६  ३|० ॥, 4४ ॥ 7४! 
74 छत :। नोट--उक्त बूटी की, जो (उपजाति। दायद़ोफीला 
ओोवोच्हाटा (4997077० 080५4) है इसे भी हिन्दी में 
कोपाड़ोड़ी कोपाढ़ींडी तथा बंगंली में कौरकनासा' फहते 
* हैं। यहे|भारत के उप्ण प्रदेशों में तथा ईस्ट है डी 
व्शिप पाई जाती ड्ठे 4[ २० 8 $॥६। $॥॥#४॥ ॥ बह 
४५ ईरलके पत्तों का श्रयोग ज़लोदर . सम्बन्धी, शोथ पर 
५000 कह 8 हआ 0 9 ) 
नासा के विषय में का शैप' खप प्‌ 
लाल भी वे चेश्य का जो निम्नलिखित वक्तव्य है, वह 
विचवारंणीय 0, (. है 2 . +#7व 8५9.  र्ग है हे 
३) काकनासा लता जे ति' की बनौद॑धि नेपाल के जेर्गल” 
एवीक ५ हक ५ उत ते का है, मवियों'में आप ही आप उत्पत्त :होती' है। माय'.बाग 
कं 2.५ बयीचों/और खेतों ,छी मेढों,पर पुसरी हुईदेज़ने से ५०५ 
- 7 + गम के िलफपठाः है है। इसकी लता शाखा प्रशाखाएं, करके ,साइटार दोती हें 
नेसगिक वर्ग---#08780०99 [कलीएपाप्ल्‍कफ्ट्तफ , भौर दुसरे बसादिका आया ले उस पा लिए ही हुई ३2 
जाति+-१8०एं॥सरिफाक दडत कान्तार-ीि ४ । पुरानी जद की 'सुटाहे ॥-२ है व॑ तंक'होजाती 
नाम का फिर दी चुर्डे ॥ वर ॥त्त« है। पत्ते हिंरनंखुरी के पत्र जैसे त्रिकोोकार और शाखाओं? 


8 (0 ॥96 #ह// ह$ झम-> गए मम पर. समन्नर्ती झाते[हूँ । पत्रवुन्वासे उप्प दुए्ड/, निकलता/ ह्दि। 
काकनास | पाकोशादोंदी क्‍्लिवाए--+आि 





कि तर्था फूल: प्रण्ठाकार मीले रंगीशके; ६फलिया;दीक़ कांक के 

नाययगवाबा छथा> । >»। उड़ा ऋीधाभऊ चौचयुक्त शिर समान किंतु थराकार, में, छोड़ी, होती,हैं॥ 

कह 5द्राथ[ [29 ०९४. फ्स फवक फः लि के सूख कर्भर ज़ाने पर्‌.दोनों पोच फर्टकर पक 
उत्पत्तिस्थान--सारा | .भ 5423 सावारणत | 000 हद पर गिर जाते है। पर्क 


तय ६ <स्श का ६ जी जे हैं 
-पैदा होता है वंगाल में सूरत दर है। 6 फलियों का रंग काला सा होता हे जा बीज सू्मि पर 
72, अर कि 0 मर के व “227 शी हैंवे प्रीव/चर्षा में झे करिताहों लता रैपमें बढ़ते हैं” 
नव कर 77] 40% 4 ४2/72 [; पत्र बरी तथा पुरानी लतो)भी हरी हों हज कम अर कप 
2 प्यार 4 कल ई। आते रहते हैं, तथा पोषमाप्त 
पे बला। हरिशे २ दल जोड़ी, “दोनो हम. सी तक ऋुल फल थाते रहते हैं: तथा पौष सह तक 
अप गा हुक कैफ | रत 7 तरफ "्य ॥ ! नो में प्राय 
है नोकीओ करत 2 कोना | बह फलिया पक जावी. हैं)। गर्मी के , दि 8 0] 


्ड त्ते सूखी सी दीख पढ़ती है। 
प्यास १३ से १२६ च । फल का मूल रा दे 6720 कि/ 5 
3 १ जन १ १३: फ्राह 2 हद फिच्ीवगहण बे के. माँ वी भर ई लित कंचन हह प्राकिश + रियल 


हक पंण से सारे 
ना 5 कै । 


ड़ 






हि 


यह ग्रुह॒च्यादि वर्ग की वनौषधि नैसगिक वर्गानुसार 
क्टकारी कुल (80920०४०) की एक प्रकार की 
विदेशी मकोय (काकमाची) है। 

मकोय के जैसे ही इसके छोटे छोटे क्षुप होते हैं। 
फल साधारण मकोय के फल से कुछ वडा लाल रग का 
चमकदार, चिकना तथा बाहर से भुर्रीदार होता है। 
फल को ही काकनज कहते हैं। इसके भीतर चिपढे, 
वृवकाकार, हलके भूरे रग के बहुत बीज होते हैं । 

इसके पौधे फारस, दक्षिण यू गोव श्रीर श्रमेरिका मे 
विशेष होते हैं। भारत में इसके फल प्राय ईरान से 
श्राते हैं । यूनानी वैधक मे इसका विशेष प्रचार है। 

भारतव मे इसकी जाति की जो बनौपधि पजाबव 
मे सतलज तटवर्त्ती प्रदेशों मे तथा सिन्ध आदि प्रान्तो 
में पंदा होती है, उसे देशी ,काकनज, पनीर, झाकरी, 
विनपुतका, खमजीरा श्रादि तथा लेटिन में विथानिया 
कोगुलान्स (५४008 (0०2४ए०]$) कहते है । 

उक्त देशी या भारतीय काकनज को श्रग्नेजी मे 
विजिटेबल रेनेट (५०४००४०० ए०॥॥०-) कहते है । 
इसके दो भेद और भी हैं- 

(१) एक को श्रग्नेजी मे विटर चेरी (जाकर 
पाला) तथा लेटिन मे फायसेलिस इडिका (2॥98थ5 
पतता०४) कहते हैं । इसके फल वृकक (गुर्दे) की सूजन, 
मूत्रकुच्छू श्रादि पर उपयोगी हैं । पन्न रस बच्चों के 
कृमिजन्य घूल पर देते हैं । 


(२) दूसरे को हिन्दी में टिवारी, तुलातिपाती, - 


क्ाकनज, मरेठी में टांगमासी, टेपांरी, बगला मे बांदे- 
पारी, भ्रग्नेजी मे केप गजवेरी (0896७ 8008७०07४) 
तथा लेटिन मे फायासेलिस मिनिमा (?॥ए89॥3 शी 
शातरा8) कहते हैं । | 
यह पजाव, सिन्‍्ध आ्रादि के श्रतिरिक्त और भी 
भारत के कई स्थानी पर पाया जाता है । इसके क्षुप 
श्रादि सब मकोय के जैसे ही होते हैं। गुणधर्म मे यह 
धातु परिवत्तं क (रसायन) मृत्नल, पौष्टिक, सग्राही है । 
जलोदर, मूत्रविकार, श्रामवात श्रादि पर उपयोगी है । 


शक 


[एएडबाड मात्वात्लया] 


यह शारीरिक शैथित्य को श्षीघ्र दूर करता है। प्लीहा 
वृद्धि पर इसके फलो के साथ भ्रर्थ प्रमाण में कूठ, हीग, 
गजपीपल, कालानमक, संधानमक, जवाखार श्रौर सोठ 
मिलाकर कलल्‍्क कर दोगुने घृत में पकाकर॑ छानकर 
रखते हैं तथा इस घृत की मालिश करते हैं। 


उक्त प्रथम देशी काकनज (जिसके दो उपसेदो का 
संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया है) के ग्रुणधर्म इस प्रकार हैं--- 
यह भी घातुपरिवत्त क, यक्ृद्धिकारनाशक, मूत्रल, ब्रण- 
पूरक तथा श्वास, पित्त, श्रश्मरीनाशक और रक्तशोबक 
है। प्ल्पमात्रा मे यह पाचक, वेदनाशामक एवं मूत्रल 
है। भ्रधिक मात्रा में वामक है । 

वातज उदरशूल मे भी इसका प्रयोग होता है तथा 
इसके बीज दुग्धबर्धक, मूत्रल हैं। कटिवात, नेत्र रोग भ्रौर 
श्र्श पर लाभकारी है। इसके फलो मे दूध को जमा 
देने का विश्वेप गुण है । फलो के चूर्ण को थोडे पानी में 
घोलकर एक छोटे चम्मच मे यह घोल लेकर लगभग 
५ सेर गरम दूध मे डाल देने से वह श्राधे घण्टे के श्रदर 
ही जम जाता है, उत्तम दही मे परिणत हो जाता है । 


विदेशी काकनज के नाम-- 
संस्कृत--राजपुत्रिका । 
हिन्दी-काकनज, काकंज, पपूटन, कचूमन (काकनज, 
काकज, कचूसन ये इसके अरवी, फारसी नास हैं)_। 
अंग्र जी--स्ट्राबेरी योमादों (502७ एछथप३ 080) 


लेटिन--फायसेलिस अ्रल्केकेजी (?॥/घव॥5 &॥८व:००॥) 
रासायनिक सद्ृठदन-- 


फल में पेक्टिन, मालिक, सायट्रिक एसिड (]/७॥० 
धयात॑ (3070 8005) शर्करा, इलेष्मल पदार्थ (](ए८ा- 
88०), फायसेलिन नामक (तशएड0॥॥०) एक िक्त 
तत्व श्रादि पाये जाते हैं। इसमे अ्रल्केलाइन (6(8- 
॥76), झरना तथा साथ ही साथ लोह झौर मेगनीज का 
भी उत्तम योग होने से यह पाइ, सधिवातनाशक झौर 
उत्तम रक्तशोघक है ॥ 

42. और 
गुणंधम और प्रयोग- 

फल--आरनुलौमिक, वेदनाशामक, निद्वाजनक, 
मून्नल, पित्तरेचक, यकृद्विकार, वस्तिविकार, भ्रद्मरी, पित्तज* - 








मिशमिक के 


हा 





कामला श्र कृमिनाणक है । 
शोथ और ग्रन्यथि पर--ताजे या शुष्क फलो का या 
इसके पत्तो का लेप किया जाता है । मघुमेह, वस्तिशोथ, 
सुजाक तथा मूत्र प्रणाली के अन्य (विकारों पर फल्तो के 
प्रयोग से श्रविक पेशाव होकर शान्ति प्राप्त होती है। 
ज्वर मे यह लाभकारी है । चम॑रोग तथा जीर्ण आ्राम- 
वात पर इसके पत्तो का लेप लाभकारी है । इसकी जड 
संग्राही होने से श्रतिसार मे दी जाती है। अतिसार मे 
इसके पत्तो का फाट भी लाभप्रद है । 
इसकी मात्रा ५-७ माशे है, अ्रधिक मात्रा में यह 
शरीर को शिथिल, सुस्त वना देती है। ऐसी अ्रवस्था 
में गुलकन्द का सेवन करे। इसके प्रभाव मे मकोय लेवें । 
नोद--यूनानी अन्धों में इसके तीन भेठ बतलाये हैं- 
(३) गाव्रों या बस्ती में होने वाली मुत्नल, कृमि- 


दे खिडोषाड़ के 
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नाशक, जलोदर पर लाभकारी है। कर्ण पिटिका पर इसके 
रस को कान में डालते हैं। नासूर पर इसकी जड़ के 
कल्क को कपड़े मिला बत्ती बना अन्दर डालते हैं या 
ऊपर से ही इसे पुल्टिस जैसे लगाते हैं। 


(२) पहाढ़ों पर होने वाली यह शरीर को शीघ्र ही 
शिथिल कर देती है। इसकी ४ माशे की मात्रा नशा जाने 
बाली एवं निद्वाजनक है। अधिक मात्रा में यह उन्‍्मादक 
है। इसके बीज विशेष मूत्रल एव मृत्रत्णाली को विशुद्ध 
करते हैं। अत्यधिक मात्रा में यह विपकारक है। 

(३) जगलों में होने वाली यह अत्यधिक विषेली है। 
इसकी 9॥ तोला की मात्रा सारक है। इसके जहर पर 
शहद पिलाते हैं या दूध में शहद और सौोंफ चूर मिला 
कर खूब पिलाते हैं तथा वमन कराते हैं। 

विदेशी काकनज के अभाव में सकोय, तिलगोजा या 
खुरासानी श्रजवायन लेते हैं। 


'क्राकमारी -(क्रशधाएंए[व ए०८प्रौप8) 


इस गुड्ूच्यादि वर्ग एव उसी कुल (7रथाशश- 
37808४७) की बनौपधि की बडी बेल गिलोय की बेल 
जैसी ही वृक्षो पर चढने वाली होती है। छाल खुरदरी 
व जाडी, पत्तों गिलोग पत्र जैसे रेसे ६ इंच लम्बे, 
विस्तृत, नोकदार, पत्रवृन्त लम्बा, चिकना, पुष्प ग्रीष्म- 
काल में डेढ इच व्यास के गिलोय पुष्प से कुछ बडे, 
पीताम हरितवर्ण के कुछ सुगन्धित, तुरेंदार ग्रुच्छो मे 
लगते हैं । फल श्रण्डाकार, ताजी श्रवस्था में बडी दाख या 
अगर जैसे, वेजनी या जामुन्ती रग के, ग्ुच्छो मे लगते 
है । सुखने पर ये फल कालीमिरय जैसे किन्तु अफरा में 
बडे सिकुडन युक्त, काले घूसर वर्ण के हो जाते हैं। ये 
प्रत्यन्त कहववे, जीर्ण तैल- जैसी गधयुक्त होते दूँ । 
यह काकष्ती भारतवर्ष की प्राचीन बूटी है, किन्तु 
इसका कोई विज्ञेप उल्लेख आायुर्वेदीय निबह ग्रन्थों में 
नही मिलता । इसकी उत्पत्ति कोकण, मलावार तता 
दक्षिण के पश्चिमी घाटों पर, पूर्व वगाल, उडीसा, 
प्रासाम, वर्मा आदि के पहाडी जज्भलो मे विशेष होती है। 


नाम- 
सं--कारष्नि, काफारि, गोविप । 
ही वि. २७ 
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हिं०-काऊमारी, जरसेंद, नेन्रमल, हयुवेर 
म०-कारूसारी, कार्वी, वाटोली, गरुडफल 
गु०---कऋाकफल । व०--काकमारी 
फा०--माही जद्दरज (मत्स्यविप, इसके चुण को पानी में 
डालने से मछुलिया मर जाती हूँ। 
०--फिशबेरी (४४ 02४7५) 
ले०---एनमिर्टा कॉक्यु लस, एु पानिक्युलादा (# एकशाण- 
॥9४०) कॉक्युलस स्वेरोसस्‌ ((00०८एाएड 5फ्रश0ञञा3) 
का० इडिका (८ एापा०३) 
रासायनिक सगठन--- 
इसके फल में पायक्रोटाक्सिन (श८7०00)77 नामक 
जो चमकीला श्रत्यन्त कटु तत्व होता है वह विशेष 
जहरीला होता है । इसकी ३ से ५ रत्ती की मात्रा कुत्ते 
को खिलाने से वह तत्काल मर जाता है। इसके श्रतिरिक्त 
काक्युलिन (2०००४) शौर एनामिटिन (#क्ा- 
700) नामक तत्वाश भी पाये जाते हैं। 
श्रौपधिकार्य मे फल, छाल और पत्ते लिये जाते हैं । 
पिछडे लोग मछली, पक्षी और अन्य जानवरो को मारने 
में इसके फलो का बहुत उपयोग करते है । 
गुणघर्म और प्रयोग-- 
यह उप्ण वीर्य, तीत्र विरेचन, कफ निस्सारक तथा 
जलोदर, क्ृमि, चर्मरोग, ग्रत्ननसी अपस्मार, आामवात 
शादि नाशक है। श्रत्प मात्रा मे यह दीपन, पाचन, कफ 
ग्रौर प्रस्तेद निवारक तथा अधिक मात्रा मे वामक एवं 
विपाक्त है। अधिक मात्रा मे लगभग १ से ४ रत्ती सेवन 
करने से नाभि के नीचे पेट में पीडा, उबकाई, वमन, 
एँठन, प्रलाप, वेहोशी श्रादि लक्षण होकर मृत्यु होती 
हैं। इसकी किया श्रफीम की क्रिया से विपरीत होने से 
झ्रफीम के विप पर इसका भ्रयोग किया जाता है । इसकी 
विपाक्त क्रिया के निवारणार्थ गोद कतीरा, निश्ास्ता 
श्रौर सोफ का प्रयोग किया जाता है। 
जुशो को मारने के लिये इसके चूर्ण का घोल सिर 
पर लगाते हैं। किन्तु सिर में त्रण आदि हो तो इसका 


कं 
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लगाना हानिकर है । इसके रस के साथ कलि- 
हारी का रस मिला पथ्चु के शरीर पर लगाने से बाह्य 
क्ृृमि नप्ट हो जाते है । 

(१) राजयक्ष्मा की श्रवस्था मे रोगी को रात्रि के 
समय पसीना श्रत्यधिक आता हो, तो काकमारी का 
सत्व एक रत्ती के शताश या उससे भी आधी मात्रा में 
दिन मे तीन बार दिया जाता है । इसकी मात्रा १ 
चावल के चतुर्था श तक बढाई जा सकती है । इसे गोली 
के रूप मे या इसमे किचित श्रसेटिक एसिड (4८७४० 
2८0) श्रथवा १ भाशे तक यशदभस्म और शुद्ध जल 
मिलाकर पिलाते हैं। श्रथवा इसका इम्जेक्शन त्वचा में 
७5 रती तक की मात्रा मे दिया जाता है। 

(२) खाज, द'द आदि कृमिजन्य त्वग्रोगो पर-- 
इसके ताजे फलो का रस लगाते हैं श्रथवा सूखे फलो को 
जल के साथ पीसकर, श्रथवा इसका मलहम बना कर 
लगाते हैं । फलो के २० रत्ती चूर्ण को घृव या ब्हेसलीन 
४ तोले मे श्रच्छो तरह मिलाकर रखते हैं । इस मलहम 
के लगाने से जु, चिल्लर, वाह्य क्रमि नष्ट हो जाते हैं । 

ध्यान रहे, यदि त्वचा मे कही ब्रण या जख्म हो 
तो इसके उक्त प्रयोगो से इसका विणैला सत्व श्रन्दर रक्त 
में मिलकर श्रनिष्ट परिणामकारी हो जाता है। 


(३) नहरुप्रा पर--इसके पत्तो को पीस कर जहा > 


चह॒ष्मा का छिद्र हो तहा लेप कर दें। ध 

(४) श्रपस्मार (मृगी पर)--जिस मृगी का प्र।वल्य 
प्राय रात्रि मे अधिक होता हो, उसमे भी इसका प्रयोग 
अति सूक्ष्म मात्रा मे करने से लाभ होता है 

[५] अ्रफीम, माफिन या क्लोरल के विप पर--- 
शरीर मे, इस बूटी के विप की क्रिया रक्त सचार पर 
श्रफीम की क्रिया के विध्द्ध होती है । अतएवं जितने 
प्रमाण में अ्रफीम श्रादि का विप शरीर मे क्रिया कर रहा 
हो उसकी जांच कर इसकी मात्रा निर्धारित कर सेवन 
कराने से तत्काल विप बाबा शात हो जाती है। 


काकोली ( और च्रीरकाकोली ) [स-णशए॥७4 52407 
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3 जीवकरभकी मेदे काफोल्य। ऋद्धिवृद्धिके । अप्टवर्गों अप्टसिठ ब्ये क्‌ थितश्वरकादिमि 


॥ (माण७ ग्र०) 


छ 





[प२ए|8८था८] की मानी गई है । 


अ्रभी तक अप्टवर्ग वो किसी भी बनौषधि का ठोक 
ठोक निशचयात्मक निर्णय नही हो पाया है । श्रष्टवर्ग भे 
से ऋद्धि, वृद्धि तथा ऋपभक और जीवक इत ४ औप- 
घियो के विषय मे जिश्येपाक 'के प्रथम भाग में लिखा - जा 
- चुका हैं। मेदा महामेदा के विषय में आगे यथास्थान 
देखियेगा । यहा प्रसगानुसार काकोली और क्षीर काकोनी 
के विपय में लिखा जाता है । 


भावप्रकाशादि निघष्टु ग्न्थयी मे कहा गया है कि 


ये दोनो बूटिया हिमालय पर प्राय एक ही स्थान पर, 


[मोरगादि प्रदेणों मे जहा मेंदा महामेदा उत्पन्न होती 
हैं| पैदा होती हैं। इनका कन्द शतावरी जैप्ता, किन्तु 
उससे कुछ स्थूल होता है । इस मूल या कन्द को काटने 
पर उसमे से प्रियगन्धयुक्त दुग्ध निकलता है। काकोली 
व क्षीर काकोली दोनो रूप रग मे प्राय एक समान होने 
पर भी ककोली का वर्ण कुछ इ्यामता लिये हुये होता 
है । तथा क्षीरकाकोली का दुग्ध जैसा दवेत होता है 
तथा इसमें उक्त दूधिया रस की भी अधिकता होती है 

प्राधुनिक वनीपधि अन्वेपको ने जिसे काकोली या क्षीर 
काकोली माना है, उसका तदनुरूप लेटिन नाम लवगा 
स्केडन्स' रख दिया है। तथा इसी नामानुसार हिन्दी 
और बंगला में इसे लवगलता भी कहते हैं । 





के +््क्निजल्ड 0 हक 5 


इसकी वर्षायु फाडीनुमा काटेदार बेल होती है। 
पत्र वर्छी के आकार के लगभग ६ से १० इच* तक 
लम्बे होते हैं | तंथा पत्नवृन्त दीर्घ और मुलायम होता 
है। पुष्प--श्वेत, फल--गोल कुछ लम्बाकार तथा 
उसमें १ से ३ तक वीज होते है । 

यह पूर्वी बगाल, श्रासाम, खासिया पहाड, चटगाव' 
तथा मसूरी की श्रोर के हिमालय पर होती है। 


नास--- 
सण०-काकोली चायसोल्ी चीरा वयस्था लचगलता 
द्वि०---काकोली क्षीरकाकोली काककोला 
बं--काकल ले-लवेगा स्फेडन्ध् 
गुणधम--- 

प्राचीन काकोली या क्षीरकाकोली शीतल, मधुर, 
गुर, वृ हण [धातुवर्धक] कफकारक, वात, दाह, रक्त- 
पित्त [या रक्तदोप और पित्त] क्षय, शोथ, और ज्वर 
नाशक है | इसके अमाव में प्रसगध शभ्रथवा काली मुसली 
झौर दवेत मूप्तली लें। 

श्र्वाचीन काकोली के फलो से एक प्रकार का 
सुगन्धित तैल बगाल की श्रोर निर्माण किया जाता है । 
इसे 'काककोलका' कहते हैं । यह भौषधि के भी काम में 
भ्राता है । विच्छू के दश पर इसके कन्द को पीस कर 
लेप करते हैं । 


काज ६ 4४4८4#७छ7ए॥ 0टटफफका4फफ ] 
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श्राम्रकुल (8080070780086) के फलादि वर्ग का 
फाजू वृक्ष मध्यमाकार का आम्वृक्ष जैसा ही सदा हरा- 
भरा रहने वाला ३०-४० फीट तक ऊचा होता है । 


शाखाएँ मुलायम होती है । इसके वृक्ष की छाल से पीत * 


वर्ण का निर्यास (गोद) निकलता है । _ 

पत्त ---४-८ इच लम्बे, ३-५ इच चौडे, कटहल के 
पतन्न जैंसे, किन्तु सुगन्धित होते हैं ॥ पुष्प पीतवर्ण लाल 
दागो,से युक्त तीक्ष्ण सुगन्धित होते हैं। फल घूसर वर्ण 
के चिपटे, वृक्‍्काकृति होते हैं जिनमें श्वेत गिरी होती 
है। इसे ही काजू कहते हैं। बसन्‍्त और ग्रीष्म में 
यहू पेड फूलता और फलता है। 


इसके ताजे फलो के रस से एक प्रकार का भद्य 
तथा फलो के छिलफो से काला, कहुवा झलकत्तरे जैसा. 
दैल निकाला जाता है । 

' काजू पेड की खास जन्मभूभि दक्षिण अमेरिका है । 
पोचिगीजो (पुरतंगाल निवासियो) ने इसे भारत मे ला 
कर प्रथम गोवा मे वीज/रोपण किया है ! श्रत प्राचीन 
प्रायुवेंदीय ग्रन्थों मे इसका उल्लेख नहीं है। अ्रब तो 
गोवा के श्रतिरिक्त इस़के पेड़ दक्षिण भारत मे समुद्र त्तट- 
वर्त्ती वम्बई, मद्रास, केरल आ्रादि कई प्रान्तो मे, तैसे 
ही बगाल, उडीसा भ्रादि मे खूब श्रचुरता से होने लगे 
हैं। प्रतिवर्ष ! लाख, दन काजू यहा पैदा होता है, 





काजू से दूव ओर दही भी बनाया जाता है। काजू. दीता है। इसी दूध को जामन देकर जसा देने से ढही- 
को ४ घण्टे पानी भिगोकर पीसकर छान लेने से दूध वन सकता है। यह दूध और दही शारीरिक अशक्ति, 


त यार हो,जाता है। यह स्वाटिष्ट, पाचक, पचने में हल्का दुर्बलता पर विशेष उपयोगी है। 


५ 
“पंच क्लपतरु 


कादिकपान [ 20777707977%॥ 2ए7टाए0777/॥ ] 


इस हसराजादि कुल (?0०ए%००४००४०) की 
- बनौषधि की छोटी छोटी बेल सुदृढ़ भऔर रोमश होती 
है। यह भारत की पहाडी भूमि के नीचे के मंदानो पर, 
धट्टानो पर तथा पुराने पेडों पर भी देखी जाती है। 
इसके पत्ते गोल, लम्बे, कग्ररेदार कुछ नुकीले से होते 
हैं । इसकी बेलें श्रापस मे मिलकर क्षुप रूप हो जाती 
हैं । इसकी प्राय जड़ें ही श्रौषधि कार्य मे ली जाती हैं। 
इसे वम्बई की ओर कादिकपान, बादर बाशिग, 
प्रश्वकातरी आदि तथा लेटिन मे पोलीपोडियम क्येर्सी- 
फोलियम श्रौर ड्रायनेरिया ववेसीफोलियम (])जश978 
(प्रथथागाणा) कहते हैं। 


गुण धर्म और प्रयोग-- 


यह कडुवी, पौष्टिक, श्रान्त्सकीचक तथा राज- 
यदक्ष्मा, अग्निमाद्य, कफ, कास, जीर्णं विपम ज्वर तथा 
श्रान्त्रज्वर (टायफाइड) मे लाभकारी है। जीणंविषम 
ज्वर मे इसकी जड के साथ चिरायता और गोखंरू मुल 
को कूट पीसकर क्वा बनाकर सेवन कराते हैं । 


- ऋादिक पान 
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कानहद्विंडें [| ०000४207७4 #ऋए647#0575 |] 


यह एक प्रकार के मूसली कुल (ए०णाक्या4- 
०९८४०) की बनौषधि विशेषकर दक्षिण भारतवर्ष मे और 
बगाल में प्राय श्राद्र भूमि में होती है । 

इसे सस्कृत में-काञ्चटा, -हिन्दी और बगला से- 
कानछरा, कनछिडे, जटाकाद्िरा, घोलापाता, तथा लेटित 
मे--कॉमेलिना वेंगालेंसिस कहते हैं। ग्रुणधर्म मे यह 
मार्देवकर, स्निग्घ, दाह्यामक, भौर मृदुरेचक है। 

इस बूटी का विशज्लेप विवरण निम्न प्रकार से श्वी 


ल्थ 


वैदयराज उदयलाल जी महात्मा ते भारतीय वनौपधि 


(व गाल) से अ्रनूदित कर भेजने की क्ृपा की है--- 
यह बूटी ब गाल मे सर्वत्र छायायुक्त स्थानों में तथा 
जल के किनारे देखी जाती है। इसका सर्वाज्भ उपयोगी है। 
' इसका काण्ड लताकार, पन्र १से३६इच लम्धे 
तथा १/२ से १॥ इच चोौडे, वृन्तहीन अथवा दण्ड छोटा, 
पत्र का अ्ग्रमाग गोलाकार या सकुचित होता है | काण्ड 
में कोमल या सख्त लोम होते हैं, तथा वह गाठो से युक्त 


“ होता है । पत्रावरण १/३ से १/२ इची काण्ड में लगा 


हुआ होता है । तथा इस पर कोमल र रोयें होते हैं 





पुष्प गुच्छ की ऊपरी शासायें २ से ३ भागो में विभक्त, 
नीचे वी शाखा १ से २ भाग मे विभक्त, फूल-नीलवर्ण, 
बीजकोष भिल्लीयुक्त, उज्जवल, वीज घन सन्लिवद्ध । 
वर्षान्त से शीत के प्रारभ तक पर्याप्त फूलव फल का 
समय है । 


इसको तथा इसी जाति की अनेक लताझो को 
सस्कृत मे कानचटा कहते हैं। इसके काण्ड श्रौर मूल मे 
वीये को गाढा करने की शक्ति है। इसका दूब शातति- 
कर है। इसकी शाक वनाकर खाते हैं । 


इसकी दूसरी' जाति 0! 0णाधाए्र98 श्रथवा ९ 
000प०४ को जटा कानछिडे (जटाकाचुरा और हिन्दी 
मे काजुरा) कहते हैं। इसे कोष्ठबद्धता मे देते हैं। इसकी 
जड सिरददं, ज्वर, पित्त ज्वर श्रौर सर्पविप नाशक है। 
(भ्रम मूर्च्छा मे भी इसका प्रयोग होता है) । 


इसकी दूसरी जाति-0 827#००7४ का ब गला 
तास पानि, कानछिडे या घोलापाता है। इसका तथा 
उक्त छूटी का गुण समान है । इसके पत्तो का रस पिलाने 
से शूक कृमि के वाल गल जाते हैं। (यह अ्रतिसार भ्रौर 
उन्‍्माद में भी दी जाती है।) 


2 कप 
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काफी [ ८०-7७ 420427८4 | 


मजिष्ठादि कुल (९५७98००४०) के म्ले चछफल * तामक 
इस आ्राधुनिक चाय के प्रतिद्वन्द्दी प्रसिद्ध काफी के पौधो 
का जन्म स्थान भ्रव देश है। किन्तु श्रव तो दक्षिण 
भारत के मैसूर, मद्रास, ट्रावनकोर, नीलगिरी तथा कुग 
कोचीन मे यह खूब बोयी जाती है। श्रासाम, नेपाल 
व खासिया की पहाडी भूमि पर भी प्रचुरता से पैदा 
होती है । 

इसका पौधा ३-४ हाथ ऊचा सदैव हरे पत्तो से 
लदा हुश्रा होता है। इसका तना भूरे रण की छाल युक्त 
सीधा होता है। पत्ते श्रामने सामने दो दो होते है। पुष्प- 
पत्र-मूल स्थान से इसके श्वेत चमेली जैसे हलकी ग ध 


..._ ३ नाबकर्णी बया आशय शिल्प ई 7: नाइकर्णी तथा आयुर्वेदीय विश्वकोषकार ने भी 
इसका संस्कृत नाम 'सलेच्छफल! लिखा है। 


अक्त पुष्प गुच्छो मे लगते हैं। फल---फूलो के भडजाने 
पर इसके फल मकोय जैसे गुच्छो मे ही लगते हैं । पकने 
पर ये लाल रग के हो जाते है। फिर उन्हे तोड़ कर 
अन्दर के बीज झलग किये जाते हैं ।॥ बीज गोल, चिपटे: 
बडे पीताभ इवेत वर्ण के मीठी गन्ध थुक्‍त, स्वाद मे 
अर कुछ कषाययुक्‍त तिक्‍त होते हैं । इन बीजो को 
ही काफी कहते हैं । प्रत्येक फल मे प्राय दो बीज होते हैं। 
एक पौधे से प्राय एक सेर तक वीज प्राप्त होते हैं। इन 
बीजो को सुखाकर घृत*्मे या घृत लगाकर श्राग पर 
सेककर कूटकर चूर्ण बना कर डिब्बों मे भर कर बेचते 
हैं । चाय.की तरह इसका फाण्ट बनाकर दूध व शवकर 
मिला पेय रूप से व्यवहार मे लाते हैं। 


इसी काफी की ही जाति कुल की एक श्रन्य जगली 





न ता । छः हर 
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काफी होती है। इसे लेटिन मे काफी वेंगालेन्सिस 


(0०७४ छथाएश०१५७७) कहते हैं। इसके पौचे छोटे 
छोटे क्षुप मे देहरादून के छायादार नालो में तथा बाहरी 
हिमालय के निम्न भाग मे तथा सिलहट और नेपाल के 
पहाड़ी प्रदेशों में प्रचुरता से पाये जाते हैं। इसकी 
पत्तिया भी उबत्त काफी के पौधों जैसी: ही प्राय ५इच 
लम्बी चौडी किन्तु अण्डाकार लम्बी नोक एवं छोटे वृन्त 
युक्त होती हैं । फूल मासल आवबे इच व्यास के तथा 
काले होते हैं। बीज एक श्रोर उन्‍नतोदर तथा दूसरी 
ओर नालीदार होते हैं। वाज्ारो में प्रायः ये ही काफी 
के बीज दिखाई देते हैं | तथा श्रसली काफी के स्थान 
मेप्राय ये ही प्रयुक्त होते हैं। इसके गुणधर्म भी प्राय 
भ्रसली काफी के ही समान है । इसके अतिरिक्त असली 
काफी में कई प्रकार की मिलावरटें की जाती है। 


तसाम--- 
सं.-मलेच्छफल, अतंत्री । हि -काफी, कहवा। 
स,-काफी, वृन्ददाणा | वे -कापि, काफि । 
गु.-काफी, कप्पि, घुन्द । अर; काफी (0०००) 
ले -काफिया अरेबिका । 


रासायनिक संघठन-- 


वीजो मे एक उड़नशील तैल, एक वर्ण, गन्ब रहित, 
“ स्फटिकाभ, कैफीन ((४०॥०) तिकत सत्व सामान्यत 
प्रतिशत १ से ३ तक होता है। 


इस कैफीन के द्वारा कई एलोपैथिक पेटेण्ट श्षधिया 
निर्माण की गई हैं, जैसे वे फिन साइट्स, यह कैफिन और 
साइट्रिक एसिड के योग से बनाया जाता है । इसकी मात्रा 
भ्र्ध रत्ती से ५ रत्ती तक । केफिन सोडियम वेनजोयेट 
भाष्ना--छठाई रत्ती से साढ़े सात रत्ती तक। इजे- 
बन में एक से ढाई'रत्ती तक दिया जाता है। ये दोनो 
' योग तथा केफिन भी हृदयोत्त जक तथा मूत्रल है। * 
नोट--उच्त वेफीन तथा चाय की पत्तियों का सत्व 
“ थीहन (फ्रल्ा०) श्रौर कफोको (00००४) का सत्व ग्वाॉरनीन 
(050शज्भा॥०) ये तीनों रासायनिक दृष्टि से चवस्तुत एक 
ही वस्तु हैँ, किन्तु भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने के 
कारण इसके उक्त तीन नास रकक्‍्खे गये है । 


के १ 
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गुण धमं और प्रयोग-- 

लघु, रूक्ष, मबुर, कपाय, तिक्त, विपाक मे कटु, 
उष्णवीये तथा प्रभाव से हूथ एवं मृत्रन है। यह कफ 
वातशामक, पित्तवर्धक, ज्वरघ्न, इवास, कास, मुत्रइच्छ, 
अ्रश्मरी, प्रग्निमाद्य, अतिसार, प्रवाहिका, मानसिक- 
शैथिल्य, शिर शूल, प्रलाप, श्रपतन्त्रक, आक्षेपक, सचधिवात, 
श्रामवांत, निद्रा, तद्धा, शारीरिक जडता आदि नाशक 
है। जलोदर, सर्वाग ज्ोथ तथा फुप्फुमावरण शोथ पर 
भी यह लामकारी है | यह विपष्न भी है, श्रफीम, मच- 
सार, वच्छनाग के विपाक्त परिणामों के निवारणार्थ भी 
इसका प्रयोग किया जाता है। विप के निवारणार्थे 
इसका गाढा क्‍्वाथ पिलाया जाता है । 

अल्पमात्रा मे यह दीपन, वातानुलोमन, माही तथा 
इवास, कास आदि नाशक होता है। यह भअपनें सत्व 
केफिन द्वारा मुख्य तीन क्रियाओ को करता है--१ 
मूत्रल, २ मस्तिष्कोत्तजक श्लौर ३ हृदयोत्त जक,_ 
इसके प्रभाव से हादिक रक्तताहिनिया विफारित होती है। 

इसके सत्व का प्रयोग हृदयविकार (एच्राताइ० 
07०7959) में विशेष उपयोगी होता है । तैसे ही उम्र वृक्‍क_ 
शोथ (4०008 'ए८७॥०७४४) से भी इसका प्रयोग विशेष 
लाभकारी है। किन्तु इसके निरन्तर सेवन से ७-८ दिन 
बाद रोगी को शभ्रादत सी हो जाती है, फिर इसका कोई 
प्रभाव लक्षित नही होता। , 

इसके मस्तिष्कोत्त जक या कैन्द्रिय नांडी संस्थान 
पर उत्तेजक प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने को प्रसन्न 
एवं अधिक चेतन्य होने का अनुभव करता है। थकान 
तथा तन्द्रा दूर होती है। इन्ही प्रलोभनो तथा सस्ता 
होने से चाय या काफी पीने का प्रचार बहुत भ्रधिक हो 
गया है । किन्तु ध्यान रहे अधिक सात्रा मे इनके सेवन 
से निद्रानाश, वेचैनी, कानो में कनभनाहुट तथा कभी 
कमी प्रलाप (0077णा॥)- एवं अ्रत्यधिक हृत्स्पदन, 
शिरोश्रम (५०४४०), उत्ललेश, वमन श्रादि श्रनिष्टकर 
उपद्रव होने लगते हैं | श्रत विशेषत जिन रोगों मे रोगी 
को निद्रा एवं मानसिक विश्राम की भअ्त्यावश्यकता हो 
इसका प्रयोग नही करना चाहिये श्रथवा बडी सावधानी 
से करना चाहिये । उक्त उपद्रवो की राभावना श्रस्त- 
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स्तरीय वृक्‍कशोथ की दशा में अ्रविक होती है । 
एर्प्रिन, फिनांसेटिन आदि वेदनाहर श्रौषधियो के 
साथ सहायक उपादान एवं दोषहर्त्ता के रूप मे केफिन 
मिलाया जाता है। इसके मिलाने से एक तो उनकी 
क्रिया शीघत्रता से होती हैँ तथा उनके हृदयावसादक 
श्रादि दोपो का निवारण भी हो जाता है। तथापि 
इसके उक्त कुप्रभावो की भ्रोर दुर्लक्ष्य नही होना चाहिये । 
यद्यपि इसके मात्रातियोग से घातक प्रभाव बहुत 
कम होता है । तथापि गले से जलन, तृष्णाधिवय, श्रामा- 
हाय भ्रौर आ्रान्त्र भे पीडा, सिर भे चक्कर, वमन आदि 
उपद्रव तो होते ही है, ऐनी दशा मे मस्तिष्कावसादक 
एवं निद्रल वातपित्तशामक, स्निग्ब चिकित्सा करनी 
चाहिये तथा शबंत भ्रनार, दूध, घृत, मक्खन श्रादि दें। 
काफी को पैय रूप में सेवन करने से चाय के समान 
शारीरिक क्षय अधिक नही होता है तथा मूत्र मे यूरिक 
एसिड कम निकलता है। जिन्हे अम्लपित्त या श्रन्‍्य 
कारणो से भोजन के वाद वमन होती है उन्हे इसका 
सेवन लाभदायक है | 
. गरम पानी मे चाय के समान ही इसे २ से ५ 
मिनट तक रखकर छानकर दूध व शवक्रर मिला पीने से 
दारीर मे स्फूति तथा कुछ अभ्रश में पुष्टि भी श्राती है । 
किन्तु श्रधिक समय तक एवं श्रधिक मात्रा में इसे पका- 
कर लेने से यह हानि करती है । इसे सतत अधिक मात्रा 
में लेते रहने से आमाशय यातओआान्त्र मे ब्रणया केन्सर 
होने की भी सम्भावना है, सन्तानोत्पादन शक्ति का ह्वास 
भी हो जाया करता है तथा हमेशा शरीर मे पीडा और 
वेचेनी वनी रहती है । ध्यान रहे शारीरिक दाह, शोथ 
ओर अर्श रोग से पीडित व्यक्ति इसका सेवन नही करे-। 
छोटे बच्चो को काफी पिलाना ठीक नहीं । कारण 
इससे निद्रानाश होकर उसकी वाढमारी जाती है, उसका 
धरीर श्रच्छी तरह विकसित नही हो पाता | तश्णो को 
भी इसके व्यसन से वृद्धावस्था शीघ्र घेर लेती है। 
यद्यपि श्रामाशय की पाचन क्रिया को मद करने में 
चाय की अपेक्षा काफी का परिणाम कम होता है। 
तथापि पक्‍्वाशय या आन्चर की पाचन क्रिया पर तो 
इसका दुष्परिणाम चाय के समान ही होता है । 


(</ब्द्चन्ता 32२ 
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भाना-पेय के लिये काफी के चूर्ण की मात्रा १० 
रत्ती से ३० रत्ती तक तथा इसके सत्व या केफीन की 
मात्रा अर्थ रत्ती से ढाई रत्ती तक, इसके पत्न-बबाथ की 
मात्रा २से ४ तोले । 

(१) पाचनक्रिया तथा जीवन विनिमय क्रिया में 
विकृति होने से शारीरिक सन्विस्थानों एव मूत्रपिण्डों मे 
एक प्रकार का क्ष/र सचित होकर पैरों के नखो को 
विक्ृत कर देता है, पाव फटते है श्रौर वातरक्त जैसे 
लक्षण होते हैं । ऐसी दशा मे भोजन के बाद इसका पेय 
रूप में सेवन लामकारी होता दे । 

(२) ब्रान्त्रधृद्धि (हनिया) पर--यूनानी मतानुसार 
आझाधा पौड काफी को पीसकर खौलते हुये पानी में डाल- 
कर १-१ प्याला प्रति १५ मिनिट से पिलाते रहने से 
(ऐसे ४-६ प्याले पिलाने पर) श्रान्त्र ऊपर को यथा- 
स्थान झा जाती है । 


कचछना (काफी) 
(७/2८ ११९०<०० 
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(३) सूर्यावत्त या श्राधाशीशी पर--इसे एस्प्रिन 
के साथ पिनाते हैं। है 

(४) श्वास, कास पर--कुचला सत्व के साथ इसके 
प्रयोग से श्वास के वेग की ज्ञान्ति होती है । - 

खासी पर--इ_से पीसकर शहद मिला वार बार 
चटाने से शुष्क और श्राद्व कास दूर होती है । 

(५) मलेरिया आ्रादि विपमज्वरों पर--इसका , 
प्रयोग कुनैच, मेगसल्फ श्रादि तिक्त औपधियों के साथ 


कामरूपषप ( एएटप्रड १७प्रड३ 3) 


इस बटकुल ((770040०७) की वनस्पति के पीपल 


जैव बडे वे वृक्ष हिम्रालय के पूर्व भाग में कुमायू में ' 


वगाल और श्रासाम तक तथा दक्षिण भारत में भी पाये ५ 
जाते हैं | पत्त--पीपल के पत्र जैसे ही किन्तु छोटे-होते 
हैं! इन वृक्षो की बहुत सघन छाया होती है। श्रत ये 
सड़को के दोनो किनारो पर लगाये जाते हैं । 
नाम-- ह 
से -कामरूप, न॑दीवृत्त ग्रादि ।, 
हि -कामरूप, पिनखन, अजन, जिर । 
बं,-कामरूप | म॑ --नांदरूक्ष, तुनिवृक्ष | ' 
ले,->फायकस रेडुसा (00५ एथधाप्य)। 
85 आर 

गुणधर्म ओर प्रयोग 

लघु ग्राह्दी, तिक्त, कह, शीत वीर्य है तथा पुष्टिकर, 
वीय॑ग्रद, वृष्य, त्रिदोप, ब्रण, क्रुष्ठ,, रक्तपित्त, सिरदर्द, 
खुजली, रक्तदोप, यकृत विकार, योनिकन्द, श्रण्डवृद्धि 
आदि नाशक है। ' ;' हि 





करते हैं। श्रथवा--- 
इसके पत्ते ३ से ६ माशे तक लेकर क्वाथ बनाकर 
पिलाने से ज्वर एवं तज्जन्य शैथिल्य निवृत्त होता है । 
ज्बर के कारण हृदय शैथिल्य' हो तो इसके साथ 
- ऊँचला या डिजीटेलिस का प्रयोग करते हैं। 


“(६) ददन्तकृमि और मुख दुर्गग्ध पर इसके क्वाथ से 
, कुल्ले कराते हैं । 


रा 


(१) योनिकन्द पर-- (स्त्री के योनि-मुख पर वड- 
हल के फल जैसी मासवृद्धि रोग-५४ ४74) 7०५7॥७) 
पर इसकी छाल के साथ लोध को कूट पीस कर इमली 
के पानी मे घोलकर पका गाढ़ा होने पर लेप करे। 

(२) वातज सिर दद' पर-इसके पत्ते व श्रन्तरछाल 
को पीस कर जल में पकाकर बफारा देने तथा इसके 
कल्क की पुल्टिस जैसी बना सिर पर बांधने या गरम 
(सुखोष्ण) लेप करने से लाभ होता है । 

(३) श्रण्डवृद्धि पर-इसके पत्र रस मे समभाग काली 
तुलसी के पत्तो का रस मिला जितना रस हो उतना ही 
घृत मिला पकावें | घृत मात्र शेप रहने पर पुन उक्त रस 
को मिला पकार्वे | इस प्रकार २१ बार करने पर जो 
घृत सिद्ध हो, उसे दिन मे ४-५ बार भण्डकोप पर धीरे 
धीरे मालिश कर पुरानी ईट से सेकते रहे । | 

,(४) श्र्श पर--पत्र रस- पिलावें । (व गुणादर्श) 

(५) ब्रण पर-- जड की-छाल और पत्तों को तिल 
तैल मे पका कर तैल को लगाते है। | 


कायफल ( शफ््तंटव पिवतां ) 


यह हरीतक्यादि वर्ग की तथा,नैसगिक क्रमानुसार 
श्रपने कट्फल कुल []४५॥॥08८७४४] की प्रमुख बनौपधि 
है । चरक और सुश्रुत के सथानीय, झुक्रशोधनीय, वेदना 
स्थापनीय एवं लोघादि तथा सुरसादि गणों मे इसकी 
गणना की गई है। हे । 
इसके वृक्ष मध्यमाकार के मोटे सदा हरे भरे छाया- 

युक्त एव झत्ति सुमित , होते है। इसकी छाल-बादामी 


ह ब्न वि रद 


घूसर या क्ृष्णाभ वर्ण की जाडी १/४से १/२इच तक 
मोटी, सुरदरी तथा छोटे छोटे लम्बे धव्बरो से युक्त होती 
है। इसी छाल को सर्वसावारण कायफल कहते हैं। यह एक 
रूढी सजा है। वगला में तो इसकी ठीक सज्ञा कायछाल ' 
ही है । श्रीपवि कर्म मे प्राय यही छाल ली जाती है । 
इस वृक्ष के पत्ते एकातर, भालाकार, ४ से ८ इंच तक 
लम्बे, १॥ से २इच चौडे, गुच्छेदार तथा सुगधित होते 








हैं। इसके पत्रवृन्त, पुष्प दण्ड एवं नूतन शाखाओं पर 
बादामी वर्ण का रोमावरण होता है | पुष्प शीतकाल के 
प्रारम्भ मे पीताभलाल वर्ण के लगते हैं। ये सुगधित 
होते हैं। फल २ से डे इच लम्बे, खिरनी के फल या 
जायफल जैसे कितु कुछ चिपटे, रक्ताभ या पीताभलाल 
बंणें के पकने पर हो जाते हैं। ये ग्रीष्म काल में पकतते 
हैं । इन्हे पहाडी लोग तथा चीन, जापानी श्रौर यूरोप मे 
भी पका कर या वैसे ही शौक से खाते हैं। खाने मे ये 
स्वादिष्ट होते हैं। इन फलो मे मोम के समान गाढा तैल 
होता है। 
इसके वृक्ष उत्तर पजाव, गढ़वाल, शिमला, कुमायू”, 
खासिया पहाड, सिंगापुर श्रादि में खूब होते हैं। चांन 
झौर जापान मे इचकी वहुत उपज होनी है। 
नोट-कई लौग कुम्भी चूत (टध०५४ ७7090८३ को 
ही कायफल बृत्त मानते हैं। क्योंकि इसकी छाल भी प्राय- 
कायफल ज्सी ही होती है, तथा ग्रुण॒वर्स में भी कुछ 
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साम्य है। कितु यद्द श्रसली कायफल्ष नहीं है। आगे 
कुभी का प्रकरण देखिये। 

कुछु लोग जंगली जायफल, रामपत्नी [५०० 
शधाग0शाव्तर] को ही कायफल मानते हैं। किंतु ध्यान रहे 
इस जंगली जायफल के ऊपर जाविश्नी जैसा जो द्विलका 
होता है, जिसे रामपत्नी कहते हैं। तेसा कायफल का फल 
नहीं होता । जंगली जायफल का प्रकरण देखिये। 


नाम-- 
सं.--कट्फल, कु भी [कुभाकार फल होने से] श्रीपरणिका 
-[सुम्दरपत्रयुक्त ! महावल्कल, रोहिणी [रफ्तवर्णयुक्त], 
केट्य भद्रा आदि । 
है --कायफल, कफर, कायफल । 
बं.--कायछाल, कटफल | म.--कायफल । 
ग्रु-करिफल, कायफल । 
झ,-बॉकक्‍्स मिथ्ल (80% |/५॥॥०), त्रे बेरी (839 0८:५७) 
ले,--मायरिका नेगी, मायरिका सेपीड़ा (]/ 599704) 
रासायनिक संघठन--- 
छाल मे एक कपायद्रव्य (टेनिन), शर्करा (सेकरीन), 
लवण तथा मायरिसेटिन []/०यरा८७४7] नामक एवं 
रजक द्रव्य पाया जाता है। छाल को पीसकर पानी मे 
डालने से वह लाल होजाता है । 


गुण धर्म और प्रयोग- 

तीक्ष्ण, कह तिक्‍त कपाय, विय्वाक मे कहु, उष्णवीर्य, 
रोचन, दीउन, ग्राही, उत्तेजक, शूल प्रशमन, सघानीय, 
शोथहर, स्वेदगनक, तथा वातकफ शामक, पित्तवद्धंक, 
कफनिसारक, श्वासहर, मृत्र संग्रहणीय, शुक्र शोघन, बाजी- 
कर, भात्तेवजनन, कण्टूघ्न एवं ज्वरहर है । 

मूर्च्छा, प्रतिश्याय एव शिर घूल मे श्षिरोविरेचनार्थ 


इसका नस्य देते हैं। यह कृमिष्व एवं कपाय रस युक्त 


होने से इसके चूर्ण को बुरकने से ब्रण का शीघ्र 
शोधन और रोपण होता है। यह उष्णवीय एवं उत्ते- 
जक होने से हेजा, सन्निपात भ्रादि की श्रवसाद अवस्था 
में हाथ पैर ठडे पड जाने पर इसके चूर्ण का उद्घर्षण 
करने से लाभ होता है, इसमे सोठ चूर्ण भी मिला लेते 
हैं। यह वातनाडियो के लिये वलप्रद होने से इसे तैल मे 
पकाकर पक्षाघात, श्रदित श्रादि वातविकारो पर अभ्यग 
करने से लाभ होता है। भुखपाक श्रौर दन्तशूल की . 





झवस्था में इसके क्वाथ का गद्भप मुख में घारण करने से 
ग्रथवा मंजन करने से यद्द अपने कोध प्रशमन गुणों से 
लाभ पहुँचाता है। इसके चूण की पोटली योनि मे रखने से 
यह अपने गर्माशय सकोचक गुण द्वारा कष्टठात्तव को 
निवत्त करता है। यह कह, उष्ण और ग्राही होने से 


इसका प्रयोग अ्चि श्रश्तिमा्य, भ्रतिसार, उदरशूल और 


प्र्श पर किया जाता है.। हु भौर सघानीय होने से यह्‌ 
हृदय शैथिल्य, रक्तष्ठीवन और शोध में लाभकारी है। 
स्वेदननन व भीतप्रशमन होने से ज्वर विशेषत शीत 
ज्वर में इसका प्रयोग होता है । 

(१) गल रोग पर (कठामृत)--छाल को स्वच्छ 
कर जौकुट चूर्ण (मोठा चूर्ण) कर स्वच्छ कलईदार 
पात्र मे ४० तोले चूर्ण को ८ सेर पानी में डाब रात भर 
पडा रहने दें; दूसरे दिन पकावें । जब १ सेर क्वाथ शेष 


रहे तव वस्त्र से छानकर पुन पकावें। चतुर्थाश क्षेप ' 


रहने पर ठडा करें। फिर उसमे मधु या ग्लिसरीन १० 
तोला डालकर भच्छी तरह मिला दें। बोतल में भर 
उसमें मचसार (स्प्रिट रेविटफाईड) २ तोला श्रौर सत 
पोदीना २ माशा घोल दें। जब सब घुल मिलकर एक 
हो जाय तब छ्षीक्षियों में भर रखखें । 

यथाविधि गले के भीतर दिन में ३-४ बार लगाने 
से कठशालूक, उपजिह्िका, कण्ठशोथ, पीडा श्रादि समस्त 
गल रोग शान्‍्त होते हैं । उक्त रोगों से पीड़ित भ्राबाल- 
वृद्ध सबको खाने के लिये इसे दे सकते हैं। ४-२० बू'द 
तक मदीष्ण जलन में मिला दिन मे ३-४ बोर दिया जाता 
है। इच्छित लाभ होता है। यह भयकर कासवेग व' इवास 
वेग को दूर करता -है । यक्ष्मा के रोगियो को कास द्वारा 
भागदार ह्लेष्मस्नाव होने पर इसके प्रयोग से ,झावचयें- 


कर लाभ होता है ।-कवि श्री हरदयाल, गुप्तसिद्ध प्रयोग ' 


! (२) गृप्नसी (रीगन वायु $0॑४00०8) पर--प्राध 
, सेर छाल घूर्ण तार की चलनी में छना हुआ लेकर १ 
सेर कड़वा तैल प्रथम मदाग्नि पर पकाकर उसमे १-१ 
तठोला चूर्ण: डालते जावें । धीरे धीरे सब चूर्ण के जल 
जाने पर तैल को कपड़े मे भ्रष्छी तरह निचोड़ते हुये 
छान लें। कपड़े की कीट को चिकनी हांडी मे रकक्‍खें 
प्रौर तैल को भ्रन्‍्य चिकनी हांडी में भर रबसखें । जब 


तेल का मल हाडी के तल भाग में बैंठ जाय तब निथरे 
हुए तैल को बोतल मे भरें तथा हाडी की गाद को भी 
उक्त कीट में मिला दें। शरीर के पीडा स्थान पर दो 
घटे तक चक्त तेल की मालिश करवारवें । मालिश कराते 
समय हथेली को श्राग पर गरम कर उसी हथेली से 
मालिश कराते जावें । पश्चात्‌ कीट को कपडे की पोठली 
मे रख गरम कर धीरे घीरे सेक करें । फिर उसी पोठली 
फे कीट को गरम गरम ही उस स्थान पर बाघ दें । इस 
प्रकार कुछ दिन करने से प्रवश्य लाभ होता है । इस 
कायफल के तल में थोडी श्रफीम जला ली जाय तो 
झोर भी श्रच्छा है। साथ ही साथ निम्न घृत का सेवन 
करें। आध सेर इसके मोटे चूर्ण मे ४ सेर पानी मिला 
कवाथ करें।२ सेरद्षेप रहने पर छानकर २ सेर घृत 
के साथ धृत सिद्ध कर लें । इस घी का स्व'द खराब 
नही होता । माश्रा---२-३ तोला नित्य सेवन करें । इसके 
साथ योगराज गूगल भी लें तो भौर भ्रच्छा । ३-४ दिन 
में ही रोग दूर हो जाता है । 
“-रसायनाचारये स्व वैद्य श्यामसुन्दराचार्य 
(३) भ्रतिसार पर--इसके चूर्ण के साथ अतीस, 
नागरमोथा, रुडा छाल श्रौर सोठ समभाग मिला क्वाथ 
सिद्ध कर शहद मिलाकर पीने से पित्तातिसार नष्ट होता 
है। वातकफज अतिसार हो तो इसके चूर्ण के साथ ' 
मुलठी, लोध झोर श्रनारफल के छिलको का चूर्ण मिला 
चावलो के पानी के साथ सेवन करें । (भा प्र ) श्रथवा- 
किसी प्रकार का भी श्रतिसार हो इसके सा० बैल 
गिरि मिला क्वाथ बनाकर सेवन करे ॥ 
« (४) ब्रण, चोट, मोच, शोय और शूल पर--इसके 
चूर्ण के साथ श्रनार छाल, हल्दी, फूल प्रियगु, त्रिफला 
धोर धाय के फूल के चूणे समभाग अच्छी तरह ख़रल 


“कर तथा. झ्ामले के रस मे पीसकर लेप करने से कुष्ठ 


ब्रण भी भर जाते हैं । (बगसेन) अथवा--- 
त्रण को इसके क्वाथ से श्रक्षालल कर इसके महीन 
चूर्ण को ऊपर से बुरकते रहने से या इसे तैल में पका- 
कर उस तैल को लगाते रहने से भी लाभ होता है । 
“ भ्रथवा--इसके फलो को उबालने से जो मोम जैसा 
पदार्थ निकलता है उसका उपयोग ब्नण पूरणार्थ करे | 
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चोट, मोच, सूजन आदि पर इसके चूर्ण को पीडित 
स्थान पर. घिमते है या इसे पानी में पीस गरम कर 
प्रलेप करने से भी रक्त विसर कर णोथ में लाभ_ होता 
है । इससे ग्रन्थि पर भी लाभ होता है। 
सधिशूल पर--इसके तेल को मालिण करते हैं । 
दन्‍्तशूल पर--इसके चूर्ण को सिरके में मिलाकर मसूढदे 
पर लगते हैं। कर्णशूल पर--इसके तैल को कान मे 
डालते है । 
कर्णमूल शोथ पर--सन्निपात ज्वर के शान्त होने 
पर जो कर्णमूल में शोव होता है, प्रथम उससे रक्त 
मिकलवावें फिर इसके चूर्ण के साथ काला जीरा, सोठ 
श्रौर कुलयी समभाग सबका भहीन चूर्ण पानी में पीस 
बार बार लेप लगावें । भा भें र 


(५) कप्टात्त व पर--इसके साथ काले तिल, केशर 
झौर सनई के बीजों का एकत्र चूर्ण कर ग्रुड के श्रनुपान 
से देते हैं । इस प्रयोग के कुछ समय बाद ही ,भोजन 
देना चाहिये । श्रन्यधा जी मिचलाने लगता है । इसके 
चूर्ण का पिचु या वत्ती बना योनि मे -घारण कराते हैं। 


(६) श्रशं, उदरशूल भोर नपु सकता पर-इसके 
चूर्ण के साथ कत्या, हींग, कपूर का चूर्ण मिला घृत के 
साथ इसका लेप करते रहने से श्रशकुर नष्ट होते है। 
भ्रथवा इसके चूर्ण को ही धृत में मिला कर लेप करे । 


वातज उदर घूल पर--इसके ४ माझ्षे चूर्ण को पानी 
में थोडा जोश देकर या फाट बनाकर छानकर उसमे 
थोडी मिश्री मिला पिलावें । | 
. नपु सकता पर--इसके चूर्ण को भैंस के दूध में पीस 
कर रात्रि के समय शिशन पर लेप कर प्रात घो डालें । 
' ऐसा करते रहने से कुछ दिनो मे लाभ हो जाता है। 


(७) अ्रपस्मार या मुर्छा पर--इसका चूर्ण, नक- 
छिकनी चूर्ण और कटेरी के शुष्क फलो का चूर्ण २ू२ 
माथे लेकर उसमे तमाखू चर्ण ४ तोला मिला खूब खरल 
कर कपडछन कर नस्य वना रबखें । इसके नस्य से शीक्र 
रोगी होश मे आता है । किन्तु यह नस्य उग्र होने से 
सावधानी के साथ इसका प्रयोग करे शअ्रथवा केवल 
इसके ही चूर्ण के नस्य से लाभ होता है। प्रतिश्याय, 
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दिर शृल, चयकर तथा प्रपमार में भी दे देसे हें । 

(८) शीतपित्त पर--८्सवैः ६ तोले वर्ण को जल 
में पीसकर कर्क बनायें, फिर ३६० तोले शुद्ध तिल तैल | 
के साथ मंद ञ्ाच पर तैल सिद्ध करते | ढठटा होने पर 
छान रबसों। झ्ावश्यकतानुसार रोगी के धरीर पर ज्षगायें 

-“भ गुप्तसिद्ध प्रयोग घन्मन्तरि 

(६) प्रतिश्याय, कास, श्वास, ज्वर, यकुत्‌ विकार, 
स्वस्मग, ध्वासनलिका झोथ, भ्रग्निमाद्य, श्ररचि, श्रति- 
सार, भ्राव्मान, मूप्रातिसार, गठमाला झादि पर इसके 
चूर्ण के हाथ सोद श्लीर दालचीनी का चूर्ण मिलाकर 
ववाथ बना कर सेवन करते हैं। 

यदि कफन ज्वर में कास और श्वास का प्रकोप हो 
तो इसके चूर्ण के साथ पोन्नरमूल, काकंठासिंगी झौर 
पीपल चूर्ण मित्रा उन्तित माप्ना में झाहद के साथ चटावें । 


यदि कफज हृद्रोग हो तो इसके साथ श्रदरख, दाझ 
हल्दी, हरडढ झौर श्रतीस का चूर्ण मिला गौमूृत्र में पका- 
कर सेवन करने से लाम होता है (च चि श्र २६)। 
यहा अ्रदरख के स्थान में सोठ तथा दारहल्दी के भ्रभाव 
में देवदार ले सकते है। यदि गौमूत्र मे रोगी को सहन 
न हो तो जल में क्वाथ कर देवें । 


विशिष्ट योगे-- 


(१०) कट्फलारिष्ट--इसकी नवीन छाल ४ सेर 
लैकर जवकुट कर १ मन १२ सेर जल में पकावें । १३ 
सेर जल छक्षेप रहने पर छानकर उसमे मिश्री १२ सेर, 
शहद साढे छ सेर, धायफूल १३ छटाक, दालचीनी, 
तेजपात, नागकेशर, छोटी इलायची और लौग का चूर्ण 
४-४ तोला मिला ठीक ठीक सन्धान कर २ १ दिन तक 
सुरक्षित रक्‍्खें । फिर छानकर शीशियो में भर लें । 

मात्रा--एक से ढाई तोला जल के साथ जिस स्त्री 
को गर्भधारण न होता हो उसे मासिक धर्म के उपरान्त 
तीन दिन दोनों समय सेवन कराने के बाद मंथुन से गर्स 
स्थापना होती है। पथ्य मे केवल दूध भात देवें। 

कफदोप, पाचन दोप या वातदोप के कारण होने 
वाला सिरदद्द, पाचन दोप से होने वाला घातुपात, मूत्र 
में सफेदी का आना, अतिसार, श्राध्यान आदि विकार 
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इसके सेवन से जाप्र दूर होते है। तिजारी श्रादि विपम 
ज्वरों म-भी यह लाभकारी है। 
मात्राविचार-इसके चूर्ण की म।न्ना १ से २ माश्षे 


« तक बच्चों को १-२ रत्ती अनुपान मे श्रददख रस शौर 


शहद | क्वाथ ३ माशझे से १ तोला तक। अत्यधिक 
मात्रा से देने से वमन और ,थकावट होती है। 
यह यक्कतू और प्लीहा के लिये अ्रधिक मात्रा में 


. हानिकर है। इसकी हानि निवारणार्थ मस्तगी या कतीरा, 


> छिल्ि/णि।४ 


श्रीर बबूल का गोद देते है | - 

नासिका मे पत्थर, लकडी, दाना भ्रादि घुस जाने 
या कफ सूखकर ््वासोच्छवास बन्द हो जाने पर इसका 
चूर्ण भाध रत्ती तक सुघाने से छीकें श्राकर नासिका 
मार्ग साफ हो जाता है । श्राधाशीशी पर भी इसे सुघाते 
है। किन्तु चूर्ण को अधिक सु घाने से छीक श्राकर नाक 


- से रक्तज्नाव यदि होने लगे तो घृत या तिल- तैल की 


नस्य देवें। 


- क्रायापटी (एछब्वाढ्प्रस्व 768प्रट्वव&ावःठा ) 


इस लवगादि कुल (१४;780०2०) के सदा हरे 
भरे वृक्ष की ऊचाई ४० से ५० फुट तक होती है । 
छाल कागज जैसी रवेताभ, मुलायम १ इ'च तक भोटी 
'पश्न-कुछ लाल रग के नुकीले खडी नसो वाले, १॥ से ५ 
इच लम्बे तथा 2 से ई इंच चौड़े छोटे छोटे वृन्तयुक्त 
होते हैं | पुषप्प-मजरी २-६ इ च लम्बी, जिसमे पीताभ 


बवेत पुष्प, कोमल रोमयुक्त तथा सधन चक्राकार लगते 


हैं ॥ फल--नलिकाकार हू इज्न्च व्यास का काप्ठमय एवं 
वृन्तरहित होता है। 

यह आास्ट्र लिया, कम्प्रोडिया, मलाया श्रादि देशों 
का वृक्ष है । किन्तु भारत के पंजाब, बंगाल, बबई, 
मद्रास, विहार श्रादि प्रान्तों में वाग वगीचो मे लगाते हैं। 

श्रायुवेदीय या यूनानी ग्रन्यो मे इसका उल्लेख नहीं 
है । किन्तु भ्राधुनिक चिकित्सा मे इसके तैल (0॥ ९४७)- 
7ण) का विशेष महत्व है । यह उडनशील तेल इस 
वृक्ष की ताजी पतियों एव कोमल टहनियो से भवके द्वारा 
खींचा जाता है। प्रथम वार ख़ीचने से भवका 'यत्र के 


ताम्राश के भरा जाने से यह तैल नीलाभ हरित वर्ण का : 


: होता है । श्रत इसे विश्ुद्ध करने के लिले इसे पानी मे 
मिलाकर पुन परिख्रवण (भवके द्वारा) किया जाता है । 
* तब यह रंगहीन या कुछ पीताभ हो जाता है । इसको 
 गध कपूर, लवेंडर या इलायची मिश्रित सुगन्ध जैसी 
रुचिकारक तथा स्वाद मे तिक्त एवं कपुर के समान 
होता है । 
नाम-- ; 


हिं०--कायाउुटी,'कजापुटी । . 'बं०--काझपुटी 


” सम०--कायाकुटी, काजपघुट 


कायापुरी 
कह 








ग्ु०-काज पुटी 
अं ०--काजुपुट आईल ट्री (८थ०ए७ए 07 7१००) 
ले०--मेलाल्युका ल्युकाडेन्डू।। 
रासायनिक संगठन-- 

इसमें मुख्यत सिनिश्रोल (077०0०) ४० से ६० 
प्रतिशत, तथा टर्पिनिश्नोत्न ( [प्र9०९06 ) होता है । 
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गुण धर्म और प्रयोग-- 

यह तैल उत्तेजक, मूत्रल, स्वेदल, वातनाशक, 
ज्वरघ्न, कफध्न, हृदयशूलहर, कीटाशुनाशक एवं पीडा- 
हर है | श्रामवात, सिरपीड़ा, श्राध्मान, दन्तरोग, पूय- 
प्रधान कफयुक्त कास, इवास, मूत्रनलिका प्रदाह, श्वास- 
नलिका प्रदाह आदि पर उपयुक्त है। इसकी क्रिया प्राय 
लौंग के तैल जेंसी होती है । 

बाह्मत, त्वचा पर लगाने से यह रक्तिमोत्पादक या 
प्रमाथी एवं प्रतिक्षोभक होता है। इस कार्य के लिये शोथ 
एव पीडायुक्त स्थानों पर विशेषत वेदना प्रधान सधि- 
प्रदाह, फुपफुस प्रदाह, श्वासनलिका प्रदाह श्रादि की 
ग्रवस्था में इसे सरसो तैल या श्रन्य वेदनाहर तैलो 
(लिनिमेंट केंफर या लिनिमेट टरपेंटाइन) में मिलाकर 
मालिश के लिये प्रयुक्त करते हैं । कर्णरोग, ब्रण, जख्म, 
प्रदर आदि में भी इसका वाह्योपचार होता है । 


आध्मानसहित उदरशूल, उदरवात, एवं झाक्षेप 
आदि पर वातानुलोमनार्थ इस तैल की १ से २-३ वूद 
की मात्रा शक्कर या बताशे में डाल कर खिलाई जाती 
हैं। इससे दीपन कार्य भी होता है । इसे मद्यसार में 
भी मिलाकर देते हैँ । कर्ण पीडा भौर वधिरता पर-- 
इस तैल को जैतून तेल (0॥४७ णा) में मिलाकर कान है 
में डालते हैं। 


मात्रा--£ से ३ वू द, मयसार या शक्कर के साथ 
दिन मे ३ वार | इस तेल के साथ & गुना मय्यसार 
मिलाकर स्पिरिट काजुपुटी बनाते हैं। इसकी मात्रा 
५ से ३० बू द है । 

गठिया आदि वात व्याधियो पर मालिश के लिये 
यह तैल २ मासा, शुद्ध रेंडी तैल ४ मासा श्रौर जैतून 
१॥ तोला एकत्र मिला काम मे लाते हैं । 


कालमेघ ()व057बएप॥वांड एशयांटप्राधवा) 


हरीतक्यादि वर्ग के चिरायता के ही जैसी स्वरूप 
कितु हीन गुणधर्मवाली यह वनोषधि वासा कुल (4००- 
70॥80४०) की मानी जाती है । यह एक हलके दर्जे का 
चिरायता ही है । वाजारू चिरायते मे इसका भी मिश्रण 
पाया जाता है । कितु इसमे और चिरायते मे जाति या 
कुल की विभिन्‍नता है तथा चिरायता के स्थान में केवल 
इसके ही प्रयोग से उतना लाभ नहीं होता है । 

प्राचीन चरकादि ग्रन्थों मे या निघण्ठुश्ों मे इसका 
स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है ५। इसकी एक यौण जांति 


नल िलिल कर ज र क जनक अल नह जा अअम्यपाक कक उजर रजफरंछ यान ाऋा 


प्राचीन ग्रन्थों में यवतिक्ता, शंखिनी आदि पर्याय- 
घादी नाम जिस बूटी के लिये हें, उसे ही कालमेघ मानना 
अनिश्चित दै । सुर त सू, अ ४९ में यवत्तिक्ता तैल के 
जी ग्रुण (सर्वेदोपप्रशसन, अग्निदीपक, लेखन; मेधा के 
लिए द्वितकर, पथ्य, रसायन) दिये हैँ, उससे कालमेध के 
शर्णों को कुछ साम्यता पाई जाती द्दै। किंतु डल्दण ने जौ 
इसका परिक्षस दिया हैं-यवर्तिक्ता यवच्चेत्रेपु जायते तिक्त 
सप्ताष्टपत्रा सवतिक्त ति प्रसिद्ध? इस परिचय से आघु- 
_िक प्रचसद्धित काल मे का पूर्ण साम्य नहीं वेठता | तथापि 
किसी प्रकार काश्वसेंध को यवतिक्ता मान केने में कोई 


तो द्नः ४58 ५ 


झौर होती है, जसि जगली चिरायता, मरेठी में शन- 
चिमनी, किरायत श्रादि तथा लेटिन मे. #&॥00878- 
ए75 80॥7070७5 कहते हैँ ॥ इसका क्षुप भी प्राय काल- 
मेघ के क्षुप जेसा ही होता है । इसकी फली कुछ श्रधिक 
लम्बी एव नलिकाकर होती है । ग्रुणघर्म मे यह कालमेघ 
जैसा है । यह दक्षिण भारत मे बहुत पाया जाता है । 

दक्षिण भारत मे कल्पनाथ, कलपनाथ नामक शौर 
एक कालमेघ होता है । यह लता रूप मे होती है वृक्षो 





न्च्छ्म 
॥ 


पर लिपट जाती है। फूल श्रच्छे सुन्दर मनुष्य की शझ्रांखाँ ् 


की तरह श्वेत वा काले होते हैं। यह उष्ण झौर रूक्ष है । 
शीत ज्वर में इसके पत्ते & माशे झौर काली मिर्च ५ 
नग <नी मे पीस कर पीते हैं। श्थवा इसके पत्तों के 
साथ ठवाजी गिलोय, नौसादर श्रौर काली मिर्च समथाग 
सवको पानी के साथ उडद जैसी गोलिया बना जड़ी 
के वेग से पूर्व दो गोलिया देने से लाभ होता है ।(यूना नी) 
भस्तुत भ्सगग के कालमेघ के एक वर्षायु श्लुप 


विशेष द्वानि नहीं। तथा इसी दृष्टि से शिया के ३ हानि नहीं। तथा इसी दृष्टि से शखिनी को भरी 
हम कालमेघ का पर्याय सान लेते हैं। 


क- 


से, 


के 


वर्षाकाल में पैदा होते है। भाद्रं भूमि पर बारहों मास 
हरे बने रहते हैं । छुप १-३ फुट ऊ चा, बहुशाखाय, काड 
(तना) चतुष्कौण, निम्न भाग में चिकना, ऊपर रोमझ 
होता है । पत्र--हरे मिर्च के पन्न जैसे, कोमल, भाला- 
कार, अभिमुख, रेखाकार, २-३इ च लम्बे, १इच चौडे, 
ऊपरी भाग गहरा हरा एव चमकीला, तल भाग पाताभ 
इवेत दाने होते हैं। पुष्प--कुछ ग्रुच्छो में नन्हे नन्हे 
घवेत, नील वर्ण के दूर से देसने पर मच्छर ज॑ से मालूम 
होते हैं। ये पुष्प वासा कुल के विद्धिष्ट लक्षणानुसार 
द्विभोष्ठी होने से ही यह बूटी वासा कुल का माना गई 
है । पुष्प का ऊध्वोष्ठ दो खण्डो वाला तथा अधथरोष्ठ 
तीन खण्डों वाला द्ोता है। फन--यवाकार और तिक्त 
होने से इसे यवतिक्ता सस्कृत में कहते है। यह फला 


' भूरे वर्ण की ३/४ इच लम्बी, दोनों सिरो पर जब जैसा 


नोकदार होती है। वीज--प्रत्येक फश्ली में पीले या 
भूरे रग के ७-८ बीज होते हैं । मूल--वहुत छोटी, कितु 


बकालमेघ -. | 
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कही कहीं ए% से तीन॑ फुट तक लम्बी भा होती है । यह 
कुछ सुगधित तथा स्वाद में श्रति कइवी होती है । 

यह बूटी भारत मे प्रायः सर्वत्र विशेषत जल 
भूयिष्ठों स्थानों मे (जहा मलेरिया विश्वेष होता है) तथा 
बगाल, असाम आदि मे खूब होती हैं । 
नाम -- 
सं०--यवतिक्ता, किरात तिक्त, कालमैध । 
हि०-कालसेघ, महातीता, सहाभांग, कल्पनाथ । 
म०--श्रोले किराइत, पाले किराइत । 
बं०-कामसेघ, मदातीता, अलुई । ग़ु०-लीलू', किरायत । 
अ्र०--द्वि क्रीट (76 ल०००), खयाएाट्शा 
ले०-एुण्ढोग्रफिस पेनिकुलेटा, 

जस्टिसिया पेनिकुलेटा (7पच्नाएाव शिकार) 

रासायनिक संंगठन--- 

इसके समस्त क्षय मे कालमेघिन (४7०!) 
नामक तिक्त रालदार सत्व एवं श्रधिक परिणाम मे पूर्ण 
हरित (एा०काश!) पत्र में किचित सुगधित 
तेल व दो तिक्त पदार्थ पाये जाते हैं। पचाज्भ के भस्म 
में सोडियम क्लोराइड व पोटासियम लवण होता है । 


0 
गुण धम ओर प्रयोग -- 
लघु, रुक्ष, तीक्षण, तिक्‍त, कटुविधाक व उष्ण वीर्य 


ु है। तथा कफपित्तहर, दीपन, पाचन, भ्राम दोषहर, ह 


यक्षदुत्तेजक, पित्तसारक, रेचक, क्मिष्न, रक्तशोधक, शोथ- 
हर, स्वेदजनक, कुष्ठघ्त, ज्वरध्न, नियतकालिक ज्वर 


, अतिवन्धक, कहुपौष्टिक, वालको के लिये विशेष लाभकारी 


है। इसमे रक्तशोधघन गुण होने से उपदशज रक्तविकार 
भादि में अन्य रक्तशोघक द्रव्यों के साथ मिलाकर इसे 
देते हैं । ज्वर पर इसका प्रभाव विवनाईन ज॑सा, किंतु 
उससे कुछ, कम होता है। कुनाईन के दुप्परिणाम इससे नहीं 
होते । कुनाईन के प्रचार के पूर्व. ब्रिटिश श्रौषधि सम्रह 
में इसका एक विश्येष स्थान था । इसका प्रवाही घनसत्व 
(पृणव ७३०७९ धागा) एक श्रॉफिशियल योग 
था | इसकी मात्रा 5 से १५ बूद दी जाती थी। इसे 
मल्लभस्म के साथ देने से कृनाईन से भी बढ़कर यह कार्य 


' करती है। 


बच्चो की यक्ृत्विक्ृतियों मे, विद्ोपतः यकृत रौथि- 
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ल्यजन्य अ्रग्निमाद्य व क्षुबानाण मे यह * बहुत लाभकारी 
है। नवसादर के साथ देने से यह यकृत्विकारों को शीघ्र 
दूर करती है । 

(१) ज्वर पर-मले रिया ज्वर पर इसके घनसतत्व 
में समभाग क लीमि्य का महीन चूर्ण मिलाकर श्रच्छी 
तरह खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया वना ज्वर के 
पूर्व देते रहने से लाभ होता है । 

जीर्ण ज्वर पर-इसके ११ पत्ते और ५ दाने काली- 
मिर्च एकत्र जल के साथ पीस छानकर दिन में २ बार 
पिलाते रहने से ६-१० दिन में ज्वर छूट जाता है । यदि 
ज्वर के साथ खासी भी हो तो उक्त योग में पीपल १६९ 
रत्ती, दालचीनी ३ रत्ती मिला सोठ के क्वाथ से पिलायें । 

कामला सहित जीर्ण ज्वर पर--इसकी ७ पत्ती 
लेकर छिलकारहित भुने चने ११ दाने तथा भाग पत्ती 
५ के साथ घोट पीस कर गुड में गोली वना सेवन कराने 
से लाभ होता है । [श्रा वू दर्षण] 

विपम ज्वर पर और भी उत्तम योग--इसंकी जड 
२॥ तोला, कालीमिरद १॥ तीला तथा शुद्ध वच्छनाग ३ 
माशा इनके महीन चूर्ण को इसीके पत्र रस में या जड 
के बवाथ से ६ घण्टे सरल कर १-१ रत्ती की गोबिया 
बना रबखें | मात्रा--२ से ४ गोली सुखोष्ण जल से 
दिन में ३ बार देवें | अ्रथवा-- 

इसके पचाज्भ को कूटकर स्वरस निचोड कर श्रलग 
रकखें । निचोडने पर जो चोथा रहता है उसमे ४ ग्रुता 
जल मिला चतुर्था श क्वाथ सिद्ध कर छानलें । फिर 

इस क्‍्वाय मे उक्त स्वसस मिला धीमी भझाच पर पकावे । 
गाढा होने पर उसमे है भाग कालीमिरय चूर्ण मिला 
चने जैसी गोलिया बनावें | मात्रा-१-२ गोली जल से 
ज्वर के पूर्व २-२ घटे से देवें । 

आगे विज्विष्ट योगो मे कालमेघासव देखें । 

(२) वाल रोगों पर-- यदि यह्ृदवृद्धि हो त्तो 
इसकी जड का चूर्ण का फाट २॥ तोला की मात्रा मे या 
इसका पत्र रस ५-५ बू द दिन में ३ वार देते हैं। पथ्य 
में केवल दूध या दूध को फाड कर छान कर निकाला 
हुआ जल पिलते हैं । बालकी के अ्रजीर्ण पर-इसके 
पचाद्व का चूर्ण २ से ४ रत्ती या १५ से ६० बू द तक 
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या फाट $ से १ तोला या कालमेघवटी (विशिष्ट यो में 
देखें) १-१ गोली की मात्रा में दिन में २-६ बार जन 
के साथ देते रहने से पचन क्रिया का शीघ्र ही सुधार 
होकर शरीर पुष्ठ होता है । श्रथवा इसके पत्र रस में 
इलायची व लौंग का चूर्ण मिला २-२ रत्ती की गोलियां 
बना जल के साथ देते रहने से श्रात्र पीडा, श्रतिस।र तथा 
क्षुधामाद्य दूर हो जाता है। 

प्रवाहिका पर--इस श्रर्क या चूर्ण के सेवन से उदर 
पीड़ासह्वित प्रवाहिका दूर होती है । यह वडो के लिये 
भी उपयोगी है । 

(३) रक्त विकार पर--इसके ३ माले स्वरस में 
शहद दो तोले मिला (यह १ मात्रा है) दिन में दो बार 
पिलाते है। नमक से परहेज, केवल दूध, चावल या रोटी 
खाने को देते हैं । 

मात्रा--चूर्ण ५ से १० रत्ती, स्वरस २ से ४ मासे 
बालको को १०- २० बू द, क्वाथ २-४ तोले । ' 
विशिष्ट योग- 

(१) कालमेघासव--इसके पच।ज्भ को शुष्क कर 
कूट कर एक पाव (२० तोला) चूर्ण को ४ सेर पानी 
-में भिगो देवें। दूसरे दिन प्रात मन्दार्नि पर पकाले पर 
श्राथ सेर क्वाथ शेप रहे तव उतार कर ठडा कर 
वस्त्र मे छानलें । छुद्ध चिकनी मटकी मे भर उसमे ३ 
पाव भश्रसली शहद मिला बन्द कर रबखें। १५ दिन बाद 
छानकर काम मे लावें । मात्रा--१० से ३० वृ द तक 
जल ६ तोले में मिला दिन मे दो वार सेवन करने से 
विपम या शीत ज्वर श्षीत्र दूर होता है । यह दीपन, 
वलवर्धक, ज्वरातिसारनाशक एवं वालको के लिये 
सर्देव कल्याणकारी है । यकृत, प्लीहा विकार युक्त 
कामला पाण्ड्रोग एवं विशेषतत बालको के कामला रोग 
पर विशेष लाभकारी है। 

सके पचाज़ ं 
श्रौर व काम अल 
माञ्ञ क्वाथ सिद्ध कर ठडा होने पर छ हम हट 
सिकर समभाग 
उत्तम घहद मिला १५ दिन तक सन्धान कर रखें 
फिर छानकर काम भे लावें। मात्रा १० 
४ तोले जल के साथ 


। 
के | से ३० बूद 
ज्वर के पूत्र ४-४ घटे बाद दिन मे 
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५ बार सेवन करने से हरप्रकार के विपमज्वर, यक्वत 
प्लीहायुक्त पर यह कुनाईन से भी श्राधिक लाभकारी है। 

(२) कालमेघवटी>-इसका पतन्न रस ४ तोले मे 
बडी इलायचीके दाने, दालचीनी, जाग्रफल तथा श्वेत 
जीरा भूता हुआ ६-६ मासे और भुनी हीग ३ ,मासे 
इनका महीन चूर्ण मिल्ला खूब खरुल क्र मठर, जैसी 
गोलियाँ बना रकखे । १-१ गोली बालको को देते रहंने 





से दुर्बलता, न मरोड, अतिसार में लाभ होता है। 

भ्रथवा--छोटी इलायंज्नी के दाने, लौंग, दालचीनी 
जायफल, जाविन्नी तथा शाम की ग्रुठली की गिरी सम- 
भाग एकत्र कूट पीसकर कपड़छन चूर्ण कर इसके पत्र 
रस में घोटकर आाध,ग्रांध रत्ती की गोलिया वनातें, । 
१-९ गोली दित में ३-३ बार बच्चों को देते रहने से 
उदरपीडा, श्रग्निमाद्य,-ज्वर, अतिसार ग्रादि दूर होते हैं। 


काला सामर (64४47पए०४:म्ाटाए) -. 


* , इस गुग्गुलु कुल (छणा७्/8०७॥७) की वरनौपंधि के 
पौधे लगभग ४ से १० फीट तके ऊ थे, पन्न नीमपत्र जसे 
सयुक्त दल वाति, पुष्प कुछ छाल वर्ण के तथा फल यूदे 
दार, लम्बंगोल होते है । ँ 

' इन पौधों सेल्डामर जैसा काला गोद कुछ सूगन्बिंत 
निकलता है । औपधि में यही गोद लिया जाता 
नाम--- न बे 5. 
- हिन्दी, वेंगला, गुजर-कालाडइमर । मरेठी-घृप 
कालाइमर | _ अ'ग्ने जी-ब्लाक डामर (एाब्णर वंशाण) 
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, इस चिवृत्त-कुल (0०॥ए०४४॥४०७४९) की बूटी की 
ग्रारोही लता भारत में आय सेत्र- वाग बगीचो 


मे, ग्रामों में तथा समीषवर्त्ती जद्भलो मे.पाई जाती है। 


किन्तु आदचर्य है कि आयुर्वेद मे इसका उल्लस 
नही मिलता । सम्भव है प्राचीनकाल में यह . यहा न 
हो । मालूम होता है यह यहा फारस या श्ररव से लाया 
गया है। क्योकि पुराने युवानी ग्रप्थो मे-इसके रेंचनगुण 
का विस्तार से वर्णन है । इसे हब्बुनील , नाम दिया गया 
है तथा अपराजिता (कोयल) 'को इसका एक भेद या 
पर्यायवाची माना गया है । यह एंक भूल सी मालूम देती 
है'। इस भूल या अ्म का उल्लेख तथा इन दोनो क 
क्षेद अपराजिता के प्रकरण (भाग १) में देखिये । 

कालादाना की लता का काड पतला, हरा एवं सघन 
लम्बे रोमो से व्याप्त होता है ! ; 

पत्ते-व्यास में २-५ इच के कपास क्के पत्र 


६] 


डर 


बन, वि २६ 


हैं ०5 


|। 
नो 
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इसके वृक्ष भारत के “दक्षिण: कोकण, अपतिनेर्वली 
द्वावनको ९, वर्गाठक, मलाबार श्रादि में पाये जाते हैं । 

इसके गोद में एक प्रभावशाली, उड़नशील तैल-होता 
है । यह गोंद'त्वचा के लिये उत्तेजक है! . , ४ , 

विशेषत - चर्मरोय पर तंथा सन्धिवात श्रादि पर 
वाबने व लगाने के लिये पलस्तुर और मलहम बनाते के 
काम श्राता है। सन्धिवात पर इस गोद में तिल तैल 
मे मिलाकर मर्दव करते हैं व 'सेकते हैं । 


कालादाना [[70म7॥ञा068 सर९७७६४४०७६] 


जैसे त्रिखर्ड, रोग्ज पीताम, हरितवर्ण के ऊच्तादार होते 
हैं! पत्रवृन्त १-४ इच लम्बा होता है। है 

पुष्प--ग्रुलाबी लिये हुये नीले, अग्रभाग फनेल के 
आकार का, भ्रभोभाग लिकाकार प्राय १ से ४ की 
सख्या मे एक साथ रहते हैं । ये पुष्प प्राय पत्नो के बीच- 
बीच में, लगते हैं। , - 

फल--लगभग है इच के" मुर्लायम, नोकदा र, घ्रिकोप- 
युक्त एव गोल' होते हैं। प्रत्येक कोप ' में १ या २'बीज 
होते हैं । बीज क़ाले, त्रिकोण्ण्फ़ार होते हैं। भीतर की 
मिरी ब्वेतवर्ण की होती है । शरदकऋतृ मे फलो के पकने 
पर ये बीज स्व्रय नीचे ग्रिर जाते हैं। इन्हीं बीजों को 
कालादाना या कृष्ण बीज कहते है । ग ह 

छोटी श्ौर वृडी की भेद से इसकी लता दो श्रकार 
की होती है । ऊपर क्रा वर्णन छोटी का ही है । बडी के 
बीज कुछ बडे तथा पत्ते नागरपान (खाने के वगला 


>पकपकणानीयिट ऑमिष ऑल "7 
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पान) जैसे श्रौर फूलो का रग कुछ बैगनी होता है। 
दोनो के गुणधर्म मे कोई भ्रन्तर नही है । बडी की लता 
भी बहुत बडी एवं काड भी मोटा होता है। 


न्।म्‌-- है 
सं०--क्ृष्णबीज, श्यामत्रीज । 
हिन्दी-कालादाना, फारसरिच, कावडोरी, काहलिया, 
बसुर, विलदी । है 
बगला-नीलकलमी, कालादाना। मरेठी-नी लबे ल, 
काल:दाना। थशु -काली कु पी, भमरबेल, कालादाना। 
अंग जी-फारबायटिस सी इस ( ?0थश08 5००१५ ), 
इणग्डियन जेलप ([छताशा उछ99)... 
लेटिन-आय्रपोत्ििया हेडरेसिया, अआरयपोसियां निल्ष 
([एणा०््व ४), फारबायटिस निल (एाक्षाता65 !०॥), 
कानह्वोलह्डलस नित्र -(0०५४ण५फ्रा/5 )९॥) 
रासायनिक संघटन--- 
इसमें, फाविटिसिन (शाक्षशाउत्रा) नामक प्रभाव- 
* शाली तत्व ८ प्रतिणत होता है जो स्वरूप व ग्रुणधर्म 


में जलापा के मुन्य तत्व (2०7९०एणंण्र) के सदृश् है 


कि 


तथा एक गाढा तैल १४४ प्रतिशत, कुछ पिच्छिल द्रव्य, 

ब्लुकोस्ताइड, अ्रलव्युमिन और टेनिन होते है । 
नोट--चंगाल के बाजारों में कालादाना के साथ मि र- 

चाई ( 9070०8 ऐरपपा०४४ ) जता के बीज मिला दिये 


जाते हैं । इन बीजों का ग्रुणधर्म भी कालादाना जसा 
ही है, भत्युत्‌ बढ़िया है। देखिये मिरचाई। 


गुणधर्म और प्रयोग | 

यह लघु, रूक्, तीक्ण, कठु, मधुर, विपाक में कठु 
एवं उष्णवीर्य है तथा कफ पित्तहर, लेखन, जलापा या 
निसोध के जैसा रेचन [अधिक मात्रा से देने से पानी के 
समान रेचक तथा हल्लास एवं आन्चर में मरोड़- 
कारी ] रेचन में इसको क्रिया जैपाल या श्रग्रेजी जलापा 
[7299 ] जैसी होती है, किन्तु उनके विपाक्त दोष 
इसमे नही हैं। कृमिष्न, रक्तशोधक, झोथहर, मूत्र॒ल, 
आरत्त वजनन है। 

इसका प्रयोग उदररोग, जलोदर, उदावत्त, विवन्ध, 
मृत्रावरोध भआरादि विकारो मे रेचनार्थ किया जाता है। 
श्र्थात्‌ जिन व्याधियों मे दीन विरेचन के साथ धरीर 


. से दूषित द्रवापरण करना अ्भीष्ट हो तो इसका प्रयोग 


करना ठीक होता है। ऐसी अवस्था में सी रोग वल, 
देशकाल, बय भ्रादि का विचार कर इसका प्रयोग करना 
चाहिये । तेसे ही वातरक्त, श्रामवात, रजोरोध या कष्ठा- 
तंव मे भी इसका उपयोग होता है । 

- इसे तप्त रेती में सेककर चूर्णफकर शक्कर के साथ 
या तैसे ही उचित मात्रा मे उष्ण जल के साथ देते हैं। 
हल्लास भर मरोड की शान्ति के लिये इसके साथ गुल- 


कन्द, घृत में भुनी हुई हरढ, सौंफ, सोठ, वादाम तैल 
श्रादि मिलाते हैं । 


मात्रा--जूर्ण की १ से ३ माशे तक, इसके घनसत्व 
की मात्रा ढाई से ४ रत्ती तक। 


[१] बद्धकोष्ठ पर--भुनते बीजो का चूर्ण तथा 


- सैधाल्मक ढाई-ढाई तोला तथा सोठ चूर्ण ३ माश्े एकत्र 


खरल कर रवखे ।-मात्रा ३ से ५ मशे तक थोडे गरम 
जल से लेवे। श्रथवा-- 


> इसका शुना चूर्ण पौने झाठ तोला समभाग इमली 
का सत्व और ६ मसाशे सोठ चूर्ण एकत्न खरल कर मात्रा 


के: 


मवीम वीक के... 


| माशे तक जल के साथ दें। श्रथवा--- 
इसके चूर्ण को बादाम तैल में भूनकर मात्रा ३ साशे 
में £ मादा सोठ चूर्ण मिला सेवन करें। यक्ृत, प्लीहा 
घोय पर भी लाभ होता' है। 
, यदि अत्यधिक दस्त हो तो शीत जल में गोद 
कतीरा मिला पिलावें या दही भौर भू ग॒ की खिंचडी दें । 
जिनके धात्र बहुत कमजोर हों या जिन्हें हृदय या 
यकृत्‌ के चिशेष विकार हो, उन्हे यह नही देना नाहिये । 
/' [२] प्रामवात (गठिया), खुजली तथा घाव पर- - 
, इसे कड़वे तैल मे जलाकर मालिश करते हैं। 
[३] इसकी जड विरेचक, प्रदाहकारक एवं भ्रण 
: नाशक है । यकृत और प्लीहा पर लाभदांयक है । शरीर 
के काले या सफेद दागो [छीप] पर इसे पीसकर या 
भ्रकरकरा के साथ पीसकर .लेप करते हैं । 
नोट--बीजो का वीर्य या भ्रभाव तीन वर्ष तक कम 


'कालीजीरी ' 


इस -भू गराज कुल (2077०शं/७४) की बनौषधि का 
एक वर्षायु क्षुप २>ूसे ५ फुट ऊ था, तना-सीघा गोल बैल- 


हु ९ आधुनिक टीकाकारों ने सोमराजी जोकि प्राचीन 
(चरकांदि) कॉल से बाकृची (बावची) के'ही लिये पर्याय 
» रूप से प्रयुक्त एगं सवप्रसिद्ध हैं, उसे काल्ीजीरी (जोकि 
- आधुनिक काल में प्रसिद्धि में आया ईशा ) के लिये पर्याय 
- मानने एश मनवाने का दुराग्रह किया दै। वस्तुतः श्विश्न 
कुष्ठादि-च् रोग निवारणार्थ एर्ग शरीर को सोसवत्‌ 
कांतिसान यनाने में बावची ही पूर्ण समथ है, न कि काली 
.. जीरी। तथा सोम (घउन्द्र) थी. अद्ध चरद्रवत्‌ गोल या 
अक्राकार रेखा बाकुची में ही परिलतक्तित होती दे, काली- 
जीरी में सो दीघ रेखाएं होसी हैं। अतः सोमराजी यद्द 
झन्वर्थक शब्द बाकुची के ही लिये ठीक ठीक घटता है। 
काछीजीरी में नहीं घटता। आगे दावदी का प्रकरण यथा 
स्थान देखिये | यनानियों ने कालीजीरी के लिये सोहराई 
(शायद यह सोमराजी का अपक्रश है) शब्द की योजना 
की है। शायद इसी लिये हसे-सोमराजी मानने का निष्फल ' 
प्रयत्न किया जारहा है । अस्तु। 
-._कालाजीरा भौर कालीजीरी इन दो शब्दों में भी 
बडी गदइबड़ी को जाती है। स्याहजीरा का - एक भेद काला 


 . 





नहीं होता । निसोध या जल पा का उत्तम प्रतिनिधि है। 
० [४] पाक कालादाना--इसके २० तोले चूर्ण को 
आ्राध सेर मिश्री की चाशनी मे मिला बर्फी जैसा पाक 


- सिद्ध कर १-१ तोला हुकडा काटकर' रकखें। राक्रि में 


सोते समय १ हुकडा गरम जल या दूध से: सेवन करे । 
प्रात दस्त साफ होता है। विवन्ध दूर होती है । 

[५] ज़्वर पर--इसका भुना चूर्ण १० रत्ती, काली 
मिर्च ढाई रत्ती तथा श्रतीस चूर्ण साढ़े सात रत्ती एकत्र 
मिश्रण [यह १ मारते है] कर दिन मे २ वार उष्ण. जल 
से या शहद से देते हैं । ज्वर की शान्ति होती है। 


[६] खुजली श्रादि चर्म रोगो पर--इसके ववाथ के :, 
स्नान से लाभ हीता है ।-सिर के जुए नष्ट होकर सिर 
स्वच्छ तथा केश मुलायम होते हैं । 


[७) मुखपाक पर--इसके व्वाथ से कुल्ले करावें। 


( हम्मर्0भा4। 47१यफ्माप्र॥7 प्र724 ) 


नाकार शाखा प्रशाखायुक्त एव साधारण रोमझ होता है । 
पत्ते--३-६ इंच लम्बे, १-२ इच चौड़े, भालाकार, 
कगूरेदार एवं लम्बी नोकदार तथा स्वाद मे फडवे होते 
हैं। पुष्प वर्षाकाल मे जामुनी रग के बौर मे लगते हैं, पुष्प 
स्तबक सूरययमुखी के स्तवक ज॑सा 3 से 3 इृच व्यास का 
होता है । इसी पुष्पस्तवक में इसके बीज भूरे फाले रम 
के : बै८ इंच लम्बे, तथा पृष्ठभाग- पर लंगभग १० 
लम्वी उभरी हुईं रेखाशों से युक्त होते हैं। इन्हे ही 
कालीजीरी कहते हैं।,ये वीज तीक्ष्ण गधयुक्त एवं अत्यत 
कडवे होते हैं। इस क्षुप की,जडें पठली रेखा जैसी होती 
हैं, वे भी कबुवी होती-हैं । इसके क्षुप भारतवर्ष मे प्राय 
ऊसर या उजाड भूमि मे पाये जाते हैं । 

'नाम- 3 हर 9 


सॉ०-अरण्यजीरक, कैटुजी रक, तृहत्पाली | 
पा ता  ज्ञ है दा कक 
जीरा या विष जीरा है, जो कि विशेष उग्र एवं विषाकह 


: दवोता है। उसे ही कालीजीरी मानना भूल है। स्याहजीरा 


का अ्रकरश देखिये । कोई कोई भ्रम से भातरीजलाल मानते 
हैं। देखो आतरीलाज़ प्रथम भाग में! .' 


रच 
रह गा धर / ५ है हे 
् रे हक /' (९ दे 
२८४ है हि 975 / (! 

/> हु पक (० कह: 5. 77 "४, 

प्रिय कस > न्धानर डा पड मा आई “कल कमल ज ५५ पर अल गज ८ (7७... 4. जुडे टॉर्टी 
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घ्ोडज्ल ५ 72-07 - न प्र फए अमओा रथ, ल द अट जि 


व्ज़ाककी उगिशी 


है 


छ्छाप्रत कास्‍0(॥%४ ०० ॥ (7 
८ 





हिं०--कालीजीरी, करजीरा । 
मस०-कड़कारेले, कडजीर | व०-बनजीरा | 
शु०-करवुजीरू , कालीजीरी | 
क्र ०-पर्पल फ्लीवेन (?४9/०॥]0290॥०) 
ले०-ब्हम निया ए थैलमिटिका, सेंट्राथीरम एँ थेलमिटिकम 
((टक्ाशभीशाए॥। #वातीलग्राशातणा))॥ सराहला ए्‌' ० 
(इलााशणा३ # ) एम्फार्डिया हू डिका (/॥४ला०ता6 पगावात्य) 
कोनिंजा अस्फार्डिया (2०७5० #8८्थ०9) । 
राषायनिक सॉधठत-- 
बीजों में चिपचिया हरितवर्ण का एक स्थिर तैल १० 
प्र श होता है। इसमे क्ृमिष्न गुण की विशेपता होने से 
ही इसके लेटिन नाम में ए थेलॉमटिक यह गुण प्रकाशक 
सज्ञा जोड़ी गई है।' एक व्हर्ननाइन (५७7079776) 
नामक प्रभावकारी तिक्‍्त सत्व-प्राय १प्र तथा, 
“यह विशेषत उदर या श्राँत्र के गोल एव सूत -जेसे 
लम्बे कृमियों का नाशऊ है । बावची के - समान चमरोग 
कारक कमियां का उतने प्रसाण से नाशक नहीं है । 





एक उटससील तल दत्यादि पाये जाने है । 
गगू ब्रम और अवाम- हु 

लगु तीदग, कह, पित्त, विधाद्ठ में ऊद लथा हम 
वीर्य है। परह कफ बात धाम गा दीपन, यमसवत राय स्तनल, 
कृमिष्न, रवतशों पक, णझण्टनाशक, त्वक्दोयह, मूनल, 
गर्भाशय शोवफ, कुण्य्ष्न, विपष्न, द्रण तथा ज्वर्नाधक 
कटुपौष्टिक हैं । 

घोव वेदनायुबत विफारो, शिरिन विसप आदि चर्म 
रोगो, फोदे फु सियो, पश्षाघात तथा जू आदि बाह्य 
क्ृमियों के नाशार्व इसक्रे बीजोी फझा हप किया जाता है। 
बीजों को कूटकर नींबू रस में पीस कर गर्दन करने से 
जू' लीस गथादि केश वीटको का नाश होता है । इसे नील 
के रस में पीसकर कई प्रकार के चर्म रोगो पर मालिश 
करते हैं। इसके पौधे की घूनी मकान में देने से था इसे 
पानी में पीसकर मकान में छिडकने से कई प्रकार के 
विपैले कीटक भाग जाते है । यसे शीत जल में पीस छान 
कर पीने से मूत्र साफ हो जाता है। सिरदर्द पर-इसके 
साथ कलौंजी पीसकर लेप करते है । फामला विकार 
पर इसके चूर्ण की उचित मात्रा वागी पानी के साथ 
सेवन कराते हैं | गर्मिणी के थोथ पर उसके साथ श्वेत 
जीरा कुटकी मिला ववाथ बना कर सेग्न कराते हैं । 
पेट की पीडा श्र वायु विकार पर इसके चूर्ण को पानी 
के साथ लेते हैं । विपखपरा के विप पर-इसके पत्ते पीस 
कर श्र गरम कर बाघते है, या पत्नों का रस उत्त स्थान * 
पर रगढते हैं। किसी भी मोथ पर--इसके साथ निविषी 
मिलाकर ग्रोमृत्र मे पीस लेप कन्ते है। सधिवात पर-- 
इसके पत्तो को या जड को पीस कर लेप करते हैं। 

(१) कृमि पर--इसके चूर्ण की मात्रा वच्चों को 
४ से १० रत्ती तथा बडो को ६ मादे तक शहद के साथ- 
या पानी के साथ श्रथवा चूर्ण शीत कपाय ४ से १५-रत्ती 
की मात्रा में देने से कृमि नप्ठ होजाते हैं । कितु इसके 
स्तम्भक गुण के कारण मल की प्रवृत्ति नही होती, एतदर्थ 
रेंडी तैल आ्रादि का मृदुरेचन वाद मे देना आवश्यक है। 
मृत कृमि मल के साथ निकल पड़ते है। हैँ 


(२) वातानुलोमन--इसके एक भाग बीजों को 
धन ले । और एक भाग बिना भुना लेकर दोनो को एकप्र 


जे 


हि २ 
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मिला महीन चूर्ण करे । फिर उसमे १ भाग सोठ, आवबा भाग 
“ काला नमक तथा 'है भाग शंख भस्म मिला सब खरल 
कर रखखें । मात्रा १ से ३ मशि, प्रात. साथ भोजन के 
पश्चात्‌ सुस्नोग्ण जुल से लेने से अपान वायु की शुद्धि 
' होती है, ऐ ठन युक्त पतले दस्त होना बन्द होता, छ्षुधा 
खूब लगती है। किन्तु प्रवाहिका की दणा में को्ठशुद्धि के 
पदचात्‌ ही इसका सेवन गुणकारी होता है। (आ विकोप) 
(३) कुप्ठादि चर्म रोंगो पर-इसके साथ काले तिल 
समभाग पीस कर ४ माणे की मात्रा में प्रात.  व्यायप्म 
करने के बाद सुखोप्ण जल से दीर्घ काल तक सेवन करते 
रहने से लाभ होता हैं। साथ ही इसके चूर्ण मे चौथा भारें 
हरताल मिलों गोमृशत्र मे पीसकर लेप नित्य नियमपूर्वक 
करते रहने से व्वित्त या धवल आदि के चकते दूर हो 
जाते हैं। (चक्रदत्त व वाग्मट) 


(४) नलाधित वात या. श्राव्मान पर->इसका श्रौर 
काली मिरच का मोटा चूर्ण १-३१ - त्ोला लेकर श्राघ पाव 
जल में रात को भिगो दें, प्रात मल छानकर उसमे एक 
ठीकरा तपाकर बुभाकर पिलाने से लाभ होता है। 

(५) जीर्ण ज्वर पर--इससे साथ डीकेमाली 
कुटकी, चिरायता, दुंघवच और बिडत्तमक समभाग लेकर 
चूर्णकर प्रात, 'सांय १ से ३ माणे तक सुखोष्णजल 
से लेते रहँ। अथवा->इसके दाने ई_ मासे किसी 

: मृत्पात्र में श्राग पर भूनें, जब- बीज फटने लगे 
तर्व उसमे १४'तोले जल डालकर पकने दें । चौथाई 
शेष रहने पर उत्तार छान शहद मिला पिलावें । श्रथवा- 
- / इसका मोटा चूर्ण- ६ भाणे और त्तीम प्रत्न-एक मुट्ठी 
दोतो को पमृत्यात्र में भिगोकर प्रात- मल छान कर 
पिलावें । श्रनियतकालीन जीणं ज्वर दूंर होता है ) 


है 


४ पल |, 2५ 


न ईै 


यह सर्वभ्रसिद्ध द्वेव्य हंरीतर्वयादि वर्ग' की नैसग्रिक 
वर्गानुसार पिप्पली कुल (7ए०2००४०) की वृक्षारोही 
द्राक्षक्ी वेले जैसी वेल या लता का फल है। इसका मूल 
स्थान-भारतवर्प ही है। भारंत के दक्षिण के पश्चिमी,घाटो 
पर-तथा मद्रास, त्रिचनापल्‍ली, मलाबार, कोंकण श्रादि 
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(६) श्र्श पर--उसके वीज १०॥ माशे लेकर 
आधे भून लें, फिर सवको एकन मिला पीसकर ३ मात्रा 
करें। रोग एफ मात्रा प्रात जल से सेवन करें। पशथ्य में 
साठी चावलो का भात और दही देना चाहिये | -अथवा 
इसके चूर्ग (१ से ३ मासा) मे ४. रत्ती सुहागा का 
खील मिला दूध के साथ लेवें । न्‍ 

(७) कंठमाला तथा कर्णमूल शोथ पर-इसके साथ 
धतूरे के वीज और अफीम घोट पीसक्रर जल में गरम, 
कर गाढ़ा गाढ़ा लेप करते रहने से कठमाला की पीडा 
शात होकर बह बैठ जाती हैं । न 

कर्णमूल श्ञोथ पर--इप्तका चूर्ण २ तोला, कपूर ३ 
मादा, कुचला श्रौर तिगीमोह रा भी १-१ माशा -सबको 
जल में पीस गरम कर मदोण्ण लेप- करें ।-यह लेप सर्वे 


' प्रकार की विपैली सूजन पर लाभकारी है। श्रग्निविसर्प 


या शरीर की जलन पर इसे:आग पर जलाकर तैल में 
सरल कर लगाते है ।* 

नोट-चूण कीः सात्रा $ सासे से ६ सासे तक बच्चों को 
को € से १० रत्ती तक । मर 

हसके अधिक सेवन से श्रामाशय को द्वानि पहुचती 
है। दाह होता है। ऐसी अवस्था में गोदुग्ध या ताजे 
आवलों का रस, ताजे आमलो के श्रंभाव में सूखों का- फाट 
पिलाव, या श्रमलों का मुरव्बा खिल्लाव। 

इसका प्रयोग प्राय पशु रोगो पर बहुत “किया जाता 
है।जैपे यदि घोडे का पेट किसी कारण अधिक फूल जाय 
वो इसके साथ नसक श्र गृद्धूम समान भाग - तथा दो 
नग,पीपल लेकर जल में घोट पीस कर पिलाते हैं 

इसकी कडवाहट को दूर करने के लिये इसे सेमलकद्‌ 

दोटे पौधे का ताजा कंद] के साथ [१, भाग में ३ कढ] 
पानी मिले खुब पकाते है । पकाते समय पान्न का सुख 


खुला रखते हैं। ' 


कालीमिचय (0987 +यात7 प्रथा) 


प्रान्तों मे तथा पूर्व मे श्रासाम, कुचविहा र.में तथा दक्षिण 
पुर्व के सिंगापुर आदि प्रायदीपो मे प्रचुरता से होता. है ।. 
” इसके शोघाथे ,सन १५७७ के लगभग' यूरोपियो ने 
भारी प्रयत्त किया था । “कहा जाता है कि इसके 
प्राप्त्य् ही इधर उधर भटकते हुए कोम्लबस -तथा व्हा- 





स्कोडिंगामा ते भारत को खोज निकाला । उस काल में 
यह एक महामूल्य द्रव्य था, तथा इसे काला सोना 
(880: 5०0) कहा जाता था । यूरोप में इसका! 
खाद्य द्रव्यों मे तथा माँसादि खाद्य द्रव्यों को सुरक्षित 
रखने मे अधिक उपयोग किया जाता है । 

इस लता के छोटे छोटे हुकड़े कर चौमांसे में 
घडे बडे वृक्षों की जडो के समीपवर्त्ती स्थानों मे लगा 
दिये बाते हैं। जिनमे शाखायें फूटती हैं तथा शाखाप्रो 
की ब्रंथियों से जो सूक्ष्म जठायें निकलती हैं उनके 
द्वारा यह लता वृक्षों पर चढती हैं । पत्र--ताम्बूल 
(खाने के पान) जैसे ५-७ इच लम्बे २-५ इंच चोडे 
पृष्ठभाग पर पाच सिराओ से युक्त होते हैं। पृष्प-औष्म- 
काल मे छोटे छोटे श्वेत, धूसर वर्ण के विद्येप सुन्दर 
नही होते। फल--वर्षाकाल में गोल गोल ग्रुज्छो मे सगते 
हैं । कच्ची दशा मे ये हरे, पकने पर लाल श्ौर सूखने पर 
काले पड जाते हैं। यह श्रधे पक्‍व दक्षा मे ही तोड़ कर 
सुक्षा लिये जाते हैं, ये ही कालीमिर्च कहाते हैं । 

इवेतमिचें--कुछ निधण्दुकार श्वेतमिर्च को उक्त 
लता की एक जाति विशेष मानते हैं । कोई श्िग्रू 
[सहिंजना ] के बीजो को ही श्वेतमि्चे कहते हैं | वस्तुत 
यह न कोई जाति विज्येष और न ये शिग्र्‌ू बीज ही हैं। 
ये तो उक्त कालीमिय का ही रूपान्तर है। उक्त झर्द्ध- 
पकव फलों की तो काल्लीमिर्च बनती हैं। तथा पूर्ण पकव 
फलो को पानी में भिगों ऊपर का छिलका उतार लेने 
पर इश्वेतमिर्च ऊपर का छिलका हूट जाने से इसमें 
तीक्ष्णता कम हो जाती है तथा गुणों में भी छुछ 
सौम्यता झाती है। 


कालीमिरय की लता लगाने के बाद तीन वर्ष में - 


फल देने लगती है । एक वर्ष में एक बेल पर फ्लो के 
लगभग १००० गुच्छे लगते हैं । जिनसे लगभग ४ पोंड 
सूखी कालीमियं प्राप्त होती हैं ॥ बाजार मे दूकानदार 
इसमें वायविड़ड्ध या पपई आदि के वीजो को मिलाकर 
अष्टाचार करते हैं । हे 
दक्षिणी और पूर्वी भेद से इसके दो प्रकार हैं। दक्षिणी 
कालीमिचे विद्येपष गुणकारी होती है। कई तो इ्वेतमिचों 
फो हव दक्षिणी मानते हे । दक्षिणी कालीमिचे ऊपर से भूरी 
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० पकले से सील सका द- 


भीतर हरिताभ श्वेत एवं श्रधिक तीदण होती है | पूर्वी 
मिर्च ऊपर विशेष काली, तथा भीतर श्वेत होती है । 

कोई कोई कालीमिर्य की लता विशेष “से जो गीत 
लम्बी वेलनाकार फली सी निकलती है उसे गजपीपल' 
मानते हैँ । तथा इसकी जड को ही चवफ [चव्य] कहते 
हैं किन्तु श्रमी तक इसका ठीक निर्णय नहीं हुआ है ॥ 
गजपीपल्त का वर्णन प्लागे यथास्थान देखिये । 

एक जगली-कालीमिर्च होती है जिसे कंज भी 
कहते हैं। यह्‌ इस कालीमिच से भिन्‍न कुल (२पा20४86) 
फी है ; देखिये 'जगली काली मिर्च! का प्रकरण । 
नाम--- 

संस्कृत--मरिच, बेलज, कृष्णा, ऊष्ण । 

हिन्दी--कालीमिय, गौलमिच, मिरिप्व। 

मरेठी--मिरी, भिरवेल । बंगला--गोल मौरिय | 

गु--सरी, कालांसरी, काठितीखा । 

श्रप्न्‍र जी--ब्लैंक पेपर (908०६ ०७७८.) 


काली मिर्च 








जेटिन--पाइपर नायग्रम (एफुल बाह्याए 70) 
रासायब्रिक सल्ृठन--- 
फलत्वक में पाइपरिन (!्रएआआ०) नामक एक 
'उडनदील क्षार सत्व ५६ प्र श. तथा पाइपरडीन 
(?एथता7०) ५ प्र श्‌ , एक उदड़नणील सुगन्धित तैल 
है या २ प्र. दा, वसा ७ प्र. रु. आदि; भौर फल मज्जा 
में औविकिन ((॥2एश०॥०) नामक कट राल, उड़नशील 
तैल १ प्र छा, प्रोटीन ७प्र ्ष एव क्षार १ प्र. शा 
पाये जाते हैं । 


गुखधरम और प्रयोग-- 
सधु, तीदण, खूकष, कट, विषाक में कट एवं उष्ण 
बीर्य है । किन्तु इसका हरा ताजा फल गुरु, मधुर विपाकी 
किजित्‌ उष्ण होता है। 
यह कफ वातनाशक, पित्तवर्घक, लालास्ावजनक, दीपन, 
पाचन, यहदुत्त जक, वातानुलोमन, कृमिष्न, उत्तेजक, 
दृद्रोगताशक, कफनिस्सारक, मृत्रल, आत्त वजनन, स्वेदल, 
उ्वरध्त (नियतकालिक ज्वर प्रतिबन्धक), प्रमाथी द्वव्यो 
में प्रधान तथा नाड़ी दौज॑ल्य, अ्रग्निमाद्य, श्रजीर्ण, प्रमेह, 


झाध्मान, शूल, प्रतिश्याय, कास, श्वास, _ मूत्रकुच्छ एवं . 


नेत्रविकारनाशक है । 


यह पृत युक्त सिद्ध पदार्थों को छीघ्र पचाती है। 
पित्त प्रकृति वाले उदर रीगियों को इसके साभथ्र खाड 


. मिला दूध के साथ लस्सी बनाकर पीने से लाभ होता 


है। सर्व प्रकार की खाती पर इसके चूर्ण में घृत, शहद 


_ 'झोर खाड मिलाकर सेवन करने से तथा इसके साथ 


ट 


कटेरी फल मिला झ्ाग़ पर जला धूम्र को सास द्वारा 
अन्दर लेने से लाभ और हिकका एवं शवास मे इसके 
साथ अवाखार को मिला गरम पानी से लेने से लाभ 
होता है।. व चि अर १७ 


शिवन्र, किलास, पामा झादि चर्मरोगो में तथा पक्षा« 
घात, भ्र्ग, गलशोथ मे इसका लेप या इसे तैल या घृत 
भे मिला मर्देन एवं शोथ वेदनायुक्त विकारो, फुसी श्रादि 
पर भी लेप करते हैं। गले के रोगो पर इसके क्वाथ 
का गदूप (कुल्ले) या मुख मे घारणं कर चूसते हैं। 


' “7 दस्तशूल , दन्‍्तकृप्रि पर भी' इसके क्वाथ का गेंडूप या 


मजन कराते हैं। नक्तान्ध, भ्र्म (नाखून), शुक्ल (फूला) 
झादि नेत्नविकारों पर इसे शहद मे घिसकर पश्रजन करते 
हैं। नेत्रविकारों पर इवेत मिच॑ का विशेष उपयोग होता 
है । उदर तथा यक्वत्‌ के वातविकारो पर जल और शहद 
के साथ सेवन कराते हैं। उदर शूल मे इसे भ्रदरख रस 
व नीबू रस के साथ देते हैं | दन्‍्तशूल मे इसका पोस्त 
दाने (खसखस) के साथ फाट बना कुल्ले कराते है । 
ग्रुदभ्न श पर इसके फाट से गुद प्रक्षालन, कर माजू 
फल व फिटकड़ी चूर्ण छिडकने से, श्राधाशीशी पर-इसे 
घृत मे पीस नाक में टपकाने से था इसे चावल के पानी 
में या भृजू राज के रस मे पीसकर लेप करने से, नकसीर 
(नासिका से रक्तल्नाव) पर इसे दही भ्ौर पुराने गुड 
के साथ सेवन कराने से, शभ्रण शोथ या कीटकदशजन्य 
शोथ पर-इसे जल में पीस गरम कर लेप करने से 
श्रथवा इसे सिरके में पीस लेप करने से, सिरके बाल 
यदि दाद, छुजली श्रादि से भड जाते हो तो इसे प्याज 
व नमक के साथ पीसकर लगाते रहने से, नेश्रपीड़ा पर 
इसे थूक के साथ घिस कर लगाने, मूत्र की रुकावट मे 
इसके साथ खीरा, ककडी के बीजो को जल में पीस छान 
कर पिलाते रहने से, उदर मे मुरोड्युक्त पीड़ा हो तो 
इसके १२ दाने सिरस के पत्र रस भे पीसछानकर पिलाने 
से, निद्रा, तन्द्रा या श्रति निद्रानिवारणार्थ इसे घोडे के 
मुख के फेस के.साथ थोडा शहद मिला पीसकर आजने 
से, निद्रानाश पर-निद्रा लाने के लिये इसे घोडे की 
या अपने मुख की लार केसाथ किचितु कस्तूरी मिला 
घिसकर श्राजने से, शारीरिक कृशता निवारणार्थ इसके 
१० ददाने ताम्बूल पत्र के रस के साथ चत्राकर ऊपर से 
शीतल जलपान नित्य दो मास तक- करते रहने से 
भूतवाघा निवारणार्थ |-इसे पीपल, सैप्रानमक तथा 
गोरोचन के साथ हछाहद मे पीस श्राखो मे झाजने से, 


. भ्रथवा इसके श्राठ दाने, तुलसी के ८ पत्र तथा सहदेई 


मूल इनको पवित्रतायूवेक रविवार के दिन गले मे बुध 
देने से, पिपासा, खासी भौर अभ्ररुचि निवारणार्थ इसे 
सोठ, हरड भ्रौर ग्रुड मिला धीरे घीरे लड्डू बना सेवन 


“करने से, वातकफज विकारों पर-इसे गधक शौर घृत 


५ झ़वेत मिच लेना सुलभ होता दे। 


| 
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मिला सेवन करने से , श्रामवात पर इसे सौंफ, वायविड़ज्ध 
ओर सैधानमक के साथ उष्ण जल से सेवन करने से , 
उपदण पर-इसका चूर्ण ८ माशे, अ्रकंमूल चूर्ण १२ माशे 
एकत्र गुड़ के साथ पीसकर ४-४ माशे की गोलिया बना 
दिन मे दो बार देते रहने से, शूलयुक्त वातार्श एवं 
शैधिल्य पर-इसके चूर्ण को घृत मे मिला श्रर्शाकुरो पर 
लेप करते रहने सो, पीनस पर-इसके चूर्ण को गुड और 
दही के साथ सेवन करने एवं पथ्य में घृत व” रोटी का 
भोजन तथा रात्रि में शयनपूर्व शीतल जलपान करने से, 
सग्रहणी, श्रशे, उदररोग, कामला, “्लीहावृद्धि, मदारित 
एवं ग़ल्म पर-इसके चूर्ण के साथ चित्रक श्रौर काला 
नमक मिला तक्र के साथ दिन मे दो वार सेवन करते 

रहने सो, साधारण ज्वर_ पर-इसके ३ से ६ माणे तक 

चूर्ण मे श्राध सर पानी और २ तोले मिश्री मिला. श्रष्ट- 
माश क्वाथ सिद्ध कर विलाने से, शीतपित्त पर-इसे 
घृत के साथ खिलाने तथा घृत के साथ शरीर पर मर्दन 
करने से, खाज, खुजली पर-इसे भ्रामलासार गंधक के 
साथ पीस घृत मिला लगाने श्रौर धूप मे तातने से, 
सदारित पर-इसके साथ सोठ, पीपल, जीरा और सैौंवा- 
नमक समभाग चर्ण कर ६-२ माशे की मात्रा मे भोजन 
के वाद देते रहने रो अथवा इसके चूर्ण मे हीग व कपूर 
को घोट पीस कर १-१ माणे की गोली वना सेवन करते 
रहने से, विपमज्वर पर-इसे तुलसी पत्र रस और 
शहद के साथ देते रहने से, सिर दर्द पर-इसे पीसकर 
करज तैल में मिला लगाने से या इसे प्याज व नमक 
के साथ पीसकर लगाने से, स्वर भग पर-इसे घृत के 
साथ भोजन के वाद , थोडा थोडा' पिलाने से, श्रजीर्ण 
श्र श्राव्मान पर-इसे सोठ, पीपल तथा हरड चूर्ण मिला 
शहद के साथ देने से अथवा इसके फाट को पिलाने से 
प्रवाहिका पर-इसे हीग और श्रफीम के योग से सेवन 
से, हिस्टीरिया पर-प्रात खाली पेट इसके चर्ग को बच 
के चूर्ण के साथ मिला खट्टे दही के साथ सेवन कराते 
रहने से, प्रतिश्याय (जुस्ाम) पर-इसे गर्म दूध तथा 
सिश्री मिला पिलाने सो श्रथवा इसके ७ दाने निगलने से 
श्रदित (मुय्य के लकवा) पर-यदि जिह्ला मे खिंचावट 
या जकडन हो तो इसके चूर्ण को जीभ पर घिसमे से, 
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संखिया के विप पर इसके ६ माश्ले चूर्ण को १० तोला 
मक्खन के साथ कई वार देते रहने से, श्रौर दृरताल के 
विप पर-इसके चूर्ण क्रो पानी मे-खूब मसलते, पर जो 
फाग -उठते है उसे शरीर पर मर्दत करने से लाभ 
होता है ।. -. । ि 

कुछ मुख्य प्रयोग- . - | 
, (2) विश्यूचिका (हैजा) पर-प्रारम्मिक -श्रवस्था 
मे उसका चूर्ण और भुनी हीग १-१ भाग एकत्र अ्रच्छी 
तरह खरल कर उसमे २ भाग शुद्ध देशी कपूर मिला 


3 कं 


- और खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया बना रबखें । 


आ्राध आाध घटे से १-१ गोली देने से लाभ होता हैं। 
श्रथवा इसका चूर्ण और भुनी हीग १०-१० रत्ती अच्छी 
तरह खरल कर उसमे ६ रत्ती अफीम - मिला 'शहदं से 
घोटकर १२ गोलिया वनावे १-१ गोली घटे घटे सेःदेव । 
किन्तु श्रधिक काल तक न द्वेवें, क्योकि इसमें >्रफीम है । 
यदि केवल अ्रतिसार ही तो इसका चूर्ण १ रत्ती, 
हीग आधी रत्ती और श्रफीम " चौथाई रत्ती का मिश्रण 
(यह एक मात्रा है) जल के साथ या , शहद, से देवें ।- 
(१) श्र्ण और गुदअ्रश पर--इसका चूर्ण ढाई 
तोला, भुना जीरा चूर्ण सवा तीन तोला श्रौर चुद्ध शहद 
पौने श्रठारह तोले एकत्र मिला अश्रवलेह वना रक्‍खें। ३ से 
६ माशे . तक दिन मे २-३ वार चटावें | अथवा-- 
इसका चूण २ माशा, जीरा स्याह शुना हुआ १ साझा 
श्रौर शवकर १॥ तोला का मिश्रण (१ मात्रा है) गमे 
जल से दिन में दो.बार देवें | इसे तक्र के साथ दें । 
इसके श्रौर जीरे के मिश्रण में सेंधा नमक मिला 
दिन में दो वार तक्र के साथ ३-४ मास तक सेवन करते 
रहने से विविध रोगजन्य निबंलता से या वृद्धावस्था से 
हुई श्र्श तथा ग्रुदश्न श्ञ व्याधियां दुर हो जाती हैं। साथ 
ही साथ ग्रुदश्न ग पर इसके फाट से गरुदप्रक्षालन तथा 
माजूफल और फिटकरी चूर्ण उद्धू लव करते रहना चाहिए। 
- (३) श्वास कास पर-इसका चूर्ण २-३ माशे तक लेकर 
शक्कर (या मिश्री), शहेद श्रौर धृत (विपमभाग) एकत्र 
मिला चटाते रहने से सर्दी एंव विज्येपतरी से होनें वाला 
छाती के दर्द सद्दित ब्वास कास मे लाभ हो फेफडो को 
दूपित कफ हिकल जाता है। अ्रथवा इसके- चूर्ण को गौ 
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॥ 
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दुग्ध मे पकाकर पिलाने से भी लाभ होता है। यदि तालू 
की शिथिलता से वार वार खासी आंती हो, जल पीने या 
भोजन के निगलने मे कष्ट होता हो तो इसके फाट से 
कुल्ले दिन भे २-३ बार कराने से लाभ होताहै। , 
: यदि खासी बहुत ही कष्ठदायक हो तो इसके दो तोले 
चूर्ण के साथ पीपल १ तोला, भ्रनारछाल ४ तोला जवा- 
खार १ तोला इनका चूर्ण मिला 5 तोले ग्रुड में १-१ 
माछे की गोलिया बना सेवन करे । 
(४) हिक्का और सिर पीडा पर-इसके १ दाने को 
सुई की नोक पर बीध कर जलाने से जो घुश्ना निकले 
- उसे नासिका से ऊपर को खीचने से हिकक्‍्का में लाभ 
होता हैं। यदि इत॑ते से लाभ न हो तो निधूम कडे की 
झ्राच पर इसके १०-२० दाने डालकर ऊपर कोई-सछिद्र 
ढवकत्‌ 'रख कर नासिका द्वारा धूम्रपान करें । इससे वात- 
जन्य सिर दर्द भी दूर हो जाता है । 

"5. (५) शरीर मे वातज पी्डा या जकडंन पर-इसे 
जलें मे महीन-पीस कर मोटा लेप चढा दें, तृथा केले 


के पत्ते को ऊपर से बाघ दें शीघ्र लाभ होता है। यदि * 


“इसके साथ लहसन को महीन ' पीस चटनी बना भोजन 


के समय घृते और चावल के भात “के प्रथम ग्रास मे 
: मिला खालिया करें तो इस प्रकार के वात विकार 


_ « नहीं होने पाते । 


ब 


(६) जलसत्रास (पागल-कुत्ते के द श) पर--इसके 
४ दाने झौर सत्यानासी के बीज ६ माशे, दोनो को पीस 


+ तीन दिन खिलाते हैं तथा खटाई व तैल से परहेज कर । , 


(७) थकावट, आलस्य, 'उदासीनता आदि निवार- 

णार्थ इसके साथ सोठ, दालचीनी, लौंग भ्रौर इलायची 
, मिलाकर चाय बनावें तथा उसमे दूध शक्कर मिला पीयें। 
(५) मलेरिया ज्वर पर--इसके ४५ दाने, श्रजवा- 

- यनः १ माशा और हरी गिलोय १ तोलना सबको १० तो 
पानी मे पीस छानकर पिलाने से लाभ « होता है । ध्यान 

' रहे इसका सत्व पेपेराईन ज्वर. के निवारणार्थ कुनाईन से 
है भी बढिया सिद्ध-हुआ है । यह सत्व १॥ रत्ती की मात्रा 
में धटे-घटे से मलेरिया ज्वर - पर देते है.। यह भ्रस्वेद 
लाक़र ज्वर को दूर कर देता है। इसे कुनाईन के साथ 

मिलाकर देने से और भी उत्तम लाभ होता है । 


बवबि३इ०. | | | - 


- साय आाजते रहने से लाभ होता हैं । 





इंवेत मिरच-मे चरपराहट कम होने से रूक्षता कम 
है। रुचिकर, दीपन, ' पाचन, सारक, उष्ण वीर्य एवं 
त्रिदोषनाशक है । यह विशेषत' नेत्र विकार नाशक, रसा- ' 
यन, मृत्राघात, इलीपदजन्य ज्वर, सुर्च्छा, 'भूतबाधा, 
अ्रतिनिन्द्रा आदि निवारक है । 

(१) नेत्र विकारो पर--इसके महीन चूर्ण के साथ 
पीपल, व समुद्र-फेन समभाग १-१ तोला, सैधा रूमक ६ 
भासा लेकर उसमे काला सुर्मा & तोला मिला खूब खरल * 
कर कपडछत कर रखें | इसको सलाई से लगाने से नेन्न- 
कण्डू, फूला, नेत्रो मे मल आना आदि कफज़ विकार दूर 
होते हैं। यदि . नेत्नो मे केवल खुजली की विशेषता हो 
तो इसे इमली के जल में घिस कर थोड़ा घृत मिर्ला 
रात्रि के समय श्राजना हितकर होता है । 

यदि' इसका सेवन प्रात नित्य' घृत और मिश्री के 
साथ किया जाय तो मस्तिष्क शात रहता है तथा दृष्टि 
बलवान होती है । कोई कोई इसे बादाम और सौंफ 
के साथ जल, मे पीस छानकर नित्य सेवन करते हैं। < 
नेत्रो के पलको पर 'कष्टदायक फुसी होने पर इसे ' ' 
जल मे पीस लेप करने से वहू पककर फूट जाती 'है या 
दन्न जाती है । 

रतौघी (नक्तान्ध्य) पर--इसे दही मे घिसकर प्रात « 
(वारभट) 
भ्रम (नेत्रकोण मे बवेतमाग पर एक च्रिकोणाकार या 


 श्रधेचन्द्राकार प्रवद्ध न रक्त या शुक्ल पर्ण का होता है ।, 


इसे नाखूना या 7४7४४777 कहते हैं)पर-इसके व बहेडे 
के समभाग मिश्रित भद्दीन चूर्ण को हल्दी के क्वाथ-में 
पीसकर लेप करने से लाभ होता है । (यो. र.) 
नेश्नल्नाव (डलका, पानी बहना) पर-इसका चूर्ण 
२ भाग वशुद्ध मेनसिल १ भाग एकन्रन खरल कर ,* ' 
लगावें । (सा निग्नह) - । 
(१०) अतिनिन्द्रा, तन्द्रा या सन्निपात की बेहोशी 
पर--इसको शहद तथा, घोडे के मुख के फेंस (घोडा जब 
खूब दौडने के वाद खड़ा होता है ठव फेस आता है) के 


“ साथ या अपनी लार के साथ घिसकर नेत्रो मे आजने से - 


तत्काल लाभ होता है । सर्पंविष की वेहोशी या निद्रों मे 
भी यह प्रयोग किया जाता है । हि 


घ्् 
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(११) इलीपद (हाथी पाव) की दश्शा में यदि ज्वर 
का बार बार आक्रमण होता हो तो यह १५ भाग तथा 
बछनाग १ भाग लेकर द्वोनो को दूध मे ३ दिन भिगी 
रक्‍्खे । दूध प्रतिदिन बदल दिया करें | फिर दोनो को 
भ्रद्वक रस मे पीसकर १-१ रत्ती की गोलिया वना दिन 
मे ३ वार १-१ गोली देने से लाभ होता है । 

(१२) मूत्राधात पर--इसके ५ या १० दाने लेकर 
खब महीन चूर्ण कर श्र॒वध॑ रत्ती के प्रमाण में इस चूर्ण को 
पतले किये हुए किचित घृत में मिला शिद्न के मुख को 
ऊपर की ओर कर मुख द्वार मे इसके १-२ बू द ठपका 
देने से शीघ्र ही मूत्रल्ाव होने लगता है। कभी कभी 
यह क्रिया २-४ बार भी करनी पड़ती है। मूत्र के साफ 
होने पर यदि इ द्विय मे जलन हो तो केवल घृत को ही 
बार बार उसमे टपकावें । यह प्रयोग उष्णप्रकृति के पुरुष 
पर न करें । यह केवल पुरुषो के लिये है |(व गरुणाद्श ) 

कुछ विशिष्ट शास्नीय सरल प्रयोग-- 

» (१) मरिच्यादि गरुटिका (रक्तार्श पर)--इसके 
चूर्ण के साथ कत्था, गेल भ्रौर रसरैत समभाग महीन चूर्ण 
कर तथा ३ दिन कुकरोदे के रख में घोटकर ३-३ माश्े 
की गोलिया वना लें । १-१ गोली दिच मे दो वार जल 
के साथ देने से रक्ताश मे लाभ होता है। (वृ नि र) 

(२) मरिचादि नस्य (णिरोविरेचनार्थ )-- इसके 
साथ समभाग सहैजना बीज, वायबविडग श्र बन- 
तुलसी (सब्जा) के पत्र लेकर महीन चूर्णकर नस्य देने 
से सिर के दोप दूर होते हैं। यह नस्य अपतत्र (वात- 

व्याधि मृगी या हिस्टीरिया के सदृश है) की वेहोशी दूर 
करने के लिये भी प्रयुक्त होता है। (व से ) 
मरिचादि नस्य न० २-(कर्णक सन्तिपात कर ) इसके 
चूर्ण के साथ पीपल, जीरा और सेंबा नमक समभाग 
चूर्ण को उष्ण जल में पीस नस्य देवें। (भा प्र) 

(३) अ्रजीर्ण कटक रस--इसके हे भाग चूर्ण के 
साथ शुद्ध पारा, गवफ और विष (वछनाग) १-१ भाग 
मिला कटेरी फल के रस की २१ भावनायें देकर ३-३ 
रती की गोलिया बना लें । १-१ गोली सेवन करने से 
कैसी भी वदहजमी हो दूर होजाती है । भ्रग्नि की वृद्धि 
होती है। हैजे मे भी यह लाभकारी है । [भें र ] 

हे ः 


भावप्रकाश के इसी नाम के रस मे--यारा श्रीर 
गधक के स्थान पर सुहागा, पींपल ओर युद्ध हिगुल लेकर 
नीवू के रस में सरल कर मटर जैसी गोलिया बनायें । 
(३) बालकों के शोय पर--इसके चूर्ण को मबखन 
में मिला वारबार चटने से शोथ नप्ट होता है। [व से | 
(४) मरिच्यादि घृत श्रौर तैल के कई लम्बे लम्बे 
प्रयोग शास्त्रों मे देखिये | उनमे से एक सरल प्रयोग तेल 
का यहा दिया जाता है 
इसका चूर्ण ३ तोले, केशर ६ तोले के साथ पीस 
कर कल्क करें | फिर ७२ तोले तिल तैल श्रौर ३ सेर 
पानी मिला मदाग्नि पर पकावें । तैल मात्र शेष रहने 
पर छान कर रबखें। इस तैल की शिर पर मालिश करने 
से दारुणक व्य!धि) दूर होती है [भा भै र ] 
चूर्ण ३ से ९० रत्ती तक क्वाथ १ से ४ तोले तक 
उचित मात्रा मे इसके प्रयोग से हृदय, मूत्राशय, मृत्रमार्ग, 
एवं लघ्वान्र की इलैण्मिक कला को यथायोग्य उत्ते जना 
प्राप्त होती है तथा वह मृत्र के साथ बाहर निकल 
जाती है। प्रति मात्रा मे सेवन से उदर वेदना, वमन, 
मृत्नादाय व मूत्ननलिका में श्रसह्म उत्त जना तथा त्वचा- 
पर शीतपित्त ( एरहव्था7० ) के समान धब्बे प्रकट 
होते हैं। श्रथतवा कोष्ठान्वित ज्वर होता है। कालीमिचों 
को ३ घड़ी तक खट्टे तक में भिगोकर छील लेने से वे 
शुद्ध हो जाती है । कोई विकार नही करती । लालमिर्च 
के स्थान मे रोगी को पथ्य मे इसे देना हितकर है 
नोद--शुदनलिका, गर्भाशय एवं जननेनिद्रय पर 


इसकी क्रिया विशेष उत्त जक होती दै। अ्रत आशुकारी 
शुकारी 
गुदनलिका एवं आज्न प्रदाह में इसका प्रयोग करना 


ठीक नहीं है 


रात्रि के समय दूध में पका कर दूध का सेवन करते 
९080 3 रस धातु की ज्द्धि होकर शेप सब धातु 
पुष्ट होते हैं। तथा शरीर का धारण पोषण 
कक ण्‌ ठीक प्रकार 


कालीमिच का सेवन शहद के साथ करने से वह अन्ध्र 





७ छुठ्) रोग की इस व्याधि में मिर की त्वचा कही 
करदू युक्त एव रूत होकर भुसी सी निकलती है। कभी 
कभी सिर की स्वचा विदीण हो जाती है। इसे श्र ग्नेजी 
में सेवोही क्यापिटिस (86७०ण०70०७ 0४७॥॥8) कहते द्व । 
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में संगहीत होता है। अ्रत' बीच बीच में सारक आऔषधि 
का सेवन करना ऐसी दशा में श्रावश्यक है । किन्तु चक्र 
में शुद्ध की हुई यह संगुदीत नहीं होती । या तक्र का 
सेवन करना चाहिये । है 

कच्ची, हरी या ताजी कालीसिच घिपाक में मधुर, 
“किचित्‌ ही उष्ण, कुछ भारी तथा कफ निस्सारक है । 


इस गुद्च्यादि वर्ग एव. नैसगिक वर्गानुसार यवकुल 
(ठ:शा॥8०) की वनौपधि कौ गणना चुरक और 
सुथू त॒ के मूत्रविरेचनीय, स्तन्‍्यजनन वथा तृण पचमूल 
के गणो में की गई है | 

इसके क्षुप मू ज के क्षुप जैसे ५ से ७ फुट, कही कही 
इससे भी ग्रधिक ' १५-२० फुट तक लम्बे विशेषत . 
निम्नस्तर की श्राद्र भूमि मे पाये जाते हैं। इसके क्षुप जहा 
होते हैं. तहा श्रन्य फसलें नहीं होने पाती । ये  भ्रपनी - 
लम्बी जडो से रस को खीच लेते हैं। इसीलिये इनको 
तथा कुश के विनाश के लिये बडे बड़े ट्रैंक्‍्टरो की 
योजना की जाती है। देहाती लोग इसका श्रधिक उप- 
« ” योग घरो के छप्पर छाने के कारें मे करते, हैं । इसके 
पत्ते पतले, बहुत कम चौडे एवं किनारो मे मुडे हुये होते 
हैं । काण्ड ठोस होता है। पुष्पदण्ड “१-२ फुट लम्बा, 


जिस पर डवेत, मृदु पुष्पो के गुच्छे लगते हैं ॥ यह शरद हु 


ऋतु-मे फूल कर वर्षा की वृद्धावस्था को प्रगट करता है । 
तुलसीदास जी ने क्या उत्तम ढंग से कहा है- “फूले कास 
सकल महि छाई । जनु वर्षाऋतु प्रकट बुढ़ाई ॥” शीत- 
ऋतु में यह फलता है । वीज कुसुम के वीज जैसे श्वेत 
: ब कडे होते हैं । | 

इसकी और एक वडी जाती होती है, जिसे खागड, 
ग्रोजी मे रीड (१९८१) झौर लेटिन मे सैकरम फसकम 
(उबणाक्षणा।. एए5४०णाए) कहते हैं । इसके काण्ड 
की कलमें वनती हैं। ' 5 

कुद्द यह कास का ही एक निकटतम जाति भाई है । 
भुणधर्म मे भी बहुत साम्य है। श्रौषधि कर्मों में भी 
कुश और कास का प्राय एक साथ प्रयोग देखा जाता 
है। धागे कुश (दाम) का प्रकरण देखिये । 





डिब्बों मे भरी हुईं ऐसी ताजी कालीमिचे दक्षिण की 
और से आती हैं । इन्हें वे लोग समुद्र के जल में इबौकर 
रखते हैं। उन्हें वाजार से लाकर नींबू के रस में रखने से चे 
तैसी ही ताजी बनी रहती हैं। ये स्वादिष्ट भी होती हैं। 
आचार, रातों आदि में इसका उपयोग विशेष होता है। 


-कास (88८टटाबए्फ्राा 5907्रांव्ा6प्राए0) 


नाम--- 


स०--कास, कासेछु, इचुगंघा । हिए--कास,कास,किलक | 
स०-कसहई, कासेगवर्त, कसाढ। ब०-केशोघास,केशोर,केशे 
गु०>कासडों । ग्र'ग्र जी- थ्याच आस [एबणा (7885 ] 
ले०-सेकरस स्पान्टेनिय्रम । ' 


कास भारत के वगाल श्रादि प्रान्तो में प्रायः सर्वत्र 
तथा लका, दक्षिण युरोप और आ्रास्ट्रे लिया मे भी भ्रधिक 


होता है । 
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हल धान 6202 2 
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गुण धर्म और प्रयोग - 

लघु, स्निग्घ, मधुर, विपाक में मधुर एवं शीत 
वीर्य है । यह वात पित्त शामक, दाहप्रशमन, स्तन्येजनन, 
मृत्र विरेचनीय, सारक, वल्य तथा रक्तपित्त, श्रदमरी, 
पर क्षव, पैत्तिक अजी गे, (विशेयत कपोत, पारावत झादि 
के मासभक्षणजन्य श्रजीर्ण), रक्तातिसार, रक्तार्श,रक्त- 
प्रदर, मूचकृच्छ, क्षतक्षय श्रादि नाशक है । 


बह रे हे 2 
बंह/नत॥/ ८ 
72207 0 रा ही पर 


अिकक स्टक ््ः 
रकम कि 
#०अड आ- “ 


८7 5...८.८ 


बवाथ धश्से १० तोले तक | 
मूनत्रऋच्छ तथा मूत्राइमरी पर--मूल के परवाध में 
शहद मिलाकर देते हैं, अवबा इसक्री जठ के साथ गौरादई 
भूल मिला जल में श्रीटा कर वार वार पिलाते हैं । 
पित्तातिमार पर--इसकी जठ के साथ झुछ मुल, 
ईख की जड, धालीयान की जठ शभौर से मिला क्वाय 
बना कर सेवन कर हैं । 


जज था ् यधाा लशाः 
्ल पट 3 जम (“अचल 2 2. अल फलख डे डतफिडा रद प्र, न दध्ट, नॉन 
प्नप्प्ट दा 50.0 9-८7 ५ ब्काए, टी ० 5. 


श्रोषधि कार्य मे मूल ही ली जाती है । नोट-इसके प्राय” कई अयोग छुश के साथ ही किये 
मात्रा--चूर्ण--३ से ६ मासा,मुल कल्क १-४ मासे, जाते हैं। 


कासनी ( शव्फठपएफ 77:0७ ) 


इस भ्रृड्धराज कुल (0०77०४/४०) की बनौपधि 
के दो भेद हैं-वन्य श्रौर ग्राम्य । 

इसके वहुवर्पायु क्षुप होते हैं। वन्‍य या स्वय उत्पन्न 
होने वाले जगली कासनी के क्षुप ३-६ फीट ऊ थे, तना 
धारी एवं कुररींदार श्रनेक कडी चीकट शाखाओ से युक्त, 
पत्ते खुररे ३ से ६इ च लम्बे, विभक्त दानेदार, खडयुक्त 
हरित वर्ण के तथा स्वाद मे ग्राम्य कासनी पत्र से श्रधिक 
तिक्त होते है। 

पुष्प--नीलवर्ण के चमकीले, प्रियदर्शन तथा ग्रास्य 
कासनी पुष्प से काफी छोटे होते हैं। 

वीज---छोटे श्वेत धूसर, चिकने, लगभग पाच धारी 
वाले, वजन में हलके तथा स्वाद में कुछ ततिक्त होते हैं। 

मूल--गोौपुच्छाकार, गुदार, बाहर से धूसर, भीतर 
इवेत, पिच्छिल एवं तिक्त होती है । 

ग्राम्य या वागो मे लगाई जाने वाली कासनी के 
क्षुप १-३ फीट ऊचे, शाखायें कोमल, पत्ते वन्य कासनी 
पत्र जैसे ही किन्तु उनसे लम्बे तथा स्वाद में कम तिक्त 
होते हैं । पुष्प नीलवर्ण का भ्राकार में बडा होता है | 
बीज ओर मूल उक्त जैसे ही | श्रग्रेजी मे इसे ॥॥6 8था- 
तथा ७0९७ तथा लेटिन में 0, शाताशं३ सायकोरियम 
एन्डिबिया कहते हैं । । 

ग्राम्य कासनी का और एक दूसरा भेंद होता है, - 


जिसका श्राकार श्ौर स्वाद वन्य तथा उक्त गआम्य के 
बीच का होता है । 


वन्य कासनी पर्चिमोत्तर भारत में ६००० फीट 
की ऊ चाई पर कुमाऊ, विलोचिस्तान, काश्मीर तथा 
पजाब, विहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में भी कई 
स्थानों पर वन्य और ग्राम्य दोनो प्रकार की पाई जाती 


<77५/८८०८८६४७ 
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- है। ईरान और यूरोप में भी यह होती है। 
यूनानी औपधि विक्रेताओं के यहा इसके बीज और 


जड़ें मिलती हैं। इसका मूल उत्पत्तिस्थान कासान 
(समरकन्द के समीपस्थ एक नगर) से हुआ है। भरत 
इसे कासनी कहते हैँ । मुगल छासन काल में यूनानी 
हकीमो द्वारा इसका प्रचार भारत में हुआ आयु्वेद मे 
इसका उल्लेख नही है । 
उक्त वन्‍य कासनी के ही कुल की एक अन्य जगली 
कासनी होती है जिसे लेटिन मे टरेक्‍्सेकम श्राफिशिनेल 
" (पृच्चाक्ड॥णणा णीआा॥०) कहते है। यह दूधल 
7 : (कासनी दूधल) नाम से प्रसिद्ध है। उचित होते हुए भी 
हम यहा स्थल सकोचवद्ष इसका वर्णन नहीं दे रहे हैं । 
इस काससी के प्राय सर्वाज्भ मे दधिया रस की प्रचुरता 
होती है | इसका वर्णन यथास्थान 'दूघल' में देखिये । 
भारत में उत्तम कासनती 5त्तरी पजाब और काश्मीर 
में होती है । वहा तो इसकी खेती की जाती है । 
साम--- 
हिन्दी व ग्रुजराथी---कासनी (यह फारसी नाम है), 
- सूचल, गुलहन्द, हिन्दुबा। 


अ अ्-जी--जिकोरी ((कल्णड), एुशिडिव (0४०) 
लेटिन--सायको रिय्रम इन्टिवस । ४ 
शसायनिक सद्ठठन-- 
बीज में एक मृदुतैल' (8]|थ्ात॑ ०), पुष्प से एक 
वर्णहीन स्फटकीय स्तूकोसाइड, सायकोरिक: (टाला0- 
: धा)), लेक्टयुसिन (.6०ए५7) श्रौर इन्टिबिन (प्ा५- 
७४) ये तत्व होते हैं । जड में पोटास सल्फेट, नायद्रे ठ, 
एक पिच्छिल तिक्त द्रव्य एन्युलिन नामक ६६ प्र श. है। 


“झौषधि कार्य में पत्ते, पचाग और फूल, जड़ व॑ , 


बीज लिये जाते हैं । 
आण धंस और प्रयोग- 
यह लघु, रूक्ष; तिक्त, विपाक में कहु एवं शीतवीर्य 
हैं तथा कफपित्तहर, शामक, दाह शामक, शोय हर, निद्रा 
* जनन,; दीपन, यक्ृदुत्तेजक,, पित्ततारक, तृष्णाशामक, 
'हवच, रक्तणोधक, मूत्रल, ज्वरघ्न, कहुपौष्टिक शौर सप्राही 
है । भ्रग्तिमांच, यक्ृद्विकार, कामला, वमन, श्रतिसार, 
“ कमर, पित्तोदर, जीर्णः ज्वरे, पित्तज्वर श्रौर सामान्य 


।+; है 5 
ई ॥। 


न 


के 


दौवेल्यनागक है । वन्य या जगली की श्रपेक्षा प्राम्य या 
बागी कासनी अभ्रविक शीत एवं तरी पहुँचाने वाली है । 
“ पत्ती--इसके पत्तों पर चने के पत्तो के समान सूक्ष्म 
क्षाराश होत। है, वही विशेष गुणकारी होता है। धोने 
से यह छूट जाता है। अत इसके पत्तों को विना धोये 
ही प्रयोग में लाते है। 

यह प्राय सर्वप्रकार की पित्तविकृतियों पर लाभ- 
कारी है। पित्तज्वर, तृष्णा, उष्णवात, मृत्रकुच्छ श्रौर 
शोथ शअ्रादि में विशेष ग्रुणकारी 'है। यक्षत्‌ की वृद्धि 
या विक्लति से उत्पन्त श्वास, ' कास, कामला -भशर पाडु 
में इसका उत्तम प्रभाव होता है । पत्तों के लेप का प्रयोग 
श्रकेले या किसी श्रन्य योगवाही द्वव्यो के साथ ;पैत्तिक 
शोथ, णिर शूल, यक्चच्छोथ, शीतपित्त, वातरक्त, दाह, 
हत्स्पन्द, नेत्राभिष्यन्द श्रादि उष्णप्रकतिंविकारों पर किया' 
जाता है। पत्ती का ताजा रस यक्ञद्वाल्युदर (प्लीहावृद्धि 
के साथ साथ हुईं यक्षतवृद्धि), जलोदर, कामला, हल्लास 
(मिचली), तृष्णा तथा आमाशय व .्लीहाशोथ में 
अतिलाभकारी है। यह मृत्रमार्ग 'शोधक एवं उत्तम 
मूचल है। 

[१] हृदय की तेज घडकन, तथा उष्ण श्रामवात, 
वातरक्त और पैत्तिक उन्माद पर--इसके पतन्न या पचाग 
के स्व॒रस में सत्तू मिलाकर श्रथवा ताजे" पत्तो के साथ 
जो के आटे को पीसकर हृदयस्थान पर लेप करते हैं । 
इसी प्रकार का लेप पैत्तिक उन्माद, वातरेक्त एवं उष्ण 

'औमवात पर भी किया जाता है । 

[२] शीतपित्त पर--इसके पत्तों को लाल चन्दन, 
अर्क गुलाब श्लौर सिरके के साथ पीसकर लेप करते हैं। 

[३] पित्तज नेत्राभिष्यन्द 'पर--श्रर्थात्‌ गरमी से 


* आंखे आई हो तो पश्रो को पीस कर रोगन वनफशा में 


मिला भ्राखो के चारो शोर तथा पलकों पर लेप करें: 
[४] गरमी या पैत्तिक सिर पीड़ा पर--केवल पत्र 
रस भ्रथवा उसके साथ , चदन मिलाकर लेप करते है। 
[५] पित्त ज्वर पर-इसके साथ पित्तपरापडा 
गिलोय, नागरमोथा और खस मिला ,और वक्वाथ सिद्ध 
कर सेवन कराने से तृपा, वेचैनी, श्रतिस्वेद, निद्रानाश, , 
पत्र भें दाह, ज्वराश का १०४ तक बढ़ जामा श्रादि 





लक्षण दूर होते हैं। इससे श्रान्त्रशोधन, पित्त प्रकोप 
शमन एवं रक्तप्रसादन होकर ज्वर शात हो जाता है । 
[६] कामला पर-पत्र स्वरस या पचाग का क्वाथ 
दिन में दो वार देते रहने से लाभ होता है । कितु रोगी 
को भोजन में तक्र श्लौर चावल या दूध भात देने से शीक्र 
लाभ होता है। घी, शवकर नही देना चाहिये । 
बीज--इसके बीजो का ग्रुण भी श्रधिकाश में पत्तियो 
के समान्‌ ही है। प्राय सभी पित्तज, रक्तज तथा यक्ृत्‌ 
विक्वृतिजन्य विकारो पर इसका प्रयोग उसी प्रकार कियां 
जाता है। वीजो में श्रवरोधनाशक शक्ति की श्रधिकता 
है। ये मूत्रल तथा श्रधिक णामक होने से मूत्रकृच्छ मे 
बीजो का क्वाथ दिया जाता है। तथा मस्तिष्कोद्व ग, 
प्रनिद्रा, रजोरोध एवं पित्तजन्य वमन पर इसका पानक 
या फाट दिया जाता है । 
मसूढो की पीडा पर--बीज के व्वाथ का गण्डूप 
(कुल्ले) कराते हैं । 
निद्रा के लिये--बीज-चूर्ण शर्वतं बनफसा के साथ 
देते हैं । 
[७] रजोरोघ या मासिकधर्म के श्रवरोध पर-बीज 
१ तोला जौकुट कर ४० तोले जल मे श्रष्टमाश या 
चतुर्था शा क्वाथ सिद्धकर दिन में २-३ वार ग्रुढड मिला 
कर पिलाते रहने से ३-४ दिन में यथेष्ट लाभ होता है । 
इस विकार पर इसके मूल का भी क्वांथ उक्त प्रकार 
से पिलावें । ३ 
पुष्प-इसके फूलों का शर्बत यकृत के विकारों पर 
दिया जाता है । 
मूल--प्रातंवजनन, मूत्रल, दोपपाचक, प्रमाथी,काम- 
घक्तिवर्धक है । इसका प्रयोग रजोरोध या रुद्ध श्रात्तंव 
के प्रवर्तनार्थ या श्रनियमित श्रात्तव के नियमनाथे भ्रधिक 
किया जाता है। शोथ, कफज्वर, रक्त दुष्टि तथा मृत्र- 
कृच्छू में भी यह्‌ उपयोगी है । सचित दोषों को मूत्र के 


द्वारा निकाल देने के लिये इसका उपयोग आमवात, 
वातरक्त एव सधिशोथ पर किया जाता है, किन्तु श्रधिक 
सम्मयय तक सेवन करने पर स्थायी लाभ होता है। ' 

[८] योनिमा्ग के शोथ तथा श्वेत प्रदर पर-जड 
को खूब महीन पीसकर कल्क की पोटली बना योनि मे 
धारण करने से पीडासहित शोथ शमन होता है । तथा 
इवेत प्रदर मे भी लाभ होता है। 

[६] मुत्र-शकरा या छोटा अ्रद्मरी पर--जड 9५ 
भाग, गोखरू ६ भाग, तरबूज वीज. ७ भाग और सोया 
बीज ८ भाग एकन्न महीन चूर्ण करें। मात्रा-२ से ३ 
म'शे तक, जल के साथ सेवन कराने से लाभ होता है । 

इस मूल को ही श्र ग्रजी मे चिकोरी (09००५४) 
कहते हे । श्रच्छी मोटी, गदेदार जडो को भ्रूनकर मोटा 
चूर्ण बता काफी के स्थान पर या काफी में मिलाकर 
पेय रूप मे पीने का पहले बहुत प्रचार था । ञ्रब भी 
विषयी लोग इसका खूब पानकर कामान्ध हो जाते है । 
बाजार की चूर्ण रूप काफ़ी मे यह चिकोरी €० प्रतिशत 
मिश्रित की हुई पाई गई है । इससे काफी के स्वाद में 
वृद्धि हो जाती है । पीने भे बहुत अच्छी लगती है, किन्तु 
इसके अधिक सेवन से उदर में भारीपन, वातनाडियो की 
निर्बेलता, शैथिल्य, तन्द्रा तथा सिर दर्द श्रादि विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं।. *« 

मान्ना--भूल चूर्ण ३-६ सासे तक। वीज चूर्ण ३ से ६ 
मासे तक । वीज या मूल का क्वाथ २॥ से ४ तोले। 
पत्र स्वरस १ से २ तोले तक। यह पत्र स्वरस प्राय 
फाड कर सेवन कराते हैं। पचाजद्भ का श्रर्क ५ से १० 


तोले तक । हे 

नोट---कफज कास, श्रास, अग्निमां चसहप्ली हा- 
इद्धि तथा आमातिसार पर कासनी का सेवन हानिम्रद है। 
इसकी हानि निवारणार्थ शर्त बनफशा, सिकंजबीन 
अनीसून भादि दिया जाता है। कासनी के असाव में पित्त 
पापढा या सौंफ की जड़ ली जाती है। 


काटडू तबलएटव 5टव४ ०४) 


एस भू गराजकुल ((07770»8०) की वनौपधि 
दूध के सदृण रस युक्त (.००४४८७) वर्पायु या द्विवर्पायु 


श्ुप २-३ फीट ऊचे होते हैं। ये वन्य और ओोगी 
या लेती) भेद से दो प्रकार के होते हैं । 0०७ 


लय ल्ड्ल्डडड ् चछ ः कुक (2८८7 


, - वन्य काह के क्षुप अधिक पत्र वाले, शाखाऐ पत्तली , 


* पाइचात्य वैद्यक मे प्रयुक्त होती है। 


4 






जल्नीणिध 






८2: 


बाहि 
पत्ते कुछ लम्बे गोल, अनीदार भिन्‍न भाग मे कोरदार, ॥ है; 528 
वृन्तरहित, वाहर की श्रोर लाल, धूसर, रोमयुक्त, नीचे की /:/2//22* 806/८८०८८८ * 
और हरे, पुष्प पीताभ ः्वेत, बीज छोटे छोटे श्वेत चम- हे 
कीले, कुछ लम्बे, खण्डयुक्त, अग्रभाग पर चोच जैसे कुछ. ५६ ५2052 
नुकीले होते हैं। वाजार मे थे वीज मिलते हैं, इनमे एक “-न््ट 


जा 
प्रकार की गन्ध आती है, ठडाई में ये बीज डाले जाते “ 
है तथा औपधि कार्य मे भी आते हैं। ; ष् 

इस क्षुप के फूलदार गाखांशो, तनो एवं डोडियो . “चह ि 

के काटने या उनमे चीरा देने पर जो दूध जैसा इधवेत चल 
निर्यास निकलता है, वह हवा लगने पर गाढ़ा, कडा, 
भूरा या कृष्णाभ लालवर्ण , का श्रफीम जैसा ही हो ५4##< 
जाता हैं। इसे काहु की अफीम कहते हैं । 

/ - ग्राम्य या बागी काहू के कई उपभेद है। उनके 8 


पत्ते चिकने तथा वन्य काहू पत्र की अपेक्षा कम लम्बे, 
कम पतले तथा कम तिक्त होते हैं । किन्तु इनके तनों मे 
उक्त दुग्घ सदृश निर्यास की श्रधिकता होती है । इनके ह॥| 
क्षुप के अग्रभाग को थोडा थोडा नित्य काठकर यह 
निर्यास' एकत्र किया जाता है । पजाव और सिन्ध प्रदेश 
में इसी कार्य के लिये इनकी खेती की जाती है, खेतो मे 
बोये जाते हैं । इस काहु की श्रफीम को खीखाओझ्नो पजाबी ओर वागो में खूब बोया जाता है । ' 
औओ, लेटुसी श्रोपियम (7,#00०७ णूृतणा) अग्रेजी मे नोट--'काहू? यह नाम फारसी भाषा का है। यह भी 
कहते हैं। इनके पत्तो का शाक वनाया जाता है। बागी एक यूनानियों की देन है। झुगलकाल में इस द्वव्य का 
काहू को लेटिन मे लक्दुका सटाइह्वा (800०8 ४४-. /पीए यहां हुआ दे। ध्यान रदे कहू, कोहू या काहू 
प९७) तथा अग्रेजी में दी गाडंन लेटिस (76 हथतंशा र की पं हा दे । अत असनिवारणार्थ यहा 
हएव्छे कहते हैं । ' रह पे संकेत कर: किए है 

वन्य काहू के क्षुपो के निर्यास से जो श्रफीम प्राप्त. र्सियण 


काह का मनोज 
्् 


होती है, वह वागी की,भ्रपेक्षा प्रमाण मे कुछ श्रध्रिक तथा हिन्दी व वगला--काहू, खस, सलाद । 
अधिक गुणकारी होती है। वन्य काहू का ही एक भेद 7 80 आप 2म लद ं 
औ्रौर होता है जिसे लेटिन मे लक्टका विरोसा (]व०धा- अंग्रेजी--वाईलड लेहस (9/॥१]०/७००) 


लेटिन--लेक्ट्सा स्कारियोला, 
' ले क्यापिदेश (7, टायर) 
रासायनिक सच्ठच-- हा ह 
वन्य या जगली काहू पश्चिमी हिमालय पर ६ से इसके निर्यास मे एक तिक्त सत्व टेरेक्सेसीन (पश2- 
१२ हजार फीट की ऊंचाई पर तथा सिन्व प्रदेश मे भी हल) नामक तथा पोटासियम एवं कैल्शियम झादि * 
बहुत होता है । वागी काहू पजाब, सिन्‍्ध तथा वम्बई की पदार्थ होते हैं। जड में इन्सुलीन (750॥7) २५ प्रति- ' 


०० ए77058) कहते हैं। प्राय इसीकी अफीम अधिकतर 









पः ढै/व्हानत॥2 3 हु 
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धत और पेक्टित, लीव्यूलीन (.0४४॥), शर्करा श्रादि जाता है । इसका पतला लेप करने से वाली का झटना 

हु बन्द होता है तथा उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। पित्तज 





| | 


पाये जाते हैं। के 
श्रौपषधि प्रयोग ने--इसके पत्ते, वीज, निर्यास ज्वरो पर तथा उन्माद जे से विकारो पर बीजी का या 
(श्रफीम) तथा जड नेते हैं । वीज के साथ अन्य उपयुक्त द्रव्यो को मिलाकर बनाया 
हआ क्वाथ सेवन कराते हैं । नाग आदि ठठाई मे इन्हे 

गण धर्म ओर प्रयोग- हु 


मिलाकर भी पीते हैं। दीजो के श्रधिक वा दीघकाल तक 
सेवन करने से दागमवासना की कमी, स्मृतिनाथ श्रादि 
विकार होते है । मस्तगी और मधु इसके हानि निवारक 
हैं। दीजो की मात्रा ३से ५ भमाझे तक हैं। इसके 
श्रभाव मे खसखस लेते है । 
पत्न--रुस व विपाक में मधुर, शीतवीर्य, ओजक्षय- निद्रानाश या विक्ृत निद्रा, निद्राभ्मण झ्रादि पर 
कारक, विस्मृति तथा शुष्क कासजनक हैं | इसकी हानि शसक्के बीज १ भाग के साथ २ भाग खसखस को पीस 
निवारक पोदीना और अजमोद है । इस पत्तों के भ्ति- कर उचित मात्रा मे झककर मिला पाक बना सेवन करे । 
निधि रूप में कुलफा लिया जाता है। काहु पत्र का 
विशेष उपयोग शाक के रूप में किया जाता है | तृष्णा, 
रक्तोद्दंग तथा जलवायु परिवर्तनजन्य विकारों में लाभ- 
कारी है। उनन्‍्माद, रक्तपित्त, कामला और उपद् में 
विभेष उपयोगी हैं। श्रग्तिमाद्य तथा शूल में इसे ईस 
के सिरके के साथ देते हैं। निद्रानाश मे इसके स्वरस या 
वंवाथ का सेवन करने से उत्तम स्वस्थ निद्रा भ्राती है। 
यह सन्निपातिक तीम्नज्वर के प्रलाप मे भी लाभकारी 
है। पित्तश्रक्ृति वालों को यह बहुत सात्म्य है। पत्र 
स्वरस की मात्रा २ से ४ तोले तक दी जाती है । जिसके 
स्तनों में दूध नहीं आता ऐसी रत्री को इसका साग 
खिलाया जाता है। मलावष्टम्भ से उत्पन्त निद्रानाश, 
कण्डू आदि त्वचा के रोग, नाडी की कठिनता श्रादि 
विकारों पर पत्तो को स्वच्छ घोकर कच्चा ही या पका- 
कर खाने से मल साफ होकर निद्रा श्राती है, रक्त घुद्ध 
- होता हैं। श्रधिक मास खाने वाले को यह पत्र शाक उत्तम 
है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होने पाता है । | 
वीज--स्वाद में फीके, वीर्य को शुष्क या गाढा 
करने वाले, कफ, पित्तशामक, रक्तप्रसादन, निद्राप्रद, 
वेदनाहर तथा केशो के लिये ' हितकर हैँ । पत्तियों के 
समान ही ये वित्त एव रक्त के उद्बेग को शान्त करते 
हैं। शिर नूल श्रीर उष्णवात मे उपयोगी हैं । निद्रानाश 
तथा पित्तजन्य सिर की पीडा पर इसका लेप किया 


यह रस और विपाक में कट, मधुर, उष्णवीये, 
प्रभाव में निद्राकारक, पित्तशामक, प्रमाथरी, रक्तप्रसादन, 
सर, मूशत्रल, वातहर, स्तनन्‍्यजनन तथा कण्डू, उन्माद,उदर- 
ूल, कामला, स्तनशूल श्रादि वेदनाहर है। 


तिर्यास या श्रफीम--अ्फीम जैसी हो इस काहू का 
अफीम झाती है | यह वेदनाशामक, कासहर और निद्रा- 
प्रद है । णोस्त की श्रफीम से निद्रा तो श्रवश्य श्राती है, 
किन्तु उससे तीत्र विवन्ध (कब्जी) होती है, तैसी ही 
कव्जी इसकी श्रफीम से नहीं होती, पचन निया में कोई 
हानि नहीं होती श्र न वेचेनी, आलस्य, कमजोरी 
श्रादि विकार होते हैं । पोस्त की श्रफीम की अपेक्षा 
कास में सी यह अधिक गुणकारी है। इसके प्रयोग से 
कफोत्सर्ग भे कोई वाध्य नही होती । तीज्न पीडा या ण्ल 
की शान्ति इस भ्रफीम से जसी चाहिये तैसी नहीं होती । 
तीत्र वेदना की स्थिति में इसका प्रयोग उतना (पोस्त 
अफीम जैसा) लाभदायक नही होता | इस अ्रद्ठीम के 
प्रयोग से तीज्ज्बर के प्रलाप में उत्तम लाभ होता है। 
इससे तीन्नज्वरजत्य उपद्रव शान्त होकर दस्त साफ होता - 
है, क्षुषा की वृद्धि होती है। 

वन्य या जज्भली काहू के भुणघर्म वागी काहू की 
अपेक्षा श्रधिक उत्तम हैं। इसके निर्यास का प्रयोग झआख 
की फूली तथा नाओी रोग में श्रधिक लाभकारी होता है। 

यह अफीम णुक्त और मस्तिष्क के लिये हानिकारक 
है। मस्तगी और वादाम इसके हानिनिवारक हैं 
इसकी मात्रा--१ से ३ रत्ती'तक दी जाती है।  - 

तल-काह--काहू के वीजो को जल के साथ खब 
महीन पीस छातनकर जितना यह द्रव भाग हो उसका 


रे 


0 


' हंडकेआहुँ: 


हि 
१ 


्प्य्य्य्टः 


प्र॒ध॑ भाग उसमें तिल तैल मिला सन्द आच पर पकावें । 
तेल मात्र शेप रहने पर छानकर शीक्षी में रक्‍खें । यह 
तैल मस्तिष्क पोषक, शामक, निद्राप्रद, पित्तजन्य सिर 
दर्द और वालों की कमजोरी को दूर करता है। उप्ण 
प्रकृति वालों के लिये यह विशेष उपयोगी है। उक्त 
विकारो पर इसकी सिर पर मालिग की जाती है और 
नस्य दी जाती है । तिल तैंल के स्थात भें बादाम का 





तैल मिलाकर सिद्ध किया हुआ यह तैल ३ माशे से २ 
तोले तक की मात्रा मे दुग्ध के साथ सेवन कराया जाता 


' है। इससे भद्यपान की मादकता तथा वातपैत्तिक अप- 


स्मार में भी लाभ होता है। 

: यह तैल ज्ञीतप्रकृति वालो को श्रहितकर है। 
विस्मृति एवं दृष्टिमाद्य को पैदा करता है। बादाम “का 
तेल हानिनिवारक है । 


कॉडामार िलतंआण०णांब 8:80९००ॉव] 


ह इस ईइवरी (ईसर मूल) कुल (वांश०००- 


रेचन, शोथ, कास, त्वग्दोप, कृमि, कंफ भौर विप नाशेक 


८८४९) की वनौप॑धि की वहुवर्पायु भूमि पर फैलने वाली है। स्वेदजनन, न्नणशोधत, नियत्तकालिक ज्वर प्रतिवन्‍्धक 


लता १ से ३ या ४ फीट लम्बी बहुशासा युक्त एवं अल्पमात्रा में कटुपीष्टिक एवं गर्भाशयोत्त जक झ्ादि गुणों 
श्रत्यन्त तिक्त तथा उप्र गन्ध युक्त होती है । पत्त १ से, की इसमे विशेषता है। गर्भवती को अ्रधिक मात्रा मे देने 


३ इच लम्बें, उतने ही चौडे, घूसर वर्ण के एवं अग्र- 
-भांग में कुछ मोटे होते हैं । पुष्य--गुच्छो में गुण्डोदार 
बेंगनी रग के कुछ लम्बे, तथा फल-१ इच के लम्बगोल 
६ धार वाले, बीज--भिकोगाकार चपटे श्रौर काले होते 
है । वर्षा के बाद यह लता फूलती व फलती है । 
गगा युमना के मध्यवर्त्ती प्रदेश पश्चिम विहार 

वुन्देलखड, गुजरांथ, सिघ, कांठियावाड तथा दक्षिण 
-भारत में यह सूब होती है । मर 25 

ताम-- ; 
स'०--कोटमारी, धृम्नपत्ना, रूसिध्नी 

हि०-कीडामार, गंदन, गंदाली, गधेली 
मे,०-कीडासारी, गिधान, गंधारी 


-ब०--पाहुवरा । ग्रुष---कछीडामारी, गझुढ़ारी । 
अण०--बथ चेंट (छापा छा ) | ल्‍ 


ले०-एरिस्टोलोचिया त्रे क्टिएटा | 
रासायनिक सद्दठन--- 

- इसमे दुर्गन्थयुक्त एक उडनशील तैल, एक क्षारतत्व 
तथा पोटाशियम आदि लवण पाये जाते है । 

ओशौषधि कार्यार्थ इसका पचाज्ज लिया जाता है। 

गुण धर्म और' प्रयोग-- - 

«» यह लघु, सक्ष, तीक्षण, तिक्त, विपाक में कठु एवं 
' उष्ण वीर्य है | शुष्क की अपेक्षा यह ताजी हरी बूटी 
| विशेष . लाभकारी है । कफ-बात शामक, रोचन, दीपन, - 


॥4॒ 





से गर्भपात होता है। जीर्ण कब्षणो में इसका स्व॒रस लगाते 
हैं । रजोरोध, कष्टार्सव में सेवन कराते हैं । 


कीडास्मार क्‍ 
2९6(०६०९/४६६ .७6:56७४ (/९०6%) . 
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दाद पर--पत्तो के कल्क को रंडी तैल मे मिलाकर 
लगाते हैं । उपद श मे इसके रस को दूध के साथ देते 
हैं। सुजाक मे इसे अफीम के साथ सधियो की सूजन 
एवं आमवात में इसे सौंठ के साथ देते और लेप करते 
हैं । शीत ज्वर और सततज्वर पर इसके स्व॒रस को 
शरीर पर मर्दत करते हैं । शोथ पर--इसके साथ 
समुद्रफल कालीमिर्ण और मालकागनी पीस लेप करें । 


(१) ऋतुल्ताव (मासिक धमे). के नियमनार्थ-- 
पच्चाज़ू के मोठे चूर्ण १] तोले को २५ तोले पानी में फार्ट 
या हिंम बनाकर २॥ तोले से ५ तोले तक की मात्रा में 
पिलाते हैं । इससे उदर कृमि भी नष्ट हो जाते हैं । 
पाण्डु रोग व मलावरोध भी दूर होता है । 


(२) प्रसव वेदता पर--इसके शुष्क मूल का चूर्ण 
३ से ६ मासे तक लेकर फाट बनाकर पिलाने से या 
इसके स्वरस को पिलावे से शीघ्म ही गर्भाशय का सकोच 
होकर सरलतापूर्वक गर्भ निकल श्राता है । प्रसव के 
परचात्‌ गर्भाशय को सकुचित एग यथास्थित करने में भी 
यही प्रयोग श्रगेंट के समान क्रिया करता हैं। 


(३) विपमज्वर तथा आमवातिक ज्वर पर-इसके ताजे 
पत्तो के रस को मन्द श्रांच पर गाढा कर उसमे समभाग 
फाली मिर्च का चूर्ण [मिला १-१ रत्ती की गोलिया बना 
लें । मात्रा--२ से ४ गोली सुखोष्ण जल के साथ ३०३ 
घटे पर देने से पसीना श्राकर ज्वर दूर हो जाता है । 
विपमज्वर की अवस्था मे यदि हाथ पैरो मे ऐंठन या 
फूटनवत्‌ वेदना हो तो इसके चूर्ण मे या उक्त घन क्वाथ 
में कालीमि्च, समुद्रफल झभौर मालकागनी के महीन चूर्ण 
को समभाग मिला शराव में पीस मर्देन एवं लेप करें । 

गदि सचि में झोथयुक्त वेदना या आमवातिक ज्वर 
हो तो उक्त गोलियो की मात्रा सोठ के क्वाथ के साथ 
श्रथवा इसके ३ मासे चूणे को समभाग सोठ चूर्ण में 
मिला सुखोण्ण जल के साथ विन में २-३ वार दें। 


ध्यान रहे इसमे रेचकगुण है, अत यदि ज्वर मे 
अत्िसार हो, तो इसका प्रगेग नही करना चाहिये । ऐसी 
स्थिति मे ईसरमूल का प्रयोग करना ठीक होता है। 


(४) उदरशूल--इ4के ताजे दो पत्तो का रस रेंडी 
तैल में मिलाकर देते हैं। यदि श्रपचत के कारण उदर 
शूल हो तो इसके २-३ पत्तो को ५ तोले जल में पीस 
छानकर पिला देने से मल शुद्धि होकर शूल सहित बार 
बार थोडा थोडा दस्त होने की शिकायत दूर होती है, 
एव क्षुधा प्रदीप्त होती है। ताजे पत्र के श्रभाव में उक्त 
प्रयोग न० ३ की गोलिया सुखोष्ण जल के साथ देवें । 

बालको के उदर शूल के साथ मलावरोध हो तो 
इसके पत्तो के कल्क को गरम कर नाभि के घारो ओर 
लेप करते हैं । तथा पत्तो को नाभि १२९ बाघते हैं । 


(५) उदर क्ृमि पर-पत्र रस अथवा बीजो का फाट 
अथवा इसकी जड का क्वाथ वनाकर पिलाने से उदर के 
छोटे छोटे गोल कृमि निकल जाते हैं। इस प्रयोग पर 
दूसरे दिन रेंडी तेल पिलाना झरवश्यक है। इससे सब 
सूक्ष्म क्रमि शीक्ष मर कर दस्त के साथ भड जाते हैं। 
तथा उनकी नयी उत्पत्ति नही होने पाती । 

(६) कृमि दूषित ब्रणो पर--त्रण या घाव जिपमे 
कीडे पड गये हो या किरण छपदद् के घावों पर इसके 
रस के धन ववाथ को गरम दूध के साथ मिलाकर लगाते . 
हैं । भ्रथवा इसके पत्तो के स्वरस को लगाने से भी कीडे 
मर कर घाव धीरे घीरे ठोक हो जाता है | श्रथऋ इसके 
ताजे पत्नी को पीस कर पुल्टिस बनाकर वाधने से भी 
लाभ होता है। पशुओ के. घांवो पर भी यही उपचार 
किया जाता है। 

विचाचिका जिसमे हाथ पैर आदि गात्रो पर श्रत्यन्त 
खुजली एवं पीडायुक्त रूखी रखाऐ उभर श्राती है 
इसके चूर्ण को रेंडी तैल में मिलाकर लगते हैं । 

(७) अस्थिवेदना या हडफूटन पर--इसके चूर्ण के 
साथ रास्ता और च्रिकहु [सोठ, मिर्च, पीपल ], मिला फाट 
बनाकर पिलाते हैं । तथा इनको जल मे पीस गरमकर 
मर्देत भी कराते हैं । खट्टे पदार्थ एवं शीतोत्पादक आहार 
विहार से परहेज कराते हैं ।_ 

मातन्रा--प चाज्भ का घुप्क घूर्ण १ से ३ माशे तक! 
स्वसस--आाबे से दो तोले तक । हिम या फाट शासे 
५ तोले तक । घन सत्व २ से ४ रत्ती तक [ 


न्‍ 
| 





इसका वर्णन कटनी. के प्रकरण में क्‍्राचुका है । 
श्षेपाश यहा दिया जाता है-- ४ 

इसकी छाल को ' कोई कोई कायफल मानते हैं । 
देखिये कायफल प्रकरण । इसमें कायफल जैसे ग्रुणधर्म 
भी पाये जाते है । 

यह छाल एक उत्तम स्तभक श्रौपधि है । दन्तशूल 
पर---छाल के ववाथ से हुल्ले कराते हैं। इससे दात 
मजबूत भी होते है तथा खासी में भी लाभ होता है। 
शुष्क खासी मे छाल के घूर्ण की गोलिया बना मुख मे 
धारण कराते हैं । सुजाक या शुक्र प्रमेह पर---छाल के रस 
में या बवाब में त रियल का पानी मिलाकर पिलाते हैं ! 
७ दिन में लाभ होता है भ्रतिसार मे छाल का क्वाथ दें । 

प्रसव के पदच,त्‌ इसके फूलों का श्बंत या फाट का 
सेवन कराने से योनिमार्ग की खरोच, पीडा या जखम 
दूर होती है । हु 

इसके फलो का क्वाथ सेवन कराने से श्रजीर्ण दूर 





$ययपि हमारे मत से कटभी ओर कुम्मी में कोई 

फरक नहीं दे । तथापि जो इसे कटभी की एक जाति विशेष 

मानते हैं, उनके संतोपार्थ यद् यह संत्षिप्त प्रकरण अत्तग 

से दे दिया गया है। अन्यथा हम कवठ्सी के ही अ्रकरण में 
इसे लिखते | --रास्पादक | 

३३७] 

'... कुकरोंदा 

इस गुडच्यादि वर्ग एवं नैसगिक क्रमानुसार भू गराज 

कुल ((०7००आ४७) की बूटी के क्षुप के प्रथमारम्म 
में पत्र ही मूली पत्र जैसे लगभग ८ इंच लम्बे व ४ 

इंच चौडे निकल कर भूमि पर बिद्रे हुये से होते हैं |, 
फिर ज्यो ज्यो क्षुप बढता है त्यो त्यो इसके मध्य भाग 
से एक डडी सी निकलती हैं तथा श्रागे को पत्र छोटे लग- 


भग ३ इच लम्बे व १॥ इच चौडे होते हैं श्रोर उक्त 
डडी की प्रत्येक टहनियो मे पुष्प गुच्छीनुमा, रोमश, पीले 


या ध्वेत रज्भ के लगते हैं। कुप जब अपनी पृूर्णावस्था _ 


ह 


सआोपषाड फ ््‌ रजनी दर | 
स्_ ् ५-5 टू ६-3 विद मजा प-/श्फ 
_हिं हर नि की म बपक ल्फ्ठे ८ / («८ 2 >>. 72//2 /7५ ४ को ठ 
जा मी कल कब्ल लक का पद रु ्ट्‌ हे लाए ३ + दि 
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होकर क्षुधावृद्धि होती हैं। फलो का मुरब्बा या श्रचार 
भी बनाया जाता है । 


[एाप्रा०्व पबठ०ॉऑंब]..._ 


को पहुँचता है तव वह १ से ३ फीट ऊचा, राख जैसे 
रग वाला, सघन रोमयुक्त होता है तथा पत्ते लगभग 
१/इ च लम्बे व श्र्घ या पाव इच चौडे निकलते हैं। 
इस प्रकार धीरे धीरे इसके पत्र छूोटे होते जाते हैं। 
भरत इसे सूक्ष्म पत्ता कहते हैं तथा क्षुप का ऊपरी कोमल 
भाग ताम्रवर्णू का होने से इसे 'ताम्रचूड़' कहते हैं । यह 
बूटी कुकर या कुत्ते के विष को रोधती या नष्ट करती 
है श्रत शोयद यह भाषा मे कुकरोधा कहाती है । 
इसके वीज छोटे काले शग के कोनेदार होते हैं । 
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१४ शारव 


यह बूटी वर्षा में उत्पन्न होकर शीतकाल के श्रन्त मे 
फूलती व फलती है तथा ग्रीष्म मे सूख जाती है। यह 
कपूर जैसी कुछ उग्रगन्धयुक्त होती है । 

कुकरोधा की कई जातिया है | किसी के क्षुप बडे 
किसी के छोटे । किसी के पत्ते | खण्डित, किसी के केवल 
दन्तुर पन्र होते हैं। किसी के पीले, किसी श्वेत, किसी 
के पत्ते बहुत ही छोटे, पुष्प यु डोदार एव शत्यन्त पीले 
होते हैँ । गुणधर्म मे ये सब प्राय समान हैं । 

यह बूटी भारत मे प्राय सवंत्र श्राद्द और ऊंची 
भूमि पर पाई जाती है। तथा वर्मा, सीलोन, मलाया, 
श्ास्ट्र लिया श्रफ़रीका आदि उष्ण प्रदेशों मे खूब होती है। 


भसास-- 

से --हुकुन्दर, ताम्रचुढ, सदुच्छुट, गंगापत्री । 

हि -कुकरोंघा, कूफरणभगरा, ज॑गली सुली[कुकरबन्टा, 
गधीली, कालली | 

स--कुकुरवन्दा, निमुर्डी, भासुर्दा । 


वबं--कुकसिस, कुकुरशोंगी । 
गु,--कोकरोंदा,,कपुरियो, कलार, चाँचड्सारी । 
ले,--5लुमिया लेसरा, ब्लु आरिट [8 #ए7४]|, 
ब्लू वालसेमिफेरा [0 72850गाथि/], उ्लू, एरिएन्था 
[8 छप्क्षा09 | 
रासायनिक सघठन-- 


इसमे एक उडनशीय तैल और कप र होता है । इसे 
श्रग्नेजी में ब्लुमिया कैम्फर (फ्रणा«्व 0४79॥07) 
कहते हैं । यही भा-तीय या देशी कपुर है जिसे नागी 
या पत्नी कपूर कहते हैं। यह वर्षा मे विशेष निर्माण 
किया जाता है । इसके लिये कपूर का प्रकरण देखिये । 

, ओऔपधि “ कार्यार्थ इसके पत्ते और जड़ का प्रयोग 
होता है । आयुर्वेदीय प्राचीन ग्रस्थो गे इसका विज्ञेप 
वर्णन या प्रयोग नही पाया जाता । तथापि प्राचीन काल 
से परम्परा से ग्रा्मों मे इसका कई प्रयोगों पर उपयोग 
किया जाता है । 


गुण धमं और प्रयोग--- 


यह लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, विषाक्त, कषाय, विपाक मे कट 
एवं उष्ण वीर्य है। इसमे प्राय कपूर के ही सब गुणधर्म 
पाये जाते हैं । कफ पित्त शामक, दीपन, अ्नुलोमन, 
पाचन, यक्दुत्त जक, स्वेदल, कफध्त कृमिध्न, ज्वरघ्न, 
दाहशामक, शिरोविरेचन, ब्रणरोपण, मूत्नल, गआ्राही, 
वेदनास्थापन, तथा वात, आध्मान, तृपा, श्र, शोथ, 
विपनाशक एवं शोणितस्थापन है । 
इसकी ताजी जड़ मुखशोषनाशार्थ मुख मे धारण 
करते है । जड़ को अतिमात्रा मे देने से वामक है । पायल 
कुत्तों के विष पर--जड़ १ तोला की मात्रा में द्रव के 
साथ पीस कर पिलाने से श्रामाशय झा विप वमन द्वारा 
निकल जाता है । भ्रकस्मःत हुए जख्म या घाव प्र-इसके 
स्वरस में वस्त्र भिगोकर बाघने तथा ऊपर से बार बार 
रस के डालते रहने से या पत्तो को मसलकर वाघने से 
रक्तज्नाव बन्द होकर जख्म शीघ्र ही अ्रच्छी होती है । 
नांसुर या नाडी ब्रण प्र भी यह लाभकारी है, इसके रस 
को मधु के साथ पिलाते हैं। रक्त के जमाव या रक्तम्न थि. 
पर इसके पत्तो पर घृत चुपड़कर तथा थोड़ा गरम कर 





02 0+ 5 ३० कब छू 


3०००2 5 


वांघ देने से रक्त बिखर जाता है, तथा गाठ वैठ जाती के साथ सेवन कराते हैं। नेत्र के जाला फूली पर-- 
है। अ्रतिसार पर--इसके स्व्रस मे काली मिर्च को स्वरस में फिटकडी धिसकर आजते हैं ।.इससे परवाल 
को पीसकर सेवन कराते हैं । जूडी बुखार .पर-पत्र रस में भी लाभ होता है । स्वरस को सुखाकर महीन चूर्ण 
की २-२ वू दें दोतो कानो मे टपकाते हैं। रक्तार्श पर-इसे कर १-१ रत्ती की मात्रा मे अदरख, के रस के साथ 
मिश्री के साथ घोट पीसकर पिलाते है । सर्व प्रकार के चटाने से कफ की शुष्कता दूर होती हैं, कफ शीघ्र निकल 
शरद पर--इसके तथा गेंदे के पत्ते ६-६ माशे और काली जाता है, कठ की घुरघुराट दूर होती है। बून्यवहरी 
मिरच ३ माशा इनको १० तोला पानी में पीस छावकर कोढ-जिस कुष्ठ में त्वचा स्पर्श ज्ञान रहित हो जाय उस 
पिलाते है | अ्रथवा-इसके १ पाव स्वरस मे १ तोला पर इसके स्वरस के साथ मूली के बीज श्रौर हरताल 
- कालीमिरच चूर्ण मिला मद श्राच पर घन क्वाथ वना . तबकी को“पीस कर लेप करते हैं। प्लीहा, यकृत तथा: 
३-१॥ माशा की गोलिया बना प्रात. साय १-१ गोली वात गुल्म विकारों पर--इसंका पचाज्भ १ भाग तथा 
ताजे जल से १ घृट के साथ खिलाने से लाभ - होता है। सरफोका मूल और कालीमिच श्रघ॑ अर्ध भाग लेकर पानी 
हि | [वैद्य रामस्वरूप से महीन खरल कर चना जैसी गोलिया बना प्रात 
रक्तस्तम्भनार्थ--प्रतिदिन २ या ३ वार इसके १ तो साय १-१ गोली ग्वारपाठा स्वरस',से सेवन कराते हैं । 
रस में आध-तोला मधु पिलाने से रक्त पित्त, रक्तातिसार,.. रक्तार्श पर-इसके स्वरस मे शुद्ध रसौंत श्रौर शक्कर - 
रकताश, रक्‍तप्रदर आदि में श्वीत्र ही लाभ होता है। -समभांग मिला, मन्द श्राच पर अ्रवलेह जैसा तेयार कर 
' श्रति रज स्राव पर--स्त्ररस १ तोला में फुलाई हुई प्रात साय ६ माशझेःतक की मात्रा मे चढाते हैं। - ' 
- फिल्करी ३ माशा और मधु १ तोला, इस प्रकार का भ्रथवा--इसके स्वरस १ तोला भे गोघृत .१ तोला 
मिश्रण दिन मे ३ वार देते हैं। गर्भज्ाव की दक्षा मे भला पिलाने से रक्तत्नाव चाहे रक्ताशं का हों या रक्ता- 
स्वरस २ तोला में मिश्री मिला कर २-२ घंटे से पिलाते तिसार, रक्तप्रदर, श्रत्यात्त व,-रक्तपित्त या मृत्रेन्द्रिय से हो 
है। वालक के दौयामूत्र पर-स्वरस आधे तोले मे ” दक्द हो जाता है। ' 
थोडा कपूर मिला कर पिलाते हैं। शोथ पर-पत्तो को गरम श्रथवा-स्वरस मे रसौत ८ तोला वडी हैरेंड ८ तोला 
-,गरम वाधते है सधिवात--इसको , लेप करते तथा सोनागेर, गरिलोयसत व कोलीमि्च , २-२ तोला 
हैं। स्तनशोथ पर स्वरस को जौ के मे श्राटे मिला गरम कर इनका महीन चूर्ण खरल करें । शुष्क होने पर पुन स्वरस | 
लगाते हैं या ठडा ही लगाते हैं। जलोदर पर-स्वरस , मिला खरल करें | इस प्रकार रस की ७ भावनायें देकर 
को उसारे रेबन्दचूर्ण के साथ सेवन कराते हैं अतिदिन - २-२ रत्ती की गोलिया बना प्रतिदिन २? या ३ धार 
स्वरस की मात्रा बढाते हुए १० तोला तक वढाते हैं । जल मे पीस कर पिलावें। रक्ताश॑ का रक्तस्नाव गुदा 
“ उदर कृमि पर--स्वस्स उचित मात्रा में पिलाने की जलन तथा मलावरोध दूर होता है। १-२ मास सेवन 
से वालको के उदर मे हुये सूक्ष्म कृमि नष्ठ हो जाते है ।. कर लेने से-सब प्रकार के श्रश नष्ठ होते हैं। (रस तंत्र 
स्वर्स को बालक की गुदा पर लगाने से चुन्ना, कृमि सार) यही प्रयोग जगलनी जडी बूटी तामक गुजराथी 
नष्ट हो जाते हैं। फोडा फ़ुसियो पर स्वरस में बवेत पुस्तक मे हैं। किन्तु उसमे हरड ४ तोला, कालीमिचे 
 कत्या पीस कर लगाते है । वालक-की गज या पलित रोग. १ तोला लिया है। गिलोय सत नही है । तथा रोगी 
; पर--१ भाग स्वरस मे ४ भाग पानी मिला कक्‍्वाथ कर को केवल मू ग का यूप, गेहू की रोटी और घृत' का * 
: सिर को थोते हैं। फोडा फूटने के लिये--इसकी पुल्टिस पथ्य आवश्यक बताया गया है । 
बना गरम गरम बाघते हैं । श्र के मस्सो पर-इसके भाथा शीशी पर--इसके रस को घूप में बैठकर 
« - पचाज्न को पीस करे या पत्तो को ही पीसकर बाघते हैं। कपाल पर मसलने से शीघ्र ही सिर दर्द दूर होता है, 
- भहणी पर-इसके चूर्ण को ३ माशे तक दोनो समय तक्र रस का नस्थ भी दिया जाता है । 
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तेत्राभिष्पन्द पर--प्त्ररस की २-२ वृ दें प्रात सामपं 
डालते से आखो का आता, लान हो जाता, पाडा श्रादि 
में लाभ होता है। नासिका रोग-जिसमे सिर भार, 
तथा गरदन मसाने व कमर में दर्द रहा करता है (इसे 
बगाल में श्राह कहते हैं) इसका स्वरस नाक में टपकाने 
से बडा लाभ होता है। प्रौढ स्त्रा का मासिकपर्म बन्द 
करने के लिये मासिक धर्म के दिनो में प्रात साय इसका 
स्वरस ५ तोले में २॥ तोले शक्कर तथा गोपा चदन 
३ रत्ती मिलाकर पिलाते हैं। कभी कभी यह प्रयोग २-३ 
माह तक मासिक धर्म के दिनो में सेवन करना 
पडता है। 

बालको के सूखा रोग पर--इस्तका तथा सहदेई का 
स्वरस समभाग लेकर खरल करते हैं । जब गोली बनाने 
योग्य हो जाता है तब्र चने जैसी गोलिया वनाकर प्रात 
साय १-१ गोला माता के दूध या जल के साथ घिस 
कर ७ दिन पिलाते हैं। साथ ही. निम्न तैल की 
मालिश बालक की पीठ पर करते हैं। इसके एक पाव 
स्वस्स में श्राध सेर तक काले तिल का तैल तथा रे 
पाव बकरी का दूध मन्द भ्राच पर पका कर तैल मात्र 
शेप रहने पर छानकर शीशी में रखते हैं । 


मस्तिष्क के कृषमि दूर करने के लिये इसके पत्तो के 
महीन चूर्ण की नस्य ४-५ दिन देते हैं | पत्तो को छाया 
शुष्क कर यह नस्य बनाया जाता है। 


मात्रा-स्व॒र्स की है से १ तोला, शुष्क पत्र चूर्णे 
सेवनार्थ ५ से १५ रत्ती, नस्प के लिये १ या २ रत्ती, 
बवाथ ५ तोले । 
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कुकरोंधा के योग से भर्में-- 

श्रश्नक भस्म-शुद्ध किये हुये श्रश्नक पूर्ण को इसके 
रस की १० भावनायें देकर श्राच भें फूक देने से सुन्दर 
लाल रग की मुलायम भस्म बन जाती है । 

पारद भस्म-शुद्ध पारद को ८ पहर तक इसके रस 
में घोट कर घराब सम्पुट कर गजपुट में फृूक देने से 
उत्तम भस्म तैयार होती है । 

गोदस्ती हरताल भस्म-मौदन्ती ३० तोला को 
इसकी लुगदी में रव कर १० कण्डो में फृुक देने से 
प्रयथवा-हरताल को इसके रस में २ दिन खरल कर ठिकिया 
वना सुखाकर मटकी में रख १० सेर कण्डो की प्राच 
में फूक देने से सर्व ज्वर नाशक भस्म बन जाती है। 
मात्रा २ रत्ती श्रनुपवाव शहद । शवास पर इसे २ रत्ती 
मलाई मक्खन या रवडी ५ तोले के साथ प्रात देवें। 

सावर ऋु गे भस्म--१० वोला सीग का चूर्ण या 
छोटे छोटे ठुकडे कर इसकी लुगदी मे घर कर गजपुट 
देवें । यह भस्म इवास, कास, ज्वर, मन्दारित दूर करती 
है। मात्रा--२ रत्ती, शहद व धदरख के साथ देते हैं । 

लोहा, सुवर्ण तथा खादी भस्म बनाने के लिये भी 
इसके रस श्रौर लुगदी का उपयोग किया जाता है। 

वगभस्म-इसके आध सेर पत्तो को पीस दो टिकिया 
बना लें, तथा शुद्ध वग १ तोला के पतरे बना उनके-- 
वीच में रख दो उपलो में रख श्राग लगा दें। छ्वेत 
भस्म होगी । घान की खील जैसी १ रत्ती भस्म को ५ 
ताला मलाई मक्खन या रबडी मे लपेट कर सेवन करें। 
पह प्रमेह चाशक, धातुपौष्टिक एवं बल्य है। 

“श्री श्रीराम शर्मा एल ए एम एस., दिल्ली। 


धच नल. जज 


कुकुर जिन्‍्हा [ 7४4 54007एट04 ] 


इस द्राक्षा कुल (:॥(४०७४०) की वनौषधि के क्षुप 
१० फीट तक ऊचे , शाखायें सीधी सदेव हरी रहती हैं। 
पत्ते--३।।-४ इच लम्बे, प्रान्त भाग किनारे या 
कगरेदार, डठल मे दो और मध्य मे एक चिदल होते हैं। 
फूच--कछ नीलाभ श्वेत वर्ण के गुच्छो मे लगते हैं। 


फल--वबेंगनी रण का चमकीला, मुलायम लगभग 
१ इच लम्बा होता है । 

यह भारत के उष्ण प्रदेशों में पूर्वी, बंगाल दक्षिण 
मे कोकण, सीलोन आदि मे बहुतायत से होता है । इसकी 
एक जाति जिसे तैपाल मे गलैनी गुबुई व लेटिन में 
लीझा रोवस्टा ([.०8४ २000(8) कहते है, सिक्किस 





तथा पश्चिम हिमालय के प्रान्त भागों में अधिक पाई 


जाती है । इसके गुणधर्म कुकुरजिह्ना के ही समान हैं। 
नाम-- 


संस्क्ृत, हिन्दी व बंगला-कुकुर जिव्द्दा । म०-ककर्णी। 


लेटिन--लीशआ संवुसिना, _ लीशआा 
(., 5(५79790९४) 


श्रौपधि कार्याथ-इसकी जड़ की छाल शौर पत्ते 
- लिये जाते हैं । 


गुणधर्म और प्रेयोग- ः 
यह शीतल, तृष्णाशामक, स्वेदन तथा पांचक है। 


॥॒ इसकी जड का कक्‍्वाथ तृष्णारोग, दाह, उदरशूल 
तथा श्रान्त्र के विकारों पर दिया जाता है । 


कोमल पत्तो का रस पाचक है, श्रामातिसार तथा 
रक्तातिसार पर दिया जाता है। सघधिवात पर इसका 
प्रलेष करते हैं । पत्तो को भूनकर व पीसकर सिर पर 


मर्देत करने से सिर के चक्कर, धुमरी श्रादि विकार 


दूर होते हैं । 


| 


इस पछुपक, फालसा कुल (77॥8069०) की बूठी 
के क्षुप छोटे छोटे पौधों के रूप मे भारत के उत्तर पश्चिम 
प्रदेशो मे तथा हिमालय में नेपाल तक दक्षिण मे कोंकण 
मीलगिरी घाट एव पूर्वी सिन्व प्रदेश में विशेष पाये जाते 
हैं । इसकी शाखाएँ/ बहुत नाजुक, पत्ते-श ल्याकृति, कंग्रू- 
रेदार, फूल-छोटे छोटे श्वेत, फल-बादामी रग के रोमश 
“एवं चमकीले . होते हैं । 


नास-- 


हिन्दी--कुकुरविचा, ककरून्दे रूसी । । 
मरेदी--गोबाली । लैेटिन-भ विया पोलिगेसा । 
गण धर्म और प्रयोग- 


कइवी भर वेस्वाद भेद से इसकी दो जातिया हैं ॥ 
कड़॒वी जाति के पत्ते कृमिनाशक, दाहशास्तिकर तथा 


स्टायफेलियां 





च्कुललुछनर स्विचक्चाय [ ठ/पाा4 7207.784॥/4 ] 


नाक्षिका और नेन्नो के विकारों मे उपयोगी है। इसकी 
जड आन्त्रसकोचक है तथा विसूचिका, श्रश्ें, मृत्नाशय 


“विकृति एव कुत्ते के विष पर उपयोगी है । इसके पत्तो 


का क्वाथ या फाट आमातिसार पर ढाई तोले की मात्रा 


में दिया जाता है । इसके फल भी अभ्तिसार, भ्रामातिसार , 


या रक्तातिसार मे उपयोगी हैं । जड की छाल को पानी 
के साथ पीसकर ब्रणो पर प्रलेप करने से वे शीघ्र दीक 


: हो जाते हैं। यह प्रलेप शुष्क होकर ब्रणो की वाह्मदूषित 


वायु से रक्षा करता है । 

वेस्वाद जाति के पत्ते रेचक, कफनिस्सारक, आध्मान- 
ताशक, ऋतुस्ताव नियामक, स्तन्ये (दुर्बबर्धक) और 
ब्रणरोपण हैं। जड की छाल में भी ये ही ग्रुण है । श्र्ग 
गठिया, सन्धिपीडा, नेवरोग और प्लीहा पर इसका 


प्रयोग किया जाता है । 


च्ऊ 


१६४ 
त्ट्ल््क््न्प 
हम 3 सच 





€/व्हनत॥-फ 


जया स्पिन 


)) 


4 
जे फनललाड दल मच जज कि न्पनन बन्‍ी जी ब् कक डा ता 


ठ. इ-#॥#्रा: ह॥ जी अल न 
पट च्ट्ा शा कट 7 अयय कई आ कं बज (४7 50.7 4५+ 


कुचला ( 507 पए00708 पित्फ्ठएाए ) 


इस फलवर्ग की एवं नैसगिक क्रमसे स्वकुल ' 
([.020॥8०९४९) की वनौपधि के वृक्ष ४०-५० फीट 
ऊ चे, सदैव हरे भरे, तना--मोंदा श्रीर सीवा, शासाऐं 
पतली कितु दृढ (सहज में ने टूटने वाली) छाल-पतली, 
कोमल, घूसरवण की होती है) इसका काण्डसार काटने 
पर इवेत कितु कुछ देर वाद पीताभ धृसर वर्ण का हो 
जाता है। पत्र-गोल, मुलायम, श्रभिमुख, चमकीते, 
चिकने, २ से ३॥ इ च लम्बे, २४ च चोडे, विपैले, पत्तो 
को मसलते पर पीतवर्ण का दुर्गन्घित रस निकलता है । 
पत्र-वृन्त स्थूल भोर हस्व, पुष्प-शाखा के अग्रभाग में 
प्राय गुच्छो में छोटे छोटे हरिताभ पीत या इवेत, कोमल 
हल्दी जैसे गन्ध वाले, शरद श्रौर बसच्त में दो बार श्राते 
हैं। फल-१॥ इच व्यास के, नारंगी जैसे गोल, 
पकने पर रक्तामपीत वर्ण के फलावरण श्रतिकडा, 
हेमन्तऋतु में पकते हैं। फल-मज्जा, कोमल, श्वेत, श्रति- 
तिक्त होती है । वीज--३ इच चौडा 2 इच मोटा, 
चपटा, वटन जैसा गोल, बहुत कडा, एक शोर को उभरा 
हुआ, दूसरी ओर कुछ दबा सा कुछ लोम युक्त होता है । 
इन वीजो को ही कुचला कहते है। प्रत्येक फल मे २से 
५ तक ये द्वेत घूसर वर्ण के वीज होते हैं। वीज के भीतर 
दो दलो के मध्य में एक छोटा पर्दा होता है, जिसे इसकी 
जीभी कहते है। यह महा विपनी होने से प्राय शुद्धीकरण 
के समय निकाल दी जाती है ! 

भारत के उण्ण प्रदेशीय जगलो मे, विशेषत सद्याद्री 
एवं विष्याचल के जगनलो मे तथा मद्रास, ट्रावतकोर, 


कोकण, मलावार, उडीसा में प्रचुरता से पाया जाता है | 


१ इस कारस्फर या कुचला कुल की वनोषधियां 
उग्णकटिवन्य मे बृच्च या वेलि के रूप में होती है | इसके 
पत्र अभिम्मुख [शथ्रासने सामने), अखण्ड, उपपन्नर हित, 
चमकदार, चिकने होते ६ह। पुप्प--हरिताभ शाखा के 
अग्नसाग पर लगते ह। ऊपर दो सोल रा बीज कोप होता 
है फल--गूठेदार, सुन्दर, सन्तेर या नारंगी जेसा दोत 
है। इस छल के बृूर्चों में तीचय विप होता 8। प्रस्तुत 
प्रसग का कुचला, तथा पयीता [विषेला] भर नि्सेली, 
भ्राय, इन तीन ही बुक्षों की गणना इस कुल से की गई है। 


कि 


वगाज़ एवं उत्तर प्रदेश, विद्वार आदि में कही वम भौर 


काह्ठी अधिक होता है । 


नोट-थायुवर्दीय ध्राची व अन्‍्वों मे श्राउनिक झुचले 
का यवायोग्य उल्लेग नदी मिलता। खुब्र त के सुरसादि- 
गण में जो प्िपसुण्टि नाम थ्राया #े उसका अथ इल्द्रणा- 
घाय ने राजनिम्ब फिया है कोई इसे घहत्लमस्यपा प्रीर कोट 
ककोटक कहते हं। भाव्रग्रफाश में जो निपस॒प्टि के शुणधर्म 
शीततवीय, वातफारक घ्राडि कहे गये है क़चले के धास्त- 
विऊ गुणधर्म से नही मिलते। शाह वर में इसका कट 
ययास्थित वर्णन सिलता है। 


ध्यान रहे तिन्‍्दुक या सर्द (जों इससे भिन्न कुल 
20था००थ० का है) के फल की वाद्य आइति जैसा ही 
कुचला फल की आकृति होने से, किन्तु यह विपला होने 
से इसे विपतिन्दुक, काकतिन्दुक श्रादि सस्कृत नाम दिये 


&6066%60 /// 240४०६७८०८८०:६ ; 








) लिलापाल: ॥ झा, 
सन अरे अ्-ट: है 2 दे छः बन का 2 ४ $£ 7 
पम्आा टट ८ व्ड् अप कट उप: हक हि पी 22 ्््छ (०4222 न पा 22 
हु जज कक फटा, लकी जी कक ००८ र्प्श् 
सिकिहिि फल कि कक पििकननल तक 42% सदन तय 
। 


ध् 


गये हैं । किन्तु इसमे भी काकंति न्दुक यह वास्तव में भिन्ति. नें कुचिला | म,--काजरा, कारस्कर ! हे 
उक्त तिसयुक का ही एक- भेद विमेष है। इसे लेटिन में 2.7 मर कीचला | श्र',-पायकत नट (705० 9०),नक्स- 
ि छोसिका (साएएजाए८8) । ॥ 


॥। 


डायोस्पाय रास टोमेन्टोसा (7059705 7070०॥059 

ते शक का! 208 हि (28 -स्ट्रिकमस नक्सवोमिका | हे 

* कहते, है, तथा एक भेद भौर द्वोता है. जिसे 'डा मोन्टाना * हि 
रासायनिक रांगठन-- -. ., ' 

धू %(०0ाश्था8) कहते हैं। थे दोनों विपले है। इन 


इसमे क्षारतत्व २६ से ३ प्र श, जिसमे १२४ से 
दोनो में से ही कोई एक विपतिन्दुक या विपमुष्टि, कुपीचु २ तक स्ट्रिकनीन (809०ाण्रा०) तथा मैंदे के रूप मे 
हो राकता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन भावप्रकाश, शारगः 


ब्रूसीन (फप्रणा।०) १७ प्र थ॒, प्रोटीड ११ प्र ण,दाकरा 
धर मे जाता है | ष 
3430 कक कस न ६ प्रश इत्यादि द्रन्य पाये जाते हैं। स्टिकनीन बीज में 
, काउलैस्दू-या गकरतेल्यू नामक और एक उक्त तैर को टयी | सवा, ् 
ृं अधिक होता,है तथा ब्र सीचव पत्तो एवं ताजी छाल मे 
की ही जाति विशेष है, जिसे लेटिन मे झा मेलानोविस- घिक दर पट 
श्रधिक होता है। इसके पतली को खाने से पशुप्रो की 
लान (70 शव४॥0%90॥)- कहते हैं । तेन्दू के प्रकरण हु 
ती है । श्रीपधि कार्या्थ-इसके वीज, मज्जा, छाल 
2 हा श्रीर पत्ते लिये जाते हैं। धीजो का शुद्धिकरण श्रागे देखें । 
कुचला की ही एक जाति विश्येप पपीता (99- 


०॥॥05 [ह800) है । इसके  वीज लम्तरे गोल होते है । जय घम और प्रयोग-- 
इसमे भी कुचला-सत्व स्ट्रिकतिया श्रौर ब्रुगारटन विधेष - यह रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण, तिक्त, कहु, विपाक में बहु 
प्रमाण में पाया जाता है। पपीता का प्रकरण देंगे । झ्रौर उप्ण वीय॑ है। (कच्च। फल कुछ शीतवीये, वातकारक 
'.. आए बन्दाकादिकुल ([.०णयया॥/0०४०) को कुचला माना गया है |) है रु 
' के वृक्षों पर चढ़ने वाली पराथय्री लता होती है। इसे , यह कक वातशामक, दीपन, पाचन, ग्राही, शूल-प्रण- 
कुचीले का वान्दा या मलगा बहने है । इसके गुणवर्म साधा- मन, स्वेदापनयन, त्राजीकरण, कटुपीप्टिक, हृदयोत्ते जक, 
< रणतया कछुचले के समान , है । कुजले का मतगा देखे । रक्तभारवर्धक, शोबहर, दथा कास, वस्तिशैधिल्य, कुष्ठ, 
कप्ड) विपमज्वर, श्रदित, पक्षाघात, अनिद्रा, भ्रस्तिमाद्य, 
ग्रामाशय शोथ, श्रामदोप, ग्रहणी, श्र्ण, कृमि एवं उदर ह 
तथा नाडीशूल श्रादि नाशक ; 
पाचन नलिका“पर इसकी उत्तम क्रिया होती 
हक बढ अदला जता है । श्रामाशय की शक्ति बढाते हुए यह पाचन क्रिया को 
सुधारता, श्रात्र-शैथिल्य को तथा कब्जी को दूर करता 


5 शत्ताब्दी मे कुचल कुछ गुणवर्म शायद है ँ 
हा वीं के रे के हर के हमे ४ है। प्रामोशय एवं श्राथ्प्रणाली के विकारों पर श्रत्यल्प मात्रा 
अ्रन्य नर आत ग 
फारसी उन्यो में यूरोप वाला को ज्ञात हुये । इसका खास मे इसका चूर्ण ही विशेषत दिया जाता है। - 


- कर कुत्ते, चृहे भ्रादि जानवरों को मारने के लिये वे प्रयोग इसका विशिष्ट प्रभाव मज्जा तस्तुओ पर सर्व॑ 
करने लगे । फिर लगभग सत १६१५ हा इसके 22238 ' प्रथम होता है। श्रान्त्र या श्राम्त्र की मासपेशियों पर यह 
य्त १ पु ई 
विश्लेषण होने लगे. तथा धीरे धीरे इसका वास्तविक «दक्ष क्रिया मज्जा तस्तुओ, के द्वारा ही सम्पन्त करता 
श्रौपधि रुप से प्रचार बढ़ने लगा । अ्रव तो यह देशी एव है । इसकी उस क्रिया से पव्वाशय की इलैप्मिक कला 


हा 


कुचले-के ही वुल की एक बडी. जाति की बैल होती 
है, जिस हिन्दी और बंगला में कुनजा-लता तथा लेटित से 
स्ट्रिकनस कालुब्राइव (8॥79८ग्रा05 (0 प्रछप्मा०) 'कहते 
हैं। इसके भी गुणवर्म कुचला के दही समान है। श्रागे 


5-।/: 3 की 5 क 7 होने लगता, उसकी सचलन क्रिया एवं पचन क्रिया उन्नत 
१॥ है न तन्तु 

से -+फर्पील (बुट्सित पील-पील जसे फल कितु विषाक्त) होती है। मज्जा तन्तु के , विकार, पक्षाघात, गठिया, 

विप सिन्हुक, कारस्कर, रस्थफल । । अपस्मार, बेनुर्वात, गतिश्र श़ आदि इसके प्रयोग से दर 

हि. कुचला कोचिला, छुल॒क, कागफल | द होते हैँ | किन्तु यदि मज्जा तन्तुओ का ही छास हो गया 
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हि 2 टाब्ह हब्ह्ा॥ ओर 


हो तो इसका कुछ भी असर नहीं होता । 
अग्तिमाद्य मे इसकी क्रिया व्याधिप्रत्यतीकू होता 
है। यह एक चिरकारी विकार है। इसमे शारीरिक 
उत्साह का हास, सलानि, आात्त्र शिथिल एवं रूक्ष होकर 
कई ज्याधियां हो जाती है। ऐसा अवस्था में इसका 
प्रयोग ऋमवद्ध पद्धति से घृत के साथ भोजनोत्तर करना 
ठीक होता है । आहार हलका एवं नियमित करें। 
मज्जा त्तुम्ो की वेदना या कम्परोग पर इसका 
प्रयोग सखिया या“मच्जा/मन्दूर के साथ करते हैं। सब्ि- 
वात, आरमवातादि में बीजो का लेप करते हैँ। अग्नि 
दग्ध ब्रणो पर इसके क्वाथ मे छुद्ध घृत मिला लगाते 
है । वद की गराठ पर इसे कालामिर्च के साथ घिसकर 
लेप करते हैं। प्लेग की गाठ पर इसके साथ समभाग 
एलुवा व थोड़ी ग्रफीम मिला जल में पीस गरम कर 
कई बार लेप करते है। केशनिरोधार्थ इसे सर्प का 
केंचुली के सांथ थोडा पत्ती मिला पीसकर लेप करते- 
रहने से वाल नही उगते, केगो को प्रथम निकाब कर 
फिर यह लेप किया जाता है। उकौत या छाजन परें 
इसके साथ समभाग फिठ्करी लेकर दोनो का -घृत-मे 
घोटकर लेप करते हैँ | कर्णनाद और वाधिय पर इसे त्तैल 
में पकाकर नित्य दोनो समय्र कान में डालते है॥ ग्रुद- 
अश पर इसके वृक्ष की कोपलो का या,नरम, पत्तों का- 
व्वाय कर शौच के बाद इसीसे गरुदप्रक्षालन -करते हैं 
तथा थोडी मात्रा में इस क्वाथ को पिलाते भी. हैं। 
मूत्राशय की कमजोरी पर वीजी -“के चूणं-को शिलाजीत 
व श्रसगन्ध के चूर्ण के साथ देते हैं। बाजीकरण[।थ इसके 
चूर्ण को विदारीकन्द के स्व॒सस या चूर्ण के साथ अयवा 
वग्रमस्म, लोहभस्म, स्वर्गवग -श्रौर क्ञाली मेर्च के साथ 
सेवन कराते हैं ।गर्भवती स्त्री-के, अम्लपित्त पर भोजन, 
के-पूर्व २-३ बू दें इसका, अरिष्ट जल में मिला पिलाते 
है। यदि रक्तल्लाव हो'या हिस्टीरिया हो तो- इसे नहीं 
देते। ज्वर छूटने के बाद के उदर विकार पर इसकी 
मात्रा २ चावल, रेवन्दचीसी या अ्रफोम या लोहासव के 
साथ देंते हैं । आमवात पर इसे तैल मे जलाकर छानकर 
मदन करते है। अतिमारि पर इसके भ्रफे की कुछ-चू दें 
हरड के मुरब्त्रे के साथ देते हूँ | त्रण के कृमिनाशा्य 
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इसके पत्तों को पीसकर लेप करते है । शीतवात जिसमें, 
उदरथूल, पाइश्वशूल तथा श्वासोच्छवास में विकृृति हो तो 
इसके चूर्ण के साथ समभाग भुनी हीगे «मिला नीवू के 
रस मे ७ दिन खरल कर २-२ रत्ती की ग्ोलिया बना 
जल के साथ सेवन कराते हैं । निर्बंलंता, पैरों में. तनाव, 
या ऐंठन तथा रक्तातिसार पेर इसे गौमूत्र में शुद्ध कर 
चूर्ण वना गीधुश्त की ही २१ भावनाएँ देकेर गोली या 
चूर्ग रूप में सेवन कराते हैं। जिद्दा भूल'की पीडा पर 
जीभ के पिठने हिस्से मे असह्य पीड़ा हो तो प्रथम जीभ 
पर शहद रगडने से जेद खूब लार बह जाती है. तब 
इसका चूर्ण ह रत्ती शहद और मलाई से कुछ दिन सेवत 
कराते है तथा नमक से परहेज | श्र्ण की पीड़ा पर 
इसकी धूनी देते हैं | कर्ण गुल जोथ _ भौर विद्रधि पर इसे 
गौवुत्र. मे पीसकर लेप करते हैं । पुष्ठि तथा चाजीकर- 
णार्थ--शुद्ध वीजो का चूर्ण २ भाग, त्िफला हे भाग 
और कालीमिच २ भाग इतको ग्वारपाठा की गिरी थां 
लुप्राव मिला खूब खरल कर १-१ रत्ती की गोलिया 
बना १ या २ गोली प्रात साय मिश्री मिले हुये गीदुरध 
से सेवन कराते हैं । फोडा विद्रधि झ्रादि को पकाने के 


/लिये इसको और सपुद्रफल को जल में पीस गरम कर 


लेप कत्ते रहने से वे शीत्र पककर फूट जाते हैं, पीडा 
दूर होती है। निद्रानाश पर इमके चूर्ण की सात्रा पिप्पली- 
मूल चूर्ग या खुरासानी श्रजवायन चूर्ण या सपंगन्धा 
चूर्ग के साथ देकर ऊपर से भैंस का औठाया हुआ दूध 
पगिलाते है। पाइुरोग या ग्न्य रोगो मे! घधमनियों की ' 
शिथजिलता के कारण निद्रानाश हो तो इसकी ' मात्रा” 
लोहभस्म के साथ दी जाती है। राजयध्मा[-के राजिस्वेद 
पर यक्ष्माग्रस्त रोगी को रात्रि मे श्रत्यधिक पसीना आता- * 
है, भ्र्शाक्त बढती हो तो इसके चूर्ण को कायफल चूर्ण 
और मधु के साथ देते है। 2 
(१) पक्षाघात पर--इसके चूर्ण या. घनसत्व की 
मात्रा एकागवीर र॒स या पक्षाघातारि गुग्युल के साथ सेवन 
कराते हैं । नीचे के श्रर्द्धाज्वात मे यह विशेष लाभकारी 
है। मस्तिष्क व कश्चेद की मज्जा की क्रिया विकृति हो - 
जाने से यदि पक्षाघात हो तो इसका प्रयोग अब्वगन्धा: 
रिप्द या सारस्वतारिष्द के साथ कराना टीक होता है,. 
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किन्तु यदि मस्तिष्क के कशेरुका, मे प्रदाह हो या नाडी की गोलिया- बना मधु,से चटाते हैं । शीतज्व॑र, झ्राम की 


फटकर रक्तल्नाव हो तो इसका प्रयोग भ्रहितकर होताहै । मरोड झौर सग्रहणी/पर भी यह प्रयोग 'लाभकारीहै-ँ 


पक्षाघात पर अन्य प्रयोग---कुचला के ३४ वीज सग्रहणी पर-कुचला छुद्ध ३-भाग, लौगें,, १ भाग दोनों 
लेकर लगभग आाध सेर पानी मे' भिगोकर :३-३ दिन मे चार्ण अ्रद्रक स्वरस में ' खरल कर चना जैसी “भगोंलियां 
जल बदल दें | इस प्रकार १५ दिन भिगोहूर , छिलका वनावें। १ गोली मथु से प्रात साय॑ दे ।--वे मो६रसिह 
दुरूकर शुष्क कर जला लें | जितनी भस्म हो उतने ही ' अथवा--प्राताल यन्त्र; द्वारा निकाला -हुश्रा;इसका . 
वजन की कालीमिर्च चर्ण उसमे मिला २-२ रत्ती, कीः तैल एक सीक से पान के बीडे में लगाकर खिल्ाते। हैक. 
गोलिया बना प्रात साय १ या २ गोली शहद से चटावें। - बूल तत्काल -शमन होता है। श्रथवा एरण्ड तैल में! 
इससे ग़ठिया मे भी >लाभ , होता है। ४ ८ शोधित इसका चूर्ण मात्रा या २ रत्ती' तक जल के' 


(४ कुचले को,घी _ में भूनकर महीन “चूर्ण कर उसमे साथ देने से शूल, आध्मान, अ्रजीर्ण के पतले दस्त, अरुचि,/ 
शुद्ध बच्छनांग का महीन ल्ूर्ण समभाग मिलाकर .भ्रद्ृक आमप्रकोप आदि-विकार दूर होते है.। 


हि 


नन्प 3 +. 
(७ 


स्व॒रस मे ४ दिन खरल कर २-२ ग्रेन, की गोली बना / (५) सतत ज्वर झौर विपमज्वर | पर--सततज्वर 
लें।। १-२- गोली गरम श्वृत के साथ प्रातसाय सेवन मे प्राय. पित्त कफ के उद्रे क़से तन्द्रा मूर्च्छा श्रादि उप“ 
करने से लकवा शीघ्र दूर होता है।. >>. , " द्रव होने- पर इसको मात्रा 5अ्रध॑, रत्ती से १ रत्ती तक; 


हू 


(२) प्रात शैधित्य पर--भ्राँतो .की पेशियो की ४ वार शहद से-चढते-हैं (यह « एक मात्रा, है) । इससे 
क्रिया मे-शिथिलता, श्राई हो एव " कोष्ठवद्धता हो तो तन्द्रा-मूर्चर्छा दूर होती है'।'आमदोष का पाचनःहोता है । 
इसका प्रयोग " एलुवा या मुसव्बर के साथ या इच्रायण यदि'इस ज्वर'में गड्यद कृमि (२0णञा6-ए०077॥5) जन्य 
के साथ कराते हैं प्रथवा इसके श्ररिष्टःकी १-९बू दें. भी विकार हो तो इसकी मात्रा को- सपंगन्धा-चूर्ण २ 
दिन में २३ बार देते हैं । किन्तु यदि पित्त की न्यूनता ,रती मे” मिलाकर -सेवन कराने से. -कृमिजन्य -श्नमादि 
से कोष्ठबद्धता .हो तो इससे लाभ नहीं होता।. श्रागे लक्षण दूर होते हैं तथा क्मि नष्ठ होते है।। ऐसी अवस्था * 


वि का )४/ में कृमिमुदूगर रस,भी उत्तम कार्य करता है। ; डे 
प्रयोग न॑ ६ देखें । ० मुदृ है 


(३) नहृष्मा (नारे) पर--जिस स्थान. पर नारू यदि इस प्रकार 'के विपमज्वर में दोषाप्िक्य « के 
दो चाहे भीतर,हो था बाहर, इसके अशुद्ध बीज को जल शरण मूत्जठर (मूत्रावरोध से बस्ति- का परिमाण 
के सं|ये पत्थर पर घिसकेर, खूब गाढ़ा लेप कर. तथा, वढना-]भभ९ा0०6 ०200०) हो -गया- हो, - नित्य 
! « ऊपर से थोडा सुहागा और सिन्दूर बुरक कर सडी पत्र शलाका: द्वारा मृत् निकालना पडता है; तो/इसकी:सा ता 
« * आँवड्वेते हैं। इस प्रकार २-३ वार-के .प्रयोग से-नारू को गोखरू भ्रौर क़टेरी मूल के' फाट-के साथ देते रहने से ;| 
_« नष्ट हो..जाता है। यदि नारू टूट भी गया हो. तो भी २-३ दिन मे; यह मूवाघात खपी उपद्रव दुर हो जाता है। _ 
इससे लाभ होता है। रोगी को साथ ही साथ इसके शुद्ध यदि विषमज्वर जीर्ण हो गया: हो तो .इसकी,मात्रा “अर्थ 
+ चूर्ण की मारा १ 'रत्ती को सीप की भस्म ४४ रत्ती के. सती को समभाग मल्लसिन्दुरत्तथा- २ "सती महरभस्म 
. साथ मिला थोडा घृत और मधु-के साथ दिन में दो'बार . के साथ (१ मात्रा है) दिन मे दो वार शहद-से,'देते+हैं 4 
चटाते हैं श्रेथवा नोसादर ४ रत्ती को तक्र' में घोलकर « इस मिश्रण से तज़्जन्य पाडु-रोग में भी-लाभ-होता।है । 
"दोबार ५८७ दिन :पिलाते हैं।. ' दुकछ, ,- (६) आ्रातों की शैक्ति शिथिल पड गयी” हो तो इसे 
| (४ऐछूल परु--इसको शुद्ध चूर्ण हे भाग “झोर - अक गुलाव के साथ देने से भी लोग होता" है 
,.. लौग- १ भाग दोनो को अदरंख रस में घोटकर १-६ रत्ती कोष्ठबद्धेती (कब्जी) अधिक हो.तो इसके भ्रर्क कीं! ५ 
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ताजे जल में मिल्रा दिनमें टो वार पिलातें। 
निया में विकार हो तो इसके चूर्ण की 
माया पान के वी के साथ दी जाती है ॥ऐसी अवस्था 
मे क्र भें विशेष लाभ नहीं होता । 
(७) हदण बषिल्त भ्रादि हृद्धिकारों पर--किंसी 
थ] रोग में हृदबादसाद हो, नादी मन्दर हो, तो इसके 
चूर्ण यी मात्रा मृगध गे भस्म के साथ शहद या बेते 
मिला पा दी ज'ती है । सदि बहत ही मन्‍्द्र हो, तो 
प्रश्चठ भस्म था मकरध्वज या पृहतासलू री बेर रस के 
माय इसको योजना परते हे ! 
हाटल मे पुराने विकार गे उक्त हृदय | थेवित्य क्के 
धाव 2 साथ शोस पैदा होता है । उदर में पानी 
पाने ता $, बहइत बट जात है । मूत्र प्लौर मल में 
स्मावयट तोती 2, वेद फुड जाता है, वेचेनी बढ़ती है । 
पी सिय्ली में धर डी मात्रा है रतती के साथ लाल कमर 
को सगे का घृ्ण समसाग तबा चौसठ प्रहरी पीपल त्रण 
भुंगणय गे भव्म २-२ रसी का मिश्रण (यह १ मारा) 
दिन भे रूध यार शातद में लो हैं। रोगी विरेचन योग्य 
हे यी शवयित वरेलर की बोडनसा यो जाती है । उक्त 
भाषा को. अवरदानुभा: दुयूनी भी करते है । रोगी को 
पपय दशपाहार पर रण्ण जाता ४ ) 
एल सदशखा में इसी सोजना पुनर्नवामदर के 
साय हा हिकाओिर रा हफ़ाए भी भरम के शाघ नी फी 
गण है। होती पाया | पहि छाप पिद्ञास टो तो देसे 
एि्यो पाए सोधाय तस रीयल खपूर के साथ दें। 
है चजाल है सादे पी रपीस वी भो बिलेय 
की दताज आए वा जी उदय टो, तो शी 
हण हाय था शायद संमभाय गाद रपीस शाोबा 


ड हओ 
ट्रद्टफ पोपी ४ इसी. (हा मिलाएं यो 


मात्रा 
भष्टपुटी 
८ शाप है) 
एवीगघ ४7 शऔई विय गरिकय शूप ना 
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बुक हक के और के ऑयीको गाज? अाकोह आय के ६ का 


दाद 


सरल कर १-१ रत्ती की गोलिया बना १ या २ गोली 
दिन में दो बार या एक वार दूध के साथ देते हैं । यह 
उक्त कारणों से भ्राई हुई तपु सकता के अतिरिक्त अ्रफीम 
के व्यसन से हुई नपु सऊता, रवप्नदोष, शारीरिक निर्वे- 
लता तथा जीर्णवात रोगो पर भी दी जाती है । 
साधारण नपु सकता पर--इसके चूर्य को श्रसगघ 
या श्रकरकरा चूर्ण के साथ मधु या घृत मिलाकर देते 
है । ढइलती उमर में मंथुन शक्ति के कम हो जाने या 
शीघ्रपतन होने पर वाजीकरणार्थ इसके चूर्ण को वाराही- 
कन्द के चूर्ण या स्वरस के साथ अथवा वगभस्म, स्वर्ण- 
वगेदवर, लोहनस्म और कालीमिर्ण के साथ इसकी 
योजना करते हैं । प्रथव/-पारद गवक की कज्जली १ 
भाग में २० भाग इसका चूर्ण मिला पान के रस में घोट 
कर या वैसे ही चूर्ण रुप भे १ से ४ रत्ती तक दे । 
वीये दीवंत्य परु---प्राजकल कुचला मिश्रित योगों 

का व्यापार खूब गरम है । भ्र ग्रेजी दवा वेचने वालो के 

दा निम्न गोलियों की सूब विक्री होती ईं--एवस्ट्राक्ट 
नस व्होमिया (कुचले का सत), डेमियाता श्रौर फास- 

ग्रीरस इस तीनो के मिश्रण की यह गोलिया बनाई 
जाती हैं। हि 


(६) बातको के शैय्या मृत्र पर--कई बालकों को 
तथा प्रौढो को भी बृवक श्रीर मूत्राशय की निर्बंलता के 
कारण निद्रा मे ही पेशाव हो जाया करता है। ऐसी 
भवस्था में एसके चूर्ण को योजना बबूल के क्वाथ के 
साथ, वा शिलाजीत श्रयवा कुन्दरुपत्र रस के साथ को 
जानी हैं) प्रीटो को ऊपर अवोग त० में कही गई 
ट्मुलादि मिश्चित गीलियो के शेयन से दी लाग हो जाता है 

ध्यान रहे यदि मूवावरोध के सारण दिस मे पेशाव 
ने शेकर दानि में हो जाता ही तो कुचला थोग की 
सीषति देना टीक नी | ऐसी दश्चा मे पेसाव साफ लाने 
वाली सच्यत्रभा यी आरि बोध की बोहना करें। 


(६०) इुरों फे पिय वर>>तका लू पीवी सरसों 
भ्रौर इराना शुद्ध समनाग गठ पोट पीस कद चना जैसी 
गाना 


५ या 


ना गाल साथ ६-१२ 


प्ट्द दाल +> 


गोली गरम पानी से 
| छब्य मे मं गे को दाल, यहें की 


हे प्र, 
द्त्जप्लण -> ल्न््जा न 5: 
स्ल्ल्फ्ज्णध्िण्फ् ड्ज 
ज्ह्य्य्थ्ा 


दा जज भा 
नए्ः-ड ्क ा िप 


का 
हर । $ रे 





८“. > लड़ विज्ञेगाड़ 
पर प्स्ल्ः 


” रोटी और दूब ।'दशस्थाव पर दूषित रक्त निकाल कर 


इसे पीस कर लगाते है । 
श्रथवा--रेडी तैल मे शुद्ध किये गये इसके चूर्ण को 
२-२ रत्ती की माणं मे प्रथम १० दिन तक दिन में दो 


-बार फिर १ बार दूध से २ मास तक सेवन कराये! अ्रण्वा 


की] 


नै 
नली 


2 इसे घृतू में तल कर चूर्ण कर प्रथम कुछ दित आधी 
से एक 'रत्ती तक घृत के साथ देते है। री 
(११) दृष्टिमांध पर--अति तमाखू गांजा के 


सेवन से दृष्टि भद पड गई हो, रात्रि मे न दीखता हो 


7 तो इसके चूर्ण की मात्रा १ या २ रत्ती दिन में दो वार 


सेमभाग सोडाबाईकाव मिला कर पानी के साथ देते 
हैं।या इसका श्रर्क,सज्जीखार के साथ देते” हैं। तमायृ 


. गांजा का व्यसन उसे छोड देना आ्रावश्यक है । 


-' (१९) विबूदिका (हैजा) और अंतिसार पर-- 
इसके वृक्ष की हरी ताजी कुछ मोदी लकडी लेकर नीचे 
और ऊपर केवल दोनी श्रौर मोटा कपडा वाध आर (तार 
से वस कर) कपड़े पर थोडा मिट्टी तैल डालकर श्राग 
लगा देने से दोनों ओर से जो रस निकले, उसे गीशी 
में भर रक्‍्खें । उक्त लकडी के ' नीचे एक कलईदार 
परात या थाल रखना चाहिये, उसी मे यह रस रहेगा। 
इस रस की मेतत्रा-१० से (५ बूद दाक्‍कर के साथ 
हैजा पर देते हैं । शीघ्र लाभ होता है । इसकी जड की 
छाल को नीयू रस में पीस गोली बना सेवन करने से 
भी साध्य विपुचिका एवं प्रबल श्रतिसार मे लाभ होता 
है। (डीमक) _सलन्‍भ्थवा , - 
' इसके वृक्ष की हरी छाल-को कूट कर उसके ऊपर 
“ग्रंभारी के पत्ते लपेट केर कपडमिट्टी कर पुटपाक कर 
जो रस मिकले उस्ले १ या३। मासे की मात्रा मे १ वोला 
मधु मिला चटाने से सर्वे अतिसार में लाभ होता है। 
(१३) श्वास पर--शुद्ध बीजों के चूर्ण के साथ समः 
भाग कालीमिरच चूर्ण मिला सेहुड के... दूध में १२ घंटे 
“खरल कर चना जैसी गोलिया वना प्रात साय: ६-१ 
/ गोली गोघृत २॥४तोले के साथ सेवन कराते हैं। तैल, 


खंठाई से परहेज श्रावश्यक है। -विशिष्ट,यीगो मे-कुचला- ह 


घृत देखें | '. - 
(१४) बालामृत--वीजों का छुद्ध चूर्ण श्रौर श्रनार 


डः 
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ड 
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के फूल ५-४ तोला, शुद्ध चौकिया सुहागा, केश”, श्वेत 
चदन बुरादां २-२ तोला, सोफ शौर गुलाब फूल १५-१० 
तोला सबको १० सेर पानी में पकार्वें,.। दो सेर शेष 
रहने पर छान कर २ सेर मिश्री मिला चासनी अंत 


की तैयार कर छोटे. बच्चों को १ या २ चम्मच दोनो 


समय माता या वकरी के दूध से देने से वात रोग, कास, 
श्वास, सुख्षा रोग, पसली चलना, /निर्वलता आदि नष्ट 
होकर वालक पुष्ट होता है । 


रु 


(१५) सर्प विष पर-दोलायन्त्र में पानी मे एक 

प्रहर तक स्वेदन किया हुआ कुचला, चावल जैसे टुकडे 
कर घूप में थुखा, लोह सरल में कूट कपडछन कर 
रक्खे । सर्पदष्ट व्यक्ति को दो रत्ती इसका चूर्ण पानी में 
घोलकर पिलावें। साथ ही १ तोला ज्लूर्ण दो तोले पानी मे' 
फेंटकर सारे शरीर मे लेप कर दे तो सर्प विष से मूछित 
मनुष्य आधी घडी के भीतर होदा में आजायगा । यदि 
चह इतना बेहोश हो कि मृत्यु के समीप हो तो ५-६ रत्ती 
यह चूर्ण नींबू के रस में घोट कर बू द वू द उसके गले में 
टपकार्वे तथा शरीर पर पारे का मर्दन करें | इससे विष 
मुक्त हो रोगी सचेत होजाता है। (अगदततन्र) 
.._ (१६) श्रफीम का व्यसन छुडना--जितनी माश्रा मे 
तथा जिस-जिस समय अ्रफीम सेवन करते' हो, उतनी ही 
सान्ाा में श्रपिक निर्बल मन वाले को दूनी मात्रा मे विष 
तिन्दुकादि वटी (विशिष्ट योगो मे श्रागे देखें) का सेवन 
कराबें ] ५-७ दिन में स्वयमेव अफीम - की इच्छा, शमन 
हो जाती है और सदा के लिये अ्रफीम छूट जाती है । 
व्यसन छूट जाने पर पाचन क्रिया एवं वात नाडिया बल- 
वान होकर दो मास के भीतर चेहरे पर से श्यामता दूय 
होकर लाली आजाती है । । 


उक्त वटी से भी उग्न श्रौषधि देनी 'हो तो. एरड - 


तैल मे शुद्ध किये हुये कुचले का चूर्ण श्रफीम के समान 
वजन मे दिया जाता है भ्रथवा कुचले को घी में भूनकर 


सम वजन मे देते रहें (गावों मे औषधि रत्त)। नीचे,शुद्धी 


प्रकरण में इस विषय का भर एक प्रयोग देखिये॥। . 


शुद्धिकरण- - .. .& 
... एलोपैथिक चिकित्सक कुचले का शुद्धिकरण झावश्यक 
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नही समभत्ते हैँ । कितु वस्तुत इसके शरीररक्षक गुणवर्म 
उसके शुद्ध करने. पर ही उचित रीति से प्राप्त होते हैं। 
उसके स्ट्रिकनीन सत्व की 'भयकर उग्रता सौम्यता में 
वरिणत होकर वह वास्तविक हितावह होता है।भश्रत 
इसके शुद्धीकरण की परमावश्यकता है । इससे वह एकदम 
निसत्व नही हो जाता, ज॑ साकि वे लोग मानते है । 
शोधन विधि--निम्नभ्रकार से इसका शोधन करने 
से शीघ्र ही भझासानी से उसका चूर्ण हो जाता है। गोमूत्र 
में वीजो को डालकर रखें । नित्य गोमृत्र बदलते रहे । 
जब वे खूब फूल जाय, सुई से छेदने पर वह झ्रारपार 
निकल जाय, तब भ्रन्दर की जीभी निक'ल डालें और 
शेप छिलको के छोटे छोटे टुकड़े कर पुन उन्हें भीघ्र 
ही गौपूत्र मे भिगो दें,फिर धोकर लोह-खरल मे कूटने से 
शीघ्र ही चूर्ण हो जाता है। पश्चात्‌ इस चूर्ण को घृत 
में सेक कर रख लें। 
- श्रथवा उक्त प्रकार से छोटे छोटे हुकडे कर लेने के 
वाद इन्हे १६ गुने दुग्ध मे दोलायन्त्र से उबालें। दुध 
रवडी जैसा हो जाने पर उतार कर धो लें तथा श्षीघ्र 
ही उन्हें कूटकर चूर्ण कर घृत मे भून लें। रसतन्त्रसार- 
के लेखक लिखते है कि “उक्त दुग्ध का मावा बनाकर 
श्रफीम का' व्यसन छुडाने के लिये वे इस मावा की मात्रा 
श्रफीम के वरावर देते हैं। श्रथवा कुचले का उक्त शेप 
घृत (जो कि भूनने से बचा हो) भ्रफीम के भ्राप्रे परिमाण 
में देते हैं। इन दोनो प्रयोगो से अफीम का व्यसन ५-७ 
दिने में ही छूट जाता है ।” 
एरण्ड तैल द्वारा शोधन विधि--१ सेर कुचला 
की कडाही मे डाल २॥ से ५ ,तोले तक रेंडी तैल मिला 
मसल कर मदारिन से भूनते हैं। जब वे फूल जावें तथा 
शीघ्र ही आसानी से तोडने पर टूट सकें ' तब उन्हे शुद्ध 
सानंकर तुरन्त निकाल कर 'चू्ण कर रक्‍खें | भूनते समय 
कोई दाना कुच्चा रह जाय तो उसे निकाल डालना 
चाहिये ] इस प्रकार रेंढी तेल से शुद्ध किये गये कुचले_ 
की मात्रा बहुत ही कम देनी चाहिये क्योंकि यह 
विज्ञेप उग्र है। ह हक डे 
मुलतानी मिट्टी द्वारा शोधन विधि--हाडी मे मुल- 
तात्ती-मिट्टी आध सेर को २,सेर पाती मे बोलकर उसमे 
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१ पाव कुचला ठालवार सदारिन से ४ घन्दे पकार्वे | किर 
कुचला निकाल कर गरस पानी से घोवर चाफ से दो 
दल श्रलग कर भीतर की जीन निकाल कार महीने पतरे 
जैसे टुकड़े वना ले या चूर्ण कर हें । उस विधि से युचले 
की कह्ववाहट निकल जाती है। इसे गौवृत में भूव सेना 
श्रोर भी उत्तम होता है । ; 

,  ऊँचले की कहुवाहट को दूर करने की भौर एक 
सरल विधि वैद्य ठाकुरदत्त शर्मा जी ने दी है। वसूल की 
छाल के टुकड़े टुकडे करके एक बर्तन मे डालकर उम्तम 
पानी देवें । उसमे शुद्ध कुचचा डालकर. प्राम पर १-२ 

उबाल दे दें । बस ऐसा करने से उसका क्बुबापन एक 
दम दूर हो जाता -है । | | 


विशिष्ट योग--- 

वैसे तो कुचला मिश्चित अग्नितु डी बटी, सक्ष्मी- 
विलास श्रादि भ्रनेको प्रसिद्ध योग हैं। उनमें से यहा 
ऐसे योग दिये जाते हैं जिनमे इसकी ही विशेष प्रधानता 
है। इन योगो को था ऊपर दिये गये किसी भी योग -को 
देते समय भ्रन्त में दी गयी सूचना को ध्यान भे रखें। 

(१) नवजीवन रस--इसके चूर्ण के समभाग लोह्‌ 
भस्म, रसपिदुर तथा त्रिकदु (सोठ, मिर्च, पीपर) लेकर 
श्रद्ृक रस मे घोट १-१ रत्ती की गोलिया' वनाइए #£? इसे 
एक बार में ६ गोलियों से अ्रधिक नही देना चाहिये ॥ 


इसी प्रकार एक प्रयोग रसयोग सागर का हैं जिससे 
प्रश्रक भस्म और चित्रकमूल भी डाला गंया है तथा 
अद्रक रस, चिश्र॒कमुल क्वाथ और नागरवेल पत्र' रस 
इन तीनो के साथ क्रश' १२-१२ घन्टे खरल कर प्र्ध 

रत्ती की गोलिया बनाते हैं । के ; हा 
' साश्ना--१ सै २ गोली नागरवेल- के पान »मे यों 
चविकासव या गौदुग्ध के साथ दिन मे २, चार देते हैं। 
वात या कफ प्रकृति वालो को हितकर है। 'यह नव- 
जीवन प्रदायक, दीपन,पातचिन व' वलकारक है'। आल्त्रशूल, 
शाध्मान, मलबद्धता, अतिसार,' आधाशीक्षी, मानसिक 
श्रम, भ्रवेसाद को दुर कर'रक्तवृद्धि ' एवं रतिशक्ति “की 
वृद्धि करता है। श्रम्लपित्त, वृरंकविकार तथा पित्त 

प्रधान व्यक्ति को” इसका सेवन नहीं करना चाहिये _ 
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(२) शूल तिर्मूलन रस---इसका चूर्ण ५ तोले तथा हुआ कुचले का चूर्ण लेना चाहिये। _ --र 'सा सम्रह 
सोठ, मिर्च, पीपर, शुद्ध गन्धक, श्वेतमिर्ण, शल्धभस्त, _. बदी न ४--इसके च ्णा ३ तोले के साथ सौठ, मिर्च व 


रससिदुरे, सेंघानमक; जीरा और अम्लबेत "१-१ तोला पीपल १-१ तोला मिला सोठ क्वाथ मे १२ घन्टे' खरल 


सबकी अदरख रस भे घोट १-१ रत्ती की गोली बंनाव। कर १ श््स्ती की गोलिया बना १ थी २ गोली दिन | 


इसी प्रकार का एक- शूलगजकेदरी रस है जिसमे, में दो वार जल के साथ उक्त विकारों पर देते है। " 
इसके चूर्ण ८ तोले के साथ पीपल, पीपलामूल, जवा- वटी ने ५-स्वप्तदोप आदि नाशक--इसका चूर्ण २ 
खार, सेंधालमक, कालानमक, शुद्ध गन्धक १-१ तोला, तोले, लोह, भस्म १_ तोला' तथा स्वर्णमकरध्वज 
भुती हींग, सुहागा - फूला और भ्रजवायन २-२ तोला ६ माशे एकत्र दणमूल क्वाथ मे खरल कर मू ग॒ जैसी 
मिला भ्रदरख रस मे ३ दिन खरल कर १-१- रत्तीकी गोलिया बचा १ या २ गोली प्रातसाय दूध के साथ 
गोलिया बनाते हैं। १ या २ गोली सुखोष्ण जल से देते स्वप्नदोष, कमर दर्द, सिरपीडा श्रादि निर्बलताजन्य उप- 
हैं । इससे सर्वे * प्रकार के शल दूर होते है। हृदय व द्रवों पर देते हैं । ० 5६ 
वातनाडिया सश्क्त होती है। उक्त दोनो प्रयोग दीपन, बटी ने ६-हिस्टी रिपानाशक---चूर्ण २ तोले के साथ 
पावन, अग्निमाद्य, श्रतिसार, ग्रहणी -मे लाभकारी हैं। भीमसेनी कपूर,ओऔर उत्तम हीग १०१ तोलां एकन्र ब्राह्मी 

(३) विपमुष्टिका वटी न १--इसके चूर्ण १० ,क्वाथ मे खरल कर चने जैसी गोलिया, बना प्रात साय 
दोले के साथ शुद्ध पारा, गन्धक, शुद्ध- बछनाग, श्रजवा- (१-१ तोला जल के साथ योपापस्मार पर सेवन करते हैं। 
यन, जीरा, कालीनमक, वायबिडड्भ, सोठ, मिर्च, पीपर बी न ७-समी रज केशरी--इसके चूर्ण कें साथ सम 


१-४ तोला लेकर सवके ध्‌र्ण को नीबू रस में घोलकर भाग शुद्ध अफीम तथा कालीमिर्ज चूर्ण एंकत्र कर अदरख' 


शक श्रॉमविकार जीर्णज्वर तथा भ्रन्य(वात रोगों, में यथोचित प्रात साय १-१ गोली जल के साथ लेकर ऊपर से पान का 


अनुपान से दिया करें । | :. : वींडा खाने से अदित, ग्रश्नसी, कम्पवात, वातशूल भरादिं 

विपतिदुकादि वटी न. २--इसके चूर्ण १० तोले. जीरणवात रोग (विशेषत कफप्रधान वातरोग) 'शीघज्ष ही 

- के साथ सुपारी १ “तोला, कालीमिर्ण € भाशे तथा दूर होते हैं ।  जीर्णातिसार तथा जीर्ण संग्रहणी पर भी 

- इमली वीज ८ नगर लेकर सबके चूर्ण.कों जल ,मे खरल इसे देते हैं। रा 2 गण ्येय 

'- कर १०१ रत्ती की' गोलिया बवा"१ या २भगोली दिन. बढ़ी च ८-मेहान्तक--इसके चूर्ण 'के साथ समभाग 

: ' में दो बार जल से-देते है। श्रतिसार, जुखाम, श्रजीर्ण, शुद्ध शिलाजीत, वगभस्म भौर लोहभस्म एकत्रकेर गुडमार 

मदारित, हृदय की निर्बलता, ज्जीर्ण -वातरोग, धातु- बूटी के क्वाथ से खरेले कर मृग जैसी/ गोलिया बना 

- क्षीणता, उदरणूल श्रावि- दूर होते- है । १ से ४ गोली दूध से प्रात साय मधुमेह, बहुमुत्,' ।प्रमे- 

;« इस बूटी का उपयोग अ्रफीम का व्यंसन छुठाने मे हादि पर देते है । * ग 
उत्तम होता है.। उपर देखिये प्रयोग नम्बर १६॥ «“- रसोन तिन्दुक -वटी--शुद्ध ' कुचला चूर्ण १ भाग! , 

.. बढी न-३-इसके चूर्ण के साथ समभाग कालीमिर्ण सौठ प्रर्ध भाग दोनो को लहसुन के रस में खरल- कर 

पूर्ण एकन्न इन्द्रायण फल के रस में १२ घन्टे “खरल-कर १-१ रत्ती की गोलिया बनाले | भोजनोपरॉन्त २ से ४ 

श्राघ रत्ती की गोलिया बना-१ से २गोली दिन में ३ बंटी के सेवन से प्रमेह, वहुमूत्र, गैसट्रिक अलसंर, कब्जी 

बार जल के साथ नवीनज़्वर,विपमज्वर, मंदाग्नि, श्रजीर्ण,. में लाभकारी है। --शैंख फैयाज खाँ आयु० शास्त्री 

: उदरवोत; शूल; पुराना ' वातंरोग, पागल कुत्ते के विष वटी न &-अ्रमेह, . वीर्यविकार नाशक--इसके 

श्रांदि पर देते हैं ।* वातरोगो में इसे वंगलापान के रस॒ चूर्ण के साथ उत्तम मकरंध्वज, हर 'कां छिलंकों) बहेडा 

के साथ देते हैं । इस प्रयोग के लिये एरडतैल मे सुना छिलका; आबला, शिलाजीत और भाग यथायोग्य कूट 
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पीस कर एकत्र कर पास के रस मि खूब घोटकर उत्तम 


गोलियो को लाल कर ध्मेह, स्वप्तदोप, वीर्य का पतला- 
पन, हृदय दोर्वेल्य श्रादि पर देते हैं । है 
बूटी न १०-शूलादिवाशक--इसका चूर्ण रे भाग, 
लौंग चूर्ण १ भाग एकन्न श्रदरख रहा में घीटकर १-१ 
रती की गोलिया बता मधु के साथ शूल, शीतज्वर, 
ग्र।म की मरोड और सम्नहणी पर तथा श्रजीर्ण, मदाग्नि 
व सूतिका रोग मे भीदेते हैं। 
बटी व ११-गठियान्तक--५ तोला कुचला भैंसे के १ 
सेर गोवर मे पानी मिला घोलक्र धूप मे रखें, -शाम 


3 





तैल न. २--इसके २५ बीजी को श्राव सेर गौमूत्र 
दीखने के लिये हिंगुल या रस्लिदूर के घोल में इन में भिगोकर दुसरे दिन वीजो की लोह सरल में कुचल 


कर पुन उक्त गौमूत्र में मिला कलईदार कढ़ाई में ४ 
सेर तिल तैल के साथ धीमी श्राच पर पकावें। गौमूत्र 
के जल जाने पर भाग को धीरे घीरे इतनी' तेज करो _ 
कि सब कुचला जल जाय | फिर नीचे उतार कर घी 
छाव कर बोतल में भर रखें । ः 
- इसकी मालिश से भी वात की समस्त पीड़ा शीघ्र 
ही दूर,होती है। विशेष दर्द हो वो इसे भलकर ऊपर 
से गरम रई से सेक कर रेंडी पत्र पर इस तैल को चुपड 
कर वांध देवें । ० 
: पतैल न० ३--इसके मोटे मोटे हुकडे १॥ सेर लेकर 


को मटकी- मे चूल्दे 3 अआ हक 5, श॥ सेर जल में ७ दिन भिगो दें । दिन मे धूप में रक्‍खें 
लकडी से चलाते रहे । प्रात कुचलों को ६ हि 2 फिर कलईदार पीतल की कढाई मे १० सेर तिल तैल 
की वीजी निकाल दें, प्रत्येक के ४-४ हकईे कट वात के साथ मिला मन्द आच पर पकावें । तैल_मान शेष 
में बा सर दे गज पी वर मे, उसे पर नीचे उतार कर तुरन्त ही छान रक्‍्खें । यह 
इसमे त्रिकह, जायफल, जावित्री १-१ तोला चूर्ण कर (२ लाल रग का तैल रम्य तौैल कहाता है । इसका 


मिला श्रदरख रस या पान के रस्त या ग्वारपाठ के रस 
मे खरल कर ४-४ रत्ती की गोलिया बना लें। प्रात - 
साय १-१ गोली दूध, घृत या मधु के साथ लेवे । सेवन 


उपयोग अश्रद्दित आदि वातरोग, शूल और पक्षाघात श्रादि 
रोगों मे मेदतार्थ किया जाता है । (र ते सोर) 
नोट- पावाल यश द्वारा कुचलो का द्वव रूप जो तल 


काल में दूध व घृत का सेबन अधिक करे । “स्वास्थ्य निकाला जाता है वह प्रमाण में वहुत ही कस निकलता - 


(४) विषतिस्ुक तैल न १--इसके ८ तौले चूर्ण 
की बछनाग चूर्ण ४ तोने के साथ “३ पाव मेधिलेटिड 
स्प्रिठ में घोलकर बोतल में १५ दिंव बन्द कर रखसखें । 
बोतल को रोज एकवार हिलादिया करे। फिर छानकर 


हैं। इसका अत्यल्प सात्रा मे सेवन भी कराते हैं। पक्षाघात 
द्ठे ७ ०५ । 
शीघ्र ही दूर होता दै। इले सरसों तल में मिला कर 
गठिया आइि वात रोगों पर सर्देव करते हैं। चुहदे के विप 
».. ७ ह। बे 
पर लेप करते हें, विष शीघ्र दी दूर होता है । 
- (५) कुचला-सुर्रासार, श्रर्क (टिचर) तथा आसव- 


छू छे को फेक दे । पदचात्‌ २॥ तोला अफीम को ६ कुचलो को वाष्प देकर जल मे भिगोकर नरम हो जाने 
तोले स्थप्रिट मे घोलकर उक्त बोतल मे मिला दें। फिर पर छोटे छोटे हुकडे कर इनको या इसके चूर्ण को १० 
कारवोलिक एसिड २ तोले और कपूर देशी ८ तोला -गुना उत्तम देशी शराब की वोतल से डालकर १० दिन 


दोनो को श्रलग एक शीशी में बन्द कर दें, दोतो घुलकर 
एक हो जाय तब इस घोल को भी उक्ते बोतल में डाल 
कर सव मिश्रण को रे पावं तिल तैल मे मिला थोडी देर मे 


रखकर काप में लावें । स्प्रिठ मेथिलेट सथा कारवोलिक _ 


एसिड लिक्विड नेवें। इस तैल की थोडी देर की ही 
_मायिक्षसे चाहे जैसा वात का दर्द हो तत्काल दूर होता 
' है। निमोनिया की पीडा पर भी इसे लगाते हैं। चोट 


रख छोडें | फिर धच्छी तरह मसंलते हुए वस्त्र में " 
निचोड लें | यह भ्रक सजीवनी सुरा के द्वारा भी बना 
सकते है ।- | 
मात्रा--वयरक के लिये ५ से १० या १५ बूद, 
थोडे जल भे मिला, दिन मे दो बार भोजनोपरान्त सेवन _ 
करने से जठराग्नि अवीप्त होती है । यक्षत बिकृति, 
कब्जी, ज्वराग आदि नप्ट हो तथा शरीर मे स्फूति, 


की पीटा तथा विपैले जच्तुओं के दश परभी लगाएँं। पुष्टि, बलगीर्य की वृद्धि होती है । यह कार्मोहीपक भी 


पे अप 


न्द 








3323 





“ है। घूल, भ्रजीर्ण मनेरिया आदि कई रोगो पर यह उप- 
थीगी है। कुचला चूर्ग से इसका अ्रसर शीघ्र ही होता है । 
नोट-यदि कुचले का तरलसार बनाना हो तो शे ड़ास॑ 
(२२० जूद) उत्तम मथ में १ रक्ती कुचला सत्व [स्ट्रिक- 
- मीन] मिला कर तेयार किया जाता है। इसकी सात्रा 
३ बू'दें हैं। इसकां प्रभाव और भी शीघ्र होता है। 
यदि आध पाव खौलते- हुए पानी में १ रत्ती स्ट्रिक- 


नीन मिला दे, तथा ७ दिन रख छोडें तो इसका उपयोग / 


अरिप्ट के समान किया जा सकता है। (अब तंत्र) 

- उपयुक्त कुचला सुरासार या श्रासव ऋतुकाल में 
कष्ट, रज को कमी, जरायु के दोष, श्रधिक रक्तस्नाव 
ग्रादि स्त्री रोगो' की तथा प्रमेह मधुमेह को भी दूर करता 
.. है। अ्र्निमाद्य, भ्जीर्ण, वद्धकोष्ठ एवं रोगजन्य दुर्बलता 
“पर इसे कठुकासव भ्रौर चित्रकाद्यासव के साथ देता ठीक 
' “»हीता है । श्रर्षाज्ञ वाते मे तो इसके सेवन से लाभ होता 

है, किन्तु नवीन एवं शोथसहित भ्र्दाद्ध में इसे कभी 
सैवन नही करना चाहिये । उत्तेजक होने के कारण नपु- 
सकत्व में भी लाभ होता है, किन्तु श्रति मैथुनजन्य नपु - 
सकता में इससे हानि की ही सभावना है। ऐसी अ्रवस्था 
में निम्न 'विपमुष्द्यासव उत्तम लामकारी होता है 
[इसका चूर्ण २ तोला तथा चिरायता, गिलोयप व 
नागरमोथा चूर्ण १-१ तोला, मुनवक[ ४ तोला, ग्रुड ३० 
तोला श्लौर जल दो सेर सवको एकत्र मिला काच के 
पात्र मे भर भ्रच्छी तरह सुख मुद्रा कर १ मास तक 
सुरक्षित खखे । फिर छानकर काम मे लावें। 
.. भात्रा--२० से ४० बू द तक १ तोला जल मे मिला 
' दिल में दो वार देवें । यह हृदयश्मक्ति, क्षुपावर्धक व बल- 
वर्घक, प्रतिश्याय तथा त्रिदोपनाशक है । किसी भी रोग 
के पश्चात्‌ प्राप्त हुई दुर्बलता एवं मदाग्नि को जीक्ष 
नष्ट करता है। हि +जू० आा० सम्रह 
(६) कुचला काफी--काफी वनाने की विधि से 
पानी गर्म ,.कर उसमे १ से २ रत्ती तक इसका चूर्ण 
“ डालकर काफी तैयार करें। इसके सेवन से क्षुधावृद्धि, 
अजीर्णजन्य वान्ति, अरुचि, पेट में मरोड देकर होने 
'« वाली पेचिश, वात प्रकृति वालो के वातविकार, श्रफीम 
के व्यसनी को ग्रफोम न मिलने से होने वाली पिंड- 
. लियो की पीडा दूर होती है। दिन रात मे ६ रत्ती से 


. ,बवि हे३ 


अधिक कुचले की काफी नही लेनी चाहिये । 


(७) कुचला सत्व के इजेक्शन--इसके श्रधस्त्वक 
(प्रएए०००गा०) इजेक्शन प्राय पकक्‍्वाशय घूल एव 
छाती दर्द के विकारों मे १ रत्ती के २४० वें भाग स्ट्रिक- 
निया के प्रमाण मे दिये जाते हैं। तैसे ही ये हैजा की 
पतनावस्था (कोलैप्स) मे तथा सर्पदश पर दिये जाते हैं । 
(८) कुचला-शर्क रा प्रयोग--शुद्ध कुचला चूर्ण १ 
भाग व शकरा १०० भाग दोनो को खूब खरल कर 
रकक्‍खें । जितनी खरल मे घुटाई होगी उतना ही यह 
प्रयोग प्रभावशाली होगा । 

मात्रा--१ से ४ रत्ती दूध या जल के साथ नित्य 
केवल एक वार लेते रहने से भ्रशक्ति दूर होती है, पाचन 
क्रिया मे सुधार एव क्षुधावृद्धि होती है। उम्र के ४० 
वर्ष बाद की श्रवस्था वालो के लिये यह प्रयोग बहुत ही 
उत्तम है। इससे उदरशूल, सिरदर्द, श्रफरा, भैंस, कफ 
ज्वर, वातज्वर में भी उत्तम लाभ होता है। यह एक 
स्वल्प रसायन रूप प्रयोग है। -सु०गुजर मासिक पत्र से 

(६) कुचला घृत (एवास पर)--कुचला १५ नग 
५ दिन भ्रर्क दुग्ब में भिगोवें । फिर गौदुग्ध ५ किलो 
में उबालें। ४ किलो शेप रहने पर उत्तार जमा दें। 
दूसरे दिन मथकर घृत निकालें । 

मात्रा--१ से २ आम रोटी के साथ दिन मे १ बार 
खावें। शीघ्र लाभ होता है । 

--भ्री वैद्य मोहरसिह जी श्रार्य “हितैपी” महेन्द्रगढ 


सचताय-- 

(१) मात्रा--हर्ण ह से १४ रत्ती तक, सत । से 
॥ रत्ती तक, श्रक या टिचर ५ से १० बूद तक देवें । 

(२) कुचला वृक्ष की छाल ज्वरघ्न व कटुपौष्टिक 
है। ताजी छाल का रस कुछ बू दो की मात्रा मे हैजा 
एवं तीब्रातिसार मे देते है । जड की छाल को नीबू रस 
में घोटकर गोली बना हैजा मे देते हैं। बन्रणों भर क्षतों 
पर इसके पत्तो की पुल्टिस लगाते है । 

(३) जिन रोगो में विशेपत सवेदना नाडियो के 
विकारो मे जबकि देह मे शून्यता शभ्रा गई हो, किसी 
प्रकार का स्पर्श ज्ञान न 'हो ऐसे रोग्रियो पर इसका 
प्रयोग लाभकारी नही होता । 
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ग्राम प्रधान रोगो में यदि उदर भें ग्राम का शग्रह 
टोया है । 


डाई 


उचित मापा घन के सावे देने से लाभ 


हो तया नवीन तीज्न बातप्रफोप हो, श्राक्षेप थ्राते हो या 
्रविक ज्वर हो तो इसका प्रयोग करना ठीक नहीं है । 
(४) जिन्हे कोष्ठवद्धता या कब्जी विशेष रहती हो 
उन्हे प्रात एक वार ही इसे देकर ऊपर दूध पिलावें। 
वातव्याथियों मे उसका उपयोग घृत के अनुपान से 
ही करे । घृत के प्रमाण के साथ ही साथ इसकी मात्रा 
की भी वृद्धि लगभग १ माशा तक की जा सकती है। 
साधारणत पश्रर्ध रत्ती या १ रत्ती इसको मात्रा के साथ 
१ तोला घृत देते हुये घीरे पीरे इसकी श्रोर घृत की 
बुद्धि करे | यदि इसका उपयोग शोपक की दृष्टि से 
करना हो तो केवल णहूद के साथ इसे देवें। 

(५) कुचला या कुचला प्रधान श्रौपधि का उपयोग 
सवंदा कम मात्रा मे ही करना चाहिये। रोग जितना पुराना 
हो तथा शारीरिक शक्ति जितनी कम हो उतनी ही मात्रा 
कम देवें । इसका प्रयोग लम्बे समय तक करना आव- 
इधक हो तो बीच बीच में ७-७ दिन के लिये बन्द 
रखते हुये सेवन करावें । निरन्तर सेवन कराने से इसका 
विप देह के भीतर विशेषत स्तायु मडल में सप्रहीत 
होकर आ्राक्षेपषक रोगो की उत्पत्ति होना सभव है । 

(६) किसी प्रकार की भी वात या वातकफ प्रधान 
सान्तिपातिक दशा मे इसकी यथोचित मात्र। के साथ 
अ्श्रक श्ौर रससिदूर की मात्रा का मिश्रण कर सेवन 
कराने से अवश्य लाभ होता है। शरीर के किसी भी 
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१--इसके लक्षण प्रथम श्रस्पष्ठ रह कर घीरे धीरे 
बढते हैं । 

२--सर्वप्रथम ग्रीवा तथा श्रधोहनु की भमासपेशियां 


प्रभावित होती हैं । 
३--ब्राह्यायाम धीरे घीरे उक्त लक्षणो के वाद 


होता है तथा भ्रवकाण के समय मासपेशिया दृढ़ हो जाती | ही होते है तथा अ्रवकाश के 
- जाती हैं और रोगी अच्छी 


हैं। रोगी की हालत ठीक नही रहती । 
४--२४ घटे से लेकर कई दिन तक मृत्यु की सभा- 
वन्ता रहती है । 


| 


फी झयेक्षा जीर्ण या जनी बात ब्यावियों से एसया प्रभाव 
उत्तम होता है। जरा तवा शो सके इसका सबसे शाउल 
प्रकृति तथा यूनी बात व्यावियों था हो फरना चाशिये । 
इसके सेवनीय प्रयोग के साव अनुपान में प्रायाएघ 
भ्रवष्य देना चाहिये । 


विप प्रभाव और उपाय--- 

श्रति मात्रा में तथा प्रशोधित इसके चूर्ण को मात्रा 
२ रत्ती से १३ माशे था इससे भी झधिक देते से इसके 
विप के प्रभावात्मक धनुर्वात, हनुस्व॒म्भ जैसे निम्न सक्षण 
१० मिनट से लेकर १ या २ घट फे भीतर ही प्रगट टोने 
लगते हैँ । गला पीढन ((॥० गा!) सदुश ज्ञात होना, 
हनुस्तम्भ तथा सम्पुर्ण मासवेशियों में एक साथ आखेप 
होना, मुखमटल नीला हो जाना, नेत्र गोलकफ बाहर 
निकने आना,मुस से काग निकलना, धरीर पीछे की 
भोर तथा आगे या पारद््व में भुफर धनुपाकार शो जाना 
(धनुर्वात), हृदय के नीचे वेरता होना, महाप्राचौरा 
पेशी (8000॥73877) सकुचित होना,परावर्तित क्रिया या 
प्राक्षेपक की क्रिया भ्रति तीम्र होना, ध्वासाचसोध होना, 
कभी कभी वमन स्थायी रुप से होना झ्ादि लक्षण होते 
हैं। धनुर्वात एवं हनुस्तम्भ तथा इसके विप के लक्षणों 
की भेद-दर्णक तालिका इस प्रकार है-- 


कुचला विप 
(“भारम्म से ही स्पष्ट दिसलाई देते हैं 


२--एक साथ 
होती है । 

३-वाह्यायाम या धनुर्वात के लक्षण प्रारम्भ से 
पमय मासपेशिया ढीली हो 
का स्थिति मे मालूम देता है । 
४-पृत्यु कुछ घटो मे या मिनटों में हो जादी है। 


यदि ६ घटे के मृत्यु 
वना है | 3 हम डबल: कम 


ही सम्पूर्ण माणवेशिया प्रभावित 
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- कुचने का बीज निगल जाने पर इसका छिलका 
कड्ा होने से तथा इसके विप का प्रभाव भीतरी क्षार 
भाग भे होने से वह पाखाने के रास्ते निकल जाता है। 
प्राय कोई विप प्रभाव नहीं होता ।) यदि यह बीज ३-४ 

: दिन पेट में पढ़ा रहा तो त्रिप प्रभाव हो सकता है । 


उपचार--प्रथमावस्थ्रा मे जवकि धनुर्वात भौर 
प्राक्षेप के साथ कडी मुट्ठी बच जाय तथा हाथ-ररो में 
तनाव हो, कुछ मु ह छोलकर दवा ले राकता हो तो उसी 
समय शीघ्र ही घृत पिलाकर या १० से २० रत्ती माजू- 
फल चूर्ण २ माशा और नमक का गरम पानी में बनाया 
हुआ घोल पिलाकर वतन करावे, अथवा स्टमक पम्प 
द्वारा श्राभाशय की शुद्धि करें । यदि श्राक्षेप तीक्र हो तो 
स्टमक पप का प्रयोग नही करना चाहिये। रोगी को कलो रो- 


फार्म सु घाकर आ्राक्षेप बन्द करें तथा कोयले का चूर्ण, टेनिक 


की तक कलश या 
3 22202 332 हट टू 
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को नष्ट करें । दूध में घुव मिश्री मित्र कर पिलाने से 
शीघ्र लाभ होता है। इसके विप के प्रभाव को तमाखू 
फा सत शीघ्र ही नष्ट कर देता है । यदि सत न मिले 
तो सवा तोला तमाखू को ३-४ तोले पानी में जोश 
देकर उसके चार भाग कर उसमे से एक भाग पिला 
दें। यदि श्रावश्यकता हो तो थोडे समय बाद दूसरी 
मात्रा पिलाबें। 

यदि हृदय की गति नियमित न हो तो श्रके 
कपूर या उत्तम कपू रासव दें या कपूर का इ जेक्शन 
देवें । इससे भी शीघ्र लाभ होता है, कारण कर्पर का 
प्रभाव कुचने से उल्ठा होता है। डाक्टर लोग निदन्धा 
लाने के लिये क्लोरल हाइड्रेट देते हैं, तथा इवासाव रोध 
की रुकावट के लिये कृत्रिम रूप से श्राविसजन पहेँचाते हैं। 
रोगी को श्रपघेरे तथा शांत कमरे मे रखना पश्रावश्यक है । 


कचले का मलगा (परंडटफ्या 7/070९०प्रा) 


'यह वन्दकादि कुल (7.00090०8०) की कुचल 
के वृक्षों पर चढने वाली पराश्नयी लता विशेष है। जैसे 
ग्राम, महुवा श्रादि के पेडो पर एक वादा जाति की 
वनस्पति उग श्राती है, तैसे ही यह लता रूप बादा कुचला 
पेड पर उगता है । 

यह दक्षिण भारत तथा विहार, अवध, छोटा-नाग- 
पुर, सिप्रिकम एवं खासिया पहाड़ी के कुचला वृक्षों पर 
श्रधिक पाया जाता है । 

- द्से हिन्दी में कुचले' का मलगा, मरेठी मे---काज- 
याने बाहुगल, लेटिन मे वख्हिस्कम मोनोइकम कहते है । 


शुण धर्म ओर अयोग-- 

कुचला जैसे ही हैं। कुचला के श्रभाव भे इसका 
प्रयोग होता है । इसके शुष्क पत्ती का न्ूर्ण स्ट्रिकनिर्या 
व ब्रूसाईन के प्रतिनिधि रूप काम में लिया जाता है। 
मात्रा--अर्ध रत्ती से २ रत्ती तक दिन में २-३ बार देते 
हैँ । विपम ज्वर श्ौर श्रामवात में इसे हीग के साथ देते 
है । पत्तो को पीसकर इंसका लेप श्रामवात पर किया 
जाता है। इसे पानी मे पीसकर मलने से शरीर की 
खुजली दूर होती है । 

अ्रधिक मात्रा मे इसका सेवन करने से शरीर मे 
चुनचुनी, जकडन आदि विपैला प्रभाव सक्षित होता है । 


कुचला लग्म (87एण्मांगरठ8 एएाप्फटंग्राव) 


* थह कुचले के ही कुल (.028880०8०) की एक बडी 
लता है | इसका तना मोटा, छाल धूसर वर्ण की, पत्तें- 
तमाल पन्र जैसे, फूल छोटे, फल बडे बेर, के फल जैसे, 
लकडी कडी होती है । इसका सर्वाज्भ कडवा होता है । 

- यह लता दक्षिण भारत मे कोकण से लेकर:कोचिन 


तक विशेष पाई जाती है। श्रौपधि कार्य में इसकी जड, 
लकडी, पत्ते श्रौर फल लिये जाते है । 
नाम- 


--फंडवल्ली, विदारलता । 
हि. व बं.--कुचल्ा लता | 


नी 


रण 
कक १27 







२७६ 
जा पालक की ला हज. जज ह 
मे --गोवाचे लाकुड, देवकाडी, काजर बेल । 
भु --गोगाटी लकडी ६ श्र --स्नेक खुड (८० ००१) 
ले --स्ट्रिकुनोस कोलूब्रियाना, स्ट्री रीडी (5 |शा०्ण्वा) 
लिगनम-कोलत्रियम ([/हापा) (गएग्राप्रपा) । 
इसमे स्ट्रिकतीव श्रौर त्र्सीन का प्रमाण कुचला की 
भ्रपेक्षा कुछ श्रधिक ही पाया जाता है। 
हे 
शुण धम व प्रयोग- 
यह कहुपौष्टिक, कृमिनाशक, चमंरोग नाशक तथा 
ज्वरघ्न है । तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरों मे यह विशेष 
लाभकारी है । जी ज्वरो मे इसका क्वाथ दिया जाता 
है। चेचक एवं मसूरिका में पीडा! श्रोर शोथ को कम 
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करने के लिये इसका प्रयोग होता है । 

सधिवात मे--इसकी जड श्रौर काती मभि्च को तैल 
मे पकाकर तैल की मालिद करते हैं । 

श्रतिसार मे--जड को काली मिर्च के साथ छानकर 
पिलाते है । 

विद्रधि जैसे दुष्ट ब्रणो पर-पत्तो को काजू के साथ ” 
पीसकर लेप करते हैं । 

उन्माद की तीत्र दशा मे---इसके फलो का लेप सिर 
पर लगाते हैं । 

इसके शेप प्रयोग कुचला के प्रयोग जैसे ही हैं । 


कटकी (सफेंद्र या देशी) [ शरए0णपफ्राट4 हऋए004 ] 


इस तिक्ता कुल) ($०४०एाप/॥॥780९६०) की भ्रमुख 
बनौपधि के कन्दयुक्त ग्रुल्म मूली के समान,लगभग दो फीट 
लम्बे, काइ-कडा, पत्र-लगभग मूलोझ्भव, जड़ की श्रोर 
सकुचित, श्रागे की श्रोर चौडे, किचित्‌ चिकने, कटे हुए 
भालरदार या दन्तुरकिनारे वाले होते हैं। पुष्पदण्ड-गुल्म 
के मध्यमाग से निकला हुप्रा, कडा, ऊपर को उठा हुआ, 
जिसके शअ्रग्रभाग पर पुष्पमजरी २-४ इ च लम्बी, नीले या 
श्वेत श्रनेक छोटे छोटे पुप्पो से युक्त होती है । फल--जौ 
के सदृश, इसके मूल भाग पर तम्बाकू के बीज जैसे छोटे 
छोटे बीज होते हैं । मूल या कन्द-अ्रग्रुत्त जैसे मोटा, ६ 
से १० इच लम्बा, श्रनेको ग्रथियुक्त होने से शतपर्वा, 
लम्बी मछली के श्राकार का होने से मत्स्यशकला, इसके 
ऊपर चक्राकार चिन्ह होने से चक्राँगी तथा श्रत्यन्त तिक्त 
होने से कहुका, तिक्ता श्रादि कहाता है । इसकी मूल को 
ही कुटकी कहते हैं। बाजार मे इसके भूरे रग के १-२ इच 
लम्बे कुछ मुडे हुए से हुकडे मिलते हैं। ये साधारण वजन- 
दार, तोडने पर भीतर श्वेताभ भूरे रग के एक प्रकार के 
हलके गधयुक्त होते हैं। तोडने पर इसकी गाठो मे 
मछली के चोहटे की तरह एक परत लगा रहता है, इस 
लिये भी यह मत्स्यशकला कहाती है । 
+ 5 इस कुल को वनीपधि के पत्र एकास्तर था अकि- 
झुख उपपत्र रहित पुष्पाभ्यन्तर दुल संयुक्त, पुकेशर ४ 


(दो बड़े और दो छोटे) होते हैं। 


ध्यान रहे, बाजार कुटकी मे निम्न तीन श्रन्य जाति 
एवं कुल की कुटकियों का मिश्रण हुआ करता है--[ १] 
एक मिश्रण, काली या खुरासानी विदेशी कुटकी का होता 
है, जो वत्सनाभादि कुल (४॥87०780८४९०) की एव 
विषाक्त होती है। इसे लेटिन में हेली वोरस नाइगर 
(पघथा०#०ण०५ 3०) कहते हैं । भ्रागे 'कुटकी काली' 
प्रकरण देखिये । [२] दूसरा मिश्रण करू नामक कुटकी 
का होता है जो भूनिवादि या चिरायता कुल (0७74- 
८४०)करी लेटिन मे जें शियाना कुरों(0७॥0478 उटपा7० ००) 
नामवाली है । इसके गुणधर्म प्राय श्रस्तुत प्रसग की देशी 
या सफेद कुटकी के समान ही हैं। यह सुप्रतिष्ठित वैद्यो 
द्वारा त्रायमाणा बूटी मानी गईं है। श्रागे श्रायमाणा का 
प्रकरण देखिये । (३) तीसरा मिश्रण नकली कुटकी 
(शरण $9 ) का होता है। प्राय. ३-४ पत्तियों 
से युक्त एक वनस्पति है, जिसके मूल रस तथा आकार 
मे प्रस्तुत प्रसय की देशी कुटकी के सदृश् ही होते हैं । 
किन्तु देशी कुटकी हिमालय मे श्रधिक ऊ चाई पर ही 
पाई जाती है और यह नकली कुटकी श्रन्यत्र भी बनो मे 
होती है । (व दक्षिका) 

ऊपर जो देशी या सफेद प्रस्तुत प्रसग की कुटकी का 
वर्णन दिया गया है तदनुसार ही अच्छी तरह देख कर 
इसे लेनी चाहिये । हा इसमे उक्त दूसरे एवं तीसरे नवर 
का मिश्रण कोई हानिकर नही होता । पहले नम्बर का 
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मिश्रण हानिकर है। * 

इस प्रसग की देशी या सफेद कुटकी हिमालय प्रदेश 
में काश्मीर से नेपाल या सिक्किम तक ७ से १४ हजार 
फीट की ऊचाई पर बर्फ के पिघल जाने पर अश्रप्ने ल, 
भई में पैदा होकर जून, जुलाई तक इसकी पूर्ण वृद्धि हो 
जाती है | प्राय वर्षा में यह भाप्त.होती है । गिलोय के 


” समान इसकी हरी शाखा के टुकडे वो देने से यह उग 


ग्राती है। श्रत इसे 'काण्डरुहा' भी कहते हैँ । प्रीष्मऋतु 
में ही यह फूलती व फलती है। 

चरक भ्ौर,सुश्रुत के भेदनीय, लेखनीय, स्तन्‍य' 
धोधन, तिक्तस्कन्ध, पटोलादि एवं मुस्तादि गणो मे इसकी 
गणना की गई है । इसका उपयोग घरेलू श्रौपधि तथा 
प्रायुवेंदिक प्रयोग रूप से भारत में श्रति प्राचीन काल 
से हो रहा है। वालको के लिये यह उत्तम श्रौषधि है। 
नाम--- 

स०--फहुका, कट्वी, तिक्ता, कटरोदिणी,काणडरुहा, 


हनन जाया] ॥॒ 
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“+ >ु222 स्व 
सत्स्यशकला, चक्राँगी। 
हिन्दी --कुटकी,केदारी,कडवी कौढ़ा | बंगला-कटकी। 


मराठी-छुटकी, बालकद्ध, केदारकड्ू । ग्रुजराथी-कड़ू । 
श्रभे जी-दिलवोर(7०ा6 807०) 


लेटिन--पिक्रोराइजा कुरो 

रासायनिक संघठन-- 

इसकी जड़ या कन्द मे प्रिक्ोराइजिन (शण्वणार- 
27) नामक एक तिक्त सत्व १४ प्रतिशत तथा रेचनाम्ल 
(एशा।87॥0 2००) लगभग (० प्रतिशत एव कुछ 
ग्लुकोज, मोम भादि पाये जाते हैं । 
गुण, धर्म ओर प्रयोग -- 

रुक्ष, लघु, तिक्त, विपाक मे कहु व श्ीतवीय है। 
यह रेचन, दीपन, यक्दुत्तेजक, हथ, पित्तसारक॑, क्रमिध्न, 
रक्त व स्तन्‍्य शोधक, कफनिस्सारक, शोथहर तथा प्रमेह, 
शीतपित्त, कामला, पाइ, कुष्ठ, दाह, एवास, कास श्रादि 
ताशक है। यह्‌ डिजिटेलिस के समान किन्तु काली कुटकी से 
कम हृदय शक्तिवर्धक, शातिकर एवं रक्तभार साम्यकर 
है। श्रात्र मि्बंतता एवं मलावरोधजन्य श्ञीतप्रधान 
नियतकालिक ज्वर प्रतिवन्‍्धक है। श्रत्पमात्रा मे यह 
पौष्टिक, तथा श्रतिमान्रा में लेखन एवं रेचन है, पानी 
के समान पतले दस्तो को यह निकाल कर जलोदर, श्षोथ, 
विबन्ध, आनाह, मेदो रोग, आमाशय की वातज वेदना, 
हिक्‍का एवं उदर रोगो मे लाभकारी है। 

पित्त की उम्रता से उवाके श्राती हो, वमन हो, मुख 
में कडवापन बना रहता हो, तो इसके चूर्ण में समभाग 
गुड मिलाकर १-१ रत्ती की गोलिया बना दिन मे ३ 
बार ४-४ गोली देते हैं । इससे पचनक्रिया में यथोचित 
सुधार होकर रस रक्तादि की क्रियां बलवान होती है। 
पित्त की श्ञाति होती, कृशता निर्बलता दूर होती है । 

हृदय विकारजन्य शोथ रोग एवं कुष्ठादि त्वग्नोग 
नाश्क जो प्रसिद्ध आारोग्यवद्धिती ) है उसमे रक्तशोघक 


१ इसमें २२ तोला कुटकी चुण के साथ शुद्ध पारा, 
गंधक, लोहभस्स, अ्रश्रक भस्म, ताम्रभस्म १-१ तोला, 
त्रिफला ६ तोला, शुद्ध शिलाजीत ३ तोला, शुद्ध गुग्युल ४ 
चोला तथा चित्नक ४ तौला का सिश्नण कर नीस पत्र रस 
में ३ दिन खरल कर ५-१ रत्ती की गोलिया बनाई 
जाती हैं । 
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ध्यट+ 
एवं शोयहर फुटका ही मुस्य कार्यक्रारिणा ऐ । झुप्ड 
एवं झोथ रोगो में प्राय दीतन, पाचन वे उदर छोबन के 
प्रावइयक कार्य का पूर्ति या सिद्धि उसके सम्मिञ्षग से ही 
होती है ५ सावारण उद्विक्ारों में उगके समभाग मु्ठी 
लेकर मिश्री के साथ सेवन करा हैं । 

सर्वाज्ग शोथ तथा जवोदर में मूत्र विरेचनावं 
इसकी योजना पुनर्नवा के साथ की जाती है। इसके लिए 
आरोग्यवर्यिनी के साथ थाद्ध मरोक्त कृदकी मिश्रित 
पुनर्नवाष्टक १ कपाय का अनुपात एवं में उपयोग उत्तम 
होता है । (गात्रों मे श्रीपन्ि रत्न ) 

पित्त प्रकोप जन्य ज्वर (3॥00% ए०एटा) मे. जब 
कि शारीरिक उत्ताप की परिवृद्धि एवं उपकाई झौर 
वमन होते है तय उसकी योजना सस, नागरमोया, 
घनिया झ्रादि सुगवित द्रव्य तया नीम का अन्तरछाल 
के साथ लाभकारी होता है । 

ग्रामाशय की पचनक्रिया की विकृति से रस, रक्त 
दूषित होकर होने वाला श्वास, कास पर--इसकी उक्त 
गुडमिश्रित गोलियो का सेबन कराते है। श्रजीर्ण रोगोत्यन्न 
शवास में इसके चूर्ण को मिश्री के साथ देवें। पाइ 
कामला मे-इसकी ३ माशे चूर्ण को मात्रा मिल्री के साथ 
कुछ दिनो तक दिन में दो वार सेवन कराते हैं। जलो- 
दर पर इसका तेज काढा दिन में ३-४ वार ७ दिन तक 
देने से थहुत लाभ होवा है । उदर का दूपित पानी दस्तो 
द्वारा निकल जाता है। 

साधारण विरेचनार्4--इसके ३ से छा। माशे तक 
चूर्ण मे समभाग शवकर मिला गरम जल से, प्लीहा 
पर-हसे जल से, उदरशूल मे-इसे कालीमियच व आग 
पर फुलाये हुये सहेजने के गोद के साथ, मदाग्ति मे- 
इसे सोठ व सौंफ समभाग चूर्ण के साथ, हिकक्‍का व 
वमन पर-इसे शहद मे, श्वास, कास पर-इसके ववाथ 
को पीपल चूर्ण के साथ, उदर कृमिनाशायं-इसे सम- 
भाग वायविडडद्भ चूर्ण व शहद के साथ, उरुस्तम्म पर- 
इसे समभाग त्रिकला चूर्ण व शहद के साथ, रक्तविकार 


जिम ममदा अधीन आकर न न तन विद हि 
3 रफ्तपुननेच्ग सूल,कुटकी,हरड, नीस छाल,दारुहर्दी 
कटठुपटोल पत्र, गिज्लोय भर सॉठ समभाग लेकर ४ तोला 
का क्वाथ बनाकर दो विभाग कर दिन मे दो बार देते हैं । 
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एव फ्रुप्ठ पर७इसके साथ सास्यि मे गोणयगू डी मिला 
कयाय बनाकर, वितजसा शीतवा [यो प्ररश्साँ 
साथ पिलवावर थे खासा बिता उदय बाहर; पित्त 
ज्यर मे-इशके साथ सु्वदी, मुनाफा थे सीमठाल संभाग 
६-६ भाशे एकन्र फर ३२ तोवे पानी से शठगंति सयाथ 
कर; जीर्णज्वर, रतावित्त व हट्ोग पर-:गे मुर्पटी चर्ण 
के साथ गर्म जल से सेपन कराते है तथा स्लाय पीछा 
पर-एमे तल में पकाफर सामाथय और पर्याशंय पर 
मालिश करते हैं। 

(१) ज्वरों पर--रोज प्राने घादे था एक दिन 
छोड़कर पश्राने वाति विषम ज्यर में यदि गलावरोध हो 
तो इसके १० तोने मोटे घृर्ण फो सुरामार ४० तोला 
बोतल में मिला ७ दिन संरक्षित रवोयों, किए छानवार 
माघा-३१० से ६९० यू द दिन में ३ बार सेवन कराने। 
धववा एसके वयाय में पीतल का चूर्ण मिला प्रात साथ 
देवें। अववा-- 

इसके ६ माशे चुणे को ५ तोले उतलते हमे जल मे 
मिला २० मिनट बाद छानकर उसमे ६ माजा गगकर 
मिला पिलाव॑ | इस प्रकार दिन में दो बार देते रहने 
से ३-४ दिन में उदर निकार सहित वियम ज्वर का 
निवृत्ति होती है । 

पित्तज्वर पर--इसके चूर्ण फे साथ गिलोयग, नीम 
छाल, नागरमोथा, इन्द्रजी, सोठ, पटोल पत्र भौर लाल 
चन्दन का चूर्ण समभाग मिला है तोला का क्वाध फर 
दिन में २ या ३ वार पिलावें। यह कफ सहित पित्तज्वर 
की उत्तम श्रौपषधि '्रमृताष्दक कवाथ' वमन, अ्रर्शाच, 
दाह, तृपा श्रोर मलावरोध सहित ज्वर को दूर करता है। 

अथवा--इसके ६ माद्या चूर्ण मे समसाग मिश्री 
मिलाकर चौगुने गर्म जल में पीवें। श्रवबा--- 

इसके साथ पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा और 
गिलोय मिला चतुर्थाश बवाथ प्रतिदिन प्रात साय सेवन 
करने से कुछ दिन में ही भयकर ज्वर रोगी स्वस्थ 
हो जाता है। --बगसेन 

कासयुक्त कफज्वर में--इसके साथ नौम छाल 
भ्रतीस, त्रिकहु, इन्द्रजो मिला क्वाथ कर सेवन करावें। 
विशेष दाहयुक्त ज्वर मे--ताजी हरी कुटकी को 


रर 





पीसकर मिट्टी के शुद्ध नवीन पात्र मे रखकर स्वेदित करें 
(ताजी शुष्क कुटकी के घूर्ण को भी ' जल मे पीसकर 
कहक को इसी प्रकार स्वेदित किया जा सकता है) भ्रीर 
फिर निचोड कर रस १ तोला तक निकाल उसमे बुद्ध 
घृत मिला पीने से उत्तम लाभ होता है । --वाग्मट 
चातुथिक तथा तृतीयक विषम ज्वर पर--इसके 
चूर्ण को १२ घटे दूध में खरल कर २-२ रत्ती की गोली 
' बना लें। १ या २ गोली ज्वर के २-३ घन्‍्टे पूर्व दें। 
-.  स्लीहावृद्धिसहित ज्वर नाशक योग-कुटकी, गिलोय 
व रवेत पुननंवा ४-४ ग्राम, दाषहल्दी १२ ग्राम श्राधा 
किलो पानी मे चतुर्थाद वव! थ सिद्ध कर छानकर शीतल 


होने पर ६ ग्राम मधु मिला दोनो समय पिलावें। बहुत . 


बढी हुई तित्ली, हाथ पैरो मे सूजन, शरीर पीला, क्षुधा 
नाश, कोष्ठवद्धता हो एवं सुक्ष्म ज्वर सदेव बना रहता 
हो या उतर चढ जाता हो, विवनीन वेकार हो चुकी 
हो ऐसी दणा में इस योग से सैकडो को लाभ पहुँचता है। 


' 5-श्री वैध मोहरसिह जी श्रार्य हितेपी, महेन्द्रगढ यू पी 
धौट--विपम ज्वरों पर इसकी क्रिया बहुत उत्तम एवं 
स्पष्ट होती है, किन्तु टोप यह है कि अ्रधिक मात्रा में देनी 
पढ़ती है, जिससे कभी _ कभी रोगी को बहुत दस्त होने 
लग जाते हैं । श्रत जिस ज्यर में सल्लावरोध हो उसी पर 
इसका प्रयोग उत्तम द्वोता दे 
(२) सर्वाज्भशोथ पर--इसके चूर्ण को या चूर्ण 
का हिम बनाकर उतने ही प्रमाण मे देवें, जिससे कोष्ठ 
शुद्धि हो जावे । पद्चात्‌ दूध भात का भोजन दुपहर में 
तथा रात्रि में खिचडी या दूध भात देवें। इस प्रकार 
५-७ दिन के प्रयोग से मूत्र एवं मलमार्ग से दूषित रस 
या जल का स्राव हो जावेगा, कुछ जल रक्त में शोपित 
होकर फिर वाहर निकल जावेगा । इस प्रकार शोथ के 
लिये यह उत्तम कार्य करती है । >+गावो में श्रीपवरत्न 
(३) कामला पर--इसके ६ माशे चूर्ण को १० 
तोने जल मे पका ५ तोले जल शेप रहने पर'छावकर 
६ माज्ञा दहद मिला पिलाते हैँ । इससे पित्ताशबनलिका 
एवं पित्ताशय की विकृति तथा पित्तमार्गावरोध दूर होकर 
कामला शमन होती है। 
(४) वाल रोगी पर--छ्सके छोटे, छोटे दुकटे कर 
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तबे पर मदारिनि से भून लें । कलछी से बराबर चलाते 
रहे। भ्रच्छी तरह लाल हो जाने पर नीचे उतार कर 
शीतल हो जाने पर चूर्ण कर ले ।.. 

इसे वालको को २ से ४ रत्ती तक वडो को २ से ४ भाज्े 
सुखोष्ण जल से सेवन कराने से मलावरोध, ज्वर, शोथ, 
यक्ृत॒वृद्धि, उदर विकार, उदर कृमि, एवं श्ररुचि टर होती 
है । व लको को इससे एक दो दस्त होकर अ्रपचन, 
श्रालस्य, उदर में वायु भरा रहता तथा यक्षद्धिकार सह- ' 
ज्वर दूर हो जाता है। इस चूर्ण का प्रयोग दिन मे ३ 
वार कराने से १-२ दिन मे उदर शुद्धि होकर ज्वर शात् 
होजाता है, तथा यक्कषत मे भी लाभ होता है | यदि यकृत 
वृद्धि श्रत्यघिक हो गई हो, तो वालको को उबले हुए दूध 
में नीवू रस मिलाकर फट जाने पर उसका जल छानकर 
पिलाते रहना चाहिये । दूब, श्रन्न आदि कोई आ्राहा र नही 
देवें। श्रथवा- 

उक्त भूने हुए चूर्ण १० तोला में कालानमक ५ तोले, 
कालीमिरच २॥ तोला और भाग १॥ तोला का चूर्ण मिला 
क्रर इस सिश्रण मे से बच्चो को १ माशा श्ौर बडो को 
३ से ६ माशा तक देवें। यह चूर्ण विशेष कड॒वा नही होता, 
तथा गुण मे श्रधिक लाभ करता है। विपम ज्वर मे 
सोडाबाई कार्च १-१॥ माशा तक मिलाकर देने से विशेष 
लाभ होता है। श्रपचन या उदर मे श्रफरा हो तो इसमे 
नौसादर भी २ रत्ती मिला देते हैं, जिससे यकृत के 
बिकार में भी लाभ होता है।., 

वालको के कास पर-कुटकी को उक्त प्रकार से भूनते 
भूनते जलाकर कोयला सा कर डाले) फिर इसका चूर्ण २-३ 
रत्ती दिन में २-३ वार दराहुद से चटावें । ब्ससे बालकों 
को वमन होकर कफ सरलता से निकल कर कास की 


- शाति होती है । [रस तत्न सार] 


विशिष्ट योग- 


कहुकाय लोह, कटुकांदि घृत, तिक्तादि वयाथ श्रादि 

कई लम्बे लम्बे प्रयोग है, जिन्हे श्रन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा 

ग्रन्थों से देखिये । यहा केवेज एक प्रयोग बगसेस का 
तिक्ताबिशवत्‌ का देते हैं- 

कुटकी, फाला नमक, हरड, त्रिवांटु, हीग और वेश 


ँ 
र्प0० 
कर धन्य 


ल््ट्िण, अत ला | अं 


है 
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की छाल ४-४ तोले लेकर कल्क करे, फिर घृत २। सेर 


आकर 
रह 
का 
ज 

के 


पर 
श्् 
पक 


श्ौर दूध १ सेर एकत्र मिला घृत सिद्ध करलें। इसके 
सेवन से कास इवास, गरुल्म, श्राघ्मान श्र्श नष्ट होते हैं ! 


(हि पा हज 
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मात्रा-सुटकी चूर्ण ५ से १० रत्ती तक, ज्वर में २ 
से ४ माश्षे तक, रेचनार्व-३ से ६ माणे तक पाचन तथा 
श्रामाशय पौष्टिक ग्रुणार्थ ४ से ५ रत्ती तब दिन में २० 
३ बार देते है । 


कुटकी काली ( सशा८००7घ५ पंत ) 


यह वत्सनाभादि कुल [एिक्लाशाए॥ा४८७४०] की 
कुटकी कुछ विशेष काली न होते हुये भी इसे श्रग्नेजी के 
ब्नेक हेलेवोर [920०९ सला००0८०)] नामानुसार अन्य 
कुटकी से भेद दर्शाने के लिये काली कुटकी कहा जाता है। 
इसके बडे मूल वाले, वहवर्पायु क्षुप दक्षिण और पूर्वे 
यूरोप, लाल समुद्र के तटवर्ती प्रदेश,भरव श्रादि मे श्रविक 
पाये जाते हैं। वैसे तो भारत के दक्षिणी घादों पर तथा 
नेपाल और हिमालय के गीत प्रधान देशो में भी यह 
होती है किततु श्रविकाश मे विदेश से ही इसकी जडें 
यहा श्राती है । इसके हुकडे १ से ३ इच लम्बे, चौथाई 
४ च से भी कम मोटे होते है । वाह्य भाग चिकना, टूटे, 
हुये मूल के चिन्हो से युक्त, वजन में वहुत हलके तथा 
उ गलियो के नखो से दवाने पर दव जाने वानी होते हैं । 
ये रग मे भूरे राख जैसे तथा तोड़ने पर भीतर से भी 
भूरे दिखाई देते है । 
नाम -- 
रू --कृष्णभेदी, कदुरोहिणी, वक्राग्न । 
हि ---काली कुटकी, खुरासानी छुटकी । 
म, व गु --कडदू, वालकड | व --फझाला कटकी | 
श्र --ब्लेक हेलीवोर (88०८ छला७०००) 
ले-देलीवोरस नाइगर, है आफिसिनलिस (पछ 0॥०- 
ए4॥5), द्दे हिरिडिस (प्र ज्ाता$) 
रासायनिक रागठन-- 
इसमें हेलेबोरिन [स्र७ा6००77] तथा 
इन [मलाक्क0ाथा] 
सत्व होते हैं । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
विरेचन, हद, वेदनाहर, मूत्रन, रज गोधक, आतेव 
वृद्धिकर, ज्वरघ्न और कृुमिष्न है । 
देणी कुटकी में ज्वरष्त गुण की तथा इसमे हथ गुण 


हैलेवोरे- 
तामक स्फटिकाभ दो विपले 


की भ्रधिक विशेपता है| भ्रल्प गाया मे यह डिजिटेलिस 
के समान हृदय को विजद्लेप बल प्रदान करती है । हृदय 
जैथिल्य से उत्पन्न जलोदर में इसके साथ पुनर्नवा, अपा- 
मार्ग, चिरायता व सोठ मिलाकर बवाथ की योजना निम्न 
प्रकार करने से बहुत लाभ होता है । 

इसके साथ सोठ समभाग १॥-१॥ माशे तथा पुन- 
तेवा, श्रपामार्ग व चिरायता ३-३ माशे लेकर एकन्र मिला 
कुल १ तोला चूर्ण मे २० तोला जल मिलाकर पकावें। 
१० या १२ तोला जल शेप रहने पर एक ग्लात्र में 
सारिवा चूर्ण २ माशे रख उस पर यह गरम ववाथ डाल 
ढक दें । शीतल होने पर छानकर उसमें ३ माशे मिश्री 
या शहद मिला पिलावें | यह १ मात्रा है। इसके सेवन 
से मृत्र की मात्रा बहुत बढ जाती है। जिस रोगी का 
हृदय-स्पन्दन बहुत ही मन्द हो, स्टेधिस्कोप से भी सुनमे 
में नश्नाता हो, रक्त मे मूत्र विप सम्रहीत हो, वृकको की 
क्रिया शिधिल या रुद्ध हो गई हो उसे इसके सेवन से रक्त 
में बढा हुआ दूपित-विप ५-७ दिन मे निकलकर उदर 
शोथ दूर होता है, हृदय की क्रिया ठीक हो जाती है । 
यह 'रोहिप्पादि कपाय' नामक प्रयोग की योजना गरावों 
में श्रोपवरत्न से ली गई है, तथा हमारी अनुभूत है। 


फुप्फुस, प्रदाह एवं तीज्र सबिद्योथजन्य ज्वर तथा 
आगतुक या असूतिजन्य वेदलायुक्त ज्वरो मे इस कुटकी 
की क्रिया वत्सनाभ के समान ही लाभकारी होती है, 
ज्वर को उतारतो तथा पीडा को दूर करती है । 


सूतिका ज्वर मे उक्त कपाय की योजना विज्येप लाभ- 
प्रद है । इससे प्रसूता की उदर शुद्धि होती है, उदर दाह 
दूर होता है, मूत्र साफ श्राता है, हेंदय सवल होता तथा 
गर्भाशय का उचित सकोच भी होता है। 


बल ठु 
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. उन्माद, अपस्मार, थोपापस्मार श्रादि पर भी यह 
लाभप्रद है| कष्टार्तव में उक्त कपाय का सेवन श्रार्तव 
की शुद्धि करता, गर्भाशय को शुद्ध एवं बलवान बनाता 
है । इसके चर्ण की बत्ती बनाकर योनिमार्ग मे रखने से 
भी श्रार्वव खुंलकर हो जाता है । 

स्थानीय वेदता व दाहशामक प्रवल गुण इसमे होने 
से इसके ववाथ से दिन में २-२ बार धोते रहने से या 
इसके चूर्ण को वुरकने से क्षणो की बेदना व दाहें शीघ्र 
ही शमन होती है । खुजली भी दूर होती है । इस कार्य 
के लिए इसका संत्व हेलेवोरिव कोकीन से भी श्रधिक 
शक्तिशाली है। मर्मस्थानो के न्रणो की पीडाहरण कर या 
स्थान को सज्ञाशूल्य कर शस्त्रेक्रिया करने के लिये इसकी 
इ-४,बू दो का घोल (सी सी की मात्रा में इ जेक्ट 


कटा (07.47 मक्राट4 
हि >> >> | ह 
दोनो (सित असित) कुडा (कुदूज) एक ही कुटज कुल 


(#9००५॥४००७०) ' की प्रमुख ,वर्ीप्धिया सभवत वे | 


ही है, जिन्हें चरकाचाये जी ने पु कुडण और स्त्री कुटज 
नाम से पुकारा है | दोनों का-विभेदात्मक विवरण इस 
प्रकार है--रेखा्ित दब्द या वाक्य विभेददर्शक हैं । 
चुकच्छाए' (सिल्क, स्तुच्छुटच्ज, 
. बछच्छव्का) . 

: अनेक शाखायुक्त छ्ुप रूपी दृक्ष, ठुग्ब सदृश् ' रसयुक्त 
से १०फीट ऊचा,काण्ड की छाल पाडु,धूसर वर्ण की,चौथाई 
इंच तक मोटी,खुरदरी,भीतर से कुछ लाल,हलकी भौर कह डी 
पश्न--लम्बगोल चिकने, ५ से १० इंच लम्बे (॥ से ४ 
इ च चौडे, मृदुरोमण, कदग्य पत्र सदृश होते है । कोमल 
शाखा का श्रग्नंमाग या पत्राग्न तोडने से श्वेत वर्ण का रस 
निकलता है। पत्त -सूथने पर भ्षी पॉण्ड्वर्ण के ही रहते हैं । 

पुष्प--श्वेत, छोटे चमेली पुष्प जैसे पत्रकोण से 
निकली हुई सलाका पर गुच्छो में किचित गधयुक्त होते 
हैँ | पुष्प वृन्त छोटा ४-५ पंखुडियो युक्त होता है। 

फलिया-सहजने की फली जैसी ८-१६ इच लम्बी, 
४» इंच भोटी कुछ टेडी दो दो एक साथ, बृच्त की शोर 
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करते है। जिससे श्राध घण्टे तक कुछ भी वेदना अनुभव 
नही होती है । बी 
| मात्रा, विचार--इसके चूर्ण की मात्रा २॥ से ५ रत्ती 
तक, मन्दार्नि तथा जलोदरादि में ५ से १० रत्ती तक 
सुगन्वित द्रव्यो के साथ देते हैं। टिचर ३ या ४ माश्षे 
तक, द्रवरूप श्रर्क ५ से २० वृ दें तथा घन सत्व की मात्रा 
ई से २ रत्ती तक दी जाती है । 
श्रधिक मात्रा मे देने से इसके विपैले परिणाम वमन, 


'विरेचन-बार बार होकर नाडी का मद होना शादि होते 


है। श्रन्त में हृदय निपात होकर मृत्यु भी होना सभव है 

इसका विपैला प्रभाव इसे बकरी के दूध मे दोला- 
यन्त्र से उवाल लेने पर बहुत कुछ न्यून हो जाता है। 
फिर' यह विशेष हामिकर नही होती है । 


4क777975छ्ा:ाट4) 
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जुड़ी हुई किन्तु अग्रभाग पर पृथक, कुछ इवेत दागो से युक्त 
होती हैं। बीज-यव के सदृश होने से इन्हें इच्द्रयव कहते हैं। 
४६ इच लम्बे, रेखाकार घूसर वर्ण के श्रन्त के सिरे 
पर प्राय हलके भूरेरग के रोम गुच्छ से युक्त, तथा स्वाद 
मे भ्रति कड॒वे होते हैं। चवाने से जीभ पर सक्षोभ सा 
प्रतीत होता है । ये बीज कच्ची दक्या 'मे हरे, पकने पर 
कुछ लालवर्ण के तथ्ग सूखने पर घूसर या मटठमेले एवं 
भीतर से पीताभ श्वेत होते हैं । 
इसके क्षुप हिमालय की चोटियो (कुट) पर एवं 
उष्ण प्रदेशों मे वगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा 
झासाम आरादि स्थानों में विशेष पाये जाते हैं । कही 
कही ये लगाये भी जाते हैं । 
भनाम--- 
हिन्दी--कुथ्ज,सितकुटज, पु कुटज, गिरिमछिका, कार्लिंग 
(कलिंगदेश डड़ीसा में अधिक होने वाला)पाण्डरद्न स 
हिल्ती--कुड़ा,कछुवा कुढा,कुर या ,कर्ची हा 
बगाली--कुरची । मराठी--पाढ़रा, कुढ़ा 
शुजराथी--कडो, इन्द्रजवनी राह 
ध्प् अजी--करची ((णाण)), कोनेसी (0००॥०४५), टेलीचेरी 


('0॥दा०7५) (इसेंटरिका 
लेटिन--होलेरीना. ऐन्टीडिसंटरिका, 


हो० पुबेसीन (में ?ए००४०९॥७) 
चैनोदोर्दा पु० ((सक्ाणाणाी: #70५8०707९8) 
च्छुच्छप (वश ल्य) 
(#कशएप्ाप4र 770८70०0/22) 
इसके क्षुप उक्त कुटज के क्षुप जैसे ही किन्तु १०- 
१४ फीट ऊचे, छाल लालिमायुक्त भूरे रग की, चिकनी 
विज्षेप कड॒वी नही होती, मूल की छांल गहरे भूरे रग 
की या काली सी एवं कम कइ॒वी होती है । 
पत्र--अपेक्षाकृत छोटे ३-६ इच लम्बे, १-२ इच 
भौडे, भालाकार नोकदार सूखने पर काले पड जाते हैं । 
पुष्प--कुछ झरुणाभ श्वेत, चमेली पुष्प जैसे श्रधिक 
सुगधित, फलिया--३-१२ इ च लम्बी, दो-दो एक साथ 
अग्रमाग पर परस्पर जुडी हुई (पक कर फटने के समय 
दोनो पृथक) पृष्ठ भाग पर श्वेत दागों से युक्त होती हैं । 
बवीज--३ से ड इंच लम्बे, जब के श्राकार के, श्रन्त 
में नुकीले, झ्ाधार के निम्त भाग पर श्वेत रेशमी गुच्छो 
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से युक्त, स्वाद मे विशेष कड॒वे नहीं होते। इन्हे 
मीठा इन्द्रजव कहते हैं। 


इसके क्षुप-मण्य भारत, दक्षिण भारत मे कोकण, 


कारोमडल किनारा, कोइम्बटूर तथा गोदावरी प्रान्त 
में पाये जाते है | उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, पीलीभीत, 
वरेली भ्रादि जागल प्रदेशों मे भी श्रधिक होते है । 
बगाल में बहुत ही कम देखे जाते हैं । 
साम-- 
स०-असितवकुटज,ख्री कुटज 
हि० गु०--सीठा इन्क्रजव 
स०-गोड़े इन्द्रजय, कालाकुडा, कालाकड 
श्र ०--स्व्रीट इन्द्रजव (5४९९६ 7द080) 
ले०-राइटिया टिंक्टोरिया, रा० रोठाया (फफ्ाह्वा।8 ए०णांगा) 
हि 2 2 लक ['07स्‍९१(059 
£४-उक्त दीनों में सित्त (कड़चे 
कुटज अधिक शुणकारी होता ५ । 22002 
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प्राय' इन दोनों के वीजों (इन्द्रजब) का छालों का मिश्रण 


पाया जाता है। इस सिन्रण में भी , असित (मीठे बीज * 


चाला) कुटज का प्रमाण अधिक होता है। अत ओपषधि- 
कार्याथ सित कुटज के बीजों एवं छाल को ही चुनकर महण 
करना ठीक द्वोता है। छाल में भी उपर के काढ की छाल 
; की अपेक्षा मूल की छाल ताजी विशेष ग्युणकारी है। 
असित,या मीठे कुटज की छात्र यो बीज रक्तातिसार में 
विशेष उपयोगी नहीं होते । शेष ग्रुण धर्म दोनों के प्रायः 
- मिलते जुलते से हैँ ।९ 

% यद्द छात् औषधिकार्यार्ण जब ८ से १२ वर्ष के पुराने 
वृक्षों से निकालकर उसके काष्ठीव भाग को एथक्‌ कर तथा 
छोटे छोटे टुकड़े कर अ्रच्छी तरह डाट बन्द पात्रों में संग्र- 
हीस की जाती हैं, तब इसमें क्षगभग २ श्रतिशत इसके 
सम्पूर्ण क्षाराभ (700६ 2७००५) होते हैं श्रोर उत्तम 

मुणदायक होती दें ।, ._ 8 
ध्यान रहे असित (मीठे) कुड्े की जो दो मुख्य जातियों 
रायटिया टोमेंटोसा (ए8॥08 ॥07०0599) व रा० टिंक्टो- 
- रिया (७ 'परशार्ट्र००४) है, उनमें उक्त ज्ञाराभ नहीं या 





_ 22220. ० नल ० 

> >म्छ >> या जय 2, 

है 222 
्ः 





है 
चरक और सुश्र्‌ त के अरशोष्न, कण्डूध्न, स्तन्यशौघन, , 
आस्थापनोपग, वसन, आरग्वधादि, पिप्पल्यादि, हरि- 
द्वादि, लाकज्षादि एवं ऊध्दमागहर गयों में इसकी गणना 


« की गई हैं। तथा ज्वर, रक्तपित्तादि अ्रनेक रोगों की 


चिकित्सा में इसकी योजना / पाई जाती है। 
रासायनिक संघठन--- हे 
सित कड़वे कुड़ा की छाल और बीजो मे--चूर्ण रूप , 

कुचिसिन (एकल ०), कपाय गुणप्रधान सत्व कुर्चीन 
([एएाणता॥6) ' तथा एक विपैला सत्व होलहेंनिन (पिंग- 
&7777०777०) ऐसे तीन क्षारीय हव्य मुख्यतः प्राये जाते 
हैं | वीजो 'मे एक ६विशेष प्रकार की ग्रधयुक्त हरिताभ 
पीतवर्ण के. तैल की प्रधानता रहती है । असित या मीठे 
कुटज मे उक्त क्षारीय द्रव्य कम मात्रा मे होते हैं। श्रोषधि 
कार्याय इसकी छाल, बीज भौर पत्ते लिये जाते है। 
गुणधरम--' । ् 

“, इसकी छाल लघु, रूक्ष, तिक्त, कषाय (शाही), 
विपाक में कह्ु एवं शीतवीय्य है। यह ,कफपित्तक्षामक, 
वामक, दीपन, स्तम्भन, रक्तशोधघक, धातुशोपण, ब्रण- 
रोपण तथा श्रतिसार, रक्तपित्त, जर्क, ज्वर, कुष्ठ, कृमि, 
श्रग्निमाद्य, ज्वरातिसार, प्रवाहिका, उदरशूल एवं दाह. 
नाशक है । असित (मीठे) कुडा की छाल श्रपेक्षाकृत उष्ण 
है। सूखी तथा पुरानी छाब की श्रपेक्षा ताजी छाल 
इपिकाकुद्दाना जैसी? विश्येष कहुवी, भ्रग्निदीपक, ग्राही, 
पाचक, अतिसार हर, ज्वरहर, बल्य तथा रक्त सग्राहक 


शा 


अत्यक्प मात्रा में होने से रफक्तमवाहिका, रक्तातिसार, रक्त- 
पित्तादि में बेकार है। यद्द कार्य तो सित (कड्डबे) कुढे की 
छाल ही उत्तम प्रकार से करती है। असित के बीजों का 
प्रयोग पौष्टिक कार्यार्थ ठीक होता| हैं। 

२ इपीकेकाना का छोटा पौधा भ्राजील देश (दक्षिणी 
अमेरिका) में अधिक पाया जाता है। यद्द एक प्रकार का 
विदेशी अन्तमूल है। इसकी सूखी जदे' बेलनाकार, छोटे 
छोटे टुकढ़ों के रूप में उसी देश से आती दैं। छाल जाल 
या भूरे रंग की मोटी, स्वाद में कडुवी, खरागदार -होती 
है । सुख्य प्रभावास्सक सार इसी छाल में होता है। इसे 
लेटिन में साइकोट्रिया इपीकेक्ताना (ए5:००ध३ 7ए्टथ- 
०प४०॥४) कहते हैं | इसके अमाव में देशी अन्तमूल कास 
में लिया जा सकता हैं। देखो “अन्तमुल! | 


र्प४ 
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होती है । इपीकेक्वाना के दोष इसमे ,नहीं है । 
इसे पुट्पाक, अ्रवलेह, ववाथ, फाट, चूर्ण या भ्ररिष्ट 
के रूप मे प्रयोग करते हैं। तथा सुगन्वित, सग्राही एड 
अतिसारनाशक अन्य द्रव्यों के साथ इसके क्वाथ या 
चर्ण का प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। यह बच्चों 
या गर्भिणी को बिना किसी भय के दी जा सकती है ॥ 
रक्तातिसार तथा जीर्ण श्रामातिसार मे इसके प्रवाही 
सत्व (वप्रात॑ ७६४४०) का? प्रयोग ईसबगोल या 
एरड तैल के साथ विशेष लाभकारी है| इसके क्वाथ 
या फाट के साथ झ्तीस, घोडबच या मोचरस मिलाकर 
देते हैं । रक्तातिसार या रक्तप्रवाहिका मे इसके समान 
भ्रन्य भऔपधि नही है। ताजे मूल की छाल' को खट्ट 
मटर (तक्र) में पीस उसे ५ तोने की मात्रा में ४-४ घटे 
पर देते रहने से ज्वर सहित पेचिग, वार बार दस्त 
जाना और रक्त गिरना ये सब कम हो जाते हैं। ध्यान 
रहे नवीन तीज्र प्रकोपयुक्त अतिसार मे इसकी छाल से 
विशेष लाभ नही होता, किन्तु जीर्ण प्रवाहिका मे 
निश्चित लाभ होता है। यदि ताजी छाल न मिले तो 
इसका घनसत्व बनाकर कार्य मे नाना ठीक होता है । 
इस घनसत्व के साथ अभ्रतीस, बच व शहद मिला कर 
दिया जाता है। श्रग्नहणी मे इसकी छाल के साथ नागर- 
मोथा, माजूफल, बच, श्राम की गुठली श्रादि सुगन्धित, 
सग्राही एवं बल्य द्वव्यों को मिला क्वाथ कर सेवन कराते 
हैं तथा कडुवे इन्द्रयव (भुने या सेके हुये) का च॒र्ण 
भी देते हैं। इसके नियमित सेवन से क्षुघा भ्रदीप्त होती 
है, उदर मे वातोत्पत्ति नही होने पाती एवं उदर कृमि 
हो तो मरकर निकल जाते हैं । 
असित (मीठा) कुडा श्रल्प प्रमाण में सेवन कराने 
पर श्रामाशव व यक्षत की क्रिया मे सुधार होता है, 
किन्तु मान्ना अविक देने से वमन और विरेचन होता है । 
#+डा०वा गर देसाई 
कड॒वे (सित) कुडा की छाल श्रौर बीजो में स्तम्भन 
गुण के साथ ही साथ पाचन ग्रुण की विश्येषता होने से 
इनके प्रयोग से अतिसार में दस्तो की रुकावट व पाचन 
में सुधार, ये दोनो कायें सम्पन्न होते हैं। ये दोनो 
गुण अन्ध ग्राही औपधियों मे प्राय नही पाये जाते | जड़ 





की छाल विशेष लाभकारी है । 

विपम ज्वर में जब केवल कुनाईन से लाभ नही 
होता, तव उसके साथ इसकी छाल का ,घननसत्व मिला 
कर देने से आश्चर्यजनक लाभ होता हैं। प्रमेह तथा 
कामला मे-छाल का पुटपाक विधि से निकाला हुआ 
स्वरस शहद मिला कर सेवत्त कराते है। प्रदर मे इसकी 
छाल के च्‌र्ण मे लोहभस्म” मिला चावल के धोवन से 
देते हैं। यदि रक्त प्रदर प्रवल हो तो कुटन लौह (देखो 
श्रागे विज्विष्ट योग) मात्रा २-२ माशे चावलो के घोवन 
के साथ दिन मे दो वार देते रहने से कुछ दिनो में लाभ 
हो जाता है| प्रमेह मे इसकी छाल के साथ श्रसन वृक्ष 
की छाल, दारुहल्‍दी, नागरमोथा तथा धिफला समभाग 
मिला क्वोथ सिद्ध कर सेवन करावे। लचजू मा, 

रक्तपित्त मे--कुटजादि घृत (देखो विशिष्ट योग) 
आधे से एक तोला तक दिन में दो वार देते रहने से. 
स्व प्रकार के रक्तपित्त, रक्तार्श, रक्तप्रदर, रक्तातिसार_ 
श्रादि रक्तज्नाव युक्त रोगी मे लाभ होता है। उदर कृमि 
पर इसकी छाल ३ माणे को २॥ या ३ तोले मद्ठु मे 
पीस छानकर उसमे भुनी हीग श्राधी रत्ती तथा डीका- 
माली २ रत्ती मिला दिन में दो वार पिलाते रहने से 
बालको के सर्वेप्रकार के कृमि नष्ठ होते हैं 

अश्मरी और शर्करा पर---इसका छाल २ तोला 
को गाय के दही के तोड मे पीसकर चटाते रहने से 
श्रद्मरी निकल जाती है. (यो० र०) । पशथ्यपूर्वक इस 
प्रयोग से लिंग शर्करा या रेत में भी श्रवश्य, लाभ होता 
है । पूयमय ब्रणी को प्रतिदिन छाल के क्वाथ से धोते 
रहने तथा जात्यादि मलहम के लगाते रहने से शीघ्र 
सुधार होता है । दात के रोगो पर छाल च्‌र्ण का मजन 
तथा ववाथ से कुल्ले कराते हैं। ह 


प्रयोग--- 


(१) प्रवाहिका : (डिसेन्टरी) पर--जवकि आराम 
सहित थोडा थोडा मल पेट मे मरोड देते हुये उतरता हो 
साथ मे रक्त भी गिरता होयान भी गिरे तो इस 
प्रकार की पेचिश पर इसकी ताजी छाल को थोडे जल 
के साथ पीस छानकर गर्म की गई लोहे की कड़छी मे 


हह्नीणायो डे 


च् न रह घर 5 2, आम 

ब्लू 
डालकर पिलाते हैं। दिन में ३-४ बार इस प्रकार 
पिलाने से लाभ होता है। श्रथवा-कुटजादि घन (देखो 
विशिष्ट योग) को १ से २ माशझे की मात्रा में मठ के 


-साथ देते है, इससे नवीन पेचिश में तथा दुर्गन्‍्ध सहित 


श्रतिसार मे भी लाभ होता है। 

रक्त प्रवाहिका मे जबकि उक्त पेचिश मे रक्तद्नाव 
ग्रधिक हो तो इसकी छाल का मोटा चूर्ण २ तोले, जल 
३२ तोला तथा वकरी का दूध १६ तोला एकत्र मिला 


7 भदाग्ति पर पकावें, दुग्धावदेष ववाथ को छानकर उसमें , 


शहद ६ माणे मिला (यह १ मात्रा है) पिलावें। इस 


प्रकार दिन में २-३ वार पिलाने से लाभ होता है।- 


 रक्तातिसार में भी इसे <देते हैं । 

“- (२) अतिसार पर+-छाल के साथ इसके बीज 
"(इन्द्रजव), नागरमोथा समभाग लेकर अ्रष्टमाश क्वाथ 
सिद्धकर उसमें णह॒द व खाड मिला सेवन करे ।--भे र 

यदि रक्तातिसार हो तो छाल के साथ पाठा, सोठ, 
वेलगिरी-तथा धाय के फूल समभाग महीन च॒.र्ण कर 
मात्रा ३ ममाशे तक दही के साथ सेवन करें । हा स 


यदि ज्वरांतिसार' हो तो कुटजादि घन वटी (देखिये 


विशिष्ट योग) १ से ४ गोली दिन, में ३ बार बकरी के दूध 
या जल क़े साथ देवें । हि 

' ? रक्तातिसार पर--निम्न योग भी श्रति लाभकारी 

. हैं--क्रुटजदाडिम ववाथ-इसकी छाल के साथ भ्रनार के 

कच्चे फलो के छिलके समभाग २-२ तोले लेकर जौकुट 

कर ४० तोले जल में पकावें । ४ तोला जल शेष रहने 


पर छानकर ठडा होने पर शहद मिला पिलावें। भा प्र, 


जीर्ण श्रतिसार 'पर--इसकी छाल के च.र्ण के साथ 
समभाग प्रतीस का च॒र्ण मिला शहद के साथ सेवने 
कराते हैं। इससे रक्तपित्त में भी लाभ होता है । झ्थवा 
छाल चर्ण २ तोला को ३२ तोला जल मे चतुर्थाश 
वंवाथ पकाकर उसमे सोठ चर्ण १ माशा मिला 
पिलावें । इस क्वाथ मे ४ रत्ती अतीस च्‌र्ण मिला 
“ झेवन कराने से पित्तातिसार में विशेष लाभ होता है । 

(३) सग्रहणी पर--छाल के साथ समभाग अतीस, 

सोठ, भुलैठी, धाय के फूल, मोचरसा, पीपल झौर नाग्र- 
“मोथा सबका महीन च्‌.र्ण करें। मात्रा १॥ से ३ सारे 


बजे 
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तक द्ाहद के साथ. सेवन करने से श्राम और रक्तयुक्त 


: पित्तज ग्रहणी रोग शीघ्र नष्ट होता है ।--रा० नि० 


(४) रक्तार्ग पर--छाल के साथ समभाग नाग्र- 
केशर, कमल, खैरसार और घाय की जड लेकर चर्ण 
करें। २ तोले चर्ण, १६ तोले दूध तथा ६४ तोले जल . 
पकावें । दूध मात्र शेष रहने पर छानचकर इसमे मक्खन 
मिला पिलावें । शीघ्र ही लाभ होता है। (हा स ) 

(५) मूत्रकृच्छ पर--इसकी ताजी मूल की छाल 
को गौ दुर्घ मे पीस छानकर पिलाने से उष्ण आहार 
विहार से होने वाले दाहयुक्त मूत्र मे लाभ होता है। लू 
लगने पर भी इस प्रयोग से उत्तम लाभ होता है । 

» नोद--सित कुडे के श्रभाव में श्रसित की छात्र या 
दोनों का मिश्रण लिया जाता है! किंत वह उतना प्रभाव 
शाली नहीं होता | ऊपर का तथा नीचे के विशिष्ट योगों 
के प्रयोग को सित कुड़े की छाज्न से ही निर्माण करना 
ठीक होता है। ' 

कामला में---असित कुछ़े के कोमल पत्तों का स्वरस 
श्राधे चम्मच के प्रमाण में देने से लाभ होता दहै। दुन्त- 
शूल में इसके पत्तों को दवाने से तथा सडे हुए दांत के 
गढ़े में इन पत्तों की लगदी रखने से लाभ होता है। कितु 
ऐसा करने से ससूढ़ों ओर गालों में जो' दाह या जलन दो 
वो अन्दर मक्खन लगाने से शांति होती है। शोथ पर 
अ्रसित कुढ़े की डाल के साथ आक, सिरस छाल, एरण्ड 
मूल ओर नीम पत्र लेकर पानी में पकाकर वफारा देते हैं। 

सित या असित दोनों कुढ़ों के फूल कफपित्तहर 
और कुप्ठघ्न हैं। इनकी कोमल फल्ली और पत्तों की 
साग बच्चों के कृसि रोग पर दी जाती है ह 
विशिष्ट योग- 

(१) कुटज पुटपाक--शुद्ध ताजी कुडे की छाल 
खूब कूट कर उसमे थोडा चावलो का पानी मिला गोला 
सा बना जामुन या ढाक के पत्तो से लपेठ कुशा से बाघ 
तथा ऊपर मिट्टी का गाढा लेप कर श्रर्नि मे दवा दें । 
जव वह गोला बाहर से लाल हो जाय तो निकालकर 
अन्दर की लुगदी को निचोड कर रस निकालें | यह रस 
४ तोले की.मात्रा मे शहद मिला सेवन से सम्पूर्ण अतिसार 
(विशेषत रक्तपित्तज) शीघ्र नष्ट होते है। यदि उक्त 
पुटपाक की क्रिया मे रस बहुत गाढ़ा निकले तो उसकी 


मात्रा श्या २वोले की है। (भै र) 


म्र्स्श्यः गन व्ट्््ज 


र्प६ 


स््द 
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लय ४ नाजा अक्‍लनएछ 


(२) कुटजावलेह--इसके कई प्रयोग थास्तो में देखने 
योग्य है । विस्तारभय से यहा केवल दो प्रयोग दिये जाते 
हैं--इसकी जड की छाल १० सेर कूटकय १ मन ११ मेर 
३ छटाक जल में पकावें । चतुर्थाश जल शेप रहने पर 
छानकर पुन पकावें | गाढा होने १र उसमे काला नमक, 
जवाखार, बिड नमक, सेंघानमक, पीपल, धाय फूल, इन्द्रजौ, 
तथा कालाजीरा इनका मिलित चूर्ण १६ तोला मिला 
दें । इसे ६ माशे की मात्रा मे शहद मिला सेवन से भामा- 
तिसार, पक्‍वातिसार एवं वेदना सहित नानावर्ण के श्रति- 
सार, ग्रहणी श्रौर प्रवाहिका का नाश होता है। (भें २.) 

इसके ५ तोले छाल चूर्ण को एक सेर जल में पका 
भ्रष्माण जल (१० तोले) शेष रहने पर छानकर उसमे 
समभाग अनार का रस मिला पुनः पकावें | श्रवरेह जैसा 
गाढा हो जाने पर उतार कर सुरक्षित रखें | मात्रा-- 
७॥ माशे तक तक्र के साथ सेवन से रक्तातिसार का 
मरणासन्‍्न रोगी अवश्य स्वस्थ हो जाता है (यो.र) 

(३) कुटज रसक्रिया--इसकी त्ताजी गीली छाल 
५ सेर जोकुट कर २१५ सेर वर्षा जल मे (श्रभाव मे 
परिश्रुत जल लेवें) पकार्वे । जब छाल का सारा रस जल 
में निकल श्रावे (अर्थात्‌ चतुर्शा थ जल शेप रहने पर) 
छान कर उसमे मोचरस, मजीठ और फूल प्रियगु का 
चूर्ण ४-४ तोला तथा इचञ्ध्जौं चूर्ण १९ तोला मिला 
पुन मन्दार्ति पर पकार्वे । कुछ गाढा हो जाने पर उतार 
लें। इसे काल भौर अरिन वलानुसार उचित मात्रा मे 
(लगभग १ माशा तक) बकरी के दूध या पेया या मड़ 
के भ्रनुपान से प्रयुक्त कराने से रक्ताश, रक्तातिसार, रक्त- 
प्रदर, ऊष्वे तथा श्रथोग बलवान रक्तपित्त को भी यह 
रसक्रिया नष्ट करती है ।श्रीपधि के पच जाने पर बकरी 
के दूध के साथ साथ शाली चावलो का भात रोगी को 
खिलावें। (च स॒ चि भ्र १४) 

(४) कुटजारिष्ट--इसके जड की ताजी छाल ४ 
सेर, मुनक्का २॥ सेर, महुये के फूल तथा गर्भारा फल 
(अभाव में गभारी की छाल) श्राध आध सेर लेकर 
जोकुट कर १ मन १२ सेर जल मे पकागे । १३ सेर तक 
जल शेप रहने पर छानकर उसमे घाय फूल १ सेर व 
गुड ५ सेर मिला सन्धान कर १ मास तक सुरक्षित 


2८ थन्हिल्त ह्हह्हाा 


2 


ड़ 
+ 6 बे 
3 कौ १ ०+ 


शत पर हि हक 


८:४7 ढजन ७ ++ >> 77 222: 


८.7 # 7». /४7, 


रकपें। फिर छानवार बोतलो से भर रसी । मात्रा--६ से 
शा तीजा जल के साथ सेवन से सर्व प्रकार के उ्यर, 
रक्तातिसार,सग्रहणी में लाभ होता है । पह प्रग्निप्रदीपक 
है । इसकी तथा श्रन्यान्य बुटजारिप्दों की योजना हमारे 
बृहदायवारिष्ट सम्रह ग्रस्थ में देसिये । 

(५) कुटजपन-- इसकी ताजी छाल ५ सेर जोकुटकर 
लगभग १० युने जल में 'पकावें । चतुर्याण शेष 
रहने पर मसल कर छान लें । इसे वाप्प पर उबाज़ कर 
गाद्य होजाने से घन बन जाता है । मात्रा-१ से २ मादा । 


>  कुंटजादि घन बटी---उक्त कुटजघन ४० तोले प्रौर 


क्विनाइन सल्फास १० तोछझ्ा मिलाकर १-१ रत्ती की 
गोलिया बना लें । १ से ४ गोली तक सेवन कराने से 
सतत, एकाहिक, तृतीयक श्रादि विपमज्वर सीघ्र दूर 
होते हैं। केवल कुनाईन की श्रपेक्षा यह भ्रधिक हितकारी 
सिद्ध हुई है ? पित्त प्रकृति वालो को भी यह चदी लाभ 
पहुँचाती है । सगर्भा को भी यह वी दे सकते हैं । किन्तु 
जिसे पहले गर्भपात मे वेदनां बहुत रही हो, उसे यह 
दें । केवल चक्त कुटज-घन का ही सेवन फरावें । 
(गां श्रो रत्त्न) 
(६) कुटजादि घृत--इसकी छाल के साथ इन्द्रजी, 
नागकेशर, नीलोफर, लोध भौर घाय के कल्क से यथा- 
विधि घृत सिद्धकर सेवन से रक्ताश को पीड़ा नष्ट होती 
है। (च० स०) भ्रथवा--- 

इसकी छाल, नाग्रकेशर नोलोफर, रक्तचदन, 
गिलोय इनका कल्क १। सर, तथा इन पाचो द्रव्यो का 
क्वाथ २० सेर झौर गोपृत ५ सेर एकत्र मिला मदाग्ति 
पर घृत सिद्ध करलें । मात्रा--६ मासे से २ दोला तक 
रक्तपित्त, रक्तार्श आदि पर लाभकारी है । 

(७) कुटज लोह--इन्द्जौं (सेंके हुये) छा चूर्ण 
जावित्री, शीतलमिर्चण, इचायची छोटी के दाने चे 
जठामासी का चूर्ण १-१ तोला के साथ १ तोला लोह 
भस्म मिला कर खूब खरल कर रक्खें । मावा--- 


मासा तक रक्तप्रदर, श्रतिरक्तस्नाव, रक्त प्रमेह पर 
चावलो के घोवन के साथ देवें । 
एलोपेथी के मुख्य प्रयोग-- 


(१) सपूर्ण क्षाराभ (गग था005) २ रक्ती 
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. (१ ग्रेन) की मात्रा. में प्रतिदिन पेव्यन्तर्य इजेक्ट श्रच्छी तरह सूखे हुए बीज लिए जाते है।* ' ् 
.. करने से नूतन भामातिसार (#८फ/6 #7600 तै'घथवा- , शुख धर्म और प्रयोग--- ४ 
७५) में एमेटिच (&०0॥6) की अपेक्षा अधिक लाभ 


होता है । गर्भाशय पर भी इसके इज्जेक्शन से कोई क्ुमिघ्त, वातानुनोमक एवं श्रतिसार, ' आध्यमान, शूल, , 
विषेला प्रभाव (एमेटीन जैसा) नही होता ॥ केवल इजेक्ट अश, वातरक्त, कुष्ठ विसर्प रक्तविकार म्रेम, श्रम 

के स्थान पर कुछ पीड़ा व्‌ सूजन होती है जो १-२ दिन श्रादि नाक्षक है ।' ह 
में दूर हो-जाती है। , शीतज्वर एवं विषमज्वरों मे कड॒वे ,इन्द्रजी को ' 

ह (२) कुरची विस्मथ भ्रायोडाइड (पाला छाया: गिलोय के साथ वर्वाथ बनाकर देते हैं। इसके चूर्ण को 
पा 00766)- इसमें २७ प्र श॒ उक्त संपूर्ण क्षाराभ, नित्य खाते रहने से शीतज्वर नहीं भ्राता। बच्चो के रक्ता- 
२२.८४ प्र०श० विस्मथ। तथा श्रायोडीन (0006) ५० तिसार मे-इसके साथ नागरमोथा मिला क्वाथ बना , । 
प्र० ० रहता है । यह मिश्रण त्तारगी_ लाल रंग का मधु मिला कर देते हैं । | 
होता है । पुराने भ्रामातिसार में इसे ५ रत्ती की मात्रा रक्तार्श मे--सोठ के साथ इसके क्वाथ का सेवन 

: में पानी के साथ दित में २ बार १० था २० दिन तक कराते हैं। इसे दूध के साथ क्वाथ करके देने से भी 

, -पिलाते हैं। हृदय के विकारो में इसे देते हैं, । ऐमेटिन इसमे बहुत लाभ होता है | वमन. मे इसको भूनकर या 

जैसे वमन, अवसाद, प्रक्षीभ भ्रादि उपद्रव इसके प्रयोग फाट' झथवो ववाथ बनाकर देते हैं । . 


से नही होते ।' ॒ ह ._* उदर घूल, अ्रग्निमांच, कुपचन आदि में अल्प मात्रा 
(३) कोनेसाइन, ((०7०5आ॥०) इस क्षाराभ को म्ेइसके चूर्ण को नित्य लेते रहने से लाभ होता है । उदर ' 

भी इ जेक्दन द्वारा श्रामातिसार श्रादि से देते हैँ ॥ किन्तु क्ृमि पर---सेंके हुये इस्द्रजी श्रौर करंजबीज “ तथा बच 

इसको श्रपेक्षा उक्त सपूर्ण क्षाराभ्ष का 'प्रयोग -विशेष इत तीनो का चूर्ण शहद या उष्ण जल से देते रहने से 

, हिंतकारी होता है । मर लाभ होता है। उदरवात॑, कूल, भ्रतिसार, श्रम्तिमादय 

नोट--कुडा के योगों का सेवन भोजन के दो घटे आदि बालको कै,रोग मे यह मिश्रण हितकारी हैं '। 

बाद करना अधिक अच्छा होता “है जिससे पचन ५४० क्षय रोग के भ्रतिसार पर-सेंके हुए इसके चूर्ण मे सोठ 

। हम 2407 07% ला दे हि चूर्ण मिला, चावल के धोवन से दिन मे २-३ बार देते 

... ' इसके बड़ी मात्रा में अति सेवन से श्वास प्रश्चास की , हैं | यदि मल में दुर्गेन्‍्च विशेष हो, तो इस प्रयोग 'मे 
- क्रिया मन्द होती है। तथा मुच्छा, अस, सुखशोष, स्वर- सुहागे का फूला २-२ रत्ती मिला कर सेवन कराते हैं। 

भेद, हच्छूक्, श्राध्मान, नपु सकता, मलावरोध, ग्लानि, जीर्ण प्रवाहिका पर--सेंके ' हुये इसके चूर्ण के साथ 

' अर्दित, पच्ताघात आदि उपद्वव होना संभव दहै। ., नागरंमोथा, झतीस, बच भौर ग्रिलोयसत्व समभाग मिला 


कुड़ा बीज (इन्द्रजव) _ सात्रा--२ से ३ मासे दिन मे ३ वार। ४-६ मासा तक 


सेवन कराने से पूर्ण लाभ होता है । वातज उदरशूल पर 

“इसके श्लाकार प्रकार का वर्णन ऊपर आरभ में ही इसके क्वाथ मे २ रत्ती भुनी हीग मिला दित मे २-३ 

.« -कर श्राये है । | बार देते हैं । विषम ज्वर पर-इसके ,साथ 'पटोलपत्र 

. सस्केत मे इसे--कुटजवीज, इन्द्रयव, यव, कालिंग तथा कुटकी मिला क्वाथ बना -२-४ तोले तक प्रांत 

* इुन्ध्रयव,श्रादि तथा हिन्दी ब॑ श्ौर ग्रु मे - इद्रजो मराठी _ साथ सेवन कराने से सतत श्रादि सर्वे विषम ज्वरों पर 
में---कुडयाचे बीज कहते हैं । ' लाभ होता है। कुष्ठ के स्ेत, दागों पर--इसे पीस- 

सित कुड़ां वीज की कड़वा तथा श्रसित, कुडाबीज कर लेप करते है। तथा इसके चूर्ण की मालिश करते हैं। 

. फ्लो मीठा इन्द्रजो कह जाता है. श्रौषधि कर्म. के लिये पूयदन्त (पायीस्या) पर इसके महीन चूणा को भसुढो 


३ 


कइवा, चरपरा, उष्णवीर्य, दीएन, सम्रहणी, ज्वरहर , 


न 


रत 2 ४ 





पर मलने से रक्तस्नाव वन्‍द होकर पूय एवं दुर्गन्‍्ध दूर हो 
जाती है। (अश्मरी या मूत्र शर्करा पर-इसके चूर्ण के 
साथ निशोथ का चूर्ण मिला दूध की लस्सी या चावलो 
के धोवन से देते हैं । 

मात्रा--भुने या सेके हुये इन्द्रजी का चूर्ण १ से 
४ माणे तक, क्वाथ के लिये ३ से ६ माक्षे तक । 

मीठा इन्द्रजव--शीतवी्य व वलवर्धक है तथा 
घातुपौष्टिक के रूप मे इसका प्रयोग किया जाता है। 


४ 
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घुफ्रश्यजन्य दोव॑त्य को दूर करता है । गर्भस्थापन 
होने से इराके चूर्ण को मथु और केशर के साथ पीसकर 
योनिवरत्ति बना ऋतुस्नान के बाद योनि में धारण कराते 
हैं । सेवनार्थ इसके चूर्ण की मात्रा २ से ३ मासे तक है । 
श्रधिक मात्रा में यह श्रामाशय के लिये श्रद्धितकर है। 
इसकी हानिनिवारणार्थ गर्म मसाला आर नमक देवें। 
नकसीर बन्द करने के लिये इसे महीन पीसकर नाक में 
फू कते तथा मस्तक पर लेप करते हैं। 


कुत्रा [ ॥ांच्रााठफओब एवडइटआंताव ] 


यह ब्राह्मी कुल (8$००७॥7]2४780०४७) की चिकनी 
रोमयुक्त बूटी जल में या जलाशयो के प्रान्त भागो से 
होती है । इसका काड मोटा, मुलायम, सीधा १से २ 
फीट ऊ चा, प्राय शाखारहित, पत्र १॥ से २॥ इ च लम्बे 
काड के दोनो शोर युग्म रूप में कोरदार होते है। 

फूल-धूसर र्वेत वर्ण के पत्रक्रोण में १-१ लंगते है|। 

फल-कोप मे १ या ४ सयुक्त फलो की डोडिया 
सी होती हैं। वर्षाकाल मे फूल और शीत मे फल 
लगते हैं । 

यह छोटा नाग्रपुर, उत्तर बगाल तथा सुन्दर बच 
के श्रासपास बहुत होता है। 

हिन्दी मे-कुतआ, कुट्रा, बगला मे-कर्प्र तथा 
लेटिन मे-निम्नोफिला ग्रेटिसीमा कहते हैं। 
गणधस--- 

यह प्रवल स्तन्यजनन एवं शोवव श्र कृमिध्त है । 
इसके रस के प्रयोग से स्त्री के स्ततो में शुद्ध दुग्घ की 
प्रवृत्ति होती है। ज्वर मे इसका रस शान्ति प्रदान 
करता है। 

नोट--इसी बूटी का एक भेद श्म्नगन्धा है। देखिये 
प्रथम खड में थ्राम्नगन्धा । 





कुन्द ( [8870एपय] एप0882७॥85 ) 


इस पारिजाति कुल" (0]०8०८४०) के रोमयुक्त 
तय कप अ 2020 कल 2 0 5 ध 


१ इस कुल की कह जाति, उपजाति हे । अस्तुत 'कुदः 
यह बेला (सोगरा) का ही एक सेढ हैं। इसे बेला कुद 
भी नाम दिया गया हैं। 


जता लय क्षुप १० फीट तक ऊचे होते हैं। काड व 
शाखायें गोल, भगुर, छाल घूसर वर्ण की, पत्र अभिषुख, 
लम्बगोल १॥ से ३ इंब्च लम्बे, 3 से १७ इण्च चौडे 
नोकदार, चिकने, नीलाभ हरितवर्ण के दोनो ओर कोमल 
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एवं रोमश हीते हैं। पत्नवृन्त-श्राघ इज्च से कुछ 5 छोटा, 
सघन रोग, परुष्प-मजरी में वेजा के फूल जैसे किन्तु 
उससे कुछ लम्बे सुगन्धयुक्त किन्तु बेला से सुगन्‍्ध से कर्म, 
प्राय सदैव यह प्रुष्पित रहने से कुन्द को 'सदापुष्पी 
कहते है । विशेपत शीतारम्भ से बसनन्‍्त तक इसमे पृष्पी 
की खूब बहार रहती है | किसी किसी क्षुप में फल भी 


कुप्पा (72979 


इस एरडादि कुल (शाप /'ं4००४०) की बूटी 


के वर्षायु छोटे छोटे क्षुप १ से ३ फीट तक ऊचे रेंडी , 


जैसी अ्रप्रिय,गन्धयुक्त होते हैं।  - ) 
«  पत्च--१ से शुंइज्च लम्बे, आव इब्च चौडे, गोला- 
कार, किनारेदारु एवं नोकदार, चिकने मृद्ुरोमयुक्त । 
पृष्प--पीताभ हरे रग के गुच्छो ' मे लगते हैं। 


फल-रेंडी फल जैसे ३े खाप वाले , बीज गोल, चिकने 


| ) 


बा वि, २४७ 


_हिदापाड़ ब्लाक ब्क 
>> फ 29० 


.पर काले पड जाते है। 





श्रीष्मकाल मे शाते हैं जो 


इज्च व्यास के तथा पकने 


यह भारत के भ्रनेक प्रान्तो में विशेषतत बंगाल तथा 
दक्षिण के पूर्वीय व पश्चिमी घाटियों पर तथा ब्रह्म देश 
से चीन तक यह वागो मे बोया लाता है। 


नाम--- ष 
सं०--कुन्दू, माह्य, सदापुष्प । 
हि, घं.--कुंद। म.-मोगर), कस्तूरी मलिगे। 
गु--डोलर, ऊुद कपडो, सोगरो 
अ,--मसस्क जसमाईन (]शा४५ उद्चचागा०) 
ले.--मैसमी नम प्युप्रेसेस । 


५७ ०३ 

गुण धर्म ओर श्रयोग- 

शीतवीर्य, लघु, क्षिरोरोग, कफ तथा पिक्तप्रकोप 
निवारक, विपनाशक, पाचन, हथ, वातशामक तथा रक्त 
विकार नाक्षक है | 

पुष्प---कठु, सारक एवं स्तन्‍्यनाशक है | ' 

मूल--विशेषत इसकी जद्भली जाति बनमल्लिका 
की मूल भ्रार्तवजनन, सर्पदश, प्रतिवन्‍्धक तथा दृष्टिमात्य 


निवारक है। ० 


दूषित श्रणो पर--इसके सूखे पत्ते पानी मे भिगोकर 
पुल्टिस बनाकर बाघने से या इसके कोमल पत्तों का 
स्वरस लगाते रहने से ब्रणो का शोधन और रोपण श्ौष्र 


होता है । 


इसके शअन्यान्य प्रयोग बेला 
वेला का प्रकरण देखिये । 


छातवांटब) : 


वादामी रग के , तथा मल रे से १० इच लम्बी होती हैं। इसके 
पौधे 'शीतकाल में फूलते फलते हैं । 

भारत के उण्ण प्रदेशों में, विशिषत बगाल तथा विहार 
से श्रासाम तक और-दकषिण मे कोकण से न्रावणकोर तक 
एवं ग्रुजराथ व काठियाबाड में कूडा कचरे की जमीन मे 
यह बहुत पाया जाता है । न 


+ नोट--इसकी एक जाति जिसे लेटिन में एक्लीफा 


(मोगरा) जैसे ही है । 


८ ही: 8 
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सिलिएट (» 0॥॥४०) कहते हैं, ऊ'चाई उक्त कृष्पी से 
कम होती है। यह जुलाई से सितम्बर तक फूलता फलता 

है | बिहार, ग़ुजराथ तथा महाराण्ट्र में श्रविक होता है। 


मरेठी के वनोपधि गुणादर्श में-सोकली (यही नाम 
कुप्पी का भी हिन्दी में हैं) नाम से जिस बृदी का वर्णन है 
वह कुप्पी से भिन्‍व है। उसके बडे बृक्ष दक्षिण में सद्याद्वि 
पर्वत पर बहुत पाये जाते है। इस बृक्ष पर शाल्मली जसे 
काटे होते हैं । छाल मोटी पीतबर्ण की, पत्ते हरढ के पत्र 
जेसे बढ़े तथा फल चना जसे द्वाटे छोटे लगते है | इसकी 
छाल और फल बहुत चापरे होने हैं। इसकी थोंडी छाल 
को या हसके आधे फल को पीसकर शहद के साथ सेवन 
कराने से अथवा छाल का कक्‍्वाथ देने से शीघ्र ही फास, 
श्वास तथा वातविकार दूर होता है। (व ग्रु) 


नाम--- 

सं०--हरितमस जरी । हि०--कुष्पी, कुप्पु, खोकली । 

बं०-मुक्ताकुरी, श्वे तचसंत, मुरकट । 

म०--खोकली, खाजोटी, कुष्पी । 

ग्रु०-दादरो, चींछी काटो। 

झ०---ह डियन एकलीफा (07407 4०७॥५७॥9) 

ले०-एक्लीफा ह डिका, ए सिलीएुटा, णए स्पिकेटा 
(४ 90089 ) 


गुणधम और प्रयोग-- 

यह कफध्न, वामक, विरेचक, क्ृमिष्त, चरम रोगादि 
नाशक है। वालको के डब्बा रोग (पसली चलना), कृमि, 
क्षय, काली खासी पर इसका विश्ञेप प्रयोग किया जाता 
है। इसकी क्रिया एपिकाक््राना श्रौर सिलेगा की क्रिया 
के समान कितु उनसे श्रेष्ठ एव निर्दोष होती है। वालको 
के श्वास नलिका शोध मे विशेष उपयोगी है। पसली 
चलना श्रादि वालको के कफ विकारो पर वमनाथथ इसका 
पत्र स्वरस चाय के छोटे चम्मच भर दिया जाता है। 
इससे छ्षी त्र चमन होकर कफ निकल जाता है, अश्रथवा 
इसकी ताजी छाल या पत्र रस के साथ नीम पत्र रस 
मिलाकर देते हैं। वडो के कफ विकार पर इसके रस की 
कुछ श्रधिक सात्ना देने से वमन के साथ ही साथ विरेचन 
भा होकर दोनो ओर से दूषित कफ निकल कर श्ाति 
प्राप्त होती है ॥ 

इसके शुप्क पत्तो का क्‍्याथ सेंवानमक के साथ देने 


का ओम मिलन ७-5 2 
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क्ुर्प्पी 


से दस्त साफ होकर श्वासोच्छवास का कष्ट दूर होता है, 
तथा श्वासनलिका के प्रदाहयुक्त मोय मे भी लाभ होता 


कक 


है। अत्यधिक श्वासावरोध में उक्त शुप्क पन्न कवाथ 
के साथ थोडा लहसुन का रस मिलाकर देते है, इससे 
वालको के उदर कृमि भी नष्ट हो जाते है । 

वालको के जीर्ण ज्वर पर--इसके पचाग का स्वरस 
दिन में दो बार कुछ दिन देते रहने से लाभ होता है । 
इससे शुष्क कास में भी लाभ होता है । 

वास पर--इसके ७॥ तोला पज्चाग के चूर्ण को 
२॥ पाव तेज शराव में मिला बन्द बोतल में ७ दिन 
रकक्‍खें । दिन मे २-३ बार हिला दिया करें। फिर मलते 
हए छानकर शीक्षियो मे सुरक्षित रकखे । सात्रा--२० पे 
९० द्वद तक शहद के साथ दिन मे २-३ बार चटायें। 

सात्रा--सन्रया छाल के रस या क्वाथ की मात्रा- 


न 


दाल 
जा £ै. 





प्र 
र्प्र 


कर्क 
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प्रणों पर--पत्नों की पुल्टिस बाधते है। गरमी से 
हुए ब्रणो पर पत्तों को पीसकर लेप करते है | शैय्या 
ब्रणो पर-शुप्क पत्तो का चूर्ण धीरे धीरे मर्दन करें । 


१ से २ चम्मच भर | शुष्क चूर्ण ५,से १५ रकत्ती तक । 
- बाह्य प्रयो ग-- 
चिरिकारी सिर दद पर-इसके पञ-स्वरस की २-४ 

बू दे नासिका मे झालकर नस्य देने से दृपित कफ श्रीर 
रक्त का स्राव होकर सिर की पीड़ा श्लौर भारीपन शीघ्र 
दूर होता है। ह ; 

नूतन उच्माद पर--इसके ताजे पत्र स्वरस २॥ तो 
में ३ रत्ती नमक मिलाकर प्रात साथ ६-६ घदटे से 
_नस्य देते है। तथा फिर लगातार ३ ' दिन तक प्रात ठड़े 
जल का फवारा-सतान या मस्तिप्क पर शीतल जल का 
खूब सिचन कराते हैं। इससे नासिका द्वारा दूषित 
इलेप्मा आदि मल निकल कर लाभ होता है। 


बालकों के मलावरोध पर--पत्तो को पीराकर दत्ती 


वेदनायुक्त कर्ण शोध पर--पत्र रसया क्वाथ को 
कान में डालते है, तथा क्वाथ का बफारा देते हैं। 


राधिशोथ या गठिया वात पर-पत्र-रस में चूना 
श्रौर प्याज का रस मिला प्रलेप करते है । 


श्रामवात और चर्म रोगो पर-+पत्र रस मे रेंडी तैल 
मिलाकर मालिश करने से श्रथवा इसके रस मे नीम 
बीजो का तैल मिला मर्दन करने से श्रामवात तथा चरम- 
रोगो में लाभ होता है । 


पामा, सुजली दाह पर-पत्र-रस में नौबू“रस मिला 
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बना गुदामार् मे रखने से मल की गाठ निकल जाती है। 
तथा उसकी मूल की गरम जल में पीस कर पिलावें । 


'....कुम्रुद (एज्ञाए!96 70प्र5) 


इस कमल कुल (पञञाए9070030) की चन्द्रवि- 
कासी कुमुद या कुमुदिनी का सावारण स्त्रर्पप कमल जंसा 
ही होता है । इसके विपय में सक्षिप्त रूप से कमल के 
प्रकरण में कहा जा चुका है। यहाँ विशेष वशन दिया 
जाता है । 

कमन जँसे ही मुख्यत ण्वेत, रक्त श्रौर नील पुष्प 


हि भेद से इसकी तीन जातिया है | इनके कन्द से एक दो 


या भ्रधिक नलाकार काण्ड निकल कर जल के ऊपर पत्र 
युक्त हो जाते हूँ। पत्र---कमल पत्र से छोटे गोल किचित्‌ 
- सलान तथा वृन्‍्त के मिलन स्थान में पीछे की श्रोर कडे, 
पत्रोदर कुछ + चिकना एवं हस्तिाभ पीतवर्ण का होता 
“है । 'कुछ दिनो बाद उक्त कन्द के भव्यभाग ले एक और 
पुप्पवाली नली' निकलती है । पुष्प-कमल पुष्प जैसा ही 
किन्तु छोटा होता है । विज्येपत वर्षाकाल में ही ये पुष्प 
, निकलते हैं। पुष्प की पसुडियो के बीच मे पीतवर्ण के केसर से 
: युक्त मव्यभाग में कुछ दिनो बाद एक गोल अ्रनार जैसा 


फल या ठोड़ा निकल आता है, जिसके कोपो मे सरसों ' 


भर्देन करते है । इससे चीटा श्रादि क्षुद्र जन्तु के दक्ष 
जन्य वेदनायुक्त दाह एब शोथ पर भी लाभ होता है। 
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के समान लालिमायुक्त ए्वेत बीज होते हैं । पकने पर 
ये बीज काले पड जाते है । इन्हे कही कही भेट, बेरा 
श्रादि कहते है। भूनने पर इनका रामदाने के लावा 
जैसा हलका, श्वेतवर्ण का लावा होता है, जो पशथ्यरूप , 
में ज्वर श्रादि की श्रवस्था मे रोगी को दिया जाता है। इस 
लावा के लड्ड, भी बनाये जाते है जो बहुत हलके एवं 
शीघ्रपाकी होते हैं हे 

यह भारत मे प्राय उष्ण प्रदेशों के ताल, तलैया 
झादि जलाणयों मे बहुत होता है । हि 


नोट-कुसुद के सूल, नाल पत्रादि युक्त: सापूर्णाग 
को कुमुदिनी क्तहते हैँ १। ; 


, इसकी अ्रनेक उपजातिया पायी जाती हैं । जिनमे 
निम्न मुरय है--- 

(]) ५शफ्ाब०ा 8॥92, [प्‌ फ्॥्ाए00:, 
(85889. 2]08 श्रादि लेटिन नाम के बदवेत 
कम कप न न बी 7 ि सिम मल कमल निकल 

१“सातु मूलादि सवक्षिरुक्त, समुिता बुध ।” 

हे है “--भा७० प्र० 


॥] 


२६२ 


कुमुद यूरोप से काइमीर में प्रथम लाये गये है । ये रवेत 
या गुलावी रग के पुष्प युक्त कुमुद बगाल की छोटी 
तलैयों में विशेषत शरदऋतु मे अधिक पाये जाते हैं। 
इसका गुणधर्म मार्देवकर एवं स्निग्ध है । इनमे न्यूफेरिन 
(7ए॥97॥6) नामक तत्व पाया जाता हैं इसका 
प्रयोग श्रतिसार में किया जाता है । शेष इसके गुणवर्म 
प्रस्तुत प्रसंग के कुमुद जैसे ही हैं । 

(2) ४ 70065०७॥$ नामक कुपुद्‌ उक्त कुमुद की 
ही एक जाति विशेष है | इसे बगाल मे शालुक या रक्त 
कम्बल कहते हैं । यह वगाल, ईस्ट इडीज और जावा ग्रे 
पाया जाता है । इसके कन्द के क्वाथ का सेवन मुत्र- 
कृच्छ तथा रक्‍्तस्रावयुक्‍त्त विकारों मे किया जाता है । 
तथा पतन्नो के कल्क का लेप नेत्नाभिष्यन्द पर किया 
जाता है। इसकी एक उपजाति ' प्8 सामक 
कुमुद है । इसके पुष्प सकोचक और हद हैं । कन्द का 
घूर्ण श्र्श की पीडा शाति के लिये तथा आमातिसार 
व मन्दारित पर भी दिया जाता है। 


(3) ॥४ 8६»।४५४७ चामक नील कुमुद के पुष्प € से 
१० इच व्यास के सुतञधयुकत होते हैं ।॥ इसे (छप्राए४8 
ए००5) भी लेटितन में कहते हैं । इसके बीजों को ही 
मखाना कहते हैं । सखाना के प्रकरण भें इसका विशेष 
वर्णन देखिये । 

(4) ए एडल्पाशाह या रे 508 वामक कुमुद- 
इसे बगाल में सोटा सु डी कहते है। यह वगाल भौर 
ईस्ट इडीज में बहुत होता है। 

(5) ऐ ('॒रश्मा० नामक कुमुद को श्रग्नेजी में 
छ88 ॥राता॥ श४०० 779 कहते हैं। यह भी वगाल 
भें श्रधिक होता है | इसके पुष्प ्राह्दी एवं उत्साह- 
बर्घेक है । 

(6) ९ 7?५९7४७७ नामक लघु इवेत कुमुद है । 

- छसके पुष्प श्वेत वर्ग के बहुत ही छोटे १॥-१ इंच व्यास 
के होते हैँ 

(7) ल्‍7 शश४७शा०० यह मलावार के जलाशयो 


में पाया जाता है। इसके फूलो का प्रयोग कफ के विकारो 
पद किया जाता है। 


5ब्हब्हा। ओर 
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नासम-- 

स ०--कमुढ,कमुदनी, चन्द्र प्टा, कवबलय, फेरव 
हि०-कुसुद, कई , नीलोफर, ताला की अनार 
बगला---कुमुद, शालूक, हलाफूल, संधि - 
गुजरावी--पोयणु , नालोपल | सरादी--कमोंद 
गर्म जी-चागर लिली (वाल ॥9) 
लेटिन-निफिया लोग्स (२४॥ए॥०4 7.0005) 
रासायनिक सघठन-- 

इसकी मूल में गैलिक एसिड, टैसिक एसिड, स्टार्च, 
निर्यास आदि पाये डा ते हैं । मूल या कन्द को थालूक 
कहते ऊपर से काला, भीतर श्वेत एवं भृढु होता 
है । शुष्क पुष्पों को नीलोफर कहते हैं। 
गुण धमं और प्रयोग - 


गीतल, मधुर, विपाक में कटु है, तथा पित्त विकार, _ 
रक्‍तदोप, श्रम, कफ, कास, तृपा, वमन ध्यदि नाशक है । 
इसका कन्द-मधुर, भुरु, वित्तनाशक, शासवद्धक, 
रक्तश्रदर हर, तृप्तिकर तथा गर्भस्थापक है | इसके वीज- 


कूसुद 
“(0९688 2258 ४४) . 
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वातकारक, रवतपित्तहर एवं श्रतिसारनाशक हैं ।हैं वीजो 
को या वीजो के लावा को दूध भे-डाल मिश्री मिला कर 
बनाई हुई काजी या पेया शीतल, पौष्टिक, रक्‍तपित्त, 
प्रदर, तथा गर्भाशय की विकृति मे हितकर हैं । 
पुष्प--इसके ताजे फूलो को सू घने से पित्त प्रकृति 
वाले के दिल व विमाग़ को शाति मिलती है, नीद श्राती 
है। तथा पित्तज सिर दर्द दूर होते हैं । गले में होने 
वाले जहर बाद तथा आतो के क्षत में यह लाभदायक 
है। धुष्क पुप्पो का ववाथ अ्रतिसार पर देते,है। फूलो का 
चूर्ण १० माशे तक की मात्रा मे गोदुग्ध के साथ देने से 
रक्तपित्त मे लाभ होता है । शुक्र प्रमेह, स्वप्नदोप या 
वीयें ज्राव पर-पुष्पो का स्वरस, फाट या हिम बनाकर 
विया ज़ाता हैं । यह प्रदर श्रोर अतिसार पर भी दिया 
जाती है, किन्तु ध्यान रहे श्रधिक मात्रा मे तथा 
- भश्रतिकाल तक इसके सेवन से पु स्त्वशक्ति नष्ट होती है, 
नपुसकता श्राती है। इस श्रहितकर परिणाम के निवार- 
णार्थ गाजर का मुरब्वा और शहद का सेवन कराते हैं। 
त्वचा के विकारों पर-पुष्पो का स्वरस -लगाते है । 
इससे विसर्प, चमंदाह तथा अग्निदग्ध स्थान की वेदना 
शान्त होती है। इसके कोमल पत्तों को पीसकर भी 
, विसप॑ एवं चरमंदाह पर लगाते हैं। रक्तार्श पर-पुष्पो की 


. फैशर को मक्खन, मिश्री शरीर शहद मे मिलाकर सेवन , 


कराते है। इससे अर्ण का तथा श्रन्त्र मे से होने -बाला 
'रक्तज्नाव ज्षीत्र बन्द होता है। बालो की सफेदी दर करने 
के लिये फूलों को दूध में मिला मजबूत मृत्यात्र या 
चीनी मिट्टी के पात्र मे' भर कर मुर्ख बन्द कर जमीन 
में गाड़ दें। ३० दिन बाद निकाल कर उस दूघ को 
मभंथिकर मवखन निकाल तथा घृत बना वालों में लगाने 
-से बाल काले हो जाते हैं । +-बर० घू० 
- (१) छर्बत नीलोफर--ताजे पुष्प हो तो १ पाव, 


शुष्क हों तो १० तोला, शक्कर १५ तोला श्र जल 


६४ तोले ले एकत्र मद श्राच पर पका दर्वत तैयार करलें। 

“ मात्रा--श्राधा तोला । गरमी के सिरदर्द, वित्तज्वर, 
निमोनिया, रक्ताशं, पाद्वशोथ आदि मे लाभदायक है | 
(२) अर्क नीलोफर--पृष्पो का भवके से खीचा 

-+ हुआ-श्र्क। मात्रा-१ तोला तक, सिर पीड़ा, पित्तज्वर, 


“ इसे आखो में आजने से लाभ होता है। 


हि 
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मसूरिका, क्षय, निमोनिया, पैत्तिक कास, फुफ्फुस शोथ ८ 
तथा उन्माद मे लाभकारी है। 


(३) उत्पलादि शतम्‌ू--ब्वेत,-नील श्र लालकुमुद 
पुष्पो की केशर तथा मुलेठी की" जड सब समभाग लेकर 
जौकुट करें । २ तोला चूर्ण का चतुर्थाश क्वाथ सिद्धकर 
सेवन से तृष्णा, शरीर दाह, मूच्छा, वमन, रक्तस्नाव, 
गर्भवती के रक्तस्राव मे लाभ होता है ! “भा प्र 

(४) नीलोत्पलादि हिम--तीलोफर के साथ खरैटी 


मूल, मुनकक्‍का, मुलठी, महुवा, खस, पद्माक, खम्भारी और 


फालसे के फल समभाग मिश्रित २ तोला लेकर रात को 
१२ तोला जल में भिग्रोकर प्रात मल छान कर पिलाने 
से वातपित्तज्वर, पलाप, भ्रम, वन, मुर्च्छा व तृष्णा 
में लाभ होता है। शा. सं 
(५) नीलोत्पलादि क्वाथ--नीलोफर के साथ खस' 
हरे, आवला और नागरमोथा समभाग मिला चतुर्थधाश 
क्वाथ सिंद्ध कर शहद मिला पिलाने से पित्तप्रमेह नष्ट 
होता है । “हा स, 
(६) रक्तपित्त पर--शुष्क पुष्प (नीलोफर) के साथ 
खाड, पद्ममाक भश्लौर कमल केशर समभ्ाग मिश्रित चर्ण 
को ३-४ माशे की मात्रा भे चावल के घोवन, के साथ 
पिलाने से शी घ्र लाभ होता है। न्‍ग नि 


“- (७) तृष्णाघ्नी बटी--इसके पुष्प, मोथा, धान की 


खील और बट के श्रकुर समभाग महीन पीसकर दहद 
मिला वेर जैसी गोलिया बनाले। इसे मुख में रखने से 
प्रवल तृष्णा भी तुरन्त घान्‍्त होती है। नयो र. 
(5) खालित्य (गज) पर--प्रुष्पो के साथ बहेडे 
की गुठली की गिरी, तिल, श्रजमोद, फूल श्रियगु श्रौर 
सुपारी के छिलके समभाग पानी के साथ पीसकर बार 
बार लेप करने से-लाभ होता है। भा भे.र 
५ (६) दिवान्धता श्रौर रत्तौंघी पर--पृष्पो की केशर 
को गाय के गोबर के रस मे घोटकर गोलिया बना लें। 
न्ग नि 
(१०) तिमिर (नेत्र दृष्टिगत द्वितीय पटल की 
विक्वृति से उत्पन्त दृष्टिमांच-/70770985) पर--पुष्प 
के साथ वायविडज़, पीपल, लालचन्दन, सुरमा और 


१५ 
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सैबानमक समभाग महीन चूर्ण कर झाखो में सलाई से 
लगाने से ज्ञीघत्र लाभ होता है । न्च द 

मूल या कन्द--शीतल, ग्राही, मूत्रन, रक्तनिरोधक 
है। अ्तिसार, प्रवाहिका, रक्तार्श, मूत्र मे रक्तस्नाव, नक- 
सीर, शअत्यात्तव श्रादि विकारो पर उपयोगी है। प्रवाहिका 
या पेचिश पर मल का चूर्ण तक्र के साथ देते हैं | स्वरभग 
या कठ की ग्रथियो के बढ जाने या कठ के अन्य विकारों 
पर इसका स्वरस पिलाते हैं। हैजा मे मूत्र के रुक जाने 
पर कन्द का या इसके काड का क्वाथ या फाट पिलावें | 


जज क  ह श्््च्य्ट्ाप्ड्क्कध 


+ 


(११) प्रदर पर--मूल के साथ लाल चावल, 
श्रजवायन, गेरू श्लौर जवासा इनका समझाग चूर्ण ३ 
मादझ्षे की माभा में दिन मे २-३ बार शहद के साथ चटाने 
से लाभ होता है । “वेग सेन 

नोट--यूरोप में इस|कंद से चीर नासक शराब निर्माण 
करते हैँ । कहीं कहीं इन्हें उबाल कर भोजन के काम में 
लाते हैं। कंदों को शुष्क कर पीस छानकर अराख्ट 
(तवाखीर) भी वनाते हैं। इसमें टेनिन एवं रंजक द्वव्यों 
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की विशेषता होने से चसद्ा रंगने के काम में यह लाया 
जाता है। 

(१२) शरीर की फुर्या (वली) दूर करने के 
लिये---इसके मूल सहित पचाग को समभाग पारद के 
साथ ७ दिन तक श्रावले के स्वरस में खरल कर शरीर 
पर मर्दन करने से कुरिया नणष्ठ होती है तथा बालो पर 
लगाने से ब्वेत वाल काले हो जाते हैं। --भा भै र 

(१३) पैत्तिक चर्म रोग पर--इसके बीजो को पीस 
कर दाहद के साथ सेवन कराते है। ) 


(१४) इसके पत्र रस मे थोडा त्तिल तैल मिलाकर 
सेवन कराते रहने से स्त्रियो का श्रस्थिस्राव भर सोम 
रोग दूर होता है । न्‍लत्भा भैर 

नोट--सात्रा-पुष्प चूण १०॥ तक, क्वाथ मे २ तोला 
तक, कद ३॥ मासे और बीज १०। सासे तऊ लेचें। 

वातविकार वालो को इसकां सेवन अधिक माज्ना में 
या अधिक दिनों तक नहीं करता चाहिए। स्‌र्च्चा, अप- 
स्मार आदि पर देखिये कुम्म॒दासव । -हमारे ब्हदासवारिष्ट 
सग्रह में । 


कुशल [ छप्राग्यांव हि&प88 ] 


इस गिम्बि कुल में (.08077058०) की बूटी के 
मध्यम गझ्राकार के छोटे छोटे क्षुप होते हैं। छाल गहरे 
बादामा रग की, पत्ते ७५ से १४ सेंदीमीटर लम्बे, 
फूल ब्वेत तथा बीज बादामी रंग के एवं मुलायम होते हैं। 


नाम--- 
हि -कराल, कुरल, कदला, कोटला। 
ले --बोहिनिया रेहुसा। 


यह ऋतुल्लाव नियामक और मृत्रल है | इसका गोद 
फोड।, ब्रण एवं छात्रों पर लगाते हैं। 


कुलर्थी (00स्‍0०४05 शरं0779) 


यह शिम्वी कुल (.6807770586) का खेतो में 
तथा जगलो में भी होने वाला एक धान्य विशेष है । 

इसके वर्षायु क्षुप लगभग १॥ से २ फीट ऊचे होते 
हैं। खेतो मे यह खरीफ की फसल मे बोया जाता है। 

पत्र--१-२ इंच लम्बे, ३-३ पत्र एक साथ जुड़े हुये 
मसूर या उडद के पत्र जैसे, पुष्प ७ से १॥ लम्बे, १-३ 
एक साथ पीत वर्ण के वर्षाकाल में लगते हैं । शिम्वी या 
फली--शरदकाल मे १-२ इंच लम्बी, टेढी, चिपटी 
शोर रोमश होती है जिसमे ५-६ चिपटे मोलाकार घूसर 
वर्ण के तीज मसूर जैसे होते है । कही कही काले और 


इवेत वीज भी होते हैं । इन वीजो को ही कुलथी कहते 
हैं जो श्राहार मे दाल के रूप मे व्यवहृत होती है। * 

हिमालय के तटवर्त्ती प्रदेशों मे इसके पौधे कुंछ बडे, 
फलियां भी बडी व चौडी तथा बीज श्वेताभ होते हैं । 
जैसे तृणघान्य मे कोदो, तैसे ही द्विदल धान्यो मे यह 
कुलथी गरीबों का अस्त है । राजस्थान की ओर इसका 
श्राहार में बहुत प्रचलन है । 

यह वैसे तो समस्त भारत भे श्रल्प प्रमाण में होती 
है किन्तु राजस्थान, वस्बई, मद्रास की ओर तथा बर्मा 
व लका में ३ हजार फीट की ऊचाई तक विश्ञेप प्रमाण 
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में पैदा होती है । जगलो में होने वाली कुलथी को 
चाकसू कहते हैं । देखो यथास्थान चाकसू का प्रकरण । 
नाम--- 
रा०-कुलत्य, कुल्नत्यिका। 
द्विए---ऊुलथी, खुग्थी, कुलट, गराहट । 
म०--कुलीथ, हुलगा । गु०--ऊूलथी । 
श्र ०-हार्स आम (्र०७6 हाथाग) 
क्षे०--डोलीकोस बाहफ्लोरस । 
शासायनि८ सॉगठन--- 

श्ीजो में प्रोटीन, स्टाच, तैल, फास्फोरिक एसिड 
तथा युरिएज (7०85०) आदि पाये जाते हैं । 

ग्रौषधि कार्याथ प्राय वीज ही लिये जाते हैं । 
गुण धर्म और प्रयोग- 

यह कफ वात गामक, पित्त तथा रक्तविकार कारक, 
विदाही, अनुलोमन, भेदन, लेखन, शुक्रनाशन, कफध्न, 
कृुमिष्त, स्वेदापनयन (पसीना रोकने वाली), गर्भासयो- 


है 
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त्तेजक, श्रब्मरी भेदन सुच्र॒ल, शोथहर, क्षुधावर्धक, तथा 
झ्ानाह।; यक्ृत्प्लीहा के विकार, घूल, गुत्म, श्रशे, पीनस, , 
कास, श्वास, हिक्‍का, मेदो रोग आदि नाशक है । 


अवसाद की अवस्था में श्रतिस्वेद (पसीना) रोकने के 
लिए भुने हुए वीजो का महीन चूर्ण शरीर पर मर्दन 
करते है। श्वेत प्रदर, मासिकधर्म की विक्रृति पर, तैसे ही 
अग्मरी शूल बालो को तथा प्रसूता स्त्री जिसे मृतणिशु 
हो या गर्भपात हो और प्रसव के पश्चातु गभशिय शोध- 
नार्थ इसके क्वाथ का सेवत कराया जाता है । ब्वेतप्रदर 
पर इसकी जड का ववाथ भी देते हैं | स्थूलता या मेदोवृद्धि 
पर--भोजन में इसकी दाल का मियमित सेवन कराते 
रहने से धीरे धीरे मोटापन दूर हो जाता है। 


अश्मरी (वृवकस्थ)--बीज २ तोला ३ माशे भर 
समभाग शलगम के बीज लेकर २० तोला पानी में पकावें। 
६ तोला शेप रहने पर छानकर प्रात साथ 'था-था। 
तोला ४-६ दिन पिलावे । श्रथवा +- 


इसके ववाय से सरफोका मूल का चूर्ण शौर सेधा- 
नमक २-२ माशा मिलाकर सेवन करावे । इससे मधुमेह 
में भी लाभ होता है। 


यदि श्रश्म री कृण वृकक या मूत्रप्षणाली में श्रटक 
जाने से भयकर वृक्‍कथूल हो जिससे वार बार वन होती 
हो, देह स्वेद से भीग जाती हो, निर्बलता बढती जाती हो 
तोशीघ्र ही इसके बवाथ मे भुती हीग १ से ५ रत्ती तथा 
सोठ चूर्ण और काला नमक १-१ साशा मिलाकर ४-४ 
घन्टे बाद देने रे तुरन्त ही लाभ होता है। भ्रथवा-- 


“ कुलथी चूर्ण २ माशा, शिलाजीत १ रत्ती दोनो को 
एकत्र मिला गरम जल से दिन में दो बार लेते रहने 
से वृवकशल (दर्दग्ुर्दा), पेशान की जलन, तथा अ्रश्मरी 
जी दूर होती है । गुड, तेल, खटाई से परहेज रबखे । 

उक्त प्रयोगो से श्रद्मरी मे बिना शस्त्र किया के 
उत्तम और शथ्ीघत्र लाभ होता है । पथरी गल कर निकल 
जाती है। इसके लिये इसके चूर्ण का भा इस प्रकार प्रयोग 
किया जाता है-कुलथी चूर्ण ४ माशे मूली के पत्र स्वरस 
२ तोले मे मिला दिन 'में ?या ३ बार पिलाते है। 


प 


कह अन्चन्ता 





इससे मृत्रकृच्छू मे भी लाभ होता है। चृण्वका हिम 
भी पिलाया जाता है । झाग्रे विशिष्ट योग में 'कुल- 
त्थ्यांदि घृत' देखिये । 

(२) आ्रान्त्र या उदर से होने वाले रक्तत्नाव पर-- 
चोट के लगने से या किसी प्रकार रक्तवाहिनी के फट 
जाने से या अन्य किसी कारणवश उदर या श्रान्त्र मे 
रक्त सभ्रहीत होकर घीरे धीरे वेददा के साथ उसका 
स्राव होता हो तो रोगी को केवल चावल के भात के 
साथ इसकी पतली दाल या क्वाथ का सेवन दोनो बार 
करावें और भोजन मे कुछ भी न देवें। श्रन्दर का सम्र- 
हीत दृपित रक्त शीघ्र ही प्रवाहित होकर निकल जाता 
है। महाराष्ट्र की श्रोर रोगी को इसके क्वाथ के साथ 
भात के सेवन के साथ शुद्ध किया हुआ भल्लातक 
(भिलावा) एक लेकर हुकडे कर खाने के पान के साथ 
खिलाते है। किन्तु व्यान रहे भिलावा देना हो तो 
उसके देने के पूर्व भ्रौर पश्चात्‌ भी शुद्ध घृत १-२ तोले 
रोगी को श्रवव्य पिलायें | इसले शीघ्र लाभ होता है । 

(३) श्वास पर--कुलथी को पानी मे पकने के 
लिये रख दें, उसीमे थोडा नमक, थोडी हल्दी गठान 
वाली श्रौर डाल दें। पक जाने पर उतार कर छान 
लें । इस छाने हुए पानी को ठडा हो जाने पर रोगी को 
पिलावे तथा थोडी थोडी देर मे पकी हुई कुलथी को 
भी खिलादें । भूख लगने पर उसी कुलथी को खिलावें । 
दूसरा भोजन न दें । इस प्रयोग से श्वास रोगी ठीक 
हो जाता है। “पन्‍्वन्तरि वर्ष ३५, अ्रक १० 

व्यान रहे, यद्यपि श्वास, कास एवं कफ प्रकोप में 
कुलथी के प्रयोग लाभकारी होते हैं, तथापि प्रतमक दवास 
की श्रवत्था मे,कफ शुष्फ हो गया हो तो लाभ नही 
होता । कभी कभी हानि भी होने की साभावना है । 
तथा वातस्थान (न्वंस सिस्टम) के लिये भी हानिकर 
है। किन्तु बातनिकारों के प्रतिवन्‍्धक रूप मे इसका 
व्वाथ या इसह़ी पकाई हुई दाल का पानी नित्य पीते 
रहने से शरीर में कोई भी वात विकार नहीं होने पाते । 

(४) कास, इवास झौर हिंकका पर--इसके साथ 

कटेरी, भारज्जी, सॉठ और घुलसी मिलाकर क्वाय सिद्ध - 
कर सेवन करने से कास, इप्रास और ज्वर भी दर 
होता है । नव मनिर 
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<हह्ला। 


स्टार 


स्पा स्डद: गा ट, 
इसके साथ सोठ, बाठेरी श्रीर श्रद़्सा मिलाकर 
क्वाथ बना उसमे पोखरमूल का चूर्ण मिला सेवन सो 
' हिचकी और द्वास में भी लाभ होता है । --धू, लि. र 
धागे विशिष्ट योगो में 'कुलत्यथ ग्रुढ' ० 'कुलित्व- 
पट्फल धृत' देखें । हिकका मे इसका धूम्रपान भी कराते 3। 
(५) सन्तिपात में कर्णमूल शोथ होने पर-- 
इसके साथ कायफल, सोठ, कलौंजी समभाग लेकर जल 
के साथ महीन पीसकर मन्दोष्ण कर बार बार प्रलेप 
करते से कर्ण मूलशोथ नष्ट होता है ॥- यो, र., 
(१) कुलत्थ्यादि घृत--इसके साथ रोबानमक, 
वायविडग, खाड शक रा), भौतलचीनी, यवक्षार, पेठावीज 
श्रौर गोखल बीज सब मिलाकर १ सेर का कल्क करें | 
पवाथाध॑--वरुण की छाल ८ सेर, जल ६४ सोर, 
श्रवद्षिष्ट ववाथ १६ सेर श्रीर घृत ४ सेर लेकर यथा- 
विधि घृत पाककर, मात्रर-ग्रावा तोचा सेवन कराने से 
कप्टसाध्य भ्रश्मरी, मूत्रकच्छू, मुत्राधात एवं मूत्रविवन्ध 
शीघ्र ही नष्ट होता है। भर 


(२) कुलित्थ पट्पल घृत--(कास, श्वास, हिक्‍्कादि 
पर)-इसके साथ दशमूल और भारज्भी (तीनो १-१ सेर) 
लेकर एकन्न जौकुटर ३२ सेर पानी मे चतुर्थाण क्वाथ 
(८ सेर) सिद्धकर इसमे २ सेर घृत, ४ लेर दूध तथा 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, व जवाखार 
४-४ तोले का एकत्र पानी में पीसकर किया हुआ कल्क 
मिला घृत सिद्ध करलें। मान्ना-१ से २ तोला सेवन 
कराने से कास, श्वास, हिक्का, विपमज्वरं, अर्श, हुद्रोग, 
ग्रहणी, भ्ररुचि, पीनसा, गुल्म व प्लीहा विकार दूर होकर 
बल, वर्ण एवं अग्नि की वृद्धि होती है। (वगसेन) 

इसके व्वाथ और पचकोल (पीपल, पीपलामूल,चव्य, 
चित्रक, सोठ) के,कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत कफज 
कास, इवास और हिचका का नाश करता है। (चर जल ) 

(३) कुलत्थ गुड---इसके साथ दशमुल शभौर भारगी 
(तीनो आव-झआाध सेर) लेकर प्रत्येक को ४-४ सेर जल 
में पका कर चतुर्था श शेप रहने पर छानकर एकत्र करें। 
इसमे १ सेर गुड मिला पुव पकाकर गाढा करें । ठडा 
होने पर उसमे ८ तोला शहद, वसलोचन ३ तोला तथा 
पीपल, दालचीनी, तेजपात और बडी इलायची का चूर्ण 


्ढ् 


ता +ज 
स्््स्न्स्स लत ्नल््ट्य्स्य्य् 
प्स्ल्दे रत पपए २ ५ ५ 
माल भलजप्टआ 


॥ 


तो +प 
ना 0४७ 


(८ 


७०,३४७ “| ्च्ज 
बट :5० ध्य्स्य््शरः 


हि ले 
40025 


पल 


॥। 
4 


“२-१ तोला मिला रे.) मात्रा ? तोला तक सेवन 


करने से हवास, कास) ज्वर, हिक्‍्का, एव तमक श्वास 
में लाभ होता है । (भै० र०) ; 
(४)म्रुलत्ययूप (वातज- घूल प२)--इसके साथ लाव 


“पक्षी का मास दोनों मिलित ८ तोला, पाकार्थ जल 


[ 
“ शा सेर | ३२ तोता जल शेप रहने पर छानकर उसमे 


हीग भर घी से छोक कर सेंघानमक, कालानमक, 


- सोठ, कालीमिचे व पीपल २-२ माझे मिला, शनार का 


रस सबका चतुर्या भ गिला दें। मात्रा" १ तोला तक 


: सेवन से वातज घूलशीघ्र ही दूर होता है। (मै० र०) 


नोट--(१) सठियरा था आमबात की व्याधि यदि शुद्ध 
आरामचातज् दी हो या आम्रवोतंजन्य कोई वातरोग हो, 
तो कुलथी का प्रयोग अ्रवश्य लाभकारी होता है । यदि 
सुजाक या वातरक्त से गठिया हुआ हो, तो इससे कोई 
विशेष लाभ नहीं दोता । ० 

(२) गंडसाला की प्रारंभिक अवस्था में इसके क्‍्वाथ 
के साथ कालीसिय का चूण मिल्ला कर सेवन कराते रहने 
से १-२ मास में लाभ होता है हे 

(३) यकृत और प्ल्लीहा के, विकारोी पर इसका फाट 
देते हैं । श॒ुप्क्राश पर पथ्य रूप से इसकी दाल का सेवन 
कराने से अश की पीढ़ा दूर होती हे।, शोथ पर इसका 
स्वेदुन कराते हं। ८ 

(४) अतिंसार में इसके कोमल पौधों का ताजा रस 


- . *- छुलकरा [ 27567छ908 (07678088 ] 


< यह्द श्रपने लोगिका "कुल (707 पॉ३००१० ) की 
“एक प्रधान छाक है । इस कुल में इसीकी वडी श्रौर 

छोटी जातियों की गणना है। बडी जाति वाली को हिन्दी 

में कुलफा तथा लेटित मे पीौठु लैका ओलिरेसिया कहते 

हैं। छोटी को लोनिया तथा पोदु लेका क्वैड़िफिडा (? 
' (प्४8709) कहते हैं । 

! बड़ी जाति के कुलफे का वर्षायु क्षुप हरा या रक्ताभ 
रग का, रस पूर्ण ६-१२ इच लम्भा, बिल्कुल चिकना 
होता है। छोटी जाति की लोनिया के क्षुप रक्ताभ हरित 
चर्ण के, प्रायः जमीन पर फैलने वाली - शाखायें पतली 

' लाल, चिकनी, चमकोली होती है । तथा शाखा की 
प्रत्येक प्रस्थि से मुल निकत जसीन के भीतर जाती है। 
पत्र--बडी के पृच्तरहित ह से १४ इच लम्बे, 


यं, वि, ३६ 


० जे 


+ 


जज छाह्नीणाय 


क्र फ्िल पक 44 अल 


ह्व > 





हि श्€्छ 


$ तोला में ३ मासे कत्था मिला (यह ५ मात्रा हैं) दिन 


. में ३ बार देते हैं। शीघ्र लाभ होता है । 


(३) नैत्र - रोग--विशेषर्तः रक्तज नेन्नाभिष्यन्द पर 


- बन कुलथी (चाकस्‌) का अजन लाभकारी है । बनकु- 


ल्थी को कपड़े की पोटली में बाँघ कर दोलायंच्र विधि 
से बकरी के मुन्न मे पका, उसके छिलके अलग कर मसद्दीन 
पीस उसमें संघधानसक, बोल ओर-हल्दी चूर्ण (प्रत्येक 
उसके बरावर) मिलाकर अच्छी तरह खरज कर सुरमा 
सा वारीक बना लें । इसे रात को श्रांख में आंजने से ३ 
दिन में रक्त प्रकोप से आई हुए आंखों का विकार अच्छा 
हो जाता है। (भा, भे. र ) 

” बनकुलथी के अन्य प्रयोग "वाकसू? के प्रकरण में 
देखिए । 

(६) जानवरों में दुग्ध वृद्धि के लिये कुलथी के साथ 
कच्चे बेल फल का गूदा मिला पकाकर खिलाते हैं। 

घोड़ों को वंथा बेलों में शक्ति एवं पुष्टि के लिये इसे 
पानी में उबाल कर खिलाते हैं! 

(७) अधिक मात्रा में विशेषत- फुफ्फुल विकार तथा 
श्रम्लपित्त अस्त व्यक्ति के लिये इसका सेवन ,अद्वितकर 
होता है। इसके निवारंणार्थ शहद या नारियल का पानी 
या मूली का रस दिया जाता है 


/कुलथी सेवन करने वालों को मास वथा तिल नहीं 
खाना चाहिए - 


६3 


गोलाकार, मासल, रक्ताभ किनारेयुक्त होते हैं।' छोटी 
के पत्र छे से ३ इंच लम्बे श्रण्डाकार एवं कुछ नुकीले 
रक्ताम हरितवर्ण के कमर मांसल होते हैं। दोनो के पत्तो 
का स्वाद नमकीन और श्रम्ल होता है । किन्तु छोटी के 
पन्न श्रघिक नमकीन होते है । हट 

पुष्प--प्राय दोनो के वर्षाकाल में .पीतवर्ण के 
वृन्तरहित शाखाओं के श्रग्रिम भाग पर निकलते हैँ 
कही कही ये पुष्प बसन्‍्त भर ग्रीष्म मे प्रस्फुटित होते हैं। 

फल या डोडी-दोनो की अण्डाकार या शुण्डाकारः 
प्राय शीतकाल मे निकलती है । ' 

वीज--उक्त डोडी मे अनेक वीज दाने जैसे होते हैं 
डोडी की कच्ची हालत मे ये बीज प्राय श्वेत, तथा पकने 


पर गहरे भूरे रग के या काले होते हैं । 489 


ह ह्‌. नह गे 
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कुल्फा बड़ा 
२ फ(वटव ०८2८० ६०॥. 





भूल-बडी की ४इच से १ फुट लम्पी, पैसिल जैसी 
मोदी, उपमूल युक्त, एवं स्वाद में अप्रिय होती हे । छोटी 
की मूल पतली डोरी जैसी श्वेत, भूरे रग की तथा स्वाद 
में फीकी होती है । 


बडी के क्षुप भारत के उष्ण प्रदेशों में प्राय खादर 
या श्राद्र भूमि पर बहुत उपजते हैं । तथा वागो में यह 
बोई जाती है । सीलोन मे यह अ्रधिक पाई जाती है। 


छोटो के क्षुप प्राय, सर्वत्न वर्षाकाल में घरो के आस 
पास कूडे कचरे में प॑दा हो जाते हैं । 


नाप्ृ--- है 

स,--लोणा, लोणी, घोटिका तथा च्षद्ग घोलिका ! 

हि --कुलफा, खर्फा, नोना, लुनफ़ तथा नोजी, नोनिया। 
“मोदी घोल, तथा रानधघोत्ल | व --वढ़ नुनिया, बन- 

णुनी। गु--म्दोरी लुणी, कीणी लूणी | 


छा --गाठन पर्सलेन ((व्ावेला फुपारं97९ 
प्राभणा ९००४८) 


एगाए।एध7ाः 








से --ऊपर दे सिवनन पुराता मांस बौह औिशा साहिशाफना 


(7 शाठप पा), यथा यो, दृश्यों (९ 4७ ४४३) 
रासायनिंय रापटम- 

पतियों पे बोटाओियम झश्तोिट ऑन्‍नवा-रिसात 
०४70) नामक के शाधार सपा एक गर्य | ४ चावल 
एके पाया जाता है । 

नरयो सौर सु में हगबा से श शार्यग सौर सनि- 
सार में पगी की दच्य प्रमाः में माय रुप से धादा है । 
तेपा भारत में दमठे बरेध उतार ह&ऋभान कोच से सोडा 
काया £ 
गुगधमम और अयोग- 

ग्रुग, #ूद्य, मधुर, जवण, दियाक में संपुर एव दीख 
बीय है तथा कफपिलशामक, यातवर्दर, सोचने, हीं 
यहउच्तेजग, पिप्टस्नी, भेदन, मूपल, एवं रवि, 
शोय, श्र्ध, अखिगाय, प्यर, विध और घत्मारफ 5 । 


हर 


बडा बुर्फा--वियषेषत, सर, उत्यवीप, यातहारव, 
आश्त्मफा ०५ 
केल्फा छोटा 
ग्किप्ध्व्टव्टद ९८८००८०८/:८० <%:/7, 


लए ६८०5५, 
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कफ पित्तहिर, बोलने मे हकल ना झादि वाक्‌ दोप, ब्रण, 
गुल्म, कास, इयास और प्रमेहनाशक है। शोव भौर नेत्र- 
रोगो पर हितकारी है। . - 
छोटा कुतफा--विशेषत उष्ण, प्रम्भ, सारक, पित्त- 
“ कारक, वातनागक है। शेप गुणो में दोतो समान हूँ । 
. बीज दोनो के प्राय' पिच्छिल, स्वेहन, मू्नल, कुमिघ्त 
एव प्रवाहिका, श्रामातिसार आदि नाथक हैं । 
प्रौपधि कर्म भे--इसका पचाग, पत्र और बीज 
लेते हैं ! 
पचाऊुं, के क्वाथ का प्रयोग क्रमि रोग, आरमाशय- 
विकार भ्रौर सुजाक श्रादि पर किया जांता है। इसका 
- 'या फेवल पचो का रस पित्त प्रकोपजृ ज्वर, सिर दर्दे, 
तृपाधृद्धि, दाह, वसन, प्लीहवृद्धि, वृक्कविकार श्रादि में 
पिलाया जाता है। उबत ववाथ के लिये छोटे कुल्फे का 
 बचाग लेना ठीक, होता है। पचाग का शीत कपाय 
(अर्थात्‌ दो तोले प चाज् कुटा हुआ लेकर ६ गुने पानी 
परे डागकर मिट्टी या काच के या कलईदार पात्र में ढंक 
कर रात भर भीगता रहने दें। प्रात उसे मकर छान 
लें । इसकी मोश्रां ४-६ तोले तक दिन मे ३'बार देवें। 
पृत्तः शहद गुड श्रादि मिलाना हो तो क्याथ के परिमाण 
से मिलाबे ) मूत्राशय दाह, मूत्राघात, मूवरकृच्ठ, मृत्र में 
रक्तस्नात, रधिर की चमन गश्रादि पर लाभकारी है। 
त्र--इसमे मैंसग्रिक लवंण, होने से दीपन, पाचन, 
_यक्ृद्रोग एवं गुल्म श्रादि, नाशक हैं । $ 
'. इसकी दशाक रक्तपित्त, पैत्तिक ज्वरः श्रर्श, प्रमेह, 
यकृद्विक्ृति, पित्तातिसार, उर क्षत, यक्ष्मा, रक्तनिष्ठीवन, 
2 एवं गर्भाशय, भ्रामाशय, यक्वतूं की उष्णता आदि मे पथ्य 
: रूव से हितकारी है। शाक बनाते समय उबालकर उसका 
थोडा रस निचोडकर निकाल दें, तथा कुछ श्रधिक घृत 
या छुद्ध तिल तैल मिलाकर पकाना चाहिये। तेसे ही 
छोक कर (रस निचोड़े बिना) खाने से श्रतिसार श्रादि 
# _ द्रवों की सभावना है। 
दात मा मसूढों से थुक में रक्त जाने पर यो मुत्र मे 
“ «रक्तस्नाव मे इसका सागर थां पत्तो का स्वरस १। से' २॥ 
तोला तक थोडी मिश्री मिला दिंन मे २-३ वार पिलाने 


कप 


व्प्८ >विशेषाडु 
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छाती की दाह 
(80079)) श्रादि बन्द होता है । 

पैत्तिक ज्वर के तीग्र वेग मे पत्तो का/हिम (शीत- 
कपाय) पिलाते है, तथा वरफ के श्रभाव में पत्तो को 
पीसकर सिर. पर लेप करते हैं । 


मुत्नदा थूक आदि मे रक्त जाना 


4 


विसर्ष पर--ताजे पत्तो को पीसकर लेप करते तथा 
पत्तों की लुगदी को वाघते है। इससे आभागग्तुक-चोट, 
दाह, पित्त ज्योथ, खुजली झ्रादि मे लाभ होता है । 

सिर दर्द पर-- उष्णता से होने वाले सिर दर्द पर 
उक्त प्रकार से पत्तो का लेप कपाल और कनपटी' पर करें। 

भाग से या गरम वरतु से जलने पर-- छाले पर 
पत्तो का लेप या पुल्टिस चाघत्ते हैं । 

हाथ पैरो की दाह शमनार्थ--पश्नो के साथ मेहदी के 
पत्तो को पीसकर लेप करते है । 

वालको के मुखभाक पर--पत्तो के महीन चूर्ण को 
बुरकते या छिडकते है । ' 

ब्रणो पर--पत्तो को पीसकर तैल में मिलाकर 
बाघते हैं । * े 

मूभ्राशय को प्रदाह पर--इसके पत्तों का या द्रीजो 
का फाण्ट सेवन कराने से वृक्‍क्र एवं मूत्राशय प्रदाह शात 
होकर मृत्र के परिमाण मे वृद्धि होती है । ठ् 

बीज--पिच्छिल, स्नेहन, मुत्रत्न और कृमिध्न हैं । 
वीजो के चूर्ण के सेवन से श्रन्तडियो की ऐ ठन मिटकर 


वार वार दस्त की जका (प्रवाहिका) दूर होती है। 


पैत्तिक अतिसार मे वीजो का फाण्ट पिलाते हैं। त्तिक- 
ज्वरों मे आन्रिक सब्निपात ज्वर (टायफायड) मे भी 
इसका फाण्ट या ववाथ उपयोगी है । “वीजो को भूनकर 
चूर्ण कर उष्ण प्रकृति वालो को तथा मधुमेह के रोगी को 
भी सेवन कराते हैं। मात्रा--३ से ७ मासे तक। 


ध्यान रहे--वीजो का श्रधिक सेवन झामाशय के 
लिये भ्रहितकर तथा नपु सकताकारक है । _ 

जो शीत व्याधि से पीडित हैं उन्हे कुल्फा का उप- 
योग नही करना चाहिये । प्लीहा भ्ौर नेत्र दृष्टि के लिए 
हानिकारक है। हानि निवारणार्थ पुदीने का सेवन करें | 


मात्रा--कुल्फे के स्वरस. की १'से ४ तोला तथा 


से१-२ दिन मे शीघ्र-ही लाभ होता है। इससे रक्तार्श, , चूर्ण की ३ से ३ माशे, बीज-१ से ७ माशे तक । 
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वकलाहल ( 02583 (070.9756756705 ) 


इस कटुका (कुटकी) कुल ($2०को्॑श०2०) 
की वर्षायु वनस्पति के छोटे छोटे छ्ुप तींब्र गरन्‍्धयुक्त, 
भारत के दक्षिण के प्रदेशी मे तथा समग्र बगाल, पजाब 
झादि में भी नदी किनारे वर्षाकाल मे पैदा होते हूँ । क्षुप 
के काड कही कही २ से ३ फुट तक ऊचे, मोदे श्रोर 
मुलायम होते हैं। 

पन्न--२ से ४इच लम्बे रोमश, फटे-फटे हुये 
किनारो युक्त, भूमि पर फैले हुये होते हैं । 


ककुच्याहलछ (जाइर समग्नाकू ) 
8266८4, ९०८ठकाप्टका॑ै2८८००7८ 4/८ 





भी पाछ सो होगे 


ल-चपीवे पर्थ के, फ्री शाम 2, पल दाग पोष” 


कब 


यह गीदेड तग्याकू (धराप तमाए) था 
जात भाई है) गीरए तम्बाय ऊा 
ताम-- 
सं,--एउ लाहत, सुन्दिफा, श्रसकेणी | 
ञहि--हुताइल, गगर या सीडद तमह्व। 
घ++पीट छझफिम झोशिमा से -कीलहल, फ्थ्फी । 
गरु-कलदर, उराहल। ले नतेटसिया कारोमेडेशियाता 


ही शव 


पपरण ए । 


शीमधि कर्म से-पगके प्र, पाए गे जाते हैं । 
गुण धर्म और प्रयोग-.. 

यह पित्तप्रकोप सौर बासक हू । प्रभाव में बढ़ संको 
अचक एव शारि तदायक रात तथा रह प्र द्विणि 
पर तथा वहुमुत्र, मधुमेह पर पह लाभकाओ है। 

तीत्र एग जीर्ण चतिसार मे>ण्यरा सस या हताध दें। 


आप 


5 


उपदश या गर्मी के फोए एु लियों पर--उसके 
पचाग का रस २॥ तोला पिद भें दो नार देते ह। 


न 


हाथ पैरो की जलन पर--पन रस फो राई के तैत 
में मिला कर लगाते हूं। 

ज्वरजन्य तीन तृष्णा की शान्ति फे लिये 
मुख मे रख धीरे घधोरे चयाते है । 

रक्तार्श पर--पत्र रत्त में शक्कर मिला सेवन कराते 
है। कास पर-जड के क्वाव में शहद मिताकर पिलावें। 

मात्रा--पत्र रस १ से २ तोला तक, मूत्र चूर्ण २ 
से ६ माशे तक, क््राथ ५ तीले कभी इससे अ्रधिक १०. 
तोले' तक भी देते हैं । 


३ »पीटल 


३ ी जग3 


कलिंजन (59गा9 (शै08 ) 


हरीतकी वर्ग एव हरिद्रा कुल (8ला्ागा।80४४०) 
को इस वनस्पति ,के क्षुप श्रामाहल्दी के क्षुप जेसे ६-७ 
फुट ऊचे, काड-पत्रमय (बचा के सदृश) , पत्ते-१-२ 
ऊंट लम्बे, ४ इच चोडे, नोकदार, ऊपर पृष्ठ 
भाग स्निर्ध, हूरा,_ निम्न भाग हल्के रग का 


गे 
०] 


+ की 
१ 


रोमण होता है। 
पुष्प-प्रीष्मकाल मे छोटे, बच, 
सघन, पुष्पनलिका आघ इ च लम्वी। 
फल-नीबू जैसे गोल 3. इच व्यास के, आधघ ,इच 
लम्बे, पीवाभ लाल वर्ण के होते हैं ॥ फलो को अगेजी 


हरिताभ रवेत, 


श्र 





में गलज्भा कार्डेभम (0शंक्रा84 ०'तंश।णा। ) कहतेहें । 
बीज-छोटे, त्रिकोणाकार,- चपटे, चिकने एवं सुग- 
घित होते हैं।... 
मूल--प्रातू जैसी गाठदार, बहुवर्पायु एवं सुगन्बित 
होती है । इसी ग्रल या कन्द को सुखाकर १-२ इच 
लम्बे २॥ इच तक अगूठे जैसे मोठे टुकड़े कर बाजार मे 
कुलिजन नाम से बेचते हैं । ये टुकड़े बाहर «से लालया 
' बादामी रग के, अन्दर से हलके नारंगी वादामी रग 
के तथा स्वाद में चरपरे होते हैं । | 
इसका मूल उत्पत्तिस्थान चीन तथा मलाया, जावा, 
'सुमान्रा है। सप्रति यह बंगाल तथा | दक्षिण में सला- 
आर, गोवा, सीलोन आदि स्थानो मे बागो में पेदा की 
जाती है. तथा जड्भलो मे भी पाई जाती है। 
नोट--(१) चीन में इसकी एक जाति, जिमे लैटिन में 
एुएपीनिया चिने सिंस(/आ08 (॥ाए०59)तथा एम, शेरिफ 
“ने जिसका भास श्रल्पीनिया खुलझाान (&. 70080) 
रक्खा है, श्र'प्रे जी में लेसर गलंगाल ((,05४०० ठबोब्ाटव) 
जिसे कहते .हं। उसकी मूल भी कुर्तिजन नाम से ली जाती 
हैं तथा डसका भी व्यवदह्ार कुरलिजन के स्थान पर होता 
। किंतु यह एक प्रकार की रास्ना विशेष है। इसीका- 
एक भेद विशेष अल्पीनिया भ्राफिसिनेरिस (७ 0०ाा- 
प्राण) है, जिसे खुलल्लनन तथा बंगला में सुगंध बच 
कहते हैं 
(२) भावप्रकाशकार कुलिक्षच को बच काद्दी एक 


का 


जितना इसका प्रयोग दक्षिण में महाराष्ट्र, ससूर तथा ग्रुज - 
राथ के ग्रार्मों में किया जाता है उतना अन्यत्र नहीं होता। 


रा 


“ साम- हा 


'होने के 


रु 


सं.-सुगंध, मलयबचा (मलय प्रदेश 
कारण), कुलक्षन ।  - 
हि.--कुलिअ्षन, मदाभरी | '..' 
वे. गु --कोलिक्षन, कुलक्षन। 
+अं टर, गेलगाल (0० 0व्वाधाति ) 
जाचा गे. (7४०4 08978) 
ले ---एल्पिनिया गलंगा। 
रासायनिक संधठन-- ७ 
-“ इसमे कंम्फराइड [८४॥७४७४०४४], गलजिन 
[0॥भाहा।] और श्रल्पनिन [&]एंग] नामक तीन 
द्रव्य तथा एक मुख्य प्रभावशाली पीताभ, सुगन्धित 
उडनशील तैल होता है,...जिसमे ४८ प्रतिदतत सेथिल, - 
सिनमेट [१/७॥३] टगराशक्षाक०] और २०-३० प्रति- 
शत सिनकोल [(४00७], कपू'र एवं डी “ पाइनिनः 
[70 9770] होता है" मूल ही. इसका प्रयोज्य श्रग है। 
गुण धर्म और -प्रयोग-- 
यह लघु, तीक्ष्ण, रूक्ष, कठु, विपाक में कह एवं 
उष्णवीय है । कफवात शामक, मुखशोघक, लालाप्रसेक- 
जनन, रोचन, दीपन, लेखन, “प्रनुलोमन, हृदयावसादघ्न, 
चाजीकरण, उत्तेजक, शीतप्रशमन, सूंत्रल, . नाड़ियो को 


+ 


४ 


भेद मानते हुये इसे मद्ाभरी बचा कहते हैं। किंतु वास्तव . पलद, केफ, कास, श्राव्मान, शिर शूल, कटिवात, सधि- 


में यह नरकचुर है। नरकचूर का प्रकरण देखिये। 
*. (३) कुलिझ्षन यह शब्द श्ररवी खुलिक्षान का अप- 
'अ'श है। तथा खुलिक्षान यद्ध चीनी भाषा के 'काशओोन 
लियाग! का अपभ्रश होना चाहिये। है 

(४) कई ज्ञोग अमवश पान (नागरबेल) की मूल को 
ही कुलिक्षन ही कहते हैं। ध्यान रहे कुलिभ्नन की लता 
या बेल नहीं होती । छुॉप होता हे 
- बाजारू कुलिअन में हीन श्रेणी की सॉठ या घुढ़वच 
का मिश्रण होता है। अत' देखकर खक्षेना चाहिये। 

(४) आयुर्वेद के-प्राचीन अर थों में इसका स्पष्ट उद्लेख 
नहीं मिलता । शायद इसे बच का ही एक भेंद या विशेष 
प्रकार की बच >सानकर ही उपयोग किया जाता हो या 
उस काल में यह भारत में न होता द्वो। इसका तो चीन 

देश से यहां प्रसार हुआ दव। इसलिये भावभपकाशकार 
के .समय से इसका यद्दा विशेष प्रचार हुआ है। तथ 


५४ कि है हे डा 


कह पु जय 


बात, कठविकार, मृत्र रोग, क्षय श्रादि नाशक है। 

यह तीक्ष्ण होने से श्रतिमात्रा मे, श्रामाशय मे क्षोभ 
तथा पित्त की वृद्धि करता है, जिससे लालाख्रांव को भी 
वृद्धि होती है । हे 

इसके प्रयोग से विश्वेषत इसके सत्व का इज्जेक्शन 
देने से महास्नोत मे रक्त अधिक भ्राने लगता है और श्रन्य 
“अवर्यवो का रक्तमार कम हो जाता है।साथ ही मे 
हृदय का सकोच भी कुछ कम हो णाता है । इस 
प्रकार यह हृदय के लिये भ्रवसादक माना जाता है । 

- थोर्डी मात्रा मे इसका प्रयोग या इज्जेक्शन दवास 
नलिकाश्रो को प्रसारित करता एवं उत्तेजित करता है । 
झत यह एवासहर है । स्वरयन्त्र की शक्ति को भी बढाता 

है । किन्तु श्रधिक मात्रा में इसका दूषित श्रसर होता 
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उसके गुणवर्म प्राय बच के जैसे दी हें । भा स्वेद 
(पसाना) के कारण या श्रवगाद की अवाथा से थरीर 
ठठा पड रहा हो तो इसका चूर्ण त्वचा पर रगठते हूं। 
मझऋाई शादि त्वचा के रोगो पर भी इसका मर्दन करते 
हैं। हैजा मे हाथ णेर ठठे पड जाने पर तथा मारा- 
पेशियों में ग्राक्षेप भी हो तो इसवेः चूर्ण के साथ नोठ, 
सेंवानमक, योडा कोफ़म या रेंडी या सरसों तैंल मिला 
गरम कर मर्दन करते है। इसमे हाथ पैर, कधा एवं 
विद्रप की सधि स्खानों का गुल भी दूर होता है। 
ज्वर में अन्य ज्वरहर द्रव्यो के साथ इसे मिलाकर 
क्वाय वना पिलाते हैं। कास श्वास में-इसका ज्चूर्ण 
ग्रदरख रस और गहूद के साथ चदाते हैं । उदर घूल मे- 
इसे श्रजवायन और काले नमकके साथ, मदार्नि पर- 
सोठ व रीधानमक के साथ, मुन्रनावरोव मे-पानी के साथ 
पीस छानकर, मधुमेह या बहुमूत्र भे-इसका अ्रप्टमाग 
चवाथ, वालको के अतिसार पर-इसकी ग्ाठ को पत्थर 
पर तक्र के साथ घिसकर किचित हीग मिला गरम कर 
पिलाते है । बालकों के कृक्कुर कास में चूर्ण को णहद से 
चटावें । बाजकी के गू गेपन या तुतलाने परइसे मधु मे घिस 
कर जीभ पर लगाते रहने से, लाभ होता है। 
मृत्रावरोध पर-चूर्ण १ से ॥॥ माझे तक नारियल 
जल के साथ प्रात देने से मूत्र साफ हो जाता है। बहु- 
मूत्र मे--ूर्ण के साथ सोठ चूर्ण मिला शहद के साथ 
दिन में ३ वार देते रहने से भी लाभ होता है । 
सिर दर्द.पर--चूर्ण की नस्य देने से छीके श्राकर 
लाभ होता है । 
दत पीडा पर-चूर्ण का मजन दिन में २-३ वार 
करने तथा सिप्टान्त का त्याग करने से लाभ होता है-। 
(१) आध्मान पर--इसका महीन चूर्ण श॥या २ 
माणे लेकर गुड या शहद के साथ दिन-में २-४ बार २-२ 
घटे मे लेने से वातानुलोमन होकर पेट का अफारा दूर 
होता है, उदर शुद्धि एव क्षुधा वृद्धि होती है। 


चटनी बनाए चोटा थोश घानतों रह मे शध सहित 
भ्रजीर्ण का नाथ रोना € । 

(३) वामोत्त जनार्-इसया छूर्त ६ माता एप सौर 
पानी झआाभन््राल् एफ मिंता पयाये । दूध शा त्र 
शेष रहने पर छानफर पात तवा इसी बार सार्थ पीने 
से काफी उत्तेजना एवं बाक्ति णी मी 


हि] 


5 
सर 


टोवी दे । 


दि 

(४) झीत हे झसर पर->हू्ण वा ऐक्‍न साय के 
पेय के साथ करने से थीत दाता दृर शोपश एपपुस वी 
विक्वोति में भी लाभ दोता है। णीतजन्य पीझ पर चर्ण 
की मालिद्य करते हैं । 

(५) स्वरभेद तथा मु दीप्ध्ण पर-:सका दफा 
मुख भे रस धीरे धीरे रस निगतते रहे, एस प्रकार दिन 
में २ से ४ माणे तक रोवन करते रहने गे २-४ दिनसमे 
लाभ हो जाता है। मसुरा की दु्स्धता दर होनी है । 
तथा इससे वाजीकरण एम कामोत्तेजना भी होती हैं । 

»(६) मुख दुपिका या बीवन पिडिमा श्रीर वर्ण 
पिटिका पर--एसके हारा सिद्ध किये हुए तल का प्रयोग 
करते हैं ।॒ 

(७) सल्‍ली घूल (हाथ, पैर, जाघो की एिडलियो 

में दर्द) हो तो इसके और रौधा नमक के चूर्ण को कम 
तैल मे मिला मन्दोष्ण कर सर्देन करने से लाभ होता है। 

“(८) वमन पर--इसके काण्ड या पत्न का स्स, नीबू 
श्रीर श्रदरख रस सम भाग १-१ तोला देकर उत्तमे १॥ 

तोला मिश्री सिला आग पर थोठा पका कर दिन मे दो 
वार ६-६ माशे की मात्रा में चटाने से २-३ दिन मे 
पूर्ण लाभ होता है। 
नोट--चूर्स की सात्ना $ से ३ साशे तक, टिचर की 
सात्रा आधा से $ ढ़ास है। 
अधिक सात्ना में देने से सूज्ावरोध होता है। इसके 
हुप्परिणास के निवारणा्ं कतीरा, चन्दन, सॉफ और 
वशलोचन दें। इसका प्रतिनिधि दालचीनी था बच है। 
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” यह ग्रुइच्यादि वर्ग एवं यवकुल [074094७] के 
तृण विशेष के दृढ़ बहुवर्पायु क्षुय कासया मूज जेसे 
किन्तु कुछ छोटे,१ से ३ फीट ऊचे होते हैं। इसका 
- मुलस्तरंभ दृढ़, सीधा, जमीन में खूब गहरा जाता है। 
- पत्र--कास पत्र जैसे लगभग १७ इच लम्बे व२ 
इच चौटठे, अग्र भाग पर सूई जैसा तीद्षण एवं पत्रधार 

पर सूक्ष्म दृढ़ रोम होने से ये तेजधार वाले होते हैं । 

- पुप्पदर्ड--६ से १८ इच लम्बा सीधा होती है। 
बीज--चीथाई इच लम्बे, चपटे, श्र ठाकार होते 

" हैं। वर्षा में पुंष्ष व जीतकाल में फल लगते हैं । 

, औरत में यह प्राय सर्वत्र खुने मैदानो में सिलता 
नो2-इसकी ही एक बढ़ी जाति को दर्मभ या दाभ 
कहते हैँ। इसके पत्न कुछ _विशेष-लम्बे एवं खर होने से 
सास्फृत में इसे छश्पत्र [कहते हैं । यज्ञ योगादि, धार्मिक 
क्ृप्यों में यह उपयोगी है | ग्रहण के समय घर की बस्तुओं 


कुश [ ऋषवतवःठशा8ड 0फ्राठआए0068 | | 


[बला] मूल समभाग सिला चावलो के घोवत के साथ 
पीस छान कर सांत्रा ६ माझे पिलाते रहने से अथवा 
मूल को ही चावल के घोवन में पीस छात कर उसमे 
जीरा चूर्ण और मिश्री मिला सेवन “कराने से शीघ्र 
लाभ होता है। ह 

[२] वित्तातिसार, आमातिसार पर--इसके मूल 
के साथ समभाग कास वी, ईख की, शाली .चावलो की, 
खस की तथा बेंत की जड़ लेकर क्वाथ बना नैवम 
कराने से पित्तातिसार नण्ठ होता है; [हा स॒ ] ) श्रामा- 
तिसार पर केवल इसकी जड के ववाय से लाभ होता है। 

[३] श्रद्मरी पर--इसकी जड के साथ कास की, 
गोखरू की जड़े तथा हरड, श्रमलतास, पापाणभिंद और 
धमासा, सम भाग लेकर क्याथ वंना शहद मिलाकर पीने 
से दुस्साव्य अश्मरी भी भीघच्र नप्ट होती है [मा भे र॥] 

[४] मूच्रकृच्छू और वस्ति विकारों पर--तृण पच- 


पर पत्रिन्रता की दृष्टि से यह रुख दिया जाता है| 
- चरक, सुन्नत के सन्नधिरिचनीय, स्तन्य॒जनन, सधुर 
स्कध एव तृण मल, पचक मे इसकी गणना की गई है । 


कुश (डाब) . . :- 
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नाथ -+ - न ध्यु 30600. 
स-कुश, सूच्यम्म, दर्भ, यक्षभूपण । - स्ले: ह 
| हि,छुश, डाभ, दवोलि।' ब-कुश । 

'>दर्भ, दाभ । -दाभड़ो, दरभ, कुश। 


“एराओोस्टिस साहइनोसंरायंडिस, 
डिसमी स्ट चिया साइनो (20ए5॥7705ल्‍४809४ (:ए॥०0) 


॥ श्रौपधि कार्य में इसकी मूल ही ली जाती है। 
, #गैण धर्म और अयोर्ग- 

/.. यह लघु, स्निग्ब, मधुर, कपाय, विपाक में मधुर 
- एवं णीतवीर्य है। यह तिदोपध्न, स्तम्भन, तृष्णाहर 
स्प्रन्तजनन, मूत्रल, कुप्ठघ्त और रक्तातिसार, प्रवाहिका 
वल्तिबिकार, रक्तपित्त, ( रक्तप्रदर, मृगकृच्छ, श्रष्परी 

ओर विसर्प पब्राद्ि चर्मविकारों, पर'' जाभप्रद. है । 
यह शर्भवती के गर्भावनय को क्षतिमस्क है। समूत्रावरोध 
पर देसी मूंग का फाट पिलाने ट।... 

[१] उत्तप्रदर प१२--मूल के बयाव मे रसौत मिल्ा- | 
कर छापुक' सेघन कराने से सबंबा सूत के रसभ्र सर्दी रा ण 
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पीने लाभ होता है। वि मा) 


मूलादि क्वाथ--कुण, कास, शर, दाभ श्रीर ईख की जडः 
इन सबके योग का नाम तृणपचमूल है । इन पाचो तृणों 
की जड से सिद्ध किया हुश्ना क्वाथ बस्तिविकार एवं बस्ति 
के शोधनाथ तथा पैत्तिक मृत्रकृच्छ मे विशेष हितकारीहै। 

उक्त तृण पचमूल के साथ दूध पकाकर सेवन करने 


से मृत्रेन्द्रिय से होने वाली रक्त प्रवृति दूर होती है। 


भिर], 


[५] रक्तपित्त और शूल पर--कुशादि क्षीर योग-- 
उक्त कृशादि तृणपचमूल श्रौर मुलैठी इनका समभाग 
मिश्वित चूर्ण २ तोला, गोदुग्ध १६ तोला तथा पानी ८ 
तोले एकत्र मिला पकावें । दुग्ध मात्र शेष रहने पर छान 
कर सेवन करने से लाभ होता है + [बगसेन ] 

[६] गर्भिणी के छझूल पर--इसकी जड के साथ 
कास, एरड और गोखरू की जड समभाग का चूर्ण २ 
तोले, दूध १६ तोले और जल ६४ तोले एकत्र मिला 
पकावें । दुग्ध जेप रहने पर छातनकर इसमें मिश्री मिला 






[७] कास [ खासी] पर--उक्त तृणपचमूल के साथ 
छोटी पीपल श्रौर मुनकका मिला जौकुट कर चूर्ण - २. 
तोले, दूध १६ तोले श्रौर पानी ६४ तोला मिला दुग्व- 
पाक करें | इसमे शहद श्रीर साड मिला सेवत करने से 
कास विशेषत पित्तज कास नष्ट होती है। [घृ. सा | 

[८] वात्तज्वर पर--इसकी जड़ के साथ खिरटा 
मूल और गोखरू का क्वाथ सिद्धकर साड श्र शहद 
मिला, पिलावें । है 

[६] हिक्‍का पर--इसकी जड के चूर्ण मे थोडा 
घृत मिला श्राग पर डालने से जो घृम्र उठे उसे नासिका 
तथा मुख के द्वारा खीचने से लाभ होता है। , 

नोट--मात्रा-क्राथ की <-१० तोले, चूर्ण की ३-६ माशे 


इसके विशिष्ट योग--कुशावलेह, कुशाद्य ब्वत या 
कुशाद्य तेल देखिये भोपज्य रत्नावली आदि पगन्यों में 


कुसुम ( एबरशीब्धापड एशञएॉठटशांप्र8 ) 


हरीतवयादि वर्ग एव. भृद्धराज कुल [एकआए०थअ- 
480) की इस बूटी के कटीले तथा बिना काटे वाले ऐसे 
दो प्रकार के क्षुप होते हैं। इनके कटकयुक्त कुसुम के 
बीजो का तैल विशेष उपयोगी होता है | कटकरहित के 
पुष्पो का उपयोग उत्तम "केसरिया कुसम्भा रग के लिये 
होता है। इसके क्षुव ३-४ फीट ऊ चे, डडिया दवेत वर्ण 


की पतली होती है । 


पत्ते-लम्बे, किनारे कटे हुये एवं काठेदार होते हैं । 


फल-शीतकाल में डडी या शाखा के श्रप्नभाग पर 
डडियो मे पीताभ लाल रग के तथा छोटे छोठे काटो से 
युक्त कुछ सुगन्धित होते हैं। इन फूलो का वर्ण कु कुम 
(केश्वर) जैसा होने से इसे ग्राम्य केशर (फ्रात 580) 
कहते है। किन्तु कटकरहित कुसुम पुष्पो का रग शौर 
भी उत्तम होता है । ये फूल स्वाद में कुछ कड॒वे होते 


हैँ । इन फूलों के तन्तु केशर जैसे ही होने से प्राय केदार 


में इनकी मिलावट की जाती है.। इन पृष्पवों के कारण 
ही इसके क्षुपो को कुसुम फूल वाहते हैं। रग के लिये 
_.. इन पुष्पो को छाया में शुष्क कर कूट साफकर डिव्यों मे 


भर कर बाजार मे बेचते है । इनका रग श्रत्यन्त पवका 


झौर सुन्दर केसरिया होता है। भारत मे पहले प्राय 
फूलो के लिये ही इसकी खब खेती की जाती थी । 
विदेशी रगो के प्रचार से श्रव इसका उपयोग बहुत ही 
कम होने लगा है। 

कटकयुक्त कुसुम की खेसी खासकर बीजों के तैल 
के लिये रबी की फसल के साथ शरत्काल मे दक्षिण की 
श्रोर खूब होती है । उत्तर प्रदेश तथा पजाब की श्रोर 
भी कहीं कही यह बोया जाता है । इसके हरे हरे पौधों 
को.काटकर कुट्टी कर भैंस, गाय शआ्रादि दूध देने वार्ले 
जानवरो को खिलाया जाता हैं । एससे उनमे उत्तम दूब 
की वृद्धि होती है। , 

इसमे जो डोडी वडी सुपारी जैसी नोकदार' तथा 
काटो से युक्त होती है, उन्ही मे उक्त केसरिया फल तथा' 
छोटे छोटे शद्भ जैसे चिकने श्वेत वीज होते हैं । ये -बीज 
स्वाद में कुछ तिक्त तथा तैल्न से युक्त होते हैं। इन्हे 
भाषां में 'बर कहते हैं । 


ै 





नो 





नपम्--- 


रा-कुसुम्भ, वह्विशिखा, बखरंजक। 


हि --कुसुम, कसूम्ब्रा, बरें। -, व,“ऊुसुम फूल। 
म--करइ ई -। शु-कसुबो । 


क्र--वाहल्ड सेफ्रान (शा इ्ी07, $शी0ए७) 
ले -कार्थेमस टिंक्टोरिया । 

.. झौपधिकरम के लिये इसके फूल, पत्र भौर बीज तथा 
धीजो का वैल लिया जाता है। इसके ४० तोला बीजों 
में से लगभग ७-८ तोला उत्तम तेल निकलता है । 
प्रौषधि के लिसे बीज उत्तम व्वेतं, भारी एवं मोदे लें। 


इशासायनिक सट्ठन--- 


पुष्पो मे कार्थामिव (0४0000॥77) नामक जल में 
न घुलने वाला एक लाल रग होतः हैं, तथा घुलनश्ील 
श्रन्य पीतरग, सेल्थुलोज ((७।ए०४०), अलब्युमिन, मग- 
नीज एवं लोह झादि पाये जाते हैं। बीजो में एक स्थिर 
तैल २८ ५ से ३४ ७ प्र० श० तक होता है । 


्ग 


बे धि. दे७ | 


नोट-इसका तेल खाने के काम में आता है । वाजारू 
मीठे तैल तथा घृत मे इसकी मिलावट भी की जाती है । 
सुगन्धि के काम के लिये विदेशों में इसका निर्यात किया 
जाता है। तेल की खली टिकाऊ होती है, वर्षों नहीं 
बिगढ़ती तथा जानवरों के खाने के काम मे ईख आदि की 
खेती में खाद के रूप में काम श्राती है | इसका उपयोग 
साथुन एवं तेलीय रंगों के निर्माण में किया जाता है। 


गुण धर्म और प्रयोग- 
पुष्प-लघु, उष्ण, रुक्ष, कफनाशक, पित्तवर्धक, निद्रा 
कारक, भेदक, केश रजक, स्वरशोधक, स्वेदल, श्रार्त्॑व- 
जनन, उर शोधघक, मूृत्रनिस्तारक एवं कास,इ्वास, जलो- 
दर, पाण्ड,कामला, शोथ,शूल, मूत्रकृच्छ,कुष्ठ नाशक है । 
कास श्वास मे शहद के साथ देने से कफ का 
उत्सर्ग होकर वक्षस्थल बुद्ध होता है । 


पाडु, कामला पर--पुप्प चुर्ण ४ से ६ माश्े तक 
जल के साथ देते हैं । श्र्श पर-इसका चूर्ण दही के साथ 
सेवन कराते हैं। श्रश्मरी मे फलो को १ तोला लेकर 
पानी से पीस छानकर मिश्री मिला दिन मे दो बार 
पीने से ७ दिन मे पूर्ण लाभ होता है । 

पुष्पी का फाण्ट स्वेदल होने से प्रतिश्याय, भास- 
पेशिय श्रामवात्त (शए5०परौद्याः रिश्णायक्षाभा) तथा 
कष्ठात्त व भे उपयोगी है। तथा इसका हिंम या श्ीत- 
कपाय मृदुरेचक एवं बलप्रद है। इसे मसूरिका,रोमान्तिका 
या विस्फोटक ज्वर विशेष (8०2790779) में देने से 
शीघत्र ही सरलता से भ्रन्दर का विकार त्वचा पर 
निकल श्राता है । 

मसूरिका (चेचक) पर--फूलो को मेहदी पत्र के 
साथ पीसकर तलुवों श्रौर हथेलियो पर लगाने से चेचक 
का जोर कम हो जाता है । 

वात रोग पर--पुष्पो के स्वरस को तिल तैल मे 
पकाकर मर्देन करने से शोथयुक्त साध पीडा, पक्षाघातत 
भ्रादि पर लाभ होता है। 

भयानक ब्रणो पर--क्त पुष्प स्वरस तैल का फाया 
दिन में २-३ वार रखने से शीघ्र लाभ होता है। 


पत्त---कीमेल पत्तो का शञाक मधुर, उष्ण, तिक्त, 
रक्ष, श्रग्तिदीपक, रुचिकारक, रेचक, क्षुधावर्वके, सुभल 
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नोट--(१) आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में मधुर या , 
मीठे कूठ का उल्लेख नहीं है । मीठे और कड॒वे कूंठ के भेद 


काइमीर की वापियों से प्रचुरता से तथा पजाब मे चेनाव. पथ भौर भी भेद यूनानियों ने किय्रे हें । तथा मीठे कृढ- 


व भेलम नदियों के प्रासे-पास पाये जाते हैं । 

इसके क्षुप का काण्ड ६-७ फीड ऊचा, सीधा एवं 
जड़ की शोर प्राय कनिप्ठिका ऊँगली के प्रमाण में 
मोटा होता है.। पत्रदण्ड २-३ फीट -लम्बा, तथा पत्र 
नीचे की ओर के लम्बे शौर चौडे छत्री के झाकार के 
विपम दन्तुर, त्रिकोणाकार, त्रीच बीच मे कटे हुये छोटे 


बडे विभाग युक्त, उष्चंपृर्ष्ठ में खुरदरे, निम्नपृष्ठ कुछ 


'स्तिग्च, तीक्षम नोकदार,७ इच लम्बे और ८ इच चौडे 
होते हैँ । पुष्प--मेंदा पुष्प जैसे गोल, १-२ इंच व्यास 
के, धृन्तरहिंत, बेंगनी या गहरे नीले रग के, फल-- 
ग्ोकोने, छोटे, दातेदार, तथा चोटी पर धूसर रग के 
वाली के कुश् को से युक्त होते हैं। वीज--छोटे चपटे, वक्त 
होते हैं । हे । 


मूल--बहुवर्पायु, स्थूल होती है, तथा इसी मूल से 


प्रतिवर्ष नवीन पीधे उगते हैं | मूल स्वाद में अकरकरा 
जैसी चरपरी, तथा श्राकार मे हिरन के सींग जैसी होती 
है | श्रौपधिकर्म मे इसी मूल का प्रयोग होता है, तथा 
उसे ही कूठ या कुष्ठ कहते है । शरदऋतु में जब पौधे 
पुष्पित एन फलित होते हैं, तव इसके मूल का सम्रह 
किया जाता है । ये सग्रहीत मूल ३-६ इच लम्बे, तथा 
४ से १३ इंच मोटे, गाजर जैसे किन्तु एक शोर कुछ 


' फटे हुये से, हलके, दृढ़, वाह्म पृष्ठ भाग धूसर वर्ण का 


एव लम्बे उभारो या रेखाग्रो से युक्त भीतर से श्वेत, 
ती4ण  सुगन्धियुक्त होता है । कई स्थानों पर घूप की 
तरह यह जलाया जांता है | इसमे जो बादामी रग का 
कुछ गाद्य सा तैल मिलता है, उसका उपयोग किया 
जाता है । पहले इसका निर्यात्‌ काइमीर से चीन देश को 
प्रत्यधिक प्रिमाण भे किया 'जाता था। वहा इसकी घूप 
जलाई जाती तथा श्फीम के स्थान पर इसका व्यवहार 
धूम्रपान ख्प मे होता था । ऊनी वस्त्रों की कृमियो 
हि रक्षा इसके टुकड़ों को उनमें रखकर की जाही है । 


२ तर 


हु 


के नास पर पोहकर पूल (०,६००) या ईरसामृूल 
(775 ए्थर्॑ण्णण) या प्रस्तुत प्रसंग की कठु कूठ की द्वी 
श्रपक्व मूल ली जाती द्वै। चस्तुत* कठ कट ही होता 
है सधुर नहीं । ह 
(२) चरक और सुश्रुत्त के शुक्रशोधक, लेखनीय, 
आस्थापनोपग, तथा एलादिगणों में इसको गणना की 
गई दे। वैसे तो इसका डपयोग यहाँ वेदकाल से प्रचलित 
है! अथर्व बेद (कां० १६, सू ३६) में तथा का० & में पूरा 
अध्याय ही इसके (यम तथा कुण्ड नाशन ) गरुणगान में 
'समापक्ष कर दिया है। उसमें इसे 'हिमवतस्परिं! नाम से 
उल्लेख किया है, तथा इसे शिरोरोंग, ठृतीयकमज्बर, कुण्ड 
एवं कृमि रोगों क॑ लिये विशेष उपयोगी साना हे। किन्तु 
आधुनिक वैज्ञानिक विद्वान इसे मलेरिया ज्वर, आन्निक 
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कृमि, महत्कुष्ठ पु॑ ग्र/मवातादि में अ्रनुपयोगी बत- 
लाते हैं। हि 

घरक ने-ज्वर में (चूप रूप से) तथा कुप्ड, अश, अप- 
स्मार, उन्‍्माद (कल्याण घूत से) वातज शोथ (शंलेयादि 


तल में) उदर रोग (नारायण चुश में) एवं पाण्ड आदि 
रोगों पर और बस्ति कार्य से भ इसओी योजना की है । 

(३) झ्रोपधि कर्म के लिये कूठ ऐसा लेचें,[जिसमे 
तोदने पर कण या रज जैसा कुछ सी न निकले, झुगश्टंग 
जैसा रद और चिकना हो, जिस पर चित्तियां न पढ़ी हों 
जो चबाते ही जीभ पर चुनचुनाहट पेढा करे, तथा कौ 
उण्ट न हो । 

(४) 'कोष्ट! नासक एक भिन्न बृट्टी है । उससे और 
कुप्ठ (कुठ) से कोई सम्बन्ध नहीं है । आगे कोष्ट का 
प्रकरण देखिये । 


नाम-- 
सं०--कुप्ठ, वाप्य, पारिभाच्य, उत्पल, काश्मीर 
हिन्दी-कूठ, कूट, कुष्ट | बर्मला-कुड, पाचक । 


मराठी-कोप्ठ, कोठ, उपलेट । शु०-कठ, उपलेट । 
अंग्र औ--फोस्टस खूट ((0४05 7२00]) 
लेटिन--सासुरिया लेप्पा । एप्लोटेक्सिस आरिकुलेटा 
(&9[0005 #&णा०ध४४) 

रासायनिक सट्ठठन-- 

मूल मे एक उडनशील सुगधित तैल १४ प्र श॒ तथा 
सास्युरिन (590550776) नामक एक क्षार तत्व ० ०५ 
प्रतिशत, ग्लुकोसाइड, किचित्‌ तिक्त पदार्थ, कुछ टेनिन, 
इन्स्युलिन ([750॥) १८ प्रक्ष , एक स्थिर दैल, पोठा- 
शियम नाइट ठ, शर्करा श्रादि पाये जाते हैं। इसके इन्स्युलित 
को मधुमेह के रोगियो को इ जेक्शन दिये जाते हैं । 


इसकी राख में मेंगनीज की मात्रा विशेष होती है । 
पत्तियो मे किचित्‌ उक्त क्षार तत्व होता है, किन्तु 
सुगधित तैल नही होता। केला फल के छिलके में विशेषत 

सेल्युलोज होता है । इसीलिये वह अ्रपायकारक होने 

के कारण उतार कर फेंक दिया जाता है। - 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

लघु, रूक्ष, तीक्षण तिक्त, कह, मधुर एग विपाक 
में कटु और उष्ण वीयें है । हट 

यह कफ वातशामक, दीपन, पाचन, ग॥राही, श्रनु- 
लोमन, शुक्रशोधन, मूत्रलन, स्वेदजनन, रफक्तशोघक, शोथ- 
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हर, उत्तेजक वृष्य, कफ निस्सारक, प्यागटर, श्राललेव- 
घामक, बातहर, दुर्गन्धनाक्षक, जंतृध्न, वेदनात्थापन, 
कुष्ठघ्न, त्रणणोधक रोपक ज्वरध्न श्रौर रसायन है ) यह 
गर्भाशयोत्त जक, श्रार्त वजनन एवं स्तन्यजनन भी है । 
श्रग्निमाद्य, श्रजीर्ण, विष्टंभ, उदररोग, पूल, अति- 
सार, थिर शूल, वियूचिका, सधिणोथ, बातरक्त, हहौ- 
बेल्य, कास, श्वास, हिकका, रजोरोध, कप्टात्त व, मुत्न- 
कृच्छु, विसर्पादि चर्म रोग, जीर्णत्रण, दतनुल, तथा 
अपस्मार, पाइवेशूल श्रादि चातरोगनाणक है। 
इसका घूम्रपान केन्द्रिय वातनाडी सस्थान में श्रव- 
साद पैदा करता है, शायद एसीलिये श्रफोम के स्थान 
पर इसका धूम्रपान किया जाता है । इसका भ्रवाही सत्व 
श्रधिक मात्रा (१०-२० सी. सी ) मे देने से उदर मे कुछ 
प्रक्षोम, व वेचैनी सी होती है । एवं तन्द्रा उत्पन्म 
होती है । 
ज्वर मे--पसीना लाने एवं उत्त जना के लिये इसे 
देते हैं। भ्रन्य स्वेदजन्य द्रव्यो से प्रायः थकावट आती 
है, किन्तु इससे नही आती । ज्वर मे इसके सेवन से 
पेशाब साफ आता है । मसूढो की शिथिलता से दात 
हिलते हों ढुखते हो, तो इसके चूर्ण को मसूढो पर 
मलने से लाभ होता है । 
ब्रणो पर--इसके लेप करने से ब्रण घुद्ध होकर 
शीघ्र भर जाते हैं। दुष्ट ब्रणो पर इसकी घूनी' भी दी 
जाती है । हिकका मे इसके चूर्ण के साथ राल मिलाकर 
धूम्रपान या नस्य करते है । 
वमन मे--इसका घूर्ण ४-४ रत्ती शहद या छाक्‍्कर 
से २-२ घन्टे से २-३ बार देने से लाभ होता है। तन्‍्द्रा 
या झालस्य निवारणार्था इसके छोटे छोटे दुकडे पान में 
रखकर खिलाते हैं। 
सिर ददें पर--इसके साथ सोठ थघ एरण्डमल को 
कांजी में तक्र पीसकर लेप करते हैं । हाथ पैर या उदर 
के शोध एवं मोच आदि पर इसे भगुलावजल भें पीस कर 
लेप करें। इससे सिर के विकारो पर भी लाभ होता है । 
शीतपित्त पर--इसके चूर्ण से समभाग सेंधानमक 
मिला, घृत के साथ मिश्रण कर मर्दन और लेप करें । 
श्र्श की पीडा पर-इसके साथ हरड, नीमपश्र, वे 


ये 


बल 





'मुनसिल समभाग एकत्र कूटकर घृत झौर शहद मिला 


निधुम अगारो पर टाल मस्सो पर घूनी दें । (हा. सा ) 
चूहे के विष पर--इसके साथ बच, मैनफल झौर 
कडवी तोरई का फल समभाग चूर्ण कर गोमूत्र के साथ 
' शेवन करने से लाभ होता है । (यो २.) 
अतिसार पर--इसके साथ पाठा, वच, नागरमोथा, 
चित्रक और कुटकी समभाग चूर्ण । मात्रा-२-३ माशा 
 उष्ण जल के साथ लेवें (चंगसेन) । वात रोग पर-इसके 
साथ इन्रजी, पाठा, चित्रक, श्रतीस और हल्दी इनके 
चूर्ण को उप्ण जल से सेवन कराते हैं । तृष्णा पर-इसके 
साथ कास की जड और मुलैठों तीनो का चूर्ण एकत्र 
खूब खरल कर, माश्ना-४ माशे तक जल के साथ सेवन 
करने से पुराना तृष्णा रोग शीघ्र दूर होता है।(वृ निर) 
आमवात पर-इसका चूर्ण रेंडी तैल के साथ सेवन कराते 
तथा पीड़ित सन्धि स्थानों पर इसकी मालिश करते है। 
श्रार्सव प्रवर्त्तनार्थ-इसका ववाथ पिलाते हैं। जरायुश्ूल 
निवारणार्थ-इसके ववाथ मे रुणणा को बिठाते हैं। थोनि 
शुद्धि के लिये इसके साथ पीपल, भ्राक की कोपल श्रौर 
सैधानमक को बकारे के मृत्र मे पीसकर वत्ती बना योनि 
में धारण करने से वहशुद्ध होती है । (व थि श्र. ३०) 
इस बत्ती मे घृत चुपड लेना ठीक होता है। 
नपु सक-के लिये वाजीकर श्रीपधियो में इसकी 
योजना कर वाह्यमान्तरिक रूप से उपयोग मे लाते हैं । 
(१) एवास, कास और हिकक्‍्का पर--यह उत्तेजक 
एवं कफ नि सारक होने से भ्रतिक कफल्नाव की श्रवस्था 
में इसका विशेप उपयोग होता है। खासने की शक्ति 
बढती, कफ गिरने लगता एवं कास, श्वास का वेग निर्वल 
हो जाता है। ज्वर हो तो वह भी दूर होता है। यह 
झपने सकोच घिकास के गुणों से वास तथा कुकुर कास 
में भी मद्दान उपयोगी है । 
इवास के दौरे मे इसका चूर्ण १ माणा, शहद २ 
माश्चे व घृत ३-४ माशे एकत्र मिला (यह १ मात्रा है) 
-४ बार देने से तीत्र वेग की घान्ति होती है । श्रथवा 
इसके १५ रत्ती चूर्ण को निम्त क्वाथ में डाल कर दिन 
से २-३ वार पिलावें--- 
कुलथी, सोठ, छोटी कटेरी की जड़, अदला पत्र इन 


चारो को १-१ तोला जौकुट कर ६४ तोला जल में 
पकावें । ४ तोला क्षेप रहने पर छानकर उक्त चूणं मिला 
पिलावें । इससे इवास, कास व हिक्‍का मे भी लाभ 
होता है। भ्रथवा--- 

इसका मचसारीय प्रवाही सत्व रे से २ ड्राम की 
मात्रा में या इसका चूर्ण १ से ३ माश्षे की मात्रा में शहद 
के स/थ दिन में ३-४ वार देवें । शवासवेग की सभावना 
होते ही इसकी मात्रा देने से श्रावेग नहीं श्रात्ा और 
न इससे एड्रेनलीन (४07000)7०) के इ जेक्शन या 
दमे की सिगरेट के घृ श्रपान श्रादि की भाति निद्रानाश 
आ्रादि दुष्परिणाम ही होते है। क्योकि यह उद्धेष्टन 
निरोधि प्रभाव के साथ ही साथ केन्द्रिय वातनाडी सल्थान 
पर अपना अ्वसादक प्रभाव डालता है। इसके प्रयोग 
की योजना लगातार १०-१५ दिन कर बीच मे कुछ 
दिन रुककर इसके श्रसर की जाच करें| यदि पुन दौरा 
हो तो फिर प्रयोग प्रारम्भ कर दें। इससे किसी भी 
प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता भौर न प्रति वार 
मात्रा मे वृद्धि करनी पडढती है । किन्तु जिन कारणों से 
इवासोत्पत्ति हुई हो उन्हे दुर करने का श्रवश्य प्रयत्न 
करते रहना चाहिये । जब तक कारण दूर न होगे स्थायी 
लाभ न हो सकेगा । इसके प्रवाही सत्व को पोटाशियम 
झ्रायोडाइड के साथ देने से बहुत लाभ होता है । इसका 
अल्प मात्रा मे घूम्रपान भी लाभदायक होता है। इसके 
थोडे से चूणं को चिलम में डाल धूम्रपान कराने से 
गाजा के समान कुछ मादकता तो आती है किन्तु बेचैनी 


-या घबराहट हों जाती है। 


> (२) श्रग्निमाद्य, श्रजीर्ण, शूल, श्राध्मान, अतिसार, 
श्रादि पाचन के विकारों पर--इसके चूर्ण ८ भाग के 
साथ चित्रक ७ भाग, हरड़ ६ भाग, भ्रजवायन ५ भाग, 
सोठ ४ भाग, पीपल ३ भाग, बच २ भाग झौर हीग 
६ भाग इन सबका चूर्ण एकत्र कर खरल कर १० से 
२० रत्ती तक की मात्रा मे मद्य था मृतसजीवनी सुरा 
या मस्तु या उष्ण जल के साथ सेवन करने से प्राय 
समस्त उदर रोगो का नाश होता है। यह अ्रग्निमुख चूर्ण 
दीपक तथा प्लीहा, गुल्म, कास, इवास, क्षय, श्र्श और 
विपदोष नाशक है । “यो. र. 





(३) विसूचिका पर--इसके चूर्ण ४ माशे में छोटी 
इलायची का चृर्ण १ माणे मिला १० तोला उबलते हुये 
पानी में ठालकर ढक देवें | गीतल होने पर इस फाट 
की १-९ चम्मच १५-१५ मिनट पर पिलाते रहने से 
हैजें की वमन दूर होती है। उत्तेजना मिलती है तथा 
नाडी की गति सुवरती है। भ्रागे देखो प्रयोग न १२ में । 

(४) वलवर्धनार्थ रसायन--इसका चू्े १ तोला 
तक की मात्रा में घृत श्रीर शहद के साथ प्रतिदिन 
(विजेषत मीतकाल मे) प्रात सेवन करते रहने से 
कफज एवं वातज रोग नप्ट होकर शरीर तेजस्वी बनता 
हैं श्रौर दीर्घायु की प्राप्ति होती है ।* 

(५) अपस्मार पर-- इसके चूर्ण के साथ बच का 
चूर्ण तमभाग एकत्र खरल कर रखखें। मात्रा १३ माशा 
दिन में २ वार शहद के साथ ४०६ मास तक लेते रहने 
से जीण अ्रपस्मार भी दूर हो जाता है। यदि १४ दिन 
शक्ड के कीडे का नस्य देकर यह प्रयोग कराया जाय 
तो लाभ होंने की आणा रहती है । >गावो मे औ र 

(६) मासिक धर्म की विकृति पर--इस के चूर्ण 
१॥ माया के साथ कपूर ४ रत्ती खरल कर शहद ४ 
माशे में मिला (यह १ मात्रा है) दिन में २-३ वार देने 
से मासिक धर्म विना कप्ट, पीला के समय पर श्राने 
लगता है तथा नप्टार्तव एवं पीडितातंव रोग भी दूर 
होता है । यह प्रयोग मासिक धर्म झ्राने के ७ दिन पहले 
शुरू कर देना चाहिये । तीतन्र पीडा की शान्ति हो जाने 
पर बह प्रयोग प्रात साय ७ दिन तक लेवें । इस प्रकार 
४-६ मास तक करना चाहिये । न्‍्याव मे औ र 

(७) तालु कटक--इसके साथ हरड और बच को 
माता के दूध में घिलकर शहद मिलाकर देते रह्मे से 
शिश्ु के तालु प्रदेश पर गड्टा पड़ जाना रोग दूर होता 
है | इस रोग में भिशु सुखपुर्वक स्तनपान नहीं करता 
तथा वमन, तृषा, अ्रतिसार, नेत्ररोग, मस्तिप्क सीधा न 


4; 
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रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । नगावओऔ र 


(८) मुख दीर्गन्थ्य पर--इसके साथ श्वेत कमल, 
जावित्री, जायफल और दालचीनी समभाग जल मे यां 
गोद के पानी में घोटकर गोलिया वनालें | १-१ गोली 
सुह में रखें। लत्भा भै र 

(६) क्षवु (छीके आना) पर--इसके साथ बेल 
की छाल, पीपल, सोठ और मुनवका समभाग ४-४ तोला 
लेकर पानी के साथ महीन पीस कल्क़ करें । फिर इस 
कल्क को निम्न क्वाथ में पकावें-- 

उक्त कल्क की चीजें सुमभाय मिलित ४ सेर लेकर 
३२ सेर पानी पका ८ सेर शेप रहने पर छान लें। इस 
ब्वाथ में उक्त कल्क तथा २ सेर तैल या घृत मिला पुन 
पकावें । तैल या घृत मात्र के छेप्र रहने पर छान्‍कर 
इसकी नसस्‍्य से इस रोग का नाथ होता है । +शा स 

(१०) वातरक्त--इसे पानी मे पीस १६ तोले 
कल्क में एरड तैल या तिल वैल ६४ तोला तथा काजी 
२५६ तोला मिला मन्दारिन पर तैल सिद्ध कर उदर 
सेवन, मर्दन श्रौर वस्तिकार्य मे उपयोग करते रहने से 
यह रोग दूर होता है | सन्चिवात पर भी इसकी मालिश 
की जाती है । नल्गाव मे .औ र. 

(११) पूतिकर्ण पर--- इसके साथ हीग, वच, देव- 
दारु, सोठ व सैवानमक समभाग मिलित १ पाव के 
कल्क में £ सेर तैल और भेड का मूत्र ४सेर मिला 
यथाविधि तैल सिद्ध करें | इसे कान मे डालते रहने से 
दुर्गन्धित स्राव का होना दूर होता है। ल्भे र 

(१२) कुष्ठ, छाजन, अरूपिका, -ब्रणादि चर्म 
रोगो पर--इसका प्रयोग वहुत लाभदायक सिद्ध 
हुआ है । इसके साथ कनेर, भागरा, श्राक की जड (या 
दूध), गौमूत्र, स्नुह्दी थूहर (सेहुड) का दूध तथा सेंघा 
नमक, इसका कल्क चार गुना पानी व १ भाग तैल मिला 
तेल सिद्ध करें। इसमें वछनाग का चूर्ण मिला सालिश 
करते से कुष्ठ का नाश होता है। (वा भ ) 

मण्डल कुष्ठ पर--बवालको को होने वाला मण्डल- 
कुष्ठ (.07905 ५णोहक5) जिसमे मृदु गाठें उत्पन्न द्ीती 
हैं, ऐसे नये रोग पर इसके साथ धनिया को पीसकर दिन 
में २-३ बार लेप करते रहने से लाभ होता है। इस लेप 
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के साथ उदर सेवनार्थ भी क्षयहर औपधि दी जाय, तो. सिध्म रोग भी नप्ट होता है। इस लेप को काजी से 


रोग झीघ्र निमु ल ही जाता है। (गा औ र ) 


“,. छाजन (एक्फ्रीमा पर)--इसे १० तोला लेकर 


जौकुट कर १ सेर पानी मे पकावे, जब उसका सत्व पानी 
मे आ जाये तक आ्राग को कम कर दें, तथा पानी सुखो- 
प्ण होने पर उसमे उस स्थान को जहा छाजन हो इुवो- 


» कर कुछ देर मलते रहे, फिर घृत की मालिश कर कपडा 
लपेट ले | इस प्रकार के एक बार के ही प्रयोग से लाभ यम एवं लम्बे बढते है। - 


हो जाता हैं। यदि समस्त शरीर में यह रोग हो तो किसी 
बडे पात्र में श्रधिक प्रमाण से इसे लेकर पानी मे जोश 
देकर उसी पात्र-मे बैठकर उक्त प्रकार से मालिश २-३ 


 “घटे तक करते रह । 


ई 


इसके चूर्ण को सिरके मे पीसकर ,झ्वहद मिला लेप 
करते रहने से दाद, खुजली, भाई, बवेत कुष्ठ भौर वाल- 
तोड आराम हो जाता है। (खजाहनुल भ्र ) अ्रथवा- 

इसके 'चूर्ण को मदखन के साथ मिलाकर शरीर 'परु 
मालिश करने से तथा ५ से १५ रत्ती तक की मात्रा मे 


पीसकर करना चाहिये | (भर) 

श्ररूषिका (स्रिका छाजन )पर--सिर की बलेदयुक्त 
फु सियो पर इसके चूर्ण को प़परल में भून कर तैल में 
मिला सर पर लगाते रहने से>कृमि नष्ठ होकर ब्रण, 
फु सिया, दाह, क्लेदयुक्त स्राव खुजली श्रादि दूर होती है । 
प्रलेप से जू और लीखो का भी नाश होकर वाल मुला- 


मुख की कान्ति वृद्धि के लिये-इसके चूर्ण को नीवू 

रस में ७ दिव भिगोकर शहद के साथ मुख पर लगावें । 
विशिष्ट योग-- 

शास्त्रों में वातरोग श्रादि पर क्ुष्ठादि चूर्ण, कफज 

रोग पर कुष्ठादि क्वाथ तथा कुष्ठादि रोगो पर क्ुष्ठादि 

तैल के प्रंयोग देखे । यहा क्रुष्ठ तैल का एक प्रयोग देते है- 

- कूठ १४ तोले जौकुट कर २४ घण्टे शराब मे भिगों 

कर ३० छटाक जैतून तैल के साथ मदारिति पर इतना 


, पकार्वें कि उसमें मिलाया हुआ मद्य मात्रें जल जावे। 


सेवन करने से शरीर की रक्त विक्ृति मे सुधार होकर फिर छानकर तैल को रख ले । मात्रा-२ तोले तक यह 


दाद, खुजली, कुष्ठ श्रादि चर्म रोगो में उत्तम लाभ होता 


है। “-जगलती जडी बूटी 
अ्रथवा-ऊपर प्रयोग न० ३ में विसूचिका पर जो 
फाट का प्रयोग है, वह १-१ घण्टे से २॥ तोले की मात्रा 


में पिलाते रहने से प्राय चर्म रोग शात 
फाण्ट दीप॑न, पाचन एवं वेदनानाशक, हृदयोत्तेजक, चेतना- 
कारक है। जननेन्द्रिय पर इसकी उत्त जक क्रिया होती है। 
सिंध्म कुष्ठ (सेहुआ, श्वेत छीप-!978/8 थ०४ ) 
पर--इसके साथ मूली के बीज, भ्रियग्ुु, सरसो, हल्दी 

. और नागकेशर एकत्र पीस लेप करते“रहने से पुराना 


जते हैं । यह मलतने-से वे दृढ़ और लम्बे बढते है । 


वातनाडियो को शक्तिप्रद एवं वाजीकरण है| यह प्रवल 
शौथादि को बिलीनकर्ता, झमाशय व यक्कुत के विकारो 


को दुर करता है। कफज, वात्तज एवं शीतपूर्व ज्वरो में 
ज्वर वेग के पूर्व पिलाने से वेग रुक जाता है | वालो पर 


(मखजन) 
नोट---इसके चुण की सातन्ना--२ से ॥० रक्ती था 
अधिक से अधिक ३ सासे तक, क्वाथ-€ से १० तोला तक, 
तथा तरल सत्व आधा से दो ड़ाम है। 
यह वस्ति और फुफ्फुसों को कुछ द्वानिप्रद है। 
इसका हानि निवारक ग्रुल्लकन्द है। इसके श्रभाव में श्रकर- 
करा किया जाता है । 


कृष्शाइत्रक ( 5 5दव70एप्5 (00४965(टं5 ) 


जमीन से एक प्रकार का छत्रक उत्पन्न होता है, 

जिसमे श्रधिकता से काली शुरकी रहती है । इसे हिन्दी 

में कालाछत्ता, मराठी मे-काले श्रीपधि तथा लेटिन मे 

* एगेरिकस काम्पेस्ट्रीस कहते है। छत्नी का प्रकरण देखे । 


हर त्रावणकोर के तिनेवेल्ली के चूने के पहाड मे यह 


वहुत उगता है। उत्तर भारत 'मे भी ऊसर भूमि में उमता' 
है। निवेन्द्रम के वाजार में इसकी काले रग की छोटी 


कन्द बिकने आती है। रे 


. यह कन्द गीली दशा मे मोग के समान और सूखने 
पर चीमड तथा सीय के जैसी हो जाती है । इसे खाते ई 
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तथा श्रीर्पाष के रूप में काम में भी लाते हैं । 
यह मूश्रवर्धक होने से इसके सेवन से पेशाब साफ 
श्राता है। श्री शकरदा जी शास्त्री पदे ने इसे मधुर, उष्ण 


भौर गुरु लिखा है । 


नाभिपाक रोग में इसे पीसकर लगाते है | श्रर्ण के ' 


मस्से फूलकर कष्ट दें तो इसकी घूनी दें । (अगद तन्त्र 


*.. केला (शप्5६ 849 0०7प्र) 


यह हरिद्रा कुल ($शांक्ा॥90०९४०) का शाखा 
रहित, पत्रयुक्त, स्तम्भाकार सर्वे सुप्रसिद्ध फलवर्ग का 
पेड है । इसकी जड मे से ही अभ्रकुर निकल कर पेड ४ से 
११या २० फीट तक ऊचे हो जाते हैं । 
पत्र---४-८५ फीट लम्बे, १-२ फीट चौडे, ऊपरी 
पृष्ठ भाग चमकीला हरा तथा निम्न पृष्ठ भाग फीके हरे 
रग का होता है । 
पुष्प मजरी--शीतकाल मे ग्रुम्चुदाकार, रक्ताभ, 
पत्नो के मध्य भाग से निकलती है । पुष्प मे कई श्रावर्तत 
होते हैं, श्रावत्तों के नीचे नन्ही नन्‍्हीं फलिया भनिकल 
ग्राती हैं जो बढ़कर केने (फल) का, स्वरूप धारण कर 
लेती है। एक गुम्बद या गहर मे सैंकडो फल लगते_हैं। 
वर्षाफाल में श्रधिक फलता है । 
फलो के काफी बडे हो जाने पर गहरें काट ला जाती 
हैं तथा उन्हे दबाकर रख देते हैं ।जब उसके छिलको पर 
कुछ कलौंछ सी आरती है तब समझ लिया जाता है कि 
केले पक गये हैं । एक-एक पेड मे उक्त गहरें (फलो के 
गुच्छे) ६ से १५ तक लगती हैँ तथा एक-एक गहर ५० 
से ७० पौंड बजन की होती है | गहरो के तोड़ लेने पर 
पेड प्राय नष्ठ हो जाता है। 
सर्व साधारण केले के फलो मे बीज नही होता है ' 
जगली या अन्य केले जो बागो मे नही बोये जाते उनके 
फलो में बीज होते हैं ।) जद्धूली केलो का वर्णन धागे 
देखिये। , 
" क्े्ने की कई जातिया हैं-- 
'साशणिक्यमर्स्यास्त चम्पकादा 
५ गेदा कद॒ल्या बहव5पिसन्ति ॥7--सरा० प्र० 
श्र्थातू---माणिक्य, मत्ये, अम्हत, चम्पकादि ,केले की 
अनेक जातिया हैँ। कददली, काप्ठ कदली, | गिरि कदली 
ओर सुवर्ण सोचा नाम की ४ जातियों का उल्लेख /श्रन्य 





केले के वृक्ष प्राय समस्त भारत में तथा विभेषत 
बंगाल, दक्षिण भारत, समुद्रतटवर्त्ती मलयद्वीप पुज, 
वर्माआ दिये प्रचुरतां से होते हैं । 


सासम--- 


सं०-कदज्ञी (जल से पुष्ठ होने बाला), वारणा 
(हस्तिजंधा सदश होने से), मोचा (काड साररहित होने 


निधरदुओं में पाया जाता है। आजकल तो सिशि, में पाया जाता दै। आजकल तो विभिन्न 
स्थानों में अनेक प्रकार के केले पाये जाते हैं। आ्रासाम में 


भाटिया, भीसकला आदि १४ प्रकार का केला प्रचलित ह्ै। 
नगाल म॑--रामरंसभा, मालभोग तथा उक्त भाव 
प्रकाश के सत्य, चम्पकादि कई जाति के केले होते हैं। 
इसके अतिरिक्त इसी बग प्रदेश में वीजू केले होते द्द। 
इसमें वीज होते हुये भी सिठास अच्छा द्ोता है। जंगली 
बीजदार केलों में मिठास नहीं होती। 
५. उक्त मत्ये या मत्यवान जाति के केले का ग्रृद्य भक्सन 
जसा और सुस्वादु होता है। चम्पक केला कुछ अम्ल रस 
युक्त, सुगधित एद ऊपर कुछ पीतवर्ण होता है। वस्बई 
की भोर बसरईं तावदढी, सोनकेजी, कोकनी श्रादि € या 
१० केल्ले होते हैं। तावड़ी केला बवाल होता है। कोफनी 
केला बढ़ा सुस्वाढु होता है, इसके गृदे को सुखाकर भी 
बेचते हैं । मरह्मप्रदश में स्वर्ण चर्ण के अनेक प्रकार के केले 
होते हैं | यवह्वीप में विचित्र प्रकार के केले होते है। एक 
“पिस्याटएडक? नासक केला २ फुट लम्बा होता है. पुक 
केला ऐसा होता द्वैे जिसके एक ही फूल होता है, बह भी 
बाहर नहीं, काड के भीतर द्वी होता है भौर पकता है । 
पूरा पकने जाने पर काड फट जाता है, यह इतना बढ़ा 
होता है कि एक ही फल से चार सनुष्यों का पेट भर 
जाता है। पश्चिमी सारतीय द्वीप में एक प्रकार का छुड़ा- 
कार बेंगनी रंग का केला होता है। चीन देश में एक 
खर्वाकार (वौना) केला होता है। अमेरिका में ओटंको! 


केला अत्युत्तम होता है, डाल का पका होने पर इसकी ह 


सुगन्व सबको उन्मत सा बना देती है। इनके अतिरिक्त 


“न्यान्य प्रदेशों से कई प्रकार के केले होते हैं। 


न्‍+ 








'फलकाद 


से)-इसके घुप्प को एुवं कच्चे (केले को भी मोचाया 
सोचक कहते हैं, अ्रम्धुसार, रंभा, वनलचंभी । 
हिं०--कैला, केरा। स०--कैल, सोनकेल | 
ब०--छला, केला | गु०-केलु | , 
अआ०--प्लान्टेन (श७70॥)) बनाना (फ्मन्मा4) 
ले०-मुसा सेपिएस्टस तथा मुसा पेरेडिसियाका 
(४४59 ॥28087007--4ढ जगली केला का भी लेटिन नाम 
माना जाता (है) 
रासायनिक सघठन-- , 
इसके परिपक्व फल भे २२ प्रतिक्षत. श्वारा 
(लुकोज), ४८ प्र दया अलब्युमिताइड,, ६ से १३ प्र- 
शा नेत्जनरहित पदार्थ तथा स्टार्चे एवं क्षार, (जिसमे 
फास्फोरिक ऐनहाइड्राइड, खटिक, लौह, बलोरिन आझ्रादि 
होते हैं) पाये जाते है । इनके अ्रतिरिक्त प्रचुर मात्रा में 
सी! और कुछ मात्रा मे वी! विटामिन्स पाये जाते हैं । 
विटामिन 'ए' के विपय में बहुत मतभेद है । इसके विटा- 


ड़ 


द्व वि ३ पल दि जज - तु 





मिन्‍्स शरीर की वर््धनशक्ति प्रोत्साहित करने वाले होते 
है। हरे कच्चे केले मे प्रचुर मात्रा मे टेनिन होता है। , 
इसके स्टार्च (श्वेतसार) की मात्रा लगभग श्रालुगत 
इवेतसार के वरावर होती है, किन्तु पोषण की दृष्टि से 
वह हीन होती है । पके फल के छिलके की , भस्म में 
कावनिट पोटाश, सोडा, क्लोराइड पोठाश, क्षारीय 
फास्फेट, खटिक, सिलिका श्रादि होते है । केले के मूल 
मे भा टेनिन होता है । पुष्प स्व॒रस मे पोठाश, सोडा, 
खटिक, मैगनी शियम, भ्लुमि नियम, क्लोरिन,सलपफ्युरिक, 
फास्फरिक एवं कार्वन ऐनहायड्राइडस श्रौर सिलिका 
होते हैं ।- 

"औषधि कर्म के लिये इसके प्रयोज्य श्रद्ध--फल, 
पुष्प, पत्र, काण्ड श्रौर मुल (पचाग) लिये जाते हैं। 


गुण, धर्म और प्रयोग-- 
यह गुरु, स्तिग्घ, मधुर, कपाय, विपा -,में मधुर 


मिनी. ०0४ 
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एवं शीतवीय है। वातपित्तशामक, ग्राही, रोचन, विप्टभी, 
कफका रक, वेदनास्थापन, मेध्य, कफनिस्सारक, वृष्य, 
बल्य, वृ हण, विपध्य, योनिश्रातरो बक एवं तृष्णा, दाह, 
रक्तपित्त, शुष्फकास, मूत्रकृच्छ, गलक्षत, श्रश्मरी, योति 
दोष, बस्ति के उत्तेजनाजन्य रोग्रादि नाशक है । 


परिपक्व केल[--- 

गहर को काटकर पकाये हुए केलो की अपेक्षा वृक्ष पर 
ही पके हुये केले विशेष गुणकारी एवं पौष्टिक होते है । 
वैसे तो कोई भी उत्तम पृका हुआ केला ऊपर के ग्रुणो 
से युक्त, शुक्र वृद्धिकर्ता, वलम (थकान) हांरक, कान्ति- 
दायक, सतर्पण, प्रदीप्त जठराग्नि में सुखकारक, किन्तु 
मन्दाग्नि में दुजेर, अ्रहितकारी एवं कफरोग्रकारक होता है। 

मध्यम या श्रव पका केला कुछ ,कर्ला, रूक्ष एव 
रक्तपित्तादि रोग और प्रमेह का नाशर्क तथा समग्राहिक 
रक्तातिसार व ज्वर शान्तिकारक, मन्दार्तिकारक हैं। 

तृष्णा; रक्तवित्त, दाह भ्ौर जी कास मे पके केले 
का शर्बंत या पानक दिया जाता है । 


शबत विधि-+ 
(१) फल के बारीक हुकडे कर समभाग चीनी 


(पावकर) मिला कलईदार पात्र मे रख मुख श्रच्छी तरह - 


बन्द कर दें जिसमे पानी अन्दर न जा सके। इस पात्र 
की किसी ऐसे शीतल जल से पूर्ण पात्र मे रक्‍खें, जिससे 
यह पात्र ठीक निमज्जित हो जाय। फिर चूल्हे पर 
चढाकर मन्दारित से यहा तक पक़ार्वें कि जल खौलने 
लगे । फिर जीघत्र ही उतार कर ठडा होने पर खोल 
कर पात्र स्थित दर्बत का प्रयोग करें । मात्रा-चाय के 
चम्मच से १-१ चम्मच घन्दे घन्टे पर देवें | 

--टीमक फार्माकोग्राफिया इण्डिका 

यदि केले के रस का प्रयोग करना हो तो निम्न 

विधि से रस भिकालें--- 


पके हुगे जो गलने पर हो, ऐसे केले लेकर छिलका * 


उत्तार कर हाथो से मलकर नरस हलुत्रा जैसा कर नें 
झौर उसमे है भाग चावल की भुसी मसिल्लावर २-३ दिन 
गर्म जगह में रख दें । चौटे पान में ठेढा करके रख दें । 
रस अलग दो जायगा | या बारोक कपडे से बाधकर 





उलठा लटका दें तथा घीरे धीरे दब्राते जाय । 
--श्री ५ छाकुरदत्त जी शर्मा वैद्य, देहरादून 
होश पर--इसके ग्रुदे'कों गेह' के आठे में मिला 
थोडा पानी डालकर ग़ध कर गरम कर बाधते (दिन « 
में २-३ बार) रहने से, कामला पर-इसे शहद मे ग्रच्छी 
तरह मिला सेवन करने से, श्रग्तिदरध पर-जलन की 


शान्ति के लिये इसकी पुल्टिस बना बाधने से, भस्मक 
रोग पर-इसमे घृत श्रौ< दूध मिला खिलाने से, सम्र- 
हणी पर-इसके साथ इमली का ग़ृदा और नमक मिला 
सेवन से, प्रमेह पर-इंसे भोजनोपरान्त शहद के साथ ' 
खाने से (इससे कोष्ठबद्धता भी दूर होती है), मकसीर 
पर-एक पके केले के गंदे के साथ पीपल वृक्षों के पके 
फलो का चूर्ण अर्ध भाग तथा १ तोला मिश्री मिलाकर 
खाने से, तथा रक्तपित्त पर-श्रव पके केले को भूभल में 
भूतकर शहद के साथ प्रात कुछ दिन सेवन कराने से 
लाभ होता है । यह प्रयोग क्षतक्षय पर भी उत्तम है। 


(२) बहुमूत्र पर--एक केले के साथ बिदारीकद 
श्रौर शतावरी चूर्ण १॥-१॥ भाजा मिलाकर दूध के साथ 
दे । इससे स्त्रियों के सोमरोग में भी लाभ होता है। 

(३) वालको के मिट्टी खाने पर--इसे शहद के 
साथ खिलाते हैं, मिट्टी वाहर निकल जाती है तथा कुछ 
दिन इसी प्रकार खिलाने से उसकी,, मिट्टी खाने की 
श्रादत छूट जाती है। 

(४) मधुमेह पर--जवकि पानी की तृष्णा श्रधिक 
हो, वार वार पेशाव ब्ाता हो तो केले में उत्तम नाग ' 
भस्म ३ रत्ती मिला खिलावबें । ७ दिन मे लाभ होता है । 

(५) पोष्टिकता के लिये--इसके ग़दे को मथकर 
लेही जैसा बना उसमे वड़ी इलायची चूर्ण, २ वर्क चादा 
के, १ वर्क सुबर्ण का, थोडा दालचीनी का चूर्ण झौर 
शहद मिला सेवन करने से वीर्य दोप दूर होता (है। 

(६) इवास, कास॑ पर--वर्गर छिलका निकाले १ 
केले मे श्रच्दर के भाग में कुछ गड़ढा सा वना उसमे 
कालीमिचे चूर्ण रात्रि के समय भरकर प्रात उसे मदाग्नि ' 
पर भुनकर खिलाते हैं । अथवा--- 


श्वास के दौरे के समय जब रोगी बेचैन हो रहा हो 
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एक केला दीपक की ज्योत्रि पर गरम कर छालकर 
उसमे थोड़ी कालीमिय चूर्ण छुएक कर ग गर्म खाने 
से वेग झुक जस्ता है ! 

(७) एक भाग इसके गूदे के साथ श्रर्थ भाग कालीमिर्च 
मिला खाले से शीघ्र ही कुछ दिनो मे पुराना इलेप्म 
विकार एवं इवास कास में लाभ होता है। (वसवरा- 
जीय) शुष्फ कास श्रौर पिंच की खांसी हो तो १ केला 
लेकर छिलका हटाइर उसमे ५ कालीमिय श्रथवां १ 
पीपल खोमकर रातजि के समय प्रोस मे, रख़ प्रात्त नित्य 
कर्म कर प्रथम कालीमिर्च या पीपर खाकर ऊपर से 
केला खाने से लाभ'प्होता है।.., 

(८)अधपकी केले की फली को गोमूत्र में पकाकर या 

अगारी या भाड़ भे भूनकर सेवन करने से भी श्वास 
तैग नष्ट, होता है । ४ >>भा० भैं० र० 

(६) प्रवाहिका (मरोड्युक्त पैचिश) पर--इसके २॥ 

'तोले शरद के साथ पकी इमली का शूद्या ११ तोला तथा 
नमक ६ माशे तक एकत्र कर अच्छी तरह मिलाकर 
सेवन करें। दिन में २-३ वार' देते रहने से उम्र एव 
चिरकारी प्रवाहिका दूर होती है । छोटे बालकों को भी 
निरापद इसे दे सकते हैं, उन्हे कुछ कम मात्रा मे देखें । 
साधारण-दर्शा मे इसकी केवल १ मात्रा से ही लाभ 
हों जाता है । ३-४ मांस मे पूर्ण लाभ होता है । रोगी 
को विश्राम एवं हलका पथ्य देना चाहिये । 

४ ' ->आर० ए० पारकर 'एम० बी० 

“साधारण पेचिश पर---मदे मे गुड या मिश्री अ्रथवा 

नमक मिलाकर खिलाते (हैं। 

(१०) पाहु, कामला पर--एक केले पर भीगा 
हुआ चूना लगाकर रात्रि के सर्मय, वाहर , श्रोस मे रख 
प्रात छीलकर खिलाते हैं। इस प्रकार २१ दिंत में २१ 
केले खा लेने से पाहु रोग दूर होता है। कामला तो ६ 
दिन मे ही ज्ान्त हो जाती है।' 

(११) सोमरोग व स्वप्तदोष पर--१ या २ केलो 
का गृदा कासे या चादी की तदतरी मे रखकर श्रच्छी तरह 

 फेटकर उसकी नरसें निकाल दें । फिर उसमे हरे आवलो 
का रस १ तोला,,हहद १ तोला व मिश्री २ तोला मिला 
चटावे । दिन मे शया र वार देते रहने से शीघ्र लाभ 


जप कु 
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होता है । किन्तु रुग्णा की सयम से रहना चाहिये, उत्ते- 
जक पदार्थों ये बचना चाहिये। अथवा-- 

एक केले के साथ मुक्ताशुक्ति ' भस्म डेढ रत्ती प्रात 
साय सेवन कराते रहने शो भी धच्छा लाभ होता है। 
अथवा विदारीकन्द व शतावरी चूर्ण मिलाकर भी देते हैं। 

स्वप्नदोष पर--१ कैला, वग भस्म १ रक्ती तथा 
रोप्य (चादी) भस्म आधी रत्ती के साथ सोवन करावे । 

(१२) प्रदर पर--१-१ केला प्रात साय ६-६ माशे 
उत्तम घृत के साथ खाने से ८ दिन मे पूर्ण लाभ होता 
है । यदि किसी को इससे सर्दी या जुकाम होमे का, भय 
हो तो इसमे ४-५ बूद गहँद मिला लिया करें । यह 
प्रयोग पैत्तिक।विकार, प्रमेह और अन्य वीयंबिकारोे 
का भी नाणक है। | 

ग्रथवा-इसके १ पाव यूदे मे समभ्भाग गौधृत ,और 
मिश्री मिलाकर खूब मथकर उसमे दालचीनी, 'लोध १- 
१ तोला, धाय के फूल, वडो इलायची ६, माशे, सोठ ८ 
माशे तथा माजूफल हे माशा सबका मह्दीन चूर्ण मिला 
कर रखखें । मात्रा-२-२ तोला । प्रात साय सेवन से.रक्त 
श्रौर श्वेत दोनो प्रकार के प्रदर दूर होते है । (विशिष्ट 
ग्रेगो में कदली पाक देखें) 

(१३) रक्तार्ण और वावाश पर---एक केने के ग्रुदे 
के भ्रन्दर ३-४ खटमलो को रख रविवार या मंगलवार /<« 
के दिन चुपचाप रोगी को खिला देने से एक ही बार मे 
लाभ हो जाता है। किन्तु उस रोगी को फिर आयु सर 
केला नहीं खाना चाहिये । अन्यथा पुन रोग हो जाता : 
है। * रो “रसायन के फलाक से 

(१४) शोथ और अ्रर्तिदरध पर--इसके ग़ूदे को : 
गेह के श्राटे मे मिला थोडा पानी मिला गरथकर श्राग 
पर गरम कर बाधने से शोथ विलीन हो जाता है । ' 

आग से जले हुये स्थान पर इसके गूदे को फ्रेंटकर 


, कपडे पर विछाकर चिपका देने से तुरन्त शान्ति होती है। 


गलते हुये ब्रणो पर भी इसी प्रकार प्रयोग करे। 
नोट--(१) केल्नों को शीघ्र पकाने के लिये पेड़ का 

वह ठीघ डांडा जिसमें केलों की गहरे लगी हुई होती हैं, 

डस डाडे को काट कर केबल, ४-४ शञ्ग्मुल्न रख #रेदकर 


, छिद्न कर इलायची चूण भर देने से उस डाडे के सब केल्ते 


शीघ्र द्वी पक उठते हूं। 
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(२) पूर्ण पक् केला ही सेवन करें, सड़े या कच्चे केले 
खाने से श्रतिसार, प्रवाहिका ,आदि रोग हो जाते हैं। 
केला भोजन के पूर्व खाना ठीक नहीं । भोजन के साथ या 
पश्चात्‌ खाना ठीक होता है। 


(१) डाक्टर लोग प्राय प्रत्येक को केला खाने का 


परामश दिया करते हैँ । इससे लाभ के स्थान पर हानियां 
होती हैं । मन्दाग्नि एवं वातविकृृति (गैस द्रबल्स) से 
ग्रस्त हीना पढ़ता है। अत इसके खाने के पूत्रे पाचन- 
शक्ति का परीक्षण कर लेना शत्यावश्यक है। क्योंकि इसमें 
देर से पचने एवं कठज करने का अवग्गुण है। 


(४) केले का छिलका हटाने के बाद शीघ्र ही उसका 
उपयोग करे अन्यथा वह विक्ृत हो जाता है। इसे धीरे 
धीरे चबाते हुये खाना चाहिये, जिससे मुख की लार 
उसमें अच्छी तरह [मिल जावे । ऐसे ही निगल जाने से 
अद्दितकारी होता है। इसके साने पर यदि अजीर्ण हो तो 
इलायची खानी चाहिये। 

(४) केले की रोटिया--इसके गृदे के साथ ञआाटे को 
सानकर (पानी सिलाने की आनश्यकता नहीं) छोटी 
छोटी रोटिया बिस्कुट जैसी बना आग पर सेक लेते हैं। 
ये मीठी रोटिया स्वादिष्ट एवं बच्चों को बहुत प्रिय हैं। 

(६) अति मात्रा मे केला खाने से आ्रमाशय निबंल 
होकर आध्मान, कुलज, अतिसार आदि विकार होते हैं। 
विशेषतः शीतल प्रकृति वालों के श्रज्नों एव श्रण्डकोप में 
पानी उतर आता हैं; खासकर उस समय जब इसके ऊपर 

पानी पिया जाय। वेसे भी केला साकर पानी कदापि 
नहीं पीना चाहिये । 

इसके हानिनिधारक---इलायची, नमक, शहद, सॉठ 
के मुरव्वा, कालीसिच एवं उप्णजल हैं। 

(७) आयुर्वेद में सुश्र्‌ त ने इसके साथ दूध या ताल- 
फल या दही या तक्र को सयोग विरोधी कहा है। इसमें 
तालफल, दही और तक्र तो केले के साथ संयोग विरोध 


सर्वमान्य है किंतु दूध नहीं। वाग्भट ने इसका संशोधन 
कर दिया है। 


दिध्ना, तक्र णु तालफलेन वा।! --ञ्र सं. 


इतना कहकर दूध को (इसके साथ संयोग विरोधी 
नहीं माना है। 


कच्चा केला- 
स्वादु, शीतल, भारी, स्निग्घ, विष्टम्भी, कफकारक 


(श्रन्य मत से कफ नाशक) तथा रक्तपित्त, तृपा, दाह, 
क्त क्षय एवं बातनाशक है। 


इसका शार्क (नीचे प्रयोग नं० २ देसें) श्रतिसार, 
ग्रहणी, मधुमेह भ्रादि में पथ्य रुप है । ध्रप में सुखाए हुए 
कच्चे फलो का श्राटा श्रग्मिमाद्य, स्थीत्यः एवं अम्ल- 
पित्तादि विकारों में तथा जीर्ण रोगों से कमजोर व्यक्ति 
व छोटे बच्चो को हितकारी है। यह श्राटा उत्तम पौष्टिक 
एवं उदरामय पीद्ठटित व्यक्तियों के लिये प्रशस्त पथ्य है । 

सुजाक पर-इस श्राटे मे शक्कर मिला दूध की लस्सी 
के साथ सेवन कराते हैं। कच्चे केले को श्राग मे भूनकर 
भ्ाटे के साथ ग़ थ नमक मिला नमकीन रोटिया बनावें। 

(१५) प्रमेह पर--उक्त झाठा या चूर्ण ६ माशे, 
प्रतिदिन दूध के साथ देते हैं। बससे पुष्टि भी होती है । 
शिशु की वृद्धि के लिये यह हिंतकर है । 

(१६) अतिसार, सग्रहणी श्रादि पर--कच्चे केलो 
को उबाल कर छील लें । फिर २-४ लबगो की छौक 
देकर इन्हें दही, धनिया, हल्दी, सेंवानमक श्रौर 
कालीमिच मिला पकाकर खावें । यह शाक बहुत स्वा- 
दिष्ट होता है । यदि कोई रोग न हो तो इसमे थोड़ी 
श्रमचूर लालमिरच मिला देने से भर भी वढिया स्वाद 
आता है । 

प्रसाध्य शोथ सहित सग्रहणी, अतिसार, उदररोगादि 
पर कच्चे केले २० नग उबाल कर छील व मसलकर तवे 
पर छोटी छोटी रोटिया वना मकक्‍्खनदार दही श्राध सेर 
के साथ जब भूख लगे तव खिलावें। केला व दही की 
सात्रा अवस्थानुसार न्यूनाधिक का जा सकती है। इस 
पथ्याहार के अ्रतिरिक्त रोगी को नमकीन या मधु कोई 
पदार्थ नही देना चाहिये । जब कोई भी दवा काम नही 
देती तब केवल इसी फलाहार से रोगी सुधर जाता है । 

(१७) क्षय रोग पर--इन्हे दाल मे डालकर उबाल 
लें, जब उनका छिलका कुछ काला सा हो जाय तब भरता 
बना उसमे दालचीनी लॉग श्रादि मसाला मिला उचित 
मात्रा में पथ्य रूप मे देते हैं | किन्तु अभ्रग्निमाद्य की दक्षां 
में सभाल क़र प्रयोग करें । - 

(१८) रक्त प्रदर पर--इसके चूर्ण मे थोडा गुड 
मिलाकर कफ पित्त जन्य रक्तप्रदर पर देवें (चक्रदत्त) । 
अथवा इसके चूर्ण के साथ समभाग कच्चे ग्रुलर 
का चूर्ण मिला प्रात साय १-१ तोला सेवन कराने से 3. 


3 
ते 


व 





प्ले 


दोनो प्रकार के (रक्त और व्वेत) प्रदर दूर होते है । 

(१६) बंध्यत्व निवारणार्थ--केले के पेड से जो 
कोमल बाफ फलिया प्राय नीचे गिर जांती हैं । उन्हे 
सग्रह कर ५-७ इन फलियो को ५-७ शिवलिंगी बीजो के 
साथ पीस कर रजोधम के तीसरे दिन खिलाने से १ या 
२ मास में वाफपन निकल जाता है। प्रत्येक मास मे ४- 


६ दिन यह प्रयोग करें । 
कदली पुष्प-- 
स्तिग्ध, मधुर, गुछ,प्राही, शीतल (किचित उष्ण वीय॑) 


(धन्वन्तरि) 


, तथा रक्तपित्त, क्षय, कृमि, पित्त कफनाशक एवं वातशामक 


है। पृष्पो का शाक--अश्रतिसार, ग्रहणी, रक्तपित्त, प्रदर 
और क्षय में पथ्य है । 
(२०) वालको के दतोझ्ूव विकारों पर--प्रृष्प के 


>अन्दर से जो नन्‍ही नन्‍्ही केलो की फलिया निकलती हैं 


उन्हे पीसकर रस निचोड़ लेवें । उस रस में जीरा चूर्ण, 
मिश्री मिला बालक की शक्ति के अ्रनुसार ३ से ६ माशे 
७ दिन तक पिलावे, तथा मुख मे हड्डियो पर केवल उक्त 
रस को ही धीरे धीरे लगाते रहे । 

(२१) सुजाक पर--पुष्पों का चूर्ण १ तोला के 
समभाग कलमी सोरा तथां दो सेर पानी एकत्र मिला 
सबको एक कोरे मटके मे श्याम” को भर दें । दूसरे दिन 
प्रात उसे छानकर उसमे कच्चा गोदुग्ध ९ सेर मिला 
रोगी को १-१ गिलास दिन भर पिलावे । अ्रन्य भोजन 
कुछ न दें। दूसरे दिन केवल दूध पिलावें । (धन्वन्तरि) 

. (२२) श्वास पर-इसके पुष्प के साथ कुन्द और 
सिरस के पृष्प, तथा थोडी छोटी पीपल एकत्र मिला 
चावलो के पानी के साथ पीस छान पिलागओ। (भा प्र) 

(२३) रक्तप्रदर एव मूत्र मार्ग से रक्तस्नाव होने पर 
पृष्पों के रस को दही के साथ मिलाकर पिलाजओें । 

पुष्पो का यूप अतिसार के बाद होने वाली श्रशक्ति 
एव पूर्ण स्वास्थ्य के लिये सेवन कराते हैं । 
कदली कन्द या जड--- 

रझक्ष, तीकषण, करेला, गुरू, शीत, वल्य, मधुर वात- 
कारी. भ्रस्निमाद्यकर, कृमिष्न, कर्ण घूल, श्रम्लपित्त, दाह, 
रक्तदोष, सोमरोग, रजोदोप, कुष्ठ श्रादि नाशक है | 

(१४) मूत्रकुच्छ मे वस्ति प्रदेश पर इसका लेप करते 


म्ज 


हैं । तथा इसके स्वरस को गोमूत्र से मिला सेवन करे | 

(२५) कृमि रोग पर--शुप्क जड का चूर्ण २ माशे 
उष्ण जल के साथ पिलाते हैं। अथवा कन्द को घृत और 
गुड के साथ पकाकर खिलाते हैं | इस प्रयोग से उदर, 
कुक्षि एव दात की दीन पीडा भी नष्ट होती है। (ग नि ) 

(२६) वमन और कास पर--इसका रस शहद के 
साथ देने से वमन 'लाभ में होता है । 

शुष्क कास पर--इसका चूर्ण १-२ माणे तक शहद 
से चटाते हैं। 

(२७) रक्तप्रदर या योनि मार्ग से रक्तल्नाव पर- 
कोमल जडो का रस पिलाते हैं। इससे फुफ्फुस से होने 
वाला रक्तज्राव भी बन्द होता है । 

(२८) ब्रृध्न (बद की गाठो) पर--जड को नर 
मूत्र के साथ पीस कर कुछ गरम कर पुल्टिस बाघें । 

सोमरोग, प्रमेह श्रादि पर 'कदल्यादि घृत देखें । 
कदली कांड एवं स्व॒र्स- 

केले के काण्ड के भीतर का श्वेत कोमल दण्डवत्‌ 
भाग, जिसे नाल या थोड कहते हैं वह शीतल, रुचि- 
कारक, श्रग्निवर्धक तथा रक्तवित्त, योनिदोष एग रक्त- 
प्रदर नाशक है । इसका शाक भी बनाया जाता है। 

केले के उक्त नाल या गराभक को कूटपीसकर कपड़े 
मे रखकर निचोड लेते हैं, तथा इसी प्रकार काण्ड का भी 
जो स्व॒रस निकाला जाता है उसे ही केले का पानी, श्रर्क 
कहते हैं । इसकी साधारण मात्रा २ से ४ तोले तक है | 

यह काडस्वरस-मूचल, सग्राही एव उक्त भ्रुणो से युक्त 
मूत्रकृच्छ, प्रमेह, तृपा, अतिसार, श्रस्थिज्नाव, रक्तपित्त, 
विस्फोट, दाह, सोमरोग, श्ोप, रक्तविकार, रुधिरस्राव, 
गर्भल्ाव, कर्णरोग, उनन्‍्माद, अपस्मार, विसूचिका और 
सपंविष, श्रफोम, सखिया, आदि विपो का निवारक है । 

नकसीर पर---इस स्वरस को सु घाते या नस्य देते 
हैं। इस स्वस्स से मलहम तैयार कर ब्रणो पर लगाने 
से वे शीघ्र भर कर सूख जाते हैं । उदर मे विप के चले 
जाने पर इसे अधिक साज्ना मे पिलाते हैं । 

सखिया के विष पर--हस रस को कई बार २० 
तोले तक पिलाते हैं । 


कर्ण रोग मे--कर्ण शूल के प्रतिकारा् स्वरस फ्ो 


८ 


का 2 


ह |; 


४5 


हो 


कड+ 


(नुश्ु॒ग) 


बुप्परिणामों के 


सुसोण्ण कर कान में ठातें । 

अतिमात्रा मे ली हुई श्रफीम के 
लिए बच्चो को तथा वड्ो को भी यहू स्पस्स उचित 
मात्रा में दार वार पिलाया थाता है। शा तोला रस में 
सम प्रमाण घृत मिला पिलाने से उत्तम रेचन होता है । 

(२६) क्षय रोग पर--फर्ड डाक्टरों का श्रनुभव है 
छि प्रतिदिन केले के काण्ड की मगवाकर ताजा रन 
निकाल कर दो-दो घण्टे पर २॥-श॥ तोला रस राम बाग 
दूध मिला पिलाने से तीन दिन भें, भयकर क्षयग्रस्त 
रोगी जो सासी से त्रस्त, रक्तमिश्रित कफ खाव, रात्रि 
प्रस्वेद, तीन ज्वर, पतले दस्त, भोजन पर श्र्खच, शरीर 
भ्रस्थिवजर हो गया था, चलने फिरने लगा, सासी व 
कफ में कमी हो गयी भूल खुल गयी, तथा दो मास तक 
यही प्रयोग बरावर चालू रखने से रोगी को संपूर्ण आराम 
हो गया। यह स्वरस प्रतिदिन ताजा निकाल कर पिलादें। 
यह २४ घटो में विगड जाता है । पित्त प्रकृति वाले रोगी 
को यह प्रयोग अति प्रशस्त है। दिन में १००१२ बार 
२॥-श॥ तोले स्व॒रस (दूवन मिलाते हुये) सोने का 
पानी चढाये हुए प्याले मे (या खुवर्ण के प्याले से) 
भर कर पिलाते रहने से मी शीघ्र लाभ होता है । (ठा 
जे मेटेलवो भौर डा० विजयशड्ूर लज्जाशडूर) 

यह स्व॒रस मूत्रल होने से, शरीर मे सचित रोग के 
कीटाणु नष्ट होते हैं । तथा क्षय रोग की तरह शोथ, 
जलोदर, श्वास, कास, विप विकार श्रादि पर उत्तम 
कार्य करता है | इवास की दशा में इस प्रयोग के सेवन 
काल में केवल दूध श्रौर भात का पशथ्य करें । 

(३०) गर्भज्लाव पर--काण्ड के भीतर के श्वेत 
गाभे का स्व॒रस ४ या ५ तोले में उत्तम शहंद २ तोला 
मिला (१ मात्रा है।) दिन मे २-३ चार पिलावें 4 तथा 
उक्त स्वस्स में १ तोला फिटकरी महीन पीसकर घोल 
दें। इसे शीकी या सिद्टी के स्वच्छ पात्र भें रखकर इस 
घोल में साफ़ रुई हुबोकर, जैसे स्थिया महावारी के समय 
कपडा लेती हैं उसी भाति भग मे रख लें । इसे भी 


२-३ वार बदल दिया करें | दूध मुलायम भात का पशथ्य , 


कर | खटाई, मिर्च आदि गर्म पदार्थ कदापि न सेवन 
कर। शीघ्र लाभ द्वोता है । यदि उक्त प्रयोग के साथ 
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5 अनिल भी २ # ४ 
इ कि 0 
पार एज हि 0६ ड़ है 
ही ६ भाशे उधर में! बाप की विगशी मिट्टी 
थे एप पाव मारी का दुपष तेकर उामे झआंद३ मीढठा 
होने तक छालफ़र विलामा जाय ती जात गझ श्र 
हो जाता है। जिस म्त्री को यर्न स्थिति होने ही उसके 


गिर जाने छी व्याथि लग गयी हो उसे गास मे कैसे 
के स्परस मे दाहद गिला यिलाने सी से गर्भराव बदापि 
नही रोता । बच्चा समय पर होता है। [गन्बन्तदि वर्ष 
र४ पृष्ठ ४८८) 

(३६१) मुत्नहउ, मुन्नाधात झौद सूगाक पर-स्व- 
श्स ५ से १० तौला तक मिट्टी के कोरे खिकते कृजे में 
टाजकर रातमर बाहर ओस में लाकर श्रात॒ प्रथम 
१ मसासा कलमी सोरा मु में डालकर ऊपर से एसे 
पिलाते हैं। ४-६ दिन लेने से मूप्तऊच्छ में जाम होता हैं । 

मृत्राधात पर--स्वस्स ३-४ तोला में पतला किया 
हुआ घृत १-२ तोला मिला पिलाने ये यह घृत तुरंत 
ही मूत्रह्वार से निकल कर मूत्र मार्ग को साफ कर देता 
है तथा मृत्र की रुकावट दूर होकर लाभ होता है | 
पुरुषों की श्रपेक्षा स्त्रियों में तो यह जिया प्रति शथीक्म 
होती है । सुजाक पर नीचे स्व॒रस-क्षार का प्रयोग देखे । 

(३२) प्रमेह पर-काण्ड के भीतर के श्वेत भाग 
के हुकटे टुकडे कर छाया शुष्क कर महीन चण बनालें । 
मात्रा ६ भासे से १ तोला तक मिश्री मिला खाने और 
ऊपर से जल पीने से लाभ होता है । 

कुकुर कास पर-उक्त चूर्ण १ से ६ रत्ती तक बालकों 
को शहद के साथ प्रात साय चढायें । 
काण्ड एवं स्वरस का क्षार-- 

केले के काण्डो की राख ६ ग्रुने पानी मे घोलकर 
रए४ घण्टे तैसे हो रक्खें । फिर उसे खब मलते 
हुए गाढे कपडे में छानकर थिराने के लिये कुछ 
चण्टे पड़ा रहने दें । उपर का स्वच्छ जल लेकर उसे 
कलईदार पात्र मे आग पर धीरे धीरे शौटावे । सव पानी 
के जल जाने पर तल भाग मे चूने जैसा जो क्षार प्राप्त 
हो उसे शीजी मे सुरक्षित रक्‍खें | उसमे पोठादय साल्ट 
होने से यह श्रम्लपित्त उदरज्ञूल श्रादि पर उत्तम हैँ । 

सिध्म, श्वेत कुष्ठ आदि पर इस क्षार के साथ हल्दी 
पास कर लेप करें । ह (ब्रगसेल) 
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है 


रे 


ते 


काफवातजन्य प्लीहा विकार नष्ट होता है । 


घार के साथ समनाग २-२ रत्ती और लितनाल क्षार 
मालमखाना क्षार मिला, तित तैल के साथ पीने से 
(भें र.) 
: (३३) स्वरस-क्षार [सुजाक पर)-स्वरतस २ सेर 
तक भौर कलमी योदा १० तोला दोनों को एक मटकी 
में डाल मुस्त बन्द कर मंदारिति पर पकावे। द्रवाश के 
जल जाने पर आग बन्द करदें। कितु सठकी बे उसी 
प्रकार रातभर चूत्हे पर रहने दे । प्रात अन्दर की छाल 
मिकाल का शीशी मे भर रक्‍्खें। प्रात'साय ४-४ रत्ती 
की मात्रा में दूध वी लस्सी के साथ सेवन से सुजाक पर 
उत्तम लाभ द्वोता है । 


(३४) कास, श्वास,“प्रदर, रक्तविकार श्रादि पर--- 
स्वर को कलईदार पात्र में मंद झाग पर चौथाई 
झ्ौदाकर नीचे उतार उनमें यद्वि १ सेर थेप स्थरस्त 
हो तो २० तोला णहूृद मिला कर सुरक्षित रखें । 
इसे १ तोला की मात्रा में प्रात स्राय॑ देने से उक्त विकारों 
के भ्रतिरिक्त प्रमह, रक्तपित्त, दाह, लू लगना, रक्तातिम्तार, 
तूपा रोग, भ्रध्मरी आ्रादि मे जल के साथ देते हैं। कास 
इअवास से इसे केवल चटाते है, जल नहीं मिलाते । 

कदली पत्र--दाहभामक, ब्रणे के लिये छितकर 


- तथा प्रदर, हिक्‍का, कास शादि नाशक है । 


; 


(३५) हिक्‍्का श्रीर श्वास प्र-पत्तों की राख १ 
माणा की मात्रा में ? तोला शहद के साथ दिन में ३-४ 
बार चढाते है । ' 

(३६) कुषकुर कास--पत्तो की राख श्रौर कह के 
बीजो की गिरी ६-६ माथे, जगली अ्रतार के फंलो का 
छिलका (नमपाले) शौर छोटी उलायची ३-३ भाशे, 
तवासीर '४ माणे तथा मुलेठी ५ माणे इन सबका महीन 
पूर्ण कर इसमे १० तोला शहूद मिला श्रच्छी तरह झव- 
लेह सा वना ले ।. इसे बार बार चटाते रहने से वालको 
की काली की खासी में उत्तम जाम होता है। (यूनानी ) 

(३७) प्रदर पर--कोमल पत्तो को भहीन पीसकर 
दूध में पका खीर बना २-३ दिन साने से लाभ होता है । 
.._ नोटद--(१) शोथ एवं दाहयुकत बरणों परया आग 
श्रादि से जलने या अन्य कारणों से शरीर पर उठे हुए 


छा्लों पर इसकी कोमल पत्ती पर तिक्क तेल या कोई भी , मिलावें। यथाविधि , घृत' सिद्ध करने |, « ' 


सीठा तेल घुपड़ कर झुलायम पट्टी से वाघ 2 । यह क्रिया 
दिन में ठो बार या प्रावश्यकतामुसार कई बार करनी 
चाहियें। छाले हों तो उन्‍हें हुटाऊर पत्तीं पर तेल चुपदऋर 
चिपका देना चाहिये । हसी प्रकार कहो वार चिपकाने से 
शीघ्र लाभ होवा हे । 
(२) दाह शसनार्थ पत्नों पर रोगी को सुलाते हैं । 
नेन्न रोगों पर ये पत्तिया नेत्रों पर ढाकने के क्राम आती दें। 
) भोजन के पढार्था' को पत्नों पर रस कर भोजन 
करना लाभप्रद है। इसमें जो पोटाश का श्रष्य होता है 


बह ग्राहार को शीघ्र पचाता हैँ, तथा दूपित कीटाशथो को 


भोज्य पदार्थों में प्रविष्ठ नहीं होने देता । 

(४) जीर्णातिजीर्ण नादीबण (नासर) पर इन पत्नो 
की बाधते रहने से श्रसाध्य नासर भी शीघ्र ठोक हो जाता 
हं। यह नास र के लिए बहुत ही सुलभ एव श्रशसनीय 
प्रयोग है । हे 

($) स्वेत कुण्ड पर--इसके पीले (पत्ते पेह पर ही 
जब कुछ दिनों में पीले पड़ जाते हु 9 पर्न्ना को सरसों तेल 
में जलाकर उसमें मुरदाशंख का चूण मिलाकर लगाते हैं । 

(६) इसके पत्ते यापुष्प या फल के गूदे का लेप 
ख्रग्निद्ध पर करते ६) इसके पत्तों का रस श्रफीस के 
विप को दर करता है । पत्नी में कुछ शअ्रश पोटाश या 
लवणीय गुण होने से इसे सिरका या नीचू के रस के साथ 
पीसकर पतला लेप स्तुजली, गंज था कच्छु पर लाभकारी 
होता है 
(७) पत्तों की या प्तों की राख की खेती या बाग- 

जल्िये उत्तम खाद होती हे | 
कंदली बीज ,के गुण धर्म और प्रयोग ' भागे जगली 
केले मे प्रकरण में देखिए ' 


विशिष्द योग--. _: कीट 
(१) कदल्यादि घुत--केले के पुष्प १० सेरे जौकुट 
कर उसमे केले की जड का रस ४२ सेर तक मिला 
पकावें । चतुर्थाश (१२ सैर) अवशिष्ट रहने पर 
छान कर उसमे गौघृत ४ सेर तक तथा लाल चदन, सरल 
काणष्ठ, जठामासी, केले की जड, छोटी इलायची, लॉग, 
त्रिफला, कैय का मृदा, श्वेत कमल की जड़, नीलोफर 
की जड, सिघाडे की जड तथा न्यग्रोधादि गण (बड 
गूलर, पीपल श्रादि) मिलित ६४ 'तोले का कल्क कर 


वानी 


कै कि 


|| 


4 


पु 





सात्रा--६ माणे से २ तोला तक । मधुमेद्द, पृसमेह, 
प्रमेह, मृत्नाघात, बहुपूत्र, मूमकच्छू, श्रश्मरी आदि रोगी 
का यह नाशक है। नम र 
(२) कदली ते त-कदली फलार्क--केला पका हुग्रा 
छील कर रेक्टीफाईड स्थ्रिट में टाल दें, वोतल़ को कार्क 
से बन्द कर दें | श्राठ दिन बाद देखोंगे कि केला ज्यी 
का त्यो रसा हुआ है तथा स्प्रिट के ऊपर तैल तैर रहा 
है। इस तैल को यल्नपूर्वक निकाल शीशी में रखो। 
यह सजीवनी कदली गरध वतन गया । चाय, ठडाई, दूध, 
र्वत आदि मे इसकी १ बू द डाल दें । एकदम पके केले 
की गब और स्वाद मिलेगा। गुण भी उसी प्रकार 
देखेंगे । चेचक और विस्फोट निकलने की आशका होने 
पर देने से वडा लाभ होता है। सहारक ज्वर इसके 
प्रभाव से शान्‍त हो जाता है। मात्रा-१-२ वू द, अनु- 
पावच-जल या मिश्री में अथवा दूध या मधु से दें । 
-धन्चन्तरि वर्ष ११,'पृष्ठ ३३० 
(३) कदली पाक (प्रदरनाशक)-अभ्रधपके केले को 
भूभल में भुनकर छील लें । फिर श्रच्छी तरह मसलकर 
यदि ग़ूदा १ सेर हो तो सतावरी, असगव, दाशहल्दी, 


€ब्हह्हा। ते छ् बे 
ढाल ॥(/:32 
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धाय के फूल, जटामसागी श्रौर ईसगोल प्रत्लेक था चूर्ण 
४-४ तोने मिलावार ग्रच्छी_तरह म खबार शा सेर शबफर 
में श्राध सेर आवले का रस मिल्ला पाक को चासनी कार 
उसीमे उक्त मिश्री को गिला पाक जमा दें। जमातठे 
समय थोडा भीममेनी कपूर बुरक कर चादी फे बर्क 
जमा दे । लस्क्वत 

मात्रा--१ तोला से ५ तोला तक प्रात साय सेवन 
करने से दोनों प्रकार का प्रदर रोग थीत्र दूर द्ोकर 
स्त्री का धरीर हृप्ट पुप्ठ होता है। सोमरोग भी ब्ससे 
दूर होता है । पुरुषों के लिय्रे ब्रीर्मचर्भक एवं स्तम्भक 
है । तैल, लालमिर्च, गुड़, दही, सटाई, मूली, गरममसाला 

' और मैथुन से परहेज रफना ग्रावष्यक है | 

दूसरा रस्मा पाक (सोम, प्रदरादिनाक्षक) । 
देखिये हमारे बृहत्पाक सम्रह ग्रन्थ मे ।* 

मात्रा-स्वरस १-२ तोला, क्षार १ से ८ रत्ती तक, 
पानक ह से १ तोला तक । 





६ यह अन्य धन्चन्तरि कार्यालय, विज्यगढ़ (पअल्ली- 
गढ़) से प्रकाशित है । 


केला जंगली (४घडढ१३ एक्ल्‍बतांडांघए8) 


यह भी उक्त देशी या वागी केले की ही जाति के 
हैं। बगाल के चटगाव प्रदेश के जगलो मे इसके वृक्ष 
प्रचुरता से पाये जाते है । वहा के जगली हाथी इसके 
वृक्षो को ही खाकर जीवन यापन करते हैं । 

सास्कृत में इसे काप्ठ कदली, विपष्नी, वनकद्ली, 
अश्म कदली | 

हिन्दी में-- जंगली केला, कठकेला | 

घगला में चुर्नाफल्ा । मराठी में काप्ठ केल । 

ञ्रभ्ने जी--बाईल्‍ड प्ल्याटेन (एशात एक) 
. झुसा सू पर्वा (005 5प्फथ०४) तथा पहाडी प्रदेशों 
में दोने वाले केलो को मुखा ओरनेटा (उन 077०४) 
कहते ह । लेटिन में मुसा पाराडिसियाका, कोई कोई मुसा 
सेपिग्रेन्टस (१4 57छाज॥एव्र) भी इसे कहते हैं। 
शुण धर्म और प्रयोग--- 

इसके फल कुछ विज्येप कसैले, किन्तु मधुर और 


गुरु (पचने में भारी) होते हैं। शेप ग्रुणवर्स वागी केले 
के जैसे ही है । 

नोट--इन केलों सें विशेषता बीजों की है। जन्नलों 
में बीजों से ही इसके बृत्त स्वयमेवर वर्षाकाल में पढा हो 
जाते हैं । इनके स्तम्भों मे रस की प्रचुरता नहीं होती, 
प्राय काप्ठमय होते हैं | इनके फल पकने पर प्राय खाने 
के काम में नहीं आते | कच्ची दशा में इनकी शाक बनाई 
जाती है। इनके कन्दों को शुप्ककर पीसकर जगली लोग 
रोटी बनाकर खाते हें। 

बीज काले रग के कुछ लम्बे, बढ़े होते दें । ताजे बीजों 
पर पतली भलाई जेसा कुछ कोमल, चिपचिपा गृूदा सा 
होता है। प्ठीगण इसके गूदे को खाने के लिये बड़ी दूर 
दूर आकर पक्क फल्नों को विदीण कर बीजों को इतस्तत ले 
जाते हे । जहा थे चीज़ पिरते है वहीं इसके बृक्त उत्पन्त हो 
जाते हैं । बीजों सें कुछ कसेलापन दोता है, कदुवाहट नहीं 


द्दोती । हि 
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- इन बीजों ने चेचक या चेचक जंसी शन्य विरुफोटक 
व्याधियों को शीघ्र ही समूल नण्ट करने में वडी सुप्रसिद्धि: 
प्राप्त की हैं। -ये बीज ढों-चार वर्ष तक विगदते नहीं 
जेसे के तले रहते हं। ये अत्यन्त ही शीतवीय हे ।॥२- 
दिन के सेवन . से दी तत्काल जुकाम हो जाता हे, नाक 
बदने लगती है। इसीलिये चेचक का अप्मण हुआ हो 
दो एक से अधिक वार देने-की आवश्यकता दही पडती । 
बहुत ही आवश्यकता हुई तो २-३ ढिन के पश्चात्‌ एकाघ 

, बार और दे सकते हैं। इससे अधिक देने पर सारे जुकाम 
के रोगी परेशान दो जावा है । शीतपित्त भी इन बीजों 
के प्रयोग से अच्छी जाती है । 


'.. ' (१) चेचक के मिरोघार्थ चेचक होने से पुर्वे-एक 


से पाच वर्ष के बालक को वीज का चूर्ण १ रत्ती या 
», १ नंग बीज, ५ से ८ वर्ष तक के लिये २ नग बीज, 

से १शथा १६ वर्ष के किशोर को श१या ४ नग वीज 

या २॥ रंती चूर्ण, १६' वर्ष से ऊपर बय वालो को ८ 


व. वि ३६ 


4 हु 
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श्रदद बीजो को पीसकर दूध के या शहद के साथ केवल 
एक बार ही देना चाहिये । 


प वीजो को लगभग ४५ रत्ती चूर्ण दूध या शहद के 
साथ एक वार भी खा लिया जाय तो फिर वर्ष भर 
चेचक निकलने का भय नही रहता । बीजो की गिरी 


६ माशे, हल्दी ३ माणे, कपूर १ माशे श्रौर नीम की - 


कोपल १ तोले इनको केले के जल से पीसकेर चने जैसी 


गोलियां बना खज्लों । प्रात साय श्रवस्थानुसार १ यां २ 
' गोली मिश्री मिलाकर खिलावें । १ वर्ष के बच्चे को 


१ गोली, २ वर्ष के बच्चे को २ गोली इसी प्रकार सेवन 
कराने से माता की बीमारी नहीं होगी । 
-श्री राजवैद्य प परमेश्वर मिश्र, वाबूगज, लखनऊ । 
चेचक ग्रस्त रोगी को शहद के साथ दिन में २ बार 
अवस्थानुसार ३-५ दिन से देवें। पथ्य मे हलका भोजन 
तथा गरम वस्तुश्रो से परहेज रकक्‍खें । 
ध्यान रहे इसकी मात्रा की व्यवस्था उक्त प्रकार 
से ही रखनी चाहिये। यदि शरीर अ्रधिक मेदस्वी या 
स्थूल हो तो ८ वर्ष के ऊपर के वय वालो को एकाघ 


. बीज अधिक दे सकते हैं । श्रन्यया ८ बीजो से अधिक 


तो किसी भी उम्र के लिये न दें । 
ये वोज 'जीवदया सडली”' भवेरी वाजार, बम्बई 
न २ के पते से प्रचारार्थ प्राप्त, होते है। 
रोगी भयकर चेचक से गस्त हो, श्रस्नाष्य भान 
लिया गया हो तो भी इन बीजो के प्रयोग से साध्य हो 
-जाता है । चेचक के फोडे आखो के अ्रन्दर हो जाने से 


रोगी उस दया में सर्वथा अन्चा सा हो गया हो तो 
तत्काल-इस प्रयोग से पुन आ्राखे ठीक हो जाती हैं, ऐसा ह 


खास अनुभव है । (इस विपयक अनुभव सचित्र श्रायुवेंद 
से भ्रायुर्वेद विज्ञान में प्रकाशित हुये हैं । उसीका सक्षिग्त 
साराश यहा,दिया. गया है) 


ग 


नह 


(२) स्वान द श॒ पर-त्रीजो का चूर्ण ५ रत्ती तक 
देते है तथा दश स्थाव पर इसका लेप करते है। 

(3) हिक्‍का पर-इसके पत्तों की काली राख १ 
माशे, शहद १ तोले से मिला दित्त में ३-४ बार चढाते 
है । कुबकुर कास में यह भस्म विश्येप लाभदायक है । 
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केनडा [ एक्रावेब्ापड 78टंठएंप ]. 


पुष्प वर्ग एवं (स्वकुल) केतक कुल ([एक्षात॑क्षाध- 


तथा विपले सपों से भेरा होता है। भारत के श्रति- 


१ 
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००४८) के इस वनस्पति के खजूर वृक्ष जैसे क्षुप ७-पहाथ . रिफ बहा, सीलोन, श्रण्डमान, ईरान, अरव आदि उप्ण * 


ऊचे होते हैं। काड टेढा, मब्य भाग में ,.कोमल, श्नेक 
शाखा प्रणाखायुक्त एवं निस्मार होता है । इसके काड से 
बरगद की जटाएँ जैसी अनेक प्ररोहिं निकल कर जमीन 


में घुम जाती हैं। पत्र-काडलग्न, बृन्‍्तरहित, सघन, २-४, 


फीट लम्बे, सकडे, लम्बी नोक वाले, नीचे की श्रोर झुक 
हुए कण्टकित किनारो से युक्त होते हैं । पुष्प-काण्ड के 
मध्य भाग से मकई के भुट्ट जैसे ६ से १० इ च के लगभग 
लम्वे निकलते है। इसके ऊपर कोमल शुभ्र पत्रनो 
की तहें एक के ऊपर एक जमी हुई होती है, तथा इन 
पुष्प-पन्नों के श्रन्दर मध्य भाग में असली सुगछित पुष्प 
होता है । पन्नों के पुट में रहने के कारण इसे दलपुष्पिका' 
कहते है। भीतर पराग सा लगा रहता है, इसीको गगन- 


धूल' कहते है । ब्बेत या सित (नर) तथा पीत (स्त्री) 


पुष्पो के भेद से केवडा दो प्रकार का होता है। 
इबेत [नर] पुष्प कोप, प्राय शाखाओं के श्षग्रभाग 
पर नलिकाकार, पराग या पुष्प रज से पूर्ण मजरीयुक्त 
_१से४इच लम्बा, १ से १। इच चोडा होता है। 
ऐसे इवेत पुष्प वाले केवडे के क्षुप प्राय इवेताभ काले 
मोटे गन्ने की तरह मालूम होते हैं। पीत [स्त्री] पुप्प- 
कोष एकाकी, २ इच व्यास का, नप्तिकाग्रमुस॒पीत वर्ण 
युक्त, पु केसर या पुष्प रज से रहित होता है, उक्त नरपुष्प 
कोप से छोटा, कितु उससे सुगन्धित होता है, इसे 'सुवर्ण- 
केतक्ी कहते हैं। फल--इस सुवर्ण केतकी के स्त्री पुष्प 
पास पास श्राकर उनमे से एक वडा, मोटा सुदृढ लम्बु- 
गोल फल छोटा नारियल जैसा ६ से १० इच लम्बा, 
कुछ च्रीडा, पीला या लाल वर्ण का बन जाता है । 
वर्षाऋतु के श्रावण मास मे केवड खूब हरा भरा 
धोर खूब फूलता है । केवडे के लम्बे लम्बे क्षुप वागो में 
जनाशय के समीप भारतवर्ष में प्राय सर्वत्र होते हैं । 
रत्तागिरी, कर्नाटक, अलिव्राग, राजापुर आदि भारत के 
दजिण-प्रदेशों मे बड़े बड़े दीर्भ क्षेत्र व्यापी इसके क्षुप्रो का 
जगत देखने में आता हे। यह जंगल अधिक घना 


जा बज 


प्रदेशों में भी यह होता है। न्‍ 
' नाम--- ; 


स०--केतकी, सचीएुष्प (सुई जैसा छुकीला पुण्प बाला), 

». कऋरचच्चुद (रे जेंसा दन्तुर एवं कण्टकित पत्र वाला 
घूलिपुप्पिका, जम्बुक (जाम्र॒ग ' जेसा फल बाला), 
खुदरण केतकी । ० 

हि०--कैवढ़ा, गगनधूल, पीली केतकी । 

स०--पाढरा फेबडा, केतकी । + 

गु०--क्रेवडो, च०--केया, सोर केया। 


+ ७७५“ »% न 
अर ०--फक्रग्म न्‍ट स्क्र, पाइन (कागठाशा। 5289 2॥7०), काल 


डेरा चुश (८थव०्ण 8799), अस्त्रे ज्ञा दी (एम 
प7९०) ५ हि 
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न्प्स्ह्र्ज्ल्न्नट्प्स्ल्श्ज््््किा आ््थिल्स्ा पिटज उ| 


थ् 


टिन-पे उनसे टेक्ट्रोरियिस,पं ,फेसिकुटेरिल(ए ॥५5४००ए/७॥%) 
मे ओडोरेटियियस (? 000 व्राडपाए5) 
प्रयोज्य अग--इसके पुष्य, मूल झौर पत्ते । 


गण धर्म और प्रयोगू--' 


हि 


कि 


 _- झवेत या सित केवडा लघु-स्निग्ध, तिक्त, कुछ कह 


विपाक्र में कटु एव अनुष्ण वीर्य॑[आायुर्वेदानुसार अश्रति- 
शीत बीय॑ | है । सुवंग केतकी-तिक्त, उप्ण, लघु, कह, 
» तिदोय [विशेषता कफ-पितत] विप दोप नाशक, कातिकर, 
-नेत्रों को हितकर, दुर्गन्‍्ध नाजक है। दोनो प्रकार के 
- केवडा दीपन 'पाचन, श्रनुलोमन [कुछ झ्रश में रेचन], 
वृष्य, रक्त असादन, मस्तिष्क एवं ज्ञानेन्द्रियों को वलप्रदा- 
यक, -वृष्य, वेदनास्थापन, <सौमनस्थजनन,- श्राक्षेपहर 
केश्य, ब्रणरोपून, स्वेदल, कहुपौष्टिक, कामशक्तिद्र्धंक 
एवं ज्वर [विशेषत॒ विस्फोट्युक्त ज्वर] कुष्ठ, प्रमेह,- 
- अजीर्ण, विवन्ध, रक्तविंकार आदि ताशक तथा हृदय की 
अ्रतिघड़कन श्र गर्भस्नाव आदि निवारक हैं।. _ 

, पुष्प--दिक्त, उँपण, स्वेदल, दुर्व्लता, मूर्च्छा, भाक्षेप 
एवं सिर के रोगों का नाशक है। इसमे एक सुग घित 
उडनणील तैन होता है ।-पुंप्प सू घने से श्रम, कलम दूर 
होकर्‌ मन प्रसन्‍न होता है ।,इसके पराग का नस्य देने 
से श्रपस्मा र का वेग शात होता है । क्रणंशूल या पूतिकर्ण 
में इसका-तैल १-१-वृ द दिन मे ३-४ बार डालने से 
लाभ होता है । ऐ 

«< [१] मासतान इफ्येशिया ] पर-इस व्याधि से 
रोगी को यदि शी त्र ही वमने करा दिया जाय तो शीक्र 

3 ही लाभ होने की सभावना हैं। इसके पुप्पों की पराग 
चिलम से सर कर ।या वीडी“वनाकर धूम्रगान करते, से 
क्षीत्र ही वेमन होकर रोग घटने लगता है। उक्त पराग 
के साथ इन्द्रायय फल की छाल झौर “स्प की _केंचली 
मिलाकर घम्रपात करने से बहुत लालाखाव होकर यह 


९ यह एक भयकर कण्ठंगत मुखरोग है। प्रायः छोटे 
बच्चों को अधिक होता है, गछे के अन्दर के साग में सूजन 
होती दै, जिससे कुछ भी खाया पीया नहीं जाता, श्वासों 
च्छुवास में भी झडचन पउती है | दक्षिण प्रदेश्णों में इसे 
घटसर्प रोग'कहते है। इसकी यदि शीघ्र-ही योग्य चिकित्सा 
" न की जाय तो रोगी का जीवन सकटठ में पढ़ जाता है । 


6 £ 


जज ड़ ध्य 


की 


रोग-एव कठंगत प्रदाह्मदि न्याय रोग भी दूर होते है। 


कफ प्रकोप पर यह प्रयोग उत्तम है । .. 


[२] अंश परर-केवडे के भुट्टं, के ऊपर के पत्ते 
दूर कर देने पर, जो पराग्रयुक्त लम्बी डंडी सी रहती 
है उस्ते छाया शुष्क कर महीन चूर्ण करलें । पान के बीडे 
में यह चूर्ण १ माशा क़ी मात्रा मे भरकर [वीडे में चूना 
कत्या श्रांदि सब मसाला डालें, केवल लौग नही] 
रोगी को खिलाओ । इस प्रकार दिन मे ३ वार खिलाने 


से अ्र्ग विशेषत रक्तारश्श में शीक्र ही [लगभग ६-७ दिन 


मे] लाभ होता है। रक्तत्राव बन्द होकर मस्से भी _ 


सिकुड जाते हैं । रक्तप्रदर या रक्त की वमन पर भी 


इसी प्रयोग से लाभ होता है। श्रनुपान' मे उक्त बीडे , 
के स्थाव मे दूध मक्खन या मिश्री प्रकृति के अनुसार दें।' 


मात्रा--१ साशा के स्थान मे ,१ या ३ माझा भी 
दे सकते हैं। कितु गरम पदार्थों से परहेज रखें। 
[३] अपस्मार (भृगी) पर--पुष्प के' भुट्टो पर जो 


पराग, निकलता है उसे तथा पुष्प के कोमल पत्तो 


को समभाग एकत्र महीन चूर्ण कर दिन मे ३-४* बार 
नस्य देते हैं | तथा रोग का दौरः होते ही ताजे पुष्पो 
का स्वरस १-१ बृन्द दोनो नथुनों मे छोडते हैं ।" रोगी 
को शुद्ध रेडी तंल प्रति दो दिन के बाद गो दुग्ध मे मिला 
पिलाते हैं । ; 

[४] चेचक, मसूरिका, खसरा आदि विस्फोटक ज्वरो 
पर तथा सूत्रकुच्छू्‌ पर--पृष्पो” के भ्र्क या शार्मत के 
सेवन से लाभ होता है । है ॥ 

श्रकं-इसके १ भाग प्ृष्पो के साथ २० भाग पानी 
मिला भवके द्वारा श्र्क खीचते हैं । इसके. पिलाने से 
[४-६ तोला दिन मे २-३' बार] -अझ्थवा निम्न शर्दत 
[२-४ तोला थोडे जल के साथ] पिलाने से विस्फोटक के 
दाने नही निकलते, उपद्रवो की शाति होती है।, 

मूत्रकच्छ पर-दउक्त श्रक के साथ केवडे के प्ररोहो 
[जटा] के अग्रभाग का कल्क मिलाकर सिद्ध किया हुआ 
घृत सेवन करने से, या केवल उक्त भ्र्क के ही सेवन से 
लाभ होता है । सुजाक की जीर्णावस्था' में भी यह हित्त- 
कारी है। ., 


- * 8] उष्णता या पित्तजन्य' शिर घूल पर-उक्ते भरे 


हू ्टा 


ैः 
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के साथ घिसा हुआ मलयागिरी असली दछ्वेत चन्दन घौथे भास तक रोवन कराने से गर्भ साथ या गर्भपात नहीं 
मिला कर काच की जीणी मे भर शीशी के मुल पर हो पाता । 
पतला कपडा बाध वार वार सु धाने से शीघ्र ही सिर ८ [६] मूल-क्षार [बाव यूरग पर]--इसकी जड़ के 
दर्द दूर हो जाता है । टुकड़े सुसाकर मिट्टी की हाठी में भर कर चारो और 
[६] शर्वेत-इसके साथ झ्राध पाव पुष्पो को श्राथ सेर. से कपए मिट्टी कर कण्णो की झ्ाच में फक दें। स्वाग- 
पानी मे रात मर भिगोकर प्रात स्वच्छ कपटे से छान- झीत होने पर श्रन्दर फ्री रास निकाल उसे चीगुने जल 
कर पकावें | आधा णेप रहने पर उसमें १॥ पाव शवफर में अच्छी तरह घोलकर २४ घण्टे स्थिर पढ़ा रहने दें । 
या मिश्री मिला पकावे । दो तार की चाणनी हो जाने राख के नीचे वैठ जाने पर ऊपर का स्वच्छ जब 


च्ण जन नियार 
पर उतार कर ठडा होने पर बोतल में भर रबसे । प्रति- कर,श्ाग पर झटावे । जल के उठ जाने पर नीछे त्लैंटी 


दिन १ से ४ तोला तक विरफोटक ज्वरों पर सेवन में जमे हुए क्षार को घुरचऊर सुरक्षित रवनें । ह 
करावे | यह दिल श्रौर दिमाग में तरावट पहुँचाता है । मात्रा--१ मास के साथ सम भाग खाने का सोडा 

[७] पुष्पी से सुवासित कत्या--इसके पुष्पों या [सोडा बाई कार्य] भर कूट का चूर्ण मिला तिल तैल 
भूट्टो के भीतर महीन पीसा हुआ कत्था भर कर वाध ४ तोला मिला पिलाने से भयकर वात गुल्म [वाय गोला) 
कर रबखें । १५ दिन वाद खोल कर कत्ये को खरलकर 


की पीटा दूर होती है । (जगलनी जडी बूटी) 

ने गोलिया मुख की दुर्गन्‍्ध, मुख पाक हे ेु 
गोलिया बना ले । ये गोलिया मु ४! दुरगन्ध, मुख पाक, मी री व 
कठ की जलन आदि को दूर करती हैं। ह हर 

की ५ पा भी लाभ होता है । 
नोट-(१) वस्त्रों मे कीड न लगने पाव, एुतदर्थ उ् गा रा 

इसके पृष्पो को रखते है । पुष्पों का इतर भी निकाला १० | भ्मेह पा मूल को पानी में उबालकर तथा 
जाता है, जो बढ़ा सुवासिक होता हैं। वस्त्र से निचोडकर निकाले हुए रस की मात्रा २ तोले 


(२) इसके शक या शर्बत से इसके इतर की ३-३ बढ में जीरा का चूर्ण और-छशक्‍कर या शहद मिला पिलाने से 
मिला, तथा उसमें थोड़ा शीत जल सिश्रण कर पिलाने से ७ दिन मे विश्वेषत पित्त कफ प्रधान प्रमेह पूर्णत दूर 
दिल की घबराहट, श्रम, क्लस, सिरपीडा या पित्तप्रकोष होता है । पथ्य मे चावल श्रौर दही या तक देवें । नमक 
की शांति द्योती हे । है से परहेज रखें । * 

(३) पुष्पों से तिलो को बसा कर तेल निकालते हैं, हे 
जो कटिशूल, आ्रामवात, शिर शूल में लगाते तथा कर्ंशुल्ल पत्रे- (न 
में कान के भीतर डालते हैं। घ्णों पर इसे लगाने से वे [११] सर्वे प्रकार की उच्णता पर--इसके कोमल 
शीघ्र सूत्र जाते दैं। यह तैल उत्त जक, स्वेदल एव आक्षेप- पत्तो के स्वर्स २ तोले मे श्वेत जीरा चूर्ण तथा मिश्री 
हर होता है। | २-२ माशे मिला प्रात साय पिलाते हैं । ल्‍ 

मूल-मूत्रसग्रहणीय, स्त भन, गभस्थापक शभौर बाजी- [ १३] ज्वर पर--पत्तो का भवके से ट श 

करण है। प्रमेह में इसका प्रयोग होता है। गर्भपात रोकने श्रके १-१ माझे की मात्रा मे सेव मा 
तथा वच्यत्व निवारणार्थ इसका क्षीरपाक बनाकर सेवन ज्वर हतका पड जाता मय अल मा आकर 
कराते है । इसे दूध के साथ पीस कर सेवन से गर्भस्नाव हे जा 


की शका दूर होती है। कर्नाटक प्रदेश में पत्तो की चटाइया, श्रासन, छत्रियां 
[८] रक्त अदर तथा गर्मखाव या गर्भपात निवार-.* स्तिया श्रादि वनाते हैं। 

णार्थ--मूल को ६ माझे से १ तोला तक की मात्रा मे | नोड-(३) मात्रा-अरक- से ६ तोला तक, शत - 

गाय के दूध मे या जल मे पीस छानकर मिश्री मिला से ४ तोला तक, मूल या पचांग का क्षार १-०२ साशे 


प्रात साय पिलाने से रक्तप्रदर दुर होता है । हक कप के ; कक 
इसी प्रकार यही प्रयोग गर्भ रहने के दूसरे मास से (२) चरक में केचद़ा (केवकी) का उल्लेख नहीं हे हे ई 


अल 
पल 
&* ह 
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मिलता। सुश्न.व ने इसके ज्ञार का उपयोग गुल्म रोग पर 


फ़िया है। अन्य अन्धथोी में सी इसका विशेष उपयोग 
भ्राप्य नही हैं । 


(३) केतकी नासक तलवार जसे लस्‍्वे पन्नों बाला 


एक प्रकार का थूहर होता है ! पन्नों के दोनो और ती चण 
कांटे होते हं। यह बाग बंगीचो की वादों में खूब लगा 

दिया जाता है। इसकी पत्तियों को कृट पीसकर रस्खियाँ 

बनाई जाती है। इसके श्रोषधि प्रयोग अभी अज्ञात हैं । 


ब्छन्‌च एटा 7 प्रएॉ०४5 ) 


गुड्च्यादि वर्ग एवं भिम्बीकुल तथा श्रपराजिता 
+* उपकुल (?[9079०७३०) की इस बूटी की वर्ष जीवी 
लता, सेमफली की लता जैसी वर्पाकाल में बाग एवं 
खेतो मे बोई जाती है तथा जगलो मे भी पैदा होती 
है । भ्रत .वागी और जगली भेद से यह २ प्रकार की है। 
इसकी शाखायें बहुत नाजुक कुछ रोमयुक्त होती हैं । 
पत्तें--२ से ५॥ इच तक लम्बे सेम के पत्र जैसे 
- ही, किन्तु कुछ बडे एवं श्यामतायुक्त हरे, त्रिपत्रक झौर 
रोमन होते है। 
पुष्प--पत्तो की डठल के पास ही पुष्प दड ऋ से 
१ फुट लम्बे कुछ झुक्के हुआ निकलते हैं, जिन पर १-१॥ 
इच लम्बे नीले या वेंगवी रग के पुष्पो के ग्रुच्छे लगते 
हैं । ये फूल भी सेम या लोविया जैसे ही होते है । 


फली--उक्त पुष्प दड में ही दहद या हेमन्त ऋतु ' 


में पुष्पो के साथ ही साथ फलिया २-३ इच लम्बी, 
आधी इच चौडी,' कुछ टेंढी भूरे रंग के लगभग १इडच 
लम्बे.सघन रोमो से व्याप्त होती हैं । इन रोमो के स्पर्श 
मात्र से ही खुजली, दाह श्रौर शोथ पैदा होती है। 
वीज-प्रत्येक फल्ली में ४-६ वीज सेम या लोविया 
वीज जैसे किन्तु कुछ बडे काले से होते हूँ, । इनमे कोई 
विशेष स्वाद नही होता । कोई बीज धूसर वर्ण के मृख के 
भाग पर काले इ्वेताम चौथाई इच लम्बे, चपटे तथा 


भीतर से श्वेतवर्ण के होते हैं। वीजो के ऊपर कुछ काले 


रग का चमकीला सख्त पतला छिलका होता है। 
नोट--(१) वागी या सीठे केवाच को फलियों पर 
रोय कम होते हैं । यह खुजली भी बहुत कम करता है 
दूसरी और एक बागी केवाच होती है, जिसकी फेलियों 
पर रोबे बिलकुल नहीं होते | हैन दोनों बागी केवांच के 
ऊपरी छिलको को निकाल कर शाक, अ्रचार बनाते हैं। 
ज॑गली केवाच पर सघन भूरे रंग के रोय होते है. 
जो विपेले, शरीर में लगते ही तीत्र खुनली, दाह एुव 


सूजन पदा कर देते हैं। किन्तठ॒ ओपधि कम में इसके ही 
बीज अधिक : प्रभावशाली होते हँ। वाजीकरण प्रयौगों 
में ये ही विशेष उपयोगी हैँ । इसकी फलियों को दूर से 
ही लम्बी लकडढियो से तोड चिमटे से उठा उठाकर 
इकट्ठा कर निर्वात स्थान में बडी सावधानी से चिमटे से 
पकडकर हथोटी से फोड़कर ह्मथवा हाथों में तेल लगा- 
कर हाथों से ही ,बीज निकाले जाते हैं। बीजों के ऊपर 
के छिलकों को दूर करने , के लिये उन्हें पानी में कुछ देर 
सिगोकर या उबाल कर छिलके उतार लेते हैं। फिर उन्हें 
शुण्क्र कर काम मे लाते हैं। 

बागी कैवाच की कोसल फलियो की जो शाक्र बनाई 
जाती है बह पुप्णिग्रद दीली है, किन्तु यह श्र विशेद 
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थ् 
रुचियर न होने से सर्वेधिय नहीं होती || 
(२) चरक और सुश्न त के बल्य, मधुर स्कठ, बिदारी 
गन्वादि, चातसंशसन आहि गणो से इसकी गणना हें । 
चरक में बल्य वर्ग मे उसका वुश्पसा! भी नाम दे। तथा 
चिकित्सा स्थाव अ० २ में ऐसे रे प्रयोग ह जिनमें इसका 
योग हद । है... ्‌ इसके के 
(३) पजःत की और बाआरों स कह स्थान पर इस 
जो »वैत रग के बीज मिलते हैं वे चरकोक्त (काकाडोला) 
मामक सेम की जाति के बीज है। (चरक सू० श्र० २७ 
में श्लोक ३३) का के 
(४) छोटी केवाँच या काली केवाॉच एुक सिन्‍न प्रकार 
की होती दे। इसके छुप होते हू, कित्तु यह बहुत कम 
देखने मे आते हे । 
नाम--- 
हब ना 
सं०--कपिकच्छ (बन्दर के रोय जेसे रोम होने से 
तथा खुजली करने वाले होने से), आउस्म घुप्ता (रोमों से 
स्वय सुरक्षित), ऋष्य प्रोक्ता (रीछ जैसे रोमश), मकटी, 
कण्डुरा, अ्रव्ययढा, दुस्पर्शा।. ०» 
हिं०--कैबाच, कसाच, काच, खजोहरा, कवादु । 
बं०--अआरालकुशी, विच्छोटि, कासचा । लि 
स०--कुद्दिली, खाज कुद्दिली । गु०--कॉचा, कबचा। 
धर ०--काऊ देज ((०फ ४8९०) काऊहइच (ट०्फ गण) 
ले०-स्थुकुना प्र रिएन्स, स्य़ु प्रिय (श एणा॥9) 
यह भारत के प्राय समस्त छण्ण प्रदेशों में पाया 
जाता है । इसके वीजो में राल, टेनिन, स्नेह वव्य श्रौर 
- कुछ मेगनीज पाया जाता है। वीजो की मज्जा की 
ग्रपेक्षा ऊपर के छिलको भें मेगनीज कुछ श्रधिकहोता है । 


प्रयोज्य श्रद्धभ-बीज, मूल, रोम ओर पत्र । 
गुणधर्म ओर प्रयोग-- 

गुरु, स्निग्ब, मधुर, तिक्त, विपाक में मघुर, उष्ण 
वीर्य (विपाक में कटठु श्रौर शीतवीर्य भी माना जाता 
हैं) । चिदोप (विभेषत वातपित्त) शामक, वृष्य, शीत- 
पित्त, ब्रण, रक्तपित्त श्रादि नाशक है। 
बीज- 

(श्रीपधि के जिये जगली केवाच के वीजो का व्यव- 
हार करना उत्तम है), वृष्य, श्रत्यन्त वाजीकरण, नाडी 
सस्थान के लिये वल्य एवं वादव्याधि, मृत्रकृच्छ, वृक्‍्क- 
रोग, शुब्रदीर्वल्य, क्‍लैव्य, दुष्टब्रण, रक्तपित, वात कफ 
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रा 
माणक हैँ । उसमें उत्तेजक, धातुवर्धफ एव्र स्तम्गक तीनी 
गुण होने से वाजीकरण झ्ौपधियों से विशेष उपयोगी हैं । 

प्वास पर--्यीज चूर्ण १-३ माना बुत श्रौर शहद 
(विपम प्रमाण मे) मिलाकर सेवन कराने से, श्रदित 
श्रद्धा वात पर-वीजो की स्लीर के सेवन से, मृत्रकच्छ 
भे-इसका चूर्ण ५ रती की मात्रा में दिन में ३वार 
देने से, शुक्रप्रमेह पर- छाया घुष्फ बीजो का घूर्ण ५ से 
१० माशा तक १ पाव दूध में पकाकर सेवन करने से, 
उपदश पर--१ तोले बीज १४ तोले पानी के साथ पीस- 
कर प्रात साथ सेवन करने से, दवेत प्रदर पर वीज चूर्ण 
२॥ माशा तक जल के साथ लेने से, विच्छू के दशक पर 
वीज का महीन चूर्ण मिट्टी के तेल मे मिल। दक्ष स्थान 
पर मलने से, ब्रण या नासयूर पर-वीजों को पानी के 
साथ पीसकर टिकिया वना १२ तोने कइ+ तैल में जला 
कर तैल छानकर लगाते रहने से लाभ होता है। 

(१) पुरुपत्व वृद्धि, वाजीकरण एव वीय॑स्तम्भनाधें-- 
बीज चूर्ण के साथ तालमसाना श्रौर मिश्री चूर्ण समभाग 
मिला मात्रा १-२ माशा धारोप्ण दूध के साथ सेवन 
करने से पुरुपत्व वृद्धि होती है। 

अथवा वीजों के साथ गोश्वरू समभाग चूर्ण कर : 
तथा चूर्ण के समभाग मिश्री या स्राड मिला प्रात साय 
६ माशे से १ तोला तक दुग्घ के साथ लेते रहने से 
श्रशक्ति दूर होकर वीय॑ पुष्टि एवं गरीर मे नूतन बल 
का सचार होता है । इस योग मे इवेत मुसली, सेमर 
मूसली, झावला, तालमखाना भर ग्रिलोयसत्व भी मिला 
देने से श्ौर भी उत्तम लाभ होता है। श्रथवा-- 

बीज चूर्ण श॥ तोले के साथ जायफन, जावित्री, | 
खरैंटी (वला) वीज ३-३ तोला, देशी कपूर १ तोले, 
केशर < तोले खूब महीन कर एकत्र कर नित्य प्रात र्‌ 
रत्ती की मात्रा मे गहद के साथ लेते रहने से पुरुषत्व 
की वृद्धि होती है । श्रथंवा--- ् 

तीज की गिरी और गेहू समभाग का जबकुट चूणे 
कर ४ तोला चूर्ण गोदुग्व आध सेर मे मिलाकर पकावें । 
जब खीर सी वन जाय तव उसमे मिश्री ४ तोला तथा 
ताजा गौघृत २ तोले मिला नित्य प्रात सेवन - करें।.. 
वीर्य क्षीणता दूर होती है। 
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वी स्तम्भनार्थ--इसके वीजो की ग्रिरी १ तोले पर करते हैं, इलीपद पर भी यह लेप किया जाता है। : 


“के साथ इसकी जड़ , दालचीनी, मुलैठी, अ्रसगध, जाय- 
फल, अश्रकरकरा समभाग (१-१ तोले) तथा सबके सम- 
भाग (७ तोले ) मिश्री महीन चूर्ण कर माश्ा ६ माझे 
चूर्ण सुखोष्ण दूध के साथ असज्भ के दो घण्ठा पूर्व साने 
से खूब स्तम्भन होता है। और भी देखिए विश्विष्ट योगो 
में वानरी वटिका, कौच पाक । 


(२) वद था गाठ पर--बीजो को पानी के साथ 
घिसकर्‌ इसको थोड़ा गर्म "कर गाढा भ्राढा 
लेप दित में २-३ वार करने से वद या गाठ बैठ जाती 

'हैया फूट जाती है। हि 
नोट--अत्यधिक मात्रा से बीजों के सेवन से घब- 
दाहट, वेचेनी होती है। इसके निवारणार्थ रौगन मस्तंगी 
'और वदूल का गाँद देते हैं। बीजों का प्रतिनिधि सेमल 
का मूसल है। हे 
: उत्तजक, बाजीकरण, मुन्नल, ऋतुलावनियामक, 
नाडी दोवेल्य, वातव्याधि, अतिसार आदि नाक्षक है । 
इसकी मूल (जड) का क्वाथ--अश्रदित या' शरीर का 


_कोई भी भ्रज्ध॒ वात से शक्तिहीन होजाने पर योगराज- 


ग्रुग्गुल आदि वात व्याधि नाशक श्रौषधियो के साथ देने 
से, हैजे पर शहद के साथ इसके ववाथ या फाठ को देने से 
तथा मज्जातन्तुश्रो की भ्रश्नक्तता या ज्वर मे भ्रम या वेहोशी 
. में केवल इस क्वाथ के प्रयोग से उत्तम लाभ होता है। 
मूत्र पिण्डो' के विकारों पर-ज़ड को पानी में पीसकर 
पिलाते तथा पेडू पर लेप करते -है। गर्भ घारणार्थ--- 
बागी केबाच क़ी जद और कीय की गिरी पीसकर दूघ 
से देते हैं । वाल[परमार (बच्चो की मृगी) पर--मूल को 
'अ्रकरकरा के साथ माता के दुव मे! पीसकर पिलाते है । 
| 'कम्पवात -पर--मूल ५ तोला के क्वाथ को १ पाव कडुवे 
“तैल में पकोकर तैल की मालिण करते है | ज्वर की 
: उष्णता पर-मूल का- न्रर्ण शहद या गरम जल के साथ 
* देने से उप्णता कम होकर वेहोशी दूर होती है । मस्तिष्क 
के शानतस्तुओं की वल वृद्धि के लिये मूल को महीन पीस 
कर २ से ४ माशे। तक की मात्रा मे गौघृत और दूध के 
साथ सेवन कराते है । ,जैलोदर पर--मूल का प्रलेप पेट 
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दे, ग्रन्थि और कखीरी (काख का ब्रण) पर-इसका 


, लैंप दिन मे कई बार करते तथा ऊपर से सेंकते हैँ । 


वाजीकरणार्थं-इसे गोदुग्ध मे पीसकर पिलाते हैं । तथा' 
वीर्य स्तभनाथथ-इसे मुख मे रखकर नूसते हैं। योनिश्ै- 
थिल्‍य पर--इसके क्वाथ मे वस्त्र को भिगोकर रखते हैं । 
मृत्रकच्छू तथा अन्य वृकक के विकारों ' पर--इसका क्वाथ 
रोवन कराते हैं। पक्वातिसारआझ्रौर रक्तातियार पर--इसकी 
मूल से सिद्ध किये हुए दुग्ध के साथ ' इसके कल्क का 
सेवन कराते हैं | अथवा मूल की चूर्ण १ तोला तक की ' 


4 


मात्रा मे शहद और चावल के धोवन के साथ सेवन करने , 


से सरक्त पक्‍्वातिसार नष्ट होता है। (सु उ श्र ४०-७ ५) 
रोम॑- 


इसकी फलियो पर जो रोए होते है .वे गण्ड्ूपद क्रमि 


( रिणाा6 ज्णाआ5) एव श्रांत्र करृमि नाशक हैँ । ह 


(३) इसकी मात्रा २ से ३ रत्ती तक गुड, शहद या 


' सवखन में मिला गोली सी बना तिगल जाने से तथा 


दूसरे दिन रेंडी तैल या, कालादाना या केलोमेल का' 
रेचन देने से कृमि मर कर शीघ्र ही निकल जाते हैं। 

ध्यान रहे इस प्रयोग के पश्चात्‌ रेचन अवश्य ही 
कराना चाहिये, जिससे रोम का कुछ श्र शञ अन्दर न रहने 
पावे श्रन्‍्यथा श्रात्र से रहा हुआ यह रोम श्रत्यन्त दाह 
पैदा करता है । इसके निवारणार्थ घृत, जक्क़र और शहद' 
मिलाकर चटाते हैं। ४ के 
(४) ये रोए विषनाशक भी है। सखिया केविप 
पर रोए सहित फली की छाल श्रौर रेत केत्था एकत्र 
पानी मे पीस कर थोडा थीडा कई बार पिलाते हैं।. 


- चोट--शरीर पर इनके लगाने से खजरल 
आदि विकार होते हैं उनके निवारणाथ् हे 53 रा 
दूध को सलने से शांति होती है अथवा प्रथर्स गोबर लगा- 
'मलकर गरम पानी से धो डाले और फिर सुस्रोष्ण घ्त 
की मालिश करने से शीघ्र शाति होती है। 


(५) त्वचा की शून्यता पर--रोमो को घृत या 


“ ्वेसलीन मे घोलकर लगाने से लाभ होता है । 


पत्र-- | 
(६) ब्रण एव नाडी ब्रण (नासूर) पर--.इसके पत्रों 
को पीसकर वाधने से. साधारण अ्रण शीघ्र भर जाते है, 


| 


| 


5 


रैरप 
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और ठीक हो जाते हैं । 

पत्तो को महीन पीस टिकिया बनाकर लगाने से 
नासूर का मुख चौडा होकर अन्दर की राध निकल जाती 
है। फिर पत्तो का महीन चूर्ण तथा भस के सीग की रास 
इन दोनो को घृत मे घोटकर मलहम बना लगाते रहने 
से नाडा क्षण ठीक हो जाता है। 

(७) उदर कृमि पर-पत्तो के साथ कालीमिय्ें 
पीसकर पिलावे । 

मात्रा--वीज घूर्ण--१ से ४ माशा, मूलस्वरक्ष १ 
तोला, मूल-बवाथ--५ से १० तोला, रोए-१ रत्ती तक । 


विशिष्ट योग- 

(१) वानरी वटिका--केवाच वीज ३२ तोले को 
२॥ सेर गौ दुग्घ से मन्दारित से पकावें। दूध कुछ गाढा 
होजाने पर नीचे उतार बीजो का छिलका दूर कर खूब 
महीन पीस लें, तथा उक्त दुग्ध का खोया बना उसमे 
मिला छोटी १-१ वबटी बना ग्रौघृत में भूत कर द्विंगुण 
खाड की गाढी चाशनी में वटिकायों को हुबो दे | फिर 
थोडी देर बाद उन्हे निकाल कर शहद मे डालकर काच 
की भरनी में भर रक्खे । 

मात्रा--६ माशे से २ तोने तक प्रात-साय सेवन 
करने से नपु सकता दूर होती है । यह अत्यन्त वाजीकरण 
योग है । (मै र) 

(२) वाजीकर बटक--इसके वीज शोर उडद (दोनो 
छिलके रहित) समान भाग चूर्ण लेकर नारियल के थोडे। 
पानी में भिगोकर रखदें । ३-४ घण्टे बाद पीस कर उसमे 
उसका २० वा भाग अभश्रक भस्म मिला ३-३ माशे के 
के वटक वना घृत मे तल ले । इनमे से १ या २ वटक 
शहद प्रौर घृत मिला मिश्रीवुक्त दूध के साथ सेवन 


26/च्टा/लत॥४ «आम 
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करते से कामगशक्ति अत्यन्त प्रवल होती है ॥(६ रत्ताकर) 
अयवा--छिलकेर हित उसके बीज झौर उठद को 
दाल ३२-३२ तोले लेकर दोनो वो पानी में भिगो दें। 
फूत कर नरम होजाने पर प्रत्यन्त बारीक पीसकर उसमें 
केशर, नागकेश र, जावितनी, गतावर, गोपर, तालमयाना, 
गे, कालीमिय, पीपल तथा सिंगाशे का -१-१ ताजा 
महीन चूर्ण मिला १-१ रत्ती के वटक बचना उन्हे ३ से 
६ सेर तक घृत मे तललकर पत्वर यथा बाच के पात्र में 
भरकर उसमे उक्त घृत के समशाग शहद मिला मुख 
बन्द कर ३ दिन तक रवख्ना रहने दें । फिर नित्य १-१ 
वबटक सेवन करने से वीर क्षीणता एवं नपु सकता नप्ट 
हो जाती है। पथ्य मे--मधुराहार, दूध भात अ्यदि दें। 
क्षार, अम्ल आदि अपथ्य है । (भा भें र) 
(३) कपिकच्छ पाक-- बीजों का चूर्ण २० तोला, 
शवकर ३० तो , घृत १० तोला तथा दूध २ सेर सवकों 
एकत्र पकावें । जद कलछी मे लपटने लगे, तव उसमे 
श्रकरकरा, तालमखाना, जायफल, जाविब्री, धिकटु, दाल- 
चीनी, तेजपात, इलायची के दाने, लोग, केश र, पुनर्तवो- 
मूल, सरैटी वीज, दोनो मूसली, प्रत्येक १-१ तोला, 
अफीम, चन्द्रोदय, लोह भस्म, श्र श्रकमस्म ६-६ माणें तवा 
चन्दन, अ्रगर, कस्तूरी एवं भीमसेनी कपूर १-१ मात्रा 
मिलाकर पाक सिद्ध क्रले फिर उसमे इच्छानुसार 
बादाम, पिस्ता, चिरोंजी और किसमिस मिला २-२ 
तोले के मोदक नित्य खाकर दूध पीने से खब बल वीर्य 
की वृद्धि होती है। सर्वप्रकार के प्रमेह दर होते हैं,-काम 
शक्ति बढती है । 
: अन्य कपिकच्छू पाक के प्रयोग देखिये हमारे 'वृह- 
त्पाकसग्रह अन्य मे । 


छू जि 


केसर (ए70ल०ा5 880०8 ) - 


कपू रादि व्गे एव स्ववुल-केशर कुल [ [090०९४७] 
की प्रवान तथा सुप्रसिद्ध इस केशर के वर्पायु क्षुप या 
काडरहित गुल्म १ इ च से १॥ फुट तक ऊचे होते हैं। 
इसकी जड के नीचे प्याज जैसा गाठदार, किन्तु रेशेदार 
आच्छादनयुक्त कन्द मा होगा है ।. 


पत्र--घास जैसे लस्बे, पतले, पत्ालीदार, नीचे 
की ओर अधिक सघन, मूल से ही सिकले हुए मूल पत्रों 
के किनारे पीछे की शोर मे हुये होते है । 
उप्प-शरद्‌ ऋतु में वेगनी रग के एकाकी या 


गुच्छो 
में २-३ एक साथ या १ १ पत्र के 


साथ बड़े सुहावने 
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होते हैं । पुष्प की नाल पतली, दल ६ खण्डो मे विभक्त 
तथा इसमें पु केइंवर पीत वर्ण के तीन होतें हैं, स्त्री केसर 
का योनिसूत्र ३ भागों में विंभक्त हो जाता हैव प्रत्येक 
के ऊपर रक्तांभ सूत्रोंकार योनिछत्र हीता है। इन रक्ताभ 
सूत्राफार तन्तुओ में से जो श्रग्नभाग होता है, वही असली 
केसर है| फ़ूलो के खिलने पर केसर की चुनाई का कार्य 
श्रारम्भ होता है तथा ज्यो ज्यो फूल खिलते हैं त्यो त्यो 
उक्त लाल रग की तुरिया निकाल-सुखा रख ली जाती हैं। 
/ एक पुष्प से केसर के ३ तन्तु प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार लगभग २० पुष्पो से १ रत्ती तथा ४७०० पुष्पो 
से २॥ तोले तक केसर प्राप्त, होती है। 

बीज-इसके ,वीजकोप मे तीन कोष्ठ होते है तथा 
प्रत्येक कोप्ठ में अनेक गोलाकार बीज होते हैं । 


वोने से पौये-तैयार हो जाते हैं। साधारणत १ एकड 
भूमि में लगातार हुये इसके पौधों से ५०-५५ पौड ताजा 


_-ब वि, ४० 
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जाता है। केसर की खेती करने तथा फिर केसर को 
चुनकर तैयार करने मे बहुत सावधानी रखी जाती है। 
सूर्योदय के पूर्व जब फूल लगभग ख़िलने को होते हैं तब” 
ही उनको तोडऋर उनमे से केसर निकाल एवं चलनी , 
में डाल कर मन्द आच पर शुष्क कर श्रकाशहीत बन्द 
पात्र मे रखना पडता है ।. भ्रच्यथा केसर भद्दी, काली, 
प्रभावहीन हो जाती है। श्रच्छी केसर तीज्र सुगधयुक्त 
कुछ कडुवापन लिये हुए स्वाद वाली होती है। 

क्रेसर के लिये निधण्दु भ्रस्यो मे जो 'काश्मीर! 
पर्याय धाब्द है; उससे सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल ,े, 


« केसर प्राप्त होता है जो सूखने प्र १०-११ पौंड रह जो 


न्‍्के 


काप्मीर मे ही इसकी भश्रत्यधिक पैदाबार' होती थी।४ 


भ्रव भी वहा के पाम्पुर व किशनवाड़ नामक स्थानों पर - 
जिसकी ऊचाई समुद्र तल से लगभग ४३०० फीट है, 
इसकी खेती २-२॥ कोस लम्बी तथा लगभग १४० से 
१८५ फीट चौडी एवं ऊची सुदीर्घ भूमि में होती है १॥ 

कई लोग केसर काआदि निवास स्थान दक्षिणी यूरुप 
मानते हैं । भव तो स्पेन, इटली, पुर्तंगग्ल, फ्रास, ईरान, 
तुर्की, यूनान, चीन श्रादि देशो में भी इसकी खेती खूब 
होती है तथा €पेन , और पुंतेंगाल देशो ह_ुका केसर इधर 
खूब आया करता है। तथापि काश्मीरी केसर सबसे 
उत्तम समभा जाता है । उत्तमता की दृष्टि से भावध्रकाहञ 
ने मिम्न तीन प्रकार के कैसर निर्दिष्ट किये हैं--- 


[१] काह्मीरज--काश्मीरी केसर जो रक्ताभ,, 


सूक्ष्म तन्तुओ से युक्त, कमल जैसे गध वाला (होता है। 


- यह उत्तम कोटि है। इसका वर्ण उदीयमान सूर्य के समान 
अरुण होता है । रा 


, [२] बाल्हीकज--वलख-बुबारा देश का सूक्ष्म - 
तस्तुयुक्त, पाडुत्र्ण एवं -केवढे जैसी गव वाला केसर , 


१ यदे सूदी्ध भूमि केसर के सित्न भिन्न [लत्रों मे 


विभक्त है, जद्दा क्‍्यारी बाश्च कर टटह्टियो की [सआ राड में - 
इसकी खेती होती ह्टै । थ्राने जाने के लिये रासुते बने रहते 
हैं। देशी व जंगली करके इसके भी दो भेद हैं। ढोनों के 


हक -5« आकार प्रकार में विभिन्नता पाई जाती है। देशी पालित 
' इसके कन्द को काठ कर बोने से या वक्त बीजों के. हे 


केसर की स्त्री भांछ प्राय बन्ध्या हो जाती है तब अरण्य _ 
पुष्पी केसर के पौधों से परात सम्मेलन द्वारा उन्हें गर्भा- 
! “भा प्र० 


लक 





मध्यम कोटि का है । 
[३] पारसीकज-पारस-ईरान देश का स्थूल त्तुयुक्त 


ईपत पाइुवर्ण एवं मधु जैसे गन्च वाला केसर निम्ृष्ट 
भाना गया है। 


असली और नकली केसर का परीक्षण-- 
ग्राजकल केसर में कई प्रकार की मिलावर्टे की 
जाती है । सबसे श्रधिक तो इसीके पुष्प के प्रव्य भागों 
को मिलाया जाता है । कही कही पुराने वर्णहीन वेकार 
केसर को ही पुन रजित कर मिलाते हैं तथा इसका 
बजन बढाने के लिये तैल, ग्लुकोज, ग्लिसरीन तथा पीठे- 
शियम या अमोनियम नाइट्रटट को जल में घोलकर 
इसमे मिलाते हैं। कही कही कुसुम्भा के पुष्प तन्‍्तु या 
पलाश पुष्प की कतरन पश्रादि रगकर इसमे मिलाते हैं। 
श्रथवा चिकने कागज [बटर पेपर] को महीन काटकर 
केसरिया रग से रंग कर या मू ज के छोटे छोटे रेशो 
को रासायनिक रगो मे रग कर केसर के नाम सो विक्रय 
किये जाते हैं या श्रसली केसर मे इन्हे मिलाकर वेचते हैं। 
परीक्षण--ध्यान रहे असली केसर सूक्ष्म तन्तु 
वाला, भ्रारक्त, पद्म की गधयुक्त, पीत तन्तुओ ले रहित, 
सुगन्धित, स्वाद मे तिक्त होता है। इसे गधकाम्ल में 
डालने से उसका विलय होकर एक गहरे नीले रज़ का 
घोल बनता है जो कि पडा रहने पर प्रथम नील लोहित, 
पुन लाल श्र श्रन्त में भूरा हो जाता है। छोरे के 
तेजाब मे ड(लने से यह हरा रज्भ देता है। 
इसे स्प्रिट मे ड।लने से इसके तस्तु स्प्रिट को रगीन 
ः हुये भी जैसे के तैसो बने रहते हैं। यदि इसका 
सव रग स्प्रिट मे मिल जाय तथा तन्‍्तुओ का रग ही 
बदल जाय तो उसे नकली समझें । सबसे सरल परीक्षा 
| है कि इसे पानी से भिगोकर कपडे पर लगाने से यदि 
तत्काल कैेसरिया पीतवर्ण का दाग्र पडे तो अ्रसली तथा 
प्रथम लाल रज्भ का दाग पडकर फिर पौले वर्ण मे परि- 
णत्त हो तो उस्ते- नकली समझें। 


नाम--- 


सं,-क कुम,घुरुण, रक्त (रक्ताभ होने से रुधिर वाचक 
सब शब्द केसर को दिये गये हैं। काश्मीर, बारद्दीक) 


2९ डब्लब्ता। 
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हि० भ० व गु५--केसर । मबं० जाफरन, कु कुम | 
श्र ०---सेफ्रन (8४007 ) 
ले०--क्राकस सेटाइवा; क्रा, सेफ्रान (0, 5४00) 
रासायनिक सॉघटन--- 

हसमे तीन स्फटिकीय रंग द्रव्य, एक उड़नशील 
वैल प्र श्ञ॒ ५से १३ १४ तक, ऋ्रोमीन (टा०्णा) 
तामक रजक द्रव्य, एक ग्लुकोसाइड, पिफोक्रीसीन 
(शंल०ण००था)), नामक तिक्त द्रव्य, मोम, प्रोटीड, 
पिच्छिलद्रव्य, शर्करा भस्म एवं श्राद्रता (२ प्र श 
होती है । 


गुण धर्म और प्रयोग-- 
लघु, तिक्त, कह, विपाक मे क॒हु एव उप्णवीर्य है। 
यह त्रिदोष (विशेषत वात, कफ ) हर, दीपन, 
ग्राही, यक्ृत्‌ तथा नाडी सस्बान उत्ते जक (अधिक मात्रा 
मे कुछ मादक), मस्तिष्क बलप्रद, वेदनास्थापन, हृदय, 
रक्तप्रसादक, कुछ मूत्रल, बाजीकरण, गर्भाशय सकोचक, 
बण्ये, चक्षुष्य, प्रसन्‍नताकारक, स्वेदल. एवं फरठुपौष्टिक 
है। अ्रग्निमाद्य, भ्रजीर्ण, शूल, शोथ, वमन, सिर के रोग, 
विप, यक॒द्विकार, ह॒द्दोवेल्य, रक्तविकार, घ्वजभंग, रजो- 
रोघ, कष्टार्तव, कष्टप्रसव, ज्वर, ब्रण, श्राक्षेप, आध्मान, 
हलीमक, प्रदर, ष्वास, भ्रामवात एवं विषनाशक है । 
बाजीकर श्रोपधियो मे गुणवृद्धि के लिये इसे मिलाते - 
हैं। दुग्धोत्पत्ति के लिये इसका भ्रलेप स्तनो पर करते हैं। 
यक्ृत्‌ वृद्धि पर-इसे करेले के रस मे घिसकर पिलाते हैं । 
बालको के उदर कृमि विकार पर--इसके साथ 
कपूर दोनो १-१ रत्ती एकत्र खरल कर दूध के साथ 
देते है । वालको के श्रतिसार, उदर पीडा पर इसके 
साथ जायफल, श्राम की गुठली व बच जल में घिस कर 
पिलाते हैं ॥ वालको के कफविकार ज्वर आदि पर-इसे 
दूध मे घिसकर भाग पर गरम कर सुखोष्ण पिलाते है ! 
तथा इसके साथ जायफल को पानी मे घिसकर कपाल 
ताक शौर छाती पर लेप करते हैं । है 
बालको के नेत्र विकार पर--इसके साथ दारुहल्दी, 
लाख, सोनागेर, मनसिल और वायविडग इसके समभाग 
मिलित चूर्ण को खरल कर भ्र जन बना नेत्रो में लगायें । 
(भा. भे र, में केशरायंजन) 
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उदरशूल पर-इसके साथ दालचीनी पीपृकर 
. गोली बना कर देते हैं। सूखारोग पर--करु कुमासव देखें। 


मिट्टी खाने से हुये पाण्ड रोग पर--इसके साथ मुलैठी, 


छोटो पीपल और निसोथ मिला क्वाथ कर इस ववाथ 
की (अच्छी घुद्ध चिकनी मिट्टी पर) ४ पुट देकर यह 
मिट्टी खिलाने से खाई हुई मिट्टी निकल जाती है तथा 
विकार दूर होता है । (व गरुणादण ) 

पिजडे में पाले हुए तोता, मोना भ्रादि पक्षियो की 
पखाने या रोयें भड़ने को या श्र कोई बीमारी होती 


है तब उनके पीने के पानी में इसे घोल देते हैं। उसे ” 


पानी के पीने से वह ठीक हो जाता है। 
(१) पीडितात्त व, कष्ठात्त व या गर्भाशय शूल पर- 
: इसकी पूर्ण मात्रा ५ रत्ती से १० रत्ती तक लेकर उसमे 
समभाग अकरकरा चूर्ण मिला जल के साथ खूब खरल 
कर ३ गोली बना दिन मे २-३ बार खिलाते हैं, तथा 
इसी चूर्ण की गोली बना योनिमार्ग मे रखते हैं । 
प्रथवा-इसकी मात्रा १ माशा के साथ ४ री 


: कपूर मिला उप्णोदक मे ख़रल कर मासिक धर्म के तीन 


, दिन पहले प्रात साय पिलाते ,रहने से गर्भाशय शूज 
नहीं होता, तथा मासिक धर्म खुलकर हो जाता है । 

यदि गर्भावस्‍था में सगर्भा स्त्री के गर्भाशय में भ्रक- 

स्मांत धूल होकर रक्तस्नाव होने लगे तो इसे १ माशा 

की मात्रा में दो तोले गाय के मक्खन मे मिला तथा 

थोडी भिश्नी मिला सेवन कराने तथा झावध्यकतानुसार 


२-३ घण्टे बाद पुन इसे देने से, भर स्त्री को पूर्ण, 


: झ्ााराम देने से शूलसहित रक्तस्नाव की निवृत्ति होती है ॥ 
(२) श्राधाशीशी (भर््धावभेदक) पीनस तथा श्रन्‍्य 
सिर के रोगो पर-इसे ४ सासा शक्कर ४ मासा के 
साथ घृत ४ तोला में मुंनकर- नस्य देने से सूर्यावत्त, 
' अ्र्द्धावभेदक झादि द्विर शूल में लाभ होता है। भ्थवा 
इसे गोघृत में खरल कर बार बार नस्य देने से शवासमार्ग 
की रुकावट दूर होती है, अ्रन्दर श्वासमार्ग मे क्षत हो तो 
वह भर जाता है-। भ्रन्द र, के कीटाणु नष्ट होकर पीनस 
एवं सिर पीडा दूर होती है। 
श्रागे विशिष्ट योगो मे-कु कुमादि घृत व तैल देखें । 
भ्रथवा--इसे थोडे घृत में भूनकर समान भाग खाड़ 








मिला तथा बकरी के दूध मे पीस कर पीने से पित्तज 
शिरोरोग, भ्र्द्धाधभेदक शिर शूल पश्रादि नष्ट होते हैं। 
प्रथवा--इसके साथ खाड झौर मुनवका १-१ भाग 
लेकर बारीक पीसलें, फिर उसमे १२ भाग मक्खन मिला 
नस्य लेने से उक्त व्रिकार दूर होते हैं। (ब- से०) 

(३) रवतपित्त (ऊध्वंगत) पर--बकरी के पके हुए दूध 
में इसका महीन चूर्ण मिला (या इस दूध में इसे ४ रत्तीं 
से १ माद्या तक अ्रच्छी तरह खरल कर) पिलाने से उर्ध्न- 
गत रक्तपित्त नण्ट होता है । रोगी को पथ्य मे बकरी 
का दूध भौर भात ही देना चाहिये। (ग नि) 

(४) प्रवाहिका (मरोड़ पेचिश) पर--इसके साथ 
जायफल, जाविपष्नी और श्रफीम समभाग मिला झाघष-आघ 
रत्ती की गोलिया बना रक्‍्खें । १-२ गोली दिन मे २-३ 
बार देगे। ध्यान रहे रोगी को कोष्ठ मे यदि दूषित मल का 
पहले से ही संचय हो, मल मे प्रति दुर्गन्‍्ध भ्राती हो तो 
इस प्रकार की श्रफीम मिश्रित श्रौषधि देने से पूर्ग रंडी के 
तैल प्रयोग से कोष्ठ शुद्धि कर देना प्रत्यावश्यक है। 
भन्यथा रक्तविकार, ब्नण, विद्रधि श्रादि उपद्रव होने की 
संभावना है । 

(५) मृत्नाधात पर-इसे एक तोला लेकर पत्थर की 
खरल ने गुलावजल के साथ भ्रच्छी प्रकार घोटकर उसमे 
१ तोला धाहद तथा दो तोले जल मिलाकर कलईदार या 
कांच, पत्थर या सोना चादी के पात्र, मे भरकर ढककर 
रात्रि मे रख देवें । प्रात शीचादि से निवृत हो मुख 
शुद्धि कर इसे पी लेने से लाभ होता है। (सु उ त श्र ५) 

इसका ततु मृत्रमार्ग के भीतर रखने से भी मूत्र 
जारी हो जाता है । 

(६) नेत्र विकार पर-इसके साथ भ्रफीम, फिटकरी 
झौर रसोत भ्न्दाज से थोडा थोडा लेकर पानी से खरल 
कर लेप सा वनो कुछ गरम कर श्रांखो पर लेप करने 
से दर्द, सूजन, सुरखी एवं सरदी से हुई आाखों की पीडा 
दूर होकर २-३ दिन में पूर्ण लाभ होता है। 

(७) नपु सकत्वारि तिला--केसर६ मासा को खब 
महीन पीस कर सत्यानासी के बीजो के ५ तोला तैल 
मे अच्छी तरह खरल कर शीक्षी मे भर रकखें | शिद्न के 
ऊपरी भाग को छोड़ कर क्षेष भाग पर इसकी २-४ 
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वून्दें धीरे धीरे मर्दन करें । उसकी विक्वति शौष्॒ दूर 
होकर वह सशक्त हो जाता है। (स्व प॑ भागीरथ स्वामी) 

मात्रा विचार--इसकी मात्रा १॥ रत्ती से २ रत्ती 
तक है, रोगानुसार श्रधिक से श्रधिक ५ से १० रत्ती तक 
दे सकते हैं। श्रत्यधिक मात्रा मे यह वृवक दौवेल्यकारक, 
शुधानाशक एवं मादक हो जाता है । अ्रद्वितकर परिणाम 
के निवारणाथं श्रनीसू या सोफ, दाएहल्दी का फल 
(जिरिप्क] या दूध, दही जरिणष्क | या दूध, दही और. मधु का सिश्रण देते है.॥ 

इसके प्रतिनिधि रूप भे बिजौरा के “बीज, कूट 
भौर तज लेते हैं । 


विशिष्ट योग- 

[१] कुकु मादि घृत--इसके साथ हल्दी, दारुहल्दी 
भौर पीपल ५-५ तोले चूर्ण लेकर पानी मे पीस कल्क 
वना लें । ४ सर चित्रक मूल ३२ सेर जल मे सिद्ध 
किया हुआ चतुर्थाश क्वाथ [८ सेर| छान लें । छिर 
२ सेर घृत में यह क्वाथ औौर उक्त कल्क मिलाकर 

> मदाग्ति पर घृत सिद्ध करें। 

यह घृत नीलिका, मुख दृषिका, सिध्मादि त्वचा के 
रोग, कफजरोग और सिर पीडा को शीघ्र ही नप्ट 
करता है। भ्रत्यन्त सौन्दर्यवर्धक है। इसे पिलाते तथा 
भ्रभ्यज्ध ओर नस्य द्वारा यथावसर प्रयुक्त करते हैं । 

[भा० भे० र० ] 
कु कुमादि घृत का प्रयोग-कास, श्वास, क्षय आदि 
पर देखिये भै० र० राजयक्ष्माधिकार मे । 

[२] कु कुमासव- (शक्तिवर्द्धकछ ]--उत्तम केसर २ 
तोले, जायफल १ तोले और कस्तूरी आधा तोले सबका 
एकत्र मोटा चूर्ण कर काच के पान्न मे डालकर उसमे 
मीठे श्रनार का रस २० तोले, शहद ५ तोले और 
ब्राण्डी न १ (एक्शा छाप की) ५ तोले मिला पात्र 
का मुख अच्छी तरह बन्द कर लगभग १ मास तक सुर- 
क्षित रबखें । प्रति सप्ताह हिलाते रहना चाहिये। फिर 
छान लें तथा १ सप्ताह मे साफ होने के लिये पुन बन्द 
कर रस दे । पद्चात्‌ नितार कर शीश्ियों मे भर लें। 

सात्रा--१० से ६० बूद तक, श्रनुपान-जल । 
रोगो की जीर्णावस्था मे इसका सेवन चुखकर होता है । 


2 टब्वब्ता। ॥ ण्गि जो रा 
[न तन स्न्नन- 7 "7० 
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तर ड्य्किडिटं 
वीरय॑विकार, सिरदर्द तथा सान्निपातिक श्रवस्था में तथा 
कास, इवास, हिवका श्ौर मूर्च्छा मे श्रत्यन्त लाभप्रद है । 

[३] कु'कृमासब--वालशौप रोग पर-उत्तम केसर 
१ तोले काली गौ के ६४ तोले मृत्र मे अच्छी तरह घोटकर 
रक्‍्खें। पात्र का मुख बन्द कर ८ दिन वाद छानकर 
शीकियो मे भर रकक्‍खें। 

मात्रा-१० से २० बृ'द बालकों की श्रवस्थानुसा र 
दूध मे मिलाकर पिलाने से सूखारोग श्षीघ्र दूर होकर 
वालक हृष्ट पुष्ट होता है। > 

ऊँ कुमासव के श्रन्य प्रयोग देखिये हमारे बृ० आसवा- 
रिष्ट सग्रह मे। 

[४] केशर पाक [इसके उत्तमोत्तम “प्रयोग हमारे 
१० पाक संग्रह मे देखिये | यहा एक छोटा प्रयोग दिया 
जाता है ]--केसर १० तोले अच्छी तरह दूध मे खरल 
कर ९ सेर दूध भे पकावें । जब खोया जैसा हो जाये तब 
उसमे श्रकरकरा, लौंग, जायफल, सालब मिश्री, कौंच 
वीज, जावित्री, समुद्रशोष, पीपल, लोहभस्म और श्रश्नरक 
भस्म १-१ तोले महीन चूर्ण कर मिलावें तथा मकर- 
व्वज [चन्द्रोदय] € भाशे और शुद्ध श्रफीम ६ माझ्षे मिला 
ह सेर मिश्री की चाशनी मे पका जमा दें। 

६ माशे से ३ भाशे तक इंध के साथ सेवन करने 
से शरीर में पुष्टि एवं कामशक्ति की अ्रपुर्व वृद्धि होती. 
है। शीक्ष पतन भर भमेहादि वीय॑विकार नष्ट होते हैं। 

[५] केसरादि वेटी-केसर ३ तोले, स्वर्ण बर्क १ 
“ तोले, कस्तूरी २ बोले, चादी,बर्क॑ ३ तोले, 


६ तोले, वशलोचन ७ तोले 





नाग और शखाहुली के क्वाय में भ्रलग अलग १-२ वार 


- घोटकर टिकिया वना उक्त केसरें की लुगदी भे रख ऊपर 


' कपठमिट्टी कर निर्वात स्थान में उपले कण्डो की श्राच मे . - 


फू'क दें | फिर खोलने पर'उसमे भूरे रग की फूली हुई 
भस्म मिलेगी । इसे १ चावल भर की मात्रा में दूध के 
साथ देने से श्वास, कास, निर्वलता तथा वात के रोग 


_मिटते हैँ। इसका सेवन भोजन के परहचात्‌ करना 


चाहिये । [ब० चन्द्रोदय | 
कु कुमादि चूर्ण [रसायन] तथा कु कुमादि तैल के 
प्रयोग-देखिये, रसचितामणि, योग रत्नाकरादि ग्रन्थों मे। 


विस्तारभय से यहा नही दिये जा सकते 


केंथ ( एछागांब द6छाग्यापय ) 


फलवर्ग एवं जम्वीरकुल (प्र8०९७४९) के इसके 


का 


« बहुवर्ष जीवी वृक्ष बेल वृक्ष के' सदृश २५०३० फीट 


फ् 


ऊ वे तथा शाखाओं पर दृढ़ सरल काटी से युक्त होते 
- हैं । इसके तने श्रीर शासाओ्रों की छाल पर बचुल के 
गोंद जैसा निर्यास निकलता है। 


पत्र--एकान्तर सयुक्त १-९ सींक पर ३ से ७ तक 


चिकने, छोटे, मेहदी पश्न जैसे किन्तु /उनसे कुछ बडे होते 


हैं। इन्हें मसलने से सुगध श्राती है। पुष्प--पग्रीष्मकाल 


» में छोटे रेक्ताम श्वेत वर्ण के होते हैं। ु ह 
ह फल---गौल, छोटे बेल जैसा, ऊपरी श्रावरण हरि- 


ताभ ध्वेत, कड्ठा एवं खुरदरा तथा श्रन्दर का ग्रुदा बीज 


सै युक्त कच्ची दशा में श्वेत तथा पकने पर कुछ लाल, , 


मथुरास्ल होता है । यह णीतकाल मे पकता है ।' हाथी 
प्राय इस फल को ऐसे ही निगल जाता है, किन्तु चम- 
 त्कार यह कि फल का झृदा तो उसके उदर में रह जाता 
है भौर गुदारहित भ्रखडित फल मल के साथ बाहर श्राता 
है शायद इसी लिये इसके लेटिन नाम में हाथी पाचक 

'ऐलेफेन्टम' शब्द की थोजना की गई है । 
इसके वृक्ष प्राय (भारत में तथा दक्षिण और गुज- 


. -राथ के जगलो, शहरों व गांवों मे प्रचुरता से होते हैं । 
' नाम--- ' 


कै 


सां०--कपिस्थ [वन्दरों को प्रिय], दधित्थ [दही जैसा 


' गश॒रदे बाला), सरभिच्चद [स्‌ गन्धित पतन्न युक्त], दंतशठ । 


०--फेथ, केते, कचीट । 
7 ब०-कव्बैज्ञ,,केत बेल । स०-+क्रवठ, कवीट । 
ग्रु०--को ठु' । श्र०--चुछ पएपल [(श०70 /भुञ०| 


३ ख्षे,-फेरोनिया पुलेफटम । 


के ही 


कपित्थ (कैय) .. * : 





रासायनिक संघठन--- 


फल के यूुदे में साइट्रिक एसिड प्रचुर परिमाण में, 


पिच्छिल द्रव्य तथा क्षार जिसमें पोटाशियम, लोह और 
खटिक होते हैं । पत्तियो मे एक सुगन्धित उड़नशील तैल 
रहता है। > 


5 


प्रयोज्य श्रद्ध--फल, पत्र, त्वकू, निर्यास । 






गुणधर्म और प्रयोग - 

लघु, रूक्ष, कंषाय, मधुर विवाक में कह एवं शीत 
वीयें है। यह वातपित्तशामक, रोचक, लेखन, रफ्त- 
रोधक तथा तृष्णा, शोध, भ्रतिसार, प्रवाहिका, विष 
ग्रादि नाशक है। 


कच्चा पका-- 

कसैला, भ्रकण्ठय (स्वर को बियाड़ने वाला), रोचक, 
कफनाशक, लेखन, रूक्ष, लघु, ग्राही, वॉतकारक एवं 
विप नाछक हे । 

रक्तातिसार और आमातिसार में श्रान्त्र संकोचक 
गुण से यह कार्य करता है । इसकी चटनी झौर पतला 
सार उत्तम बनता है। इसके गुदे को शुष्क कर चूर्ण 
बना श्रतिसार प्रवाहिका मे देते हैं। कपित्थाष्टक चूर्ण 
में प्राय यही लिया जाता है। 

(१) हिकका श्रौर वमन पर--इसका रस अवस्था- 
नुसार ७ माक्षे से १। तोले तक लेकर उसमे पीपल चूर्ण 
झ्ौर धरहद मिला वार बार चार्टे । -+चरफ 

किसी किसी को कच्चे फल का रस भ्रहितकर होता 
है, श्रत पके हुये सुगधित फल के ग्रुदे को स्विन्च कर रस 
निकाल १ तोले से ५ तोले तक की मात्रा में पीपल 
चूर्ण श्ौर शहद मिला थोडा थोडा चटावें। यही प्रयोग 
सुश्रुत ने सामान्य वमन चिकित्सा मे दिया है। : 

+-सुश्रुत उ तें भर ४६ 

(२) श्वास्रोग मे--इसका रस ७ माशे से श। 
तोले तक की मात्रा मे थोडा शहद मिला कर चटावे । 
पके फल का रस ठीक रहेगा । 

(३) कर्णशूल .पर--इसके रस के साथ विजौरा 
नोबू और भ्रदरख का रस मिला मदोष्ण कर कान भे 
डालने से लाभ होता है। 
पका फल--- 

कण्ठय (कण्ठ को साफ करने वाला), वातपित्त- 
शामक, गुरु, ग्राही, मधुर, श्वास, कास, श्ररुचि, तृथ्णा, 

हिकका आदि नाशक है । चरक और सुश्रुत ने इसे वात- 
कफनाणशक माना है। इसकी पेया [ग्राही और पाचक 


होती है । इसका शर्बंत या चटनी अ्रतिलालासख्ाव, गल- 


#प 
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क्षत निवारक, मसूढो को दृंढ वारती है । मुख, मसुढ़े 
श्रौर गले के विकारों पर इसके शदे का चर्वण लाभ 
करता है । जहरीले कीटक दणश पर गदे का लेप लगाते 
हैं । इससे शोय भौर वेदना दूर होती है। गुदे को तैल 
मे पकाकर तैल को वार बार ठागाने से दाद, खुजली 
श्रादि चमरोगो पर लाभ होता है । 

(४) बालकों के उदरशूल पर--मुदे के शर्वत मे 
बेलगिरी का “चूर्ण मिला पिलाते हैं । 


(५) मूर्छर्ण पर--इसके ग्रुदे के चूर्ण के साथ. सम- 
भाग हरी मू'ग, नागरमोथा, खस, जो, सोठ, मिर्च व 
पीपल का मदीन चूर्ण मिला बकरे के मूत्र में खरल कर 
बत्तिया बनावे । श्रा्सों मे इस बत्ती के धाजने से श्रप- 
स्मार, उन्मराद, सर्पद श, विषविक।र भ्रौर पानी में इबने 
से हुई मूच्छा दूर होती है । “भा भें. र 

(६) भ्रन्नहे प एवं श्रढचि पर--इसके गृदे के साथ 
सोठ, मिर्च, पीपल का चूर्ण तथा शवंकर मिला मुख में 
घारण कराते हैं । यही प्रयोग पैत्तिक उदर रोगों पर 
दिन में २-३ वार खिलाया जाता है। 
पत्र-- 

इसके कोमल पत्ते पाचक, वातानुलोंमक, श्रतिसंको- 
चुक, वेदनास्थापन, अ्रद्मरी सचय निवारक, वमन, 
झतिसार, हिक्‍्का, शोथादिनाशक हैं। 

वेदनायुक्त शोय पर पन्नों को गरम कर बाघते हैं। 
ग्रहणी, भ्रतिसार, शर्करा, आनाह (श्रफरा) मे पत्रस्वरस 
पिलाते हैं । प्रबल पित्त छमनार्थ पत्र-रस को दूध मे 
मिलाकर पिलाते हैं। कर्ण पीडा पर पत्र-रस कान मे 
डालते हैं | मसूढो की पीडा एवं गले के रोगों पर पत्तो 
को पानी पकाकर कुल्ले कराते हैं । 

(७) हिकका पर--पत्तो का स्वरस धूप में गरम 
कर सु धाने से हिक्‍्का का नाश होता है। -भा भै, र 

(८) श्वेत अदर पर--पत्तों के साथ वास के पत्तों 
को समभाग पीसकर शहद के साथ दिन मे 8 बार-चटाने 
से लाभ होता है --बंगसेन 

(६) कामला पर--पत्र रस ५ तोले तक गौदुग्ध 
में मिला नित्य एक वार पिलाते हैं श्रथवा पत्र कल्क 


ते 
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को दही मे मिश्री सिला खिलाते हैं। तथा फलो को 

- पीसकर छरीर पर लगए्ले हैं. 

(१०) शीतपित्त पर--पत्तों को जीरा के साथ 
पानी में पीस छातवकर शवकर मिला पिलाते हैं । 

(११) बालरोगो पर--इसके पत्तों के साथ चूका, 
बेरी और मकोय के पत्तो को पीसकर सिर पर लेप 
करने से वालक का सिर दे, वमन श्रौर श्रतिसार नष्ट 
होता है। यदि बालक का स्रिर तपता हो तो चन्दतादि 

__ शीतल औषधियों को घृत में मिला लेप करे। -ग. नि 


“7४ (१२) ज्वरजन्य दाह पीडा आदि पर-इसके पत्तो , 


"के साथ बिजौरे नीबू के पत्र, खट्टाबेर, विदारीकन्द, लोध 
« और भनार के पत्तो को प्रीसकर मस्तक, नाभी भौर पेहू 
पर लेप करने से शरीर की दाह, पीडा, मोह, वमत श्रौर 
तृष्णा का नाश होता है। *' [वा भचि,श्र १) 
(१३) कच्ची रसायन के सेवन से हुई विक्ृति पर- 
- इसकी पत्ती के साथ चौलाई के , पत्ते ठथा कदली पुष्पो 
' क्री नन्ही नन्‍्ही कलिया जो नीचे भड जाती हैं उन्हे सव 
समभाग लेकर भ्रष्टमाश क्वाथ सिद्धकर चित्य दो बार 
- ताजा बवाथ '१४ दिन तक पिलावें | तैल, लालमिरच, 
खटाई श्रादि से प्रहेज करे तथा स्नान भी न करें । १५ 
वें दिन बकरी की. लेंडियो को गोमूत्र मे पीस सर्वाज्भ पर 
_, लेप कर ३-४ घण्टे बाद स्तान कर भोजन करे । सर्ग- 
विकारो की क्षातति होती हैं । (व गुणाद्दय ) 
छात्र-- वीक ले 
घुक्ष की छाथ तथा फलो के ऊपर की छाल-त्वप्रोग - 
एव पैत्तिक विकार नाशक है । 

(१४) छाल का चूर्ण या क्वाथ पैत्तिक विकारो पर 
देते है। वृक्ष की छाल, पुष्प, पत्र फल झौर मूल, इस 
पच्रकपित्थ को एंकन्र लेकर पाताल यत्र द्वारा तैल खींचा 
जाता है जो व्यद्भ, किलास, कुष्ठ, दद्र झ्रादि त्वचा के 
'रोगो पर भ्रम्यज्ञार्थ काम मे लिया जाता है।। 
निर्यास (गांद)- 


दे ् 
' स्निम्ध एवं मार्दववकर, जलन तथा शोथ को दूर 


(१५) इसे प्रवाहिकायुक्त अतिसार एवं श्रामातिसार 
में शहद के साथ सेवन कराते है । 


७ पक 
न्ाज्तक 
दे 


बेचेनी एग दाह को शान्ति होती है ! 
करने वाला है | इसमे प्राय कत्थे के गुणभी मिलते हैं। 7 प्ररदाद उ ््फा प्7 
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33 | 
विष प्रतिरोधक एवं शारीरिक ऊष्मानिवारक है-। 

(१६) फूलों के चूर्ण को दूध झौर मिश्री के साथ 
प्रात साय सेवन करने से छारीर की विश्लेष उष्णता, 
गरमी भादि शीघ्र शात होती है । 

बीज--त्वग्रोग तथा मुषक विष नाशक हैं । 

(१७) वीजो का तैल अथवा बीजो के कल्क को 
तिल तैल में पकाकर खुजली, दाद, विसर्य भ्रादि चर्म रोगो 
प्र लगाने से लाभ होता है । घूहे के विष पर भी इसी 
तैल को लगायें। मस्तक शूल पर भी इसका प्रयोग करें। 

यह तैल--कसैला, ग्राही, स्वादिष्ट तथा पित्त, कफ, 
हिवका और वमत पर भी उपयोगी है। , 

नोट--मान्रना--फल का गूदा २ से ४ तोला, सुेंवरस 
१-२ माशे, क्वाथ & से १० तोला, पत्र या पुष्पों का कक्क 


३-३ साशे। इसके अत्यधिक सेवन से हुए विकारों पर लवण 
शकरा ओर काली मिरत्ष का प्रयोग करते हैं। 


विशिष्ट प्रयोग- कप 

(१)कपित्थाष्टक चूर्ण--इसका गूदा (शुष्क चूर्ण) ५ 
भाग, शर्करा (खाड) ६ भाग तथा अ्रनार के बीज, 
तिन्‍्तडीक, कोकम ", बेलगिरी के फूल, अ्रजमोद, पीपन 
३-३ भाग और कालीमिरच, धनिया, पीपलामूल, नेन्र- 
वाला, काला नमक, श्रजवाइन, चातुर्जात (दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नाग्रकेददर), चित्रक व सोठ १-१ 
भाग, इन सबका महीन चूर्ण बना लें । 

| सान्ना--१ से ४ माझ्षे तक सेवन कराने से गले के 

समस्त विकार नष्ट होते हैँ, तथां श्रतिसार, क्षय, वायु- 
गोला, ग्रहणी, कास, श्वास, श्रदचि, हिकका श्रादि पर 
लाभ करता है। (शा स) 
,. (२) कपित्थाद्य घृत-इसका रस खट्टे, श्रनार का 
रस तथा आमला रस ४-४ सेर, एकत्र घृत दो सेर मे 
“मिलाकर पकावें | घृत मात्र क्षेष रहने पर छान ले। 

इस घृत के लगाने श्ौर पीने से क्षार प्रयोग से उत्पन्न 
(व से) 


) पकी हुईं जूनी इमली का गृदा ले सकते हैं ! किन्तु 
कोकस (अमसोल) लेना उत्तस है। देखो कोकम के प्रक- 
रण में नोट । मर 


2ब्हब्हा। 
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कैल [ शांप्रपठ ए४2ट658 ] 


देवदारु कुल (007रणि४०) की इस वनौषधि के 
बडे बडे ऊचे वृक्ष चीड के वृक्ष जैसे ही होते हैं। यह्‌ 
चीड की ही एक जाति विशेष है । इसकी छाल मुलायम 
बादामी रग की तथा पत्ते डालियो पर एक साथ ५-६ 
गुच्छों के रूप मे होते हैं। ये पत्ते नील हरित वर्ण के 
दूर स सुन्दर चमकते हुए दिखाई देते हैं। फूल-साधारण 
लम्ब गोल होता है। वृक्ष मे निर्यास (गोद) कम निक- 
लता है | 

इसके वृक्ष चीड वृक्ष के साथ. ही साथ हिमालय के 
गढ़वाल, कुमाऊ , सिक्किम झादि स्थानों पर तथा पजाब 
मे भी पाये जाते हैं ।इसे हिन्दी मे कही कैल, कुएल, केरू, 
वेयर, चिल, किला श्रादि नामों से पुकारे जाते हैं। 


कोकम [ 


फल वर्ग एवं नांगकेशर कुल (57 /ध७०) की इस 
बनोपधि के सुन्दर, पतले भाडीदार वृक्ष २०-३० फुट 
ऊचे होते हैं। शाखाए कोमल एवं कुकी हुई, तथा छाल 
ऊपर की ओर काली श्रन्दर से प्रीताभ होती है। पत्र- 


३ से १० इच लम्बंगोल, वर्छी या बल्‍लम जैसे, २ से ४ : 


इंच चौडे, चिकने, गहरे हरे रग के अखण्ड होते हैं । फूल 
छोटे, तथा फल--नारगी जैसे गोल कच्ची दशा मे हरे, 
पकने पर लाल होते हैं, फल का रस पीला होता है । 
वीज-अत्येक फल में ५ से ८ बीज दवेत वर्ण के बडे एव 
चपटे, फल के गदे मे दवे हुए होते हैं ॥ 

शीतकाल मे पुष्प श्ाते हैं तथा प्रीष्म काल मे फल 
पकते हैँ | वीज निकाले हुए फलो को शुष्क कर तथा कुछ 
नमक का पानी देकर कोकम या आमसोल नाम से (कुछ 


लाल काला सा यह) वाजार मे पसारियो के यहा विकता _ 


है। इसे खटाई के रूप में दाल शाक्र श्रादि मे डालते हैं, 
चटनी, शर्बंत श्रादि बनाते हैं। यह खटाई इमली या आराम 
की खटाई की श्रपेक्षा निर्दोप एवं पथ्यकारी होती है । 
बीजो से निकाला हुआ तैल क्षीत्र ही जम॒कर घृत 
या मोम जैसा हों जाता 


। इस जमे हुए तेल के श्वेत 


रा 


लेटिन मे-पायनस एक्सेलसा | 


गुण घम और ग्रयोग 
यह कफ, कण्डु आदि चर्म रोग नादाक है । इसके वीज 
श्रोर छाल से एक तैल निकाला जाता है, जो क्यूएल 
नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके तैल का प्रयोग श्वास नलिका शोथ से उत्पन्न 
कास, श्वास श्रादि कफ विकारों पर बहुत लाभकारी 
होता है । इससे कफ उत्पन्न होने की क्रिया कम होती है, . 
तथा कफ की दुर्गन्ध नष्ठ होती है । 
दाद, खुजली श्रादि जीर्ण एव' शुष्क चर्म रोगो पर 
इस तैल को लगाते हैं । तथा पिलाते भी हैं ।इसकी 
छाल के कल्‍्क का लेप भी किया जाता है। 


बध्ञाावब शावांटव ] 
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गोले बाजार से बिकते हैं । यह घृत के स्वास मे खाया ले०--गार्सिनीया इढिका, गा, परपूरिया (७ एपफुण०७) 
जाता है. औपधिकार्य मे लिया जाता है तवा इसकी मोम- रासायनिक सच्चदन-- 
वत्तिया बनाकर जलाते भी है । , वीजो मे ३० प्र श हलके पीले रयका तैल होता 
नौट---(१) सस्कृत में तिन्‍्तदी, तिन्‍्त्रढीक दास है) जो जमने पर धृत्‌ जैसा हो जाता है। इसे कोकम , 
इमली के लिए प्रसिद्ध है, तथा कोकस को भी यही पर्याय- तैल या घी या मक्खन (](00या ऊपाछ) कहते है ! 


वाची नास दिया गया है । शत भ्रस होने की सम्भावन ' फ्लो से सेल्युलोज (७००४०) होता है । 
है। मातम होता है इसली के प्राथ' सब गुण इसमे होने प्रयोज्य श्रद्ध-फल की छाल, वृक्ष की छाल, तैल 
से इसे भी तिस्तिडी नास दे दिया गया है | तथापि तार- 


झ्रौर पन्र । । 
तम्य की सष्टि से इसमे थह्र विशेषता है कि कफ के विकारों & ९ और प्रयोग 
पर भी इसका अ्रयोग निरभयता से किया जा सकता है 3 बस आर अयशशु-- रे 
इमली का नहीं। हां लगी इसली का उपयोग कफ. लघु, रूक्ष, अम्ल (कच्चा फल), मधुराम्ल (पका 


विकारों पर किया जाता है, रवीन इमली का नहीं । फल), विपाक में श्रम्ल तथा उष्ण वीर्य है। 
(०) चरक ने 'हथ दशेमानि? से इसकी (ब्ृत्ताम्ल ) कच्चा फल--पश्रम्ल रस युक्त, उप्ण, कफ वित्त कारक 
रखना की हैं। प्राचीन आजचार्यों' ने चतरसल” तथा 


पच्चाम्ल' मे इसकी योजना की दै ; इसके साथ अ्म्लबेद एवं बात शञामक, श्रामातिसार नाशक है । 

ज॑बीरी नीवू तथा कागली नीयू के मेल से चतुरस्ल तथा... कीफेल तथा उसकी छाल (अमसोल)--, 

इसी में सद्दा अनार या विजोरा नीपू सिलाने से पंचास्ल 'किचित्‌ कपाय युक्त मधुराम्ल, गुरु, उष्ण, संग्राही 

होता है। !. रोचक, रोपण, रुक्ष, दीपन, वातकारी, यक्षदुत्त जक तथा 
उत्पत्ति स्वान--इसके वृत्ष दक्षिण भारत के पदिचम कफ, तृपा, रक्तार्श, प्रहणी, अतिसार, गुल्म, 'शूल, हद्ोग, ' ' 

पार कोफ़ण, मल|वार, गोवा श्रादि में प्रचुरता से पाये. क्षय, उदर क्ृमि, रक्त विकार श्रादि नाशक है । इसका” 

जाते है । ता मलणा, चीन, जावा, सिंगापुर मे होते हैं। शर्बंत दाह, तृपा, व्याकुलता, निद्रानाश श्रादि पैत्तिक 

नाम--- विकारो का नाश्क है। ग्रीष्मकाल में यह शर्बंत शॉति- 

सें०-बृछ्ाम्ल (इसका सर्वान्न अम्ल होने से), तितिड्ीक प्रद होता है । | ।क्‍ 
रक्तपरक (#प्बण फल बाला), चुक्र। रक्त प्रवाहिका पर--इसका' ताजा ग़दा ६ -माहे तक 


स०--आमसोल, कोकस, रातांवा, फलावी । , ' ! 


- ब०्--न्त्राभोस्टीन, तंगुल |. * | ,_ ही पिलाने से लाभ होता है। दस 
श्र ०--7८०एता क्ाप्तल #००(कोकम बटर द्वी), 7?टत ग्राह्गह० (२) श्रामातिसार पर--शुष्क फल के घूर्ण को २-३ 
(रेड स्थागो), स्पांगोस्टी न(.शक्याह०घल्णाओ .__ माशे तक १ तोला थृत श्लौर तैल के मिश्रण मे मिला 








सम पुर की पर कोकम को संगुरतान कहते “7 कम पर की और कोकस को संगरत्तान कहते है थोडा गरम कर,सेवन करने से पीडा एव५आध्मानप्वहितः , 
यह स्यॉमोस्टीन का ही अपश्न श॑ है । सिगापुरी सगुस्तान त्रमीतिसार नष्ट होता है॥ न्‍ 
के फल कलऊत्ता में बिकते है । यह बहुत ही रुच्किर और... (३) अम्लपित पर--्यूदा या चूर्ण के साथ छोटी ' 
पाचक हीता है| आहार हम न होंता ही, अतिसार या इलायची के दाने श्रौर शक्कर मिला चटनी बना कर-. 
वमन हो, झुझ्य पाक दो तो इन फलों को खाने से विशेप - भोजन करने के साथ्' लेते से लाभ होता है । 
49233 27 ले अर 2 आड किआ (४) रक्तार्श पर--इसकी चटनी था चर्ण को दही 
- बहुत व्यवहृत होता है | इंसे सिगांपुरी कोकम तथा अपने, .. | ही मलाई में मिला'गदम कर खिलाते हैं। दिन 
यहां के कोकम में अन्तर ,केवल इतना ही है कि यहा का. रे वार इस प्रकार से रक्तल्राव बन्द होता है। 
कोकम असल ओर वह मधुर होता है। (५) गुल्म पर---इसका स्वरस श्रथवा फाण्ट थोडा 
ु “व० आप्पाशात्री संठे । सेंधा नमक मिला पिलाते रहने से लाभ होता है। 


ध्जे 
| 


वे. वि, ४१ 


$ 
ढ़ 


ष (५ के गे 
2) ॥ 


से ही 





बे 
तेल- 

बीजो का तैल-पोषक, उपलेपक, स्नतिग्घ, स्तभक 
एवं ब्रण रोपक है । इसका मलहम चर्म रोगो के लिये 
लाभकारी है। पाव्वात्य वैद्य मे इसका भी उपयोग 
मलहम बनाने के लिये श्राधार द्रव्य (085०) के रूप में 
किया जाता है | फुफ्फुस के रोग तथा शारीरिक निर्बेलता 
में यह तैल कॉडलिवर श्राइल के समान ही उपयोगी है । 

(६) रक्त प्रवाहिका या श्रामातिसार पर-इस तैल 
को गरम कर १-२ तोले की मात्रा मे दूध २पाव मे 
मिला पिलाते हैं या श्राध तोला तैल को मिश्री मे मिला 
दिन मे दो वार देवे । कुछ दिन इस प्रकार लेते रहने 
से पूर्ण लाम होता है । 

(७) भ्रर्श की भ्रवस्था में ग्रुदा पर--इस तैल में 
सीसा घिसकर लेप करते हैं । 

(०) जीर्ण ज्वर मे-- शुष्क कास हो, शक्ति क्षीण हो 
गई हो तो यह तैल मात्रा १ तोला मिश्री मिला दिन मे 
दो बार प्रात साय लेते रहने से शीघ्र लाभ होता है । 

(६) शीतकाल में हाथ, पैर, होठ श्रादि के फटने 
पर, पाददारी (विवाई) पर-इस तैल के साथ रेंडी तैल 
तथा गधरहित वेसलीन (सुगन्वित नही, इसके अ्रभाव मे 
मोम लेना उत्तम है) समभाग एकत्र कर एवं गरमकर 
मिश्रण के श्रच्छी तरह मिल जाने पर शीशी मे भर रखें । 
इसे लगाते रहने से शीघ्र लाभ होता है । प्रथवा केवल 


इसी तल को गरम कर लगाते रहने से भी लाभ होता 
है। उक्त मिश्रण रात्रि के समय बगाना ठीक होता है । 
पत्र--इसके पत्ते सग्राही एवं सकोचक हैं । 

(६) अ्तिसार तथा रक्त प्रवाहिका पर-कोमल 
पत्तो को केले के पत्तो से लपेट कर- पुट्पाक विधि से 
कण्डो की गरम राख मे भून कर ठडे दूध मे मसल कर 
तुरन्त ही पिलाते हैं। श्रथवा इसके उक्त प्रकार से पुट- 
पाक किये हुए पत्तो को पीसकर २-२ माज्षे की मात्रा 
में दिन में ३-४ वार दूध मे मिलाकर पिलाते हैं / 
छाल ओर पंचाज्ञ-- 

स्तम्भक शौर सकोचक हैं । 

(१०) गश्रशें पर-इसका पचाज्ज २ भाग, भिलावा 
का ग़ृदा १ भाग तथा जीरा १ भाग एकत्र पीसकर, 


मात्रा-१० माशे तक घृत के साथ खिलाने से अ्रन्दर और 


बाहर के श्र॒र्शा कुर नष्ट हो हैं । (व गु) 
(११) घृत के भ्रजीर्ण पर--अ्रधिक घृत के खाने से 
उदर मे भ्रफरा हो तो छाल या पचाज्ू का क्वाथ पिलायें। 
(१२)शीतपित्त पर छाल के या फल के रस की मालिश 
कर गरम जल से स्नान करे तथा फल की छाल (पम- 
सोल) २ वोला को १ पाव जल मे भिगो कर प्रात इसे 
छानकर पीने से २-३ दिन में पूर्ण लाभ होता है । कोई 
कोई इसमे मिश्री भी मिलाते है । 


कोकान [ एाएएः०छ्ज़णा ००८ 


यह श्रपने स्वकुल (॥790770598९७४०) की प्रधान 
बूटी है । इसके सुन्दर पौधे ६-७ फीट तक ऊचे तथा 
पत्ते पतले, साबारण फीके हरित वर्ण के कुछ श्रण्डाकार 
तीक्ष्णघारा युक्त किनारे वाले होते हैं । 

यह विशेपत दक्षिण श्रमेरिका की बूटी भ्रव भारत- 
वर्ष, जावा, सीलोन, वेस्ट इ डीज आरादि प्रदेशों मे प्राय 
बार्गों मे लगायी जाती है ॥ भारत के वम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, तिनेवल्ली' आदि स्थानों मे विशेषकर वनस्पति 
सम्बन्धी (30धभा८्ता) उद्यानो मे लगायी जाती है ।._ 

इस बूदी की पत्तियों का मादक एवं विपैला क्षार 


तत्व ही कोकीन या कोकेन नाम से प्रसिद्ध है । 
रासायनिक संगठच-- 

पत्तियो मे प्रधान क्षार उत्व कोकीन! ० १५ से 
० ८ प्रतिशत होता है। इसके श्रतिरिक्त सिनेमिल कोकीन 
((आरशभ्याए] ८००७॥०),द्राविसी लीन (7४0:0]#76 & 8 ) 
बेंकाइल इगोनाईल (80720ज] 8०8००77०,) ट्रापेकोकीन 


(7०0७ 0०८४7०), हायग्रीन ( प्रशन्‍्टा॥6) श्रादि क्षार 


भी पाये जाते हैं । इन सब क्षार तत्वों को सम्मिलित 
रूप से 'कोकीन! ही कहा जाता है । 


यह कोकेन रगहीन, ग घहीन, >कैंहुस्वादयुक्त कण 


) 


+ करिए के ० 






पड ्टह्न रे ह्त्््ह्ल्स ््न्स्य्््स्5 श्ल्ण 
पक उक्त रक 
रूप मे होता है । यह अल्कोहल, ईथर, वलोरोफार्म तथा 
बेंजीन (9९॥2०0) में घूल जाता है। इसका मुख्य व्यव- 
हार सनज्ञानाणार्थ ही किया जाता है । ट 

प्रयोज्य अ ग--इसका क्षार तत्व तथा पत्र । 


पे 

मभुशधरम ओर प्रयोग-- 

इसके पत्त --विशिष्ट गधयुक्त कटु, उत्त जन, शमन, 
लालाप्रसेक जनन, जीवनीय, इलेप्म निस्सारक, ' बाजी- 
करण (वृष्य), श्रात्तेतजनन, दीपन, पौष्टिक होते हैं । 
गरिष्ट भोजन के वाद पश्न को प्रत्यल्प प्रमाण में खबा 
लेने से शीघ्र ही भोजन पच जाता है। पत्ते ,को थोड़े 
से चूने के साथ' खा लेने से बहुत परिश्रम करने पर भी 
थकावट नही भाती । किसी भी रोग के पश्चात्‌ होने 
वाली शारोरिक अशक्ति को दूर करने के लिये पत्ती का 
सेवन कराया जाता है । अधिक मात्रा मे लेने से' वहुत 
नुकसान होता है। पत्ती को पीसकर किसी श्रग पर लेप 
करने से सज्ञाशून्यता पैदा हो जाती है । 

वालको के उदरझूल पर-गरम दूध को इसके पत्ते 
से हिलाकर दूध "मात्र पिला देने से शूल शान्‍्त होता 
है । कास श्वास जन्य कठ के विकारों पर पत्ते 


को चबाते है या सिगरेट मे रख घूम्रपान करते हैं 


या क्वाथ बनाकर देते हैं। | 

कोकीन (क्षार तत्व) पत्नो से ही प्राप्तन्होने वाला 
यह स्तायुमण्डल में प्रवल उत्त जना पैदा करता है ॥ 
इसका प्रभाव बहुत कुछ भ्रफीम जैसा होता है, किन्तु 
उसकी भ्रपेक्षा इसका प्रभाव बहुत देर तक बना रहता 
है, तथा उग्नता कम रहती है । इसमे कामोद्दीपक 
(वाजीकरण) ग्रुण विज्येपत होने से ऐय्याशवाजी एव 
व्यभिचारी नर-पशु इसका बहुत व्यवहार करते हैं" । 





$ ये लोग काद्दीमोपनाथ इसे पान के बीढे में अस्ये्प 
प्रमाण में खाते हैं। वेश्याये (बाजार ख्रिया) भी इसका 
सेवन करती दैं। सरकारी प्रतिबन्ध द्ोते हुए भी अफीम 
आरादि सादक ठच5्यों की भाति हसका भी श्रुप्त रीति से 
चहुत व्यापार एवं व्यवहार चालू हैं| वेश्यायं तो इसका 
'इजेक्शन भी योनी के पास लगा लेती दें, जिससे थोनिस- 
कोचन द्दोकर साभोग में उसे कोई कष्ड नहीं होता, त्रैस्युक्त 

- विशेष झानन्द आता है। | 


ज 
+ 









वे इसके आदी हो जाते हैं । वगर इसका सेवन 
किये उन्हे चैन नही पडता । आगे चलकर उन्हे, इसके 
घोर दुष्परिणामों का शिकार होना पडता है। मस्तिष्क 
की निरवलता, विपादयुक्त उन्माद जैसी: श्रवस्था, घातु- 
क्षीणता, विभ्रम, चचलता, चिडचिडापन, श्रनिद्रा या 
निद्राधिकय, क्षुधानाश, नपुसकता शभ्रादि विकारों 'से 
उनका जीवन दु खमय वन जाता है। शारीरिक, मानसिक 
एवं नैतिक शाक्ति का भयकर विनाश हो जाता है । 
अत इसका सेवन तुरत ही बन्द कर लाक्षणिक चिकित्सा 

'करानी चाहिये। हि 

कोकीन में शरीर के किसी भी स्थान विशेष को 
संज्ञाघून्य कर देने का ग्रुण विश्वेप प्रभावशानी होने स्चे, 
साधारण शल्य चिकित्सा मे इसका श्रधिक उपयोग किया 
जाता हैं । इसका यह स्थानीय सज्ञानाश का प्रभाव 
३ मिनट में प्रारम्भ होकर लगभग झाध घन्टे रहता है । 
विशाक्त प्रभाव--' ५ 

इसे है प्रेन की मात्रा मे त्वचागत इ जेक्ट करने से 
प्थवा १० से १५ ग्रंन तक मुख द्वारा लेने से निम्न 
तीत्र घातक विप के लक्षण प्रकट होते हैं--मुख तथा 
गले की शुष्कता, जिह्ना घून्यता, हाथ पैरो मे शन्यता 
तथा ऋुमनी प्रतीत होना, हल्लास, श्रामाशय मे ऐठ्न, 

- श्षिर शूल, भ्रम, मूर्च्छा, प्रत्यघिक नीलिमा, कनीमिका 
प्रसारित, नाडी की गति तीत्र भ्रनियमित एवं बीच 
बीच मे श्रव्यक्त होना, श्वास प्रश्वास मे कठिनता, स्वेदा- 
घिक्‍य, आ्राक्षेप प्रलाप आदि । 

चिकित्सा-स्टूमक ट्यूब द्वारा या वामक झौषधि 
द्वारा विप को बाहर निकाल देने का प्रयत्न करे । चार- 


कोल (८००४) या पोठाश परमैंगेट के गरम 





जो इसके विशेष थ्रादी हो जाते हैं। हे 
से अपनी जीभ पर जगा ऊपर से पाने हे गा 
केवल चूना और कत्था खा लेते हैं,' कहते हैं ऐसा करने 
से इसका प्रभाव कुछ स्थिर रूप से अधिक काल तक बना 
रहता है। जो कुछ ही यह एक काठ का कीढ़ा ही है। 
जैले काठ को कीड़ा (घुन) पोल्ा कर देता है तेसे हद 


यह उनके शरीर को पोला, निस्तेज़ एव निर्दीय बना 
देता है । . - रे 


[3,८/ कि 0 , 4 
न्‍हि क ब्््ट्‌ 0 लिन इ (रा 2 फ 
० /; /छुक- 
श्ि कट रा 95 907 /१/ ही गत कया 
हे एप दा ज्जल्ल न्ख्क्े 5 न ना #+ लॉक ््फ की ५ ढः *> 5. 2 
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घोल से उदर प्रक्षालन करें| उत्ते जक ओपधि का व्यव- 
हार करे । एमिल नाइट्रेंट(४४७ ००) या नौसा- 
दर और चूना का मिथ्रण शीशी में भर कर वार वार 
सुघावें। या ड्यूमिनाल ([0ए॥709का प्रयोग करें । 
कोकेन के पोधे की जड का रस- 

कृमिनाशक है । कृमिजनित दतमभूल में इस रस का 
फाया डाढ था दात के छिद्र मे रख देने से वेदना तुरन्त 


शान्त होती है । 


मसुई़े का शापरेशग करने तथा द्ात सिकाललसे समय 

इस रस का इ जेर्शन देने से धराके क्षार तत्य (कोकीन) 
के ह जेफ्थन के जैसा ही स्थानीय सज्ञाकण का गुण होता 
है । यदि १० सिनट उक्त रस का फाया मसूदे-परद रफ्वा 
रहे तो दात निकालने में ठुछ भी पीटा नहीं होती । 
(डा० रामजीवन त्रिपाठी) 


कोको + 7॥807070%08 ६8०६० ] | 


इस पिशाचकार्पास,था उलटकम्बल कुल (90० 
78089०) के सुन्दर वृक्ष कोवाम वृक्ष जैसे किन्तु अधिक 
ऊचे ३०-४० फीट तक होते हैं। पत्र-एकान्त र, विभक्त- 
दलयुक्त, पुष्प--प्राय नियताकार छोटे-छोटे होते हैं । 
फल-कोकम के फल जैसे ही, तथा फल में वादामी रग 
के ३-४ बीज होते हैं । इन वीजो को भूनकर चूर्ण कर 
प्रपीडन द्वारा एक घन वसा (जमने वाला तैल, कोकम के 
तैल जैसा ही, किन्तु पीताभ-ब्वेत तथा हल्की रुचिकारक 
गधयुक्त एब विशिष्ट स्वाद वाला) प्राप्त किया जाता 
हैं । इसे थियोत्रोमा आइल ((॥60छ9079 (0 या 
कीकोग्रा वटर (००००४ 87॥००) कहते हैं । 

यह पौधा श्रमेरिका तथा दक्षिण श्रफ्रीका का श्रादि 
वासी है । भव यह भारत के दक्षिण भे नीलगिरी पर 
तथा सीलोन, जावा श्रादि द्वीपो मे भी बोझ जाता है। 
इसकी एक जाति वम्बई प्रान्त मे भी बोयी जाती है। 

नाम-- हा 
हि० सम सु० बं०--कोको 

श्र ,-काकाओं (2४०४०), चाकोलेट द्वी (000०००० 
४००) | ले --थियोध्रोमा काकाशों । 
रासायनिक खसद्दृंठन-- 

' इसके उत्तम से उत्तम वीजो मे ५० -प्र श वसा, 

१० प्र श॒ स्टाचे, अल्वुमिनाइड (]977राव005) २० 
प्रद्दा, पाती १२प्र दवा, सेल्यूलोज २ंप्र श लवण ४ 
प्र श्ञ॒ तथा थियोत्रोमीन (77९097णम०) २ प्रशञ 
पाया जातो है। ! क 

बाजार मे जो कोको का चूर्ण बिकता है (जिसका 


जे 
५ 


तक पं 


कही कही चाय या काफी के जैसा हो प्रयोग क्रिया जाता 
है) उममे से उक्त बसा का बहुतान निकाल दिया णाता 
है तथा उसके स्थान मे स्टार्च प्र शवकर मिला दिया 
जाता है। इसमे पीषण शक्ति अधिक होती है, किन्तु 


उत्तेजक क्क्ति चाय या काफी की अप्रेक्षा कम होती / 


है । उसमे जो थियोत्रोमीन होती है, उसकी क्रिया वहुत 
कुछ,कैफीन के समान उत्तेमक होती है । 

बीजों में उक्त वसा बीज के वजब से लगभग आधी 
होती है । इसके साथ जो श्रन्‍्य नेन्रोजनीय द्रव्य हैं उनके 
मेल से यह द्रव्य बहुत पीष्टिक हो गया है। प्रेत्िंग क्रिया 
द्वारा वीजो की वसा अधिकाण में निकाल ली जाने 
पर भी कुछ न कुछ उसका श्रण रह जाता है। इस 
प्रकार के वीजो के छिलकों को उवाल कर जो श्र्क 
निकाला जाता है वह चाय या काफी के अके - (पा 
370 ८4 ०॥७) के स्थान में प्रयोगित होता है। वीजों 
के इन छिलको को जानवरो को खिलाने से खूब दूध देने 
लगते हैं तथा इनके इस दूध मे मक्खन का प्रमाण भी 
श्रधिक होता है । 

चाय, काफी शौरु कोको इत तीनो व्यवहारौपयोगी 
पेय 'द्रव्यों मे " कोकों यह वास्तव,मे एक पोषक 


: श्रन्न ही है । इसके महीन चूर्ण का जो पेय बनाया जाता 


है, उसमे वह पूर्णतया घुल जाता है, चोथा कुछ भी शेप 
नही वचता । इसके पत्तों मे भी अत्यल्प प्रमाण मे केफीन 
होता है। अत पत्तों को भी उबाल कर चाय जैसा 
पेय बनाते हैं। हु 


वीजों की पीताभ हवेत रज् की बसा जममे पर , 


व + 


धर 





हट 


ज्ल््लिमसए 
हा अल >> क- ्िक््तसछ (पट ख्व्टटक 2 
कड़ी हो जाती है । यह २४ डिग्री तापमान में पिघल 
“' जाती है ) श्रत ग्रुदबर्ती और पेसरीज (१28५897:05) 


श्रादि निर्माण कार्य में श्राधार द्रव्य (५०७॥८०७०) के रूप 


न 2 72%: 





में काम भ्राती है तथा इसका उपयोग सुगन्धित ऐमेड, 
तैल' श्रादि में भी.किया जाता है। इसका यह ताजा 
, मबखने मलहम, प्लास्टर्स श्रादि के काम मे भी तेते हैं । 


कॉोट्गन्धपल (079 7४एएं!ठ78 


इस मजिष्ठादि कुल (एप)30७४०) की, बूटी के 


4 
(३ 


सदैव हरे भरे क्षुयाकार छोटे छोटे वृक्ष होते है। छाल- होल बाछ्त्ट | 
वाली, खुरदरी 'एवं रूक्ष होती है। 'फूल-शवेत वर्ण के 


कुछ सुगन्वित बडे बडे गुच्छो में लगते हैं। फल-छोटे पदश्टव ४ /240% १4६६ 27%046* ६ 7:/८. 


गोल, कड़े होते हैं।.. हे 
साम-- है ! 


'शां०-+इस्वर, पिंडीतकी | . ,. 6 «४ 
हिं०--फोंटर्यंघल । म०--लोखंडी, कुरात, राई 
कुटा, माकड़ी, नेवाली । बै०--रंसन । ग्रु०--नेवारी । 
है श्र ०--टठाच दी [प्र००) ४०८] 
72 ले०“-इकक्‍्मोरा पर्विक्षीरा। .. 


इसके वृक्ष पश्चिम, मध्य तथा दक्षिण भारत के 
जगलो मे श्रविकता से होते हैं। हिल ता 
रासायनिक, संदठम-- । 

, 4. इसको छाल मे वसायुक्त (द्रव्य, ठेनिन, लाल रंग 
' पाया जाता है । तथा इसकी राख मे कुछ श्र श- फेरिक 
 प्राकमाइए [कल्णा० ०26०] होता है। 

प्रयीज्य श्रजु--छान श्रौर फूल ॥ 


गशप्रभ्च और ग्रयोग--- 


+े 





+ >प 
| 


* कुकुर कास पर-फूलो का चूर्ण दूध के साथ देते हैं । - 
। मोह रक्ततावक, वर्षक और निर्वलता- नाक्षक है हक) धर अक हक जलाने पर ससाल जैसी 
रक्तातपता एबं पाण्दु रोग पर--इसकी छा का नोट-इसकी छालयुफक्त लकढ़ी जलाने पर 


हे 4 ४ जलती है । जगली लोग इसीसे रात्रि का अ्न्धकार दूर 
क्वांव [ तोगे छाब में २० तोले पानी' तथा शेषा है 


तोचे] बोले है मा करते हैं । इसीसे श्रप्म जी में इसे दा दी [ससाल छृछ] 
४ तोने | सेवन कराते हैं। इससे निर्बेलता भी दुर होतीहै।. कहते हैं 


. , .>कॉडिया घास [हरजाताए फाबछड 


इस बूटी के गृदुल क्षुप में भूल के पास से पाय कई होते हैं। फूल लम्वे वृन्त बाला होता है । 
कांड निकलते हैं । कांडो की लम्बाई १४ फीट तक होती यह बूटी परित्यक्ता तथा घरायाहों मे विशेष होती 
है | इसकी पत्तियी का किनास दातदार होता हैं। पुष्प है। यह गर्मी की 'ऋतु से सी हरी भरी रहती है । वह्य- 
दण्ड ९ फूट लम्ता ऋ्यमुबरी तथा पीले रण के मुडक दडी तो सीधी झौर दृढ होती है, किन्तु यह सह भौर 


न 


2 . 237४ >्त+ 
गत बा पकने 

फैलने वाली होती है। कमल की तरह की उसकी नन्‍ही 
सी कली वडी मन लुभावनी होती हूं । 


भाम-- 

हिन्दी में बिहार की श्रोर इसकी कली को कोठी कहते 
हैं। अ्रत- इसका नास कोदिया [भ्राकपषंक कली घाली] 
घास रख दिया गया है। 

मरेदी-कसरमोडी । बंगला-नेपुरा। ठदिया में विशज्य- 
कर्णी या उडिया आ्रायापान कहते ह। 


शुणध ओर प्रयोग -- 
यह ब्रणनाशक है। 
क्षण पर--कसा भी बत्रण हो इस बूटी का कत्फ 


कोदों 02850०पाा 


यह यवकुल (070॥॥९80) का एक प्रकार का निक्ृष्ट 
प्रमाज है । यह खेतो में बोया जाता है। इसका पौधा 
शाली धान के पौधे जैसा, पत्र नुकीले व्च्छी जैसे, लम्बे 
बहुत कम चौडे होते हैं | पश्नो के बीच मे से बीज युक्त 
लम्बा कोप निकलता हे। जिसमे कंगनी जैसे पीले 
रग के गोल गोल बीज या दाने होते हैं । इसका एक भेद 
बन कोदो है । यह भारतवप॑ की ही खास उपज है, 
मध्य प्रदेश मे विशेषत विध्यप्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, 
गुजराथ, कोकण मे प्रचुरता से तथा उत्तर प्रदेश में भी 
कही कही होता है । 
नोट--(१) महाराष्ट्र में इसकी चार जातियाँ 
रासेश्वरी, शिवेश्वरी, दरकिनी ओर साजरा नास की होती 
हैँ । इनमे से साजरा या वनकोदों बहुत ही हानिकारक 
होती है। इसको बनाने की निम्न विशिष्ट कृति को बिना 
जाने जो इसे वसे ही पकाकर खाते हूँ उन्हें वमन,अतिसार, 
अम, ग्लानि, साथता, कम्पन, मुच्छा, प्रज्ञाप ,ज्वर आदि 
विकार होते हँ। इसके दुष्परिणामों के निवारणाथ केले के 
पत्तों का रस, अ्रमरूद, ग्रुडमिश्रित कह का रस था हार- 
सिंगार के पन्नों का रस पिलाते है। उक्त दष्परिणामों से 
बचने के लिग्रे हानिकारक कोदों को एक दिन गोवर भौर 
पानी के घोल में सिगोकर दूसरे दिल साफ घोकर धप में 
शुपष्ककर देने से इसका विष-विकार दूर हो जाता है। फिर 
इसका भा, बढ़िया, पेय आदि बनाकर खाने से कोई 
विकार नहीं दोता। ध्यान रहे सब कोदों दानिकर नहीं 


है '€/ब्हब्हा। 


० ४ 


ध्व््य / 5५ 


्ः 
अ 
जा, 
्ट सना अर, का 
>> 
मा 


रन्जनथ  फॉन्ट प्रजा ला मल चर, 


ह हि हि 


जा आ). १ 


बना फनी के बसावर [सिल पर रब गटीने यींसरएर] 
लगा देपें। बस एफ ही बार के रागानि सती २-३ चंटे में 
श्रपना चमतग्रार दिशाती शाहर शोग घापनेशन 
फे द्वारा जिस ब्रण को रोगी को मणाकाम्ट परेचामः 
श्राराम करते 2 वही करण [फोड़ा] उस उरी फो पीछ 
कर तीन बार तगाने से बिना वब्ट के झाराम होता + । 
“ी कविसण धुयाकर प्रिश्रेदी, धंयी [विहार] 
प्रत्चन्तरि वर्ष रुप, भर के ४से 
गरीट--उक्त बूटी ज्योतित्मति हल [एआक्ाह्छलाहों 
की धायापान चूटी[:ण्रानाणशग ५ 2770] ही मागमस देती 
हैं श्रथवा उसझा ही यह शुफ धन्य भेद्र की सझेता है। 
आझायापान बूटी देसिये प्रधस भाग में । 


90700 प्रीब्रप्रात 


ब्छोदी 
३०६०6 580/५८०८८८४५३४८१ 





होते और न विशेष स्वास्थ्यप्रद ही होते हैं। जो 
हानिफर 
होते हैं ने ही उक्त प्रकार से बनाकर खाये जाते अर / 


है। 


कक 02 हाह्नीणाध 
२ 252 


2232 230 22 >किस 


व्प््खज्ञज्‌ 


995 पद 2, न््य््््््लल्थ्ड 
53923 स्ड्क्र्लािस्कड 


(२) यह तृण जातीय धान्य वर्षाकाल के प्रारंभ मे 
ही बोया जाता-है तथा आश्विन, कार्तिक में काट लिया 





जाता हैं । इसकेचीज के ऊपरी छिलका काले रंगकों - 


होता है। कूटकर ऊँपरी छिलका था भुसी निकाल देने पर 

कंगनी या सरसो जेसे पीताभ श्वेत रंग के दाने निकल 

श्ाते हैं। इसे ही कोदों कहते है। इसमें विशेषता यह हैः 

कि भुसी सहित रखने से पचासों बर्ष तक नहीं विगड़ता। 

त्ाम्‌- है ह 

राू०--कोद्रव, कोरदूप, कुदला इत्यादि तथा वनकोंदो कौ 
- उहाल, वनकोद्गव । 

हि०-कोटों, कोदव । ब०--कोदो घान्य । 

म०--हरीक, कोद | शु०--कोटठरो । 

श्र ०- पक्‍चडढ पासपेज्नस (एप्राणपरार्व्त सपा) | 


“ ले<-पासपेलम स्क्राविक्युलेटम । 


कक 


रासायनिऊं संघठन-- 


बीजो मे दो प्र श॒ एक प्रकार का त्तैल और ७१ ४ 
प्र श॒ स्टा्च होता है। । 


गुण धरम ओर प्रयोग- 


ग्रति शीतवीये, वात कफ प्रकोपक, रक्तस्राव रोधक, 
विवन्ध कारक, उदरक्ृमि नाशक, यकृत विकार और 
प्रदाह पर लाभकारी है। कितु यह अन्न दुर्बलो के लिये 
हानिकर है। अ्रन्नद्रव णूल पर--जो घशूल श्राहार के 
प्कीएं,, प्दीटम्पएण, या, ग्र/डीं, होले, पर, उत्पन्न, होला: है,, प्यो, 
पथ्य, कुपथ्य, भोजन से किसी भी अवस्था में श्ञात नही 
होता ऐसे शूल पर इसकी खीर पकाकर देते हैं या 
इसके भात को दही के साथ खिलाते हैं । 





े कोधन (८४०0484 777८4 0 


' इस वरुण या वरना कु (0४79श7080०४6) की 
बूटी की वहुणआखी क्षुपाकार बेल किसी वृक्ष श्रादि के 
सहारे २० से ४० फीट या इससे भी ऊची चढ जाती हैं। 
पत्त--सकडे, लम्बगोल, ऊपरी भाग हरा या कुछ नीली 

- सा तथा नीचे की ओर फीके रग का होता है। पुष्प- 
पीताभ दवेत, शाखाओं के अ्रन्त मे छोटे छोटे ग्रुच्छो मे 
कड़वे चरपरे गप्नयुक्त होते है । फलिया--मृ गफली जैसी, 
जामुती काले रग की दोनो पाइवंभाग मे चिपटा हुई होती 
हैं | गरमी मे इन फलियों के पककर फूठने पर इनमे 
से तारगी रग का गदा, राई के दाने जैसे काले बीजो से 
युक्त निकलता है जो स्वाद में कइवा होता है। मूल- 
भूरी, काले रग की, सुतली से लेकर अगुष्ठ प्रमाण की 
मोटी होती है, पुराने क्षुप की मूल और भी अधिक मोटी 
होती है । मूल की वाह्यत्वचा भूरी, काली, पतली तथा 
प्रन्दर से पीताभ सवेत होती है । इसकी बेल की ताजी 

- लकडी तोडने पर तैल सदृश स्राव होता है जो स्वाद मे 
कडुवा, चरपरा एवं गध मे पिसी राई जैसा होता है । 

यह बूटी भारत में राजस्थान, मध्यभा रत, गुज- 

- राथ, सिंघ, काठि्यावाड़, कच्छ, तथा दक्षिण मे कोकण, 

_ कर्नाटक श्रौर मीलोन में श्रधिक पाई जाती है। 


तास- है 
सं०--कृषण्णद्वेसकन्द | हि+--कौवबव, कौध। 


म०--वैलिवी, हवल। श्रु०--खरेड, तेलिया देसकन्द, 
कालाकटकिया, थानीयु | 


आ०-ह डियन क्याडेवा ([70श 09079) । 


ले०-क्याडेबा ह डिका, क्या, फेरिनोसा (2 प्यगरा058) 
रासायनिक संघठन--- 


.. पत्तों में एक तिक्त सार तत्व होता है जो ईथर एव 
अल्कोहल में घुलता है | इसे अ्रतिरिक्त नाइट्रेट, काबनिट 
तथा श्रन्य क्षार पाये जाते हैं । 

पत्ते --सारक, कृमिष्न, रज शोधक, ऋतुखाव निया- ' 


_ मक, रक्तविकार निवारक हैं। 


मूल--उत्तेजक, पित्तल्राववर्धकं, कृमिष्न, श्रा्तेव- 
जनन, एवं उदर वातहर है । 

पन्नों का तथा मूल का प्रभाव यकृत और गर्भाशय 
पर विशेष लाभ होता है । ल्‍ 

(१) गर्भाशय के घूलादि विकारों पर-इसका व्वाथ 
थोड़ा रे डी तैल मिलाकर दिया जाता है। इससे शूल शात 
होकर मासिक धर्म छुद्ध एवं नियमित होने लगता है। 


(२) वाल रोगो पर--रक्तातिसार या सवेतातिसार 
(सफेद दस्त होते हो) या सूखा रोग हो तो पत्नो को 
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क्‍ ह पे बहता 


हे 5 


पासकर रस निचोड कर पिलाते हैं। अथवा इसके ताजे (३) सचिवात, मन्यास्तम्भ बात विकार पर--इसके 
२॥ पत्नों के साथ १॥ काली मिर्च के दानों को पीसकर क्वाथ तथा कहक से सरसों तैल को सिद्ध कर भालिय 
दिन मे दो बार दूध के साथ देते हैं। ताजे पत्री करते हैं, तथा इसके पत्ती के साथ जिगन के पत्नो को पीस 
के अ्रभाव मे सूखी फली या ठाडी का उपयोग करते है। गरम कर पीढा रवान पर बाबते है। तथा इसकी मूल 


इससे बालको का वमन भी वन्द होता है । के चर्ण को १-१ माशा की मात्रा से दिन में दो बार 
उदर के सूक्ष्म क्रम पर--इसकी जड को दूध में शहद से चटाते हैं । 
घिसकर पिलाते हैं | तथा वडो को इसी कृमि विकार पर (४) ब्रणो पर-दइसके पत्रों की पुत्टिस बना बरांबमे 
पन्नो या जड का क्वाथ पिलाते है । से वे शीघ्र ही पककर फूट जाते हैं । 
बालको के ऊपर कफ श्रकोष पर-इसके पत्रों को नोट--काठियाबाठ की ओर इसका उपयोग बंस 
या डठ्लो को जलाकर राख को छानकर २ से ८ रत्ती के मारण या भस्मीकरण सें विशेष फिया जाता दे। बहा 
की मात्ना में दूध के साथ पिलाते हैं । इसे 'कीमिया का साद! कहते दें। 


कोन्दर्ड (#7,400ए/774 5ए7/4+74 ) 


इस तुबरक कुल (80077॥80९४७ 07 )थ8०) तवडिन्ताई ५ 
की बूटी के कठकयुक्त छोटे छोटे क्षुप होते हैं। फाड कक | 
श्रनेक शाखा प्रशाखाओ से युक्त, छाल पीताभ रक्तवर्ण त्प्स्व्ट्ध 22 22222, 2605९ 
की , पत्र १-२ इच लम्बे दन्तुर किनारेदार, काटे लम्बे, 
ती६ण नुकीले, फूल पीताभ १-१ या पृथक्‌ पृथक्‌ चार 
दल वाले, गुच्छो मे लगते है । इसके पत्र श्र फूल प्राय 
काटो के मूल भाग में होते हैं। फल छोटे छोटे मठर 
जैसे, किन्तु मुलायम लाल रण के ग्रीष्मकाल मे पकने पर 
ये गहरे लाल स्वाद मे भ्रम्ल मधुर होते हैं, खाये जाते हैं । 

इसके क्षुप मध्य एवं पूर्व बगाल, सुन्दर वन, विहार, 
उडीसा, कुमाऊ के सूसे जगलो में तथ्य दक्षिण में मद्रास 
प्रान्त, कारोमंडल का समुद्र तट झौर सीलोन मे प्रचुरता 
से होते है । 


नास-- है 
हिंः--कोन्दई, कोदारि, किग्रो, शेरवान। 
म०--अन्नुन, तम्बर। ब०-ढच, पंच। गु०-ल्लोड्धि। 
ले०--फ्लेकोर सिया सेपिश्रारिया । 


गरुणधर्म और प्रयोग-- 

उष्णवीय, वातनाशक है । 

ग्रठिया वात पर--इसकी छाल को पीसकर तिल 
तैल में मिला कुछ गरम कर लेप करते हैं । 

मूत्राशय के विकारों पर--इसकी जड़ की राख को 





सपद शा पर--पत्तो का शीत निर्यास विलाते है । 


हु 


कै 


र 


६) 


आओ गा 





१ (35327 5333: 32 


छाल-मोटी-2 इच जाडी, नरम, हल्के वादामी 

रग की एवं चिकनी होती है। , ' मु 

. पत्र-२-६ इच्‌ लम्बे, १-३ इच चौडे किचित्‌ 

_ झडाकार एवं अनीदार ,तथा शाखा के नीचे के पत्ते 


' ऊपर 'के पत्तो,से अपेक्षाकृत कुछ बडे , होते हैं । बसत ' हे 


- ऋतु में नवीन पञ्न गहरे लाल रमग के, फिर वे ताम्रवर्ण 
'केहोजाते हैं. ., 
पुष्प-मजरी में हरिताभ पीतवर्ण के छोटे छोटे । 


फल-ई से १ इच तक लंम्बगोल; किचित्‌ नुकीले, - 


* 'जायफल जैसे तथा प्रत्येक फल मे बीज गोल, डै इच 


“लम्बे, ६ इच चौडे, लाल रज़ूं के १ से ३ तक होते हैं। ' 


फूल का ग्रृदा इवेत . श्रस्त्त एवं रोचक होता है | 'बसत 
(फरवरी, मार्च) मे पुष्प तथा प्रुष्पो के साथ मजरियों 
मे फल लगते हैं जो प्रीष्म (मई) मे पकते है ।वीजो 
का तैल निकालते हैं जो श्रौपधि प्रयोगो मे तथा झ्ूगांर 
साधनों में उपयोगी है। बगाल मे बीजो को पक कहते 
है। इसके वृक्ष की लाख सबसे , उत्तम मानी जाती है । 
इसीसे सस्कत मे इसे लाक्षाद्रूम' भी कहते हैं। 
हिमालय प्रदेश मे सतलज से नेपाल तक, पदिचम 


बगाल, विहार, छोटा नांगपुर, मध्य' भारत तथा दक्षिण - 


में कोकण, सीलोन एवं वर्मा आदि के पहाडी स्थानों मे 
विशेष होते .हैं।।. ...  / -' 


नोट--ज गली आम या कोशाम्र “इससे भिन्‍न दहैं। 


देखें आम्र का प्रकरण भाग १में। ' 
 भाम-- औ५ 9 


' » ऑॉ०-कोशांम्र, ऋृपिवक्ष, छद्धान्न । 

. हिं०-कौसुम, कुसुम, 'गोसुस, जमोझा; सुमा। 

,.. 3० कसम, केझोडा, जलपाई । 

- कोसस। | गु०--कोलमी, कोसुस्व । 
... श्र>न्सीज्ञोन श्रोक (2०४० 02.) 


ले.--स्केलिचेरा द्िछिगा। . ४ 7 / | 


- रासानिक सब्ृठन--- मिशन औ वि, 
वीजो मे वसा ७० ५प्र'श तथा प्रोटीड (070- 


' ' तब, बि. ४३ 
ह। ० कु | 


इस श्ररिष्टादि कुल ($8[॥7680९४७) की वनौषधि _ 
का सुन्दर वृक्ष मध्यम 'ऊ चाई का होता है 


'स०-कोशिंव, 


कॉसुम ( 8४टआाशटाड.4 वफाए८4) ' ४ 


- 'कौऊझुम ( कोशाम़ ) 
060/९:2/ए७४८ 25८७० ४८:८८, 


|! >> 





| न ( रथ ए + 
0८75) १२अ श छाल मे, टेनित तथा एक श्रकार - 
का ग्लुकोसाइड श्र अन्य क्षार द्रव्य पाये जाते हैं । 
शुणधर्म और प्रयोग-- कम 


यह कफनाशक, सकोचक “तथा कुप्ठ, श्लोथ, ब्रण, 
रक्तपित्तादि नाशक है | | 


4 


छाल-सकोचक, कफ शामक तथा चर्मरोग, प्रदाह 
श्रौर ब्रण नाथक है। ९ 

छाल को पीसकर तिल तैल मिला खुजली, आदि 
त्वग्रोंगो पर लगाते हैं। इस तैल की मालिश से पीठ 
झौर कमर की पीडा दूर होती है । 
मलेरिया पर--छाल का ज्ञीत निर्यास (हिमफाँठ) 
देते हैं 2, ह 
कच्चा फल--अश्रम्ल, कसैला, गाही, उष्ण और 





दुर्जर है। यह पित्तकारक, श्रान्त्र सकोचक एवं बात- 
नांमक है । 


पकाफल- लघु, अम्ल, मधुर, दीपन, उष्ण, वृष्य, 
पौष्टिक, हुये, बातकफनाशक, ब्ाश्न सकोचक एव क्षुधा- 
पर्धक है । 


बीज--म्निग्प, सुत्यादु, छुपावर्बक, पौष्टिक तथा 


पित्तनाशक हैं । बीजो का तैल कड॒वा, करेला, कुंछ 
मधुर, पुप्ठिश्रद, अग्निवर्धक, रेचक, ब्रणपूरक, - केशवर्धक 
तथा क्ृमि, कुष्ठादि चर्मरोग ताशक है । यह तेल खुजली, 
गज श्ौर म्‌ हासो पर लगाया जाता है, झ्रामव्रा त, सिर 
दर्द तथा चमंविकारों पर इसकी मालिग की जाती है । 
विरेचनार्थ तैल को गरम जल में मिलाकर देते हैं। 


कोंह्नर बूटी 


श्री कविराज विश्यनाव प्रसाद जी भिपगाचार्य, मकबूलागज, लखनऊ । 


[ ख़ख़ा राग पर ] 


श्म बंदी का पीसा चीवहरा लितर के पौचे,की तरह 
है ६ घ मोटा, पत्ते कर्भा के पे जैसे किन्तु अन्तर उतना 
ही है दि छांपी के पर्चे श्रासवास से उम्बाकार कटे होते 
* क्या इसके पे गोवाकार कटे होते है । फूद मूमें की 
एफ गठ़ेद सौर बेजनी होने हैं । बीज फूत के साथ ही 
पाल में होतेहँ। में वीज चपदें सिकने सुरवाली से 
की प्रधिक समकदार हाते हैं। 
धवाए पानत के लोग इसे कोटबर (कोबर) बूटी 
काने है । यह बूटी प्राय ग्रामों के किनारे तथा वागो 
हमे मदद सातो के वियारे भर कटी कही जगतों में भी 
बाई जाती है । उत्तर परेध के ब्रामीग श्धिवातर शंका 
होगे शानवरी वे सूा तथा पतने दस्त होने में इशफी £ 
पी ग्पार जी पती के साप वोडफर गगल था उतपरार 
मे। सिठा दो हो दिससे जानारों को गृराना व दस्त 
होता शीश इस शीत, है सदा बह ताएुसस्स हो जाया है। 


अर कुल्क, 


एस शी माय अत्तों थे सूझादोग पर मेरा “मनुगव- 


१ इसकी ताजी पत्तियो को पीसकर १-१ माशे 
की गोलिया बना दिन में माता के दूब से देवें । श्रथवा- 


२ इसके पचाँग को शुष्क कर चूर्ण बना १-१ माशे 
की मात्रा से दित मे ३ वार सेवन करावें। झ्थवा- 


३ इसके पचाग का भवके द्वारा जल मिला अश्रर्क 


खीचकर वलानुसार ३ माशे से १ तोले तक तीनो समय 
पिलावें । या-- 


४ पचाग का ववाय बनाकर पिलावे तथा इनान 
कराते श्रौर इसकी ताजी पत्ती का स्व॒रस झौर काले 
तिली का तैल समभाग तैल विधि से पकाकर बच्चों के 
शरीर पर मालिश करें। बच्चा अवश्य श्रारोग्गय लाभ 
करेगा । यह मेरा कई चार का सफलीभूत प्रयोग है । 


उक्त प्रयोगी में से कोई भी योग दे सकते हैं। 
साथ में स्नान तथा उत्ता तेज़ की मालिश आवश्यक हैं। 
भात्रा बलाबलानुसार घट बढ़ भी जा शक्ती है। 


+धन्‍्वच्तरि वर्ष १५४, श्रक ११ 


काहिनाड़ ( छलजठ5टएबगा3889 ैप्रारंटपड ) 


इन [वपल्टटडण) को गही बापु- 
मे, प्रषानिाया, शिध धादि 


दफ 

धर 

श््‌ 

है 

अं हे 
हज 

+4 

#-न्के 

छल 


डर 
पा 
च्चक 
राई 
० 
जाइज 
+ ७ 
भ्दू दि 
४/एहै 
ह- 
] 
र्भ्य- मचा 
भें 
जद हु 
करे 
रु 
५ 
राज फ 
जद 
कक 


“हुई है से शाविसामीय (सर: ७- 
है ऊ का 
तय आजा वे भरहीएए। को 


7 ककगे कण ह३ह उक्त पर) 


विशेध गुण झेता है | फीर लोग. इसका युक्ष्म- 


प्रमाण में घूस्रयाग बरते हैं । तथा दुष्ट ठग लोग दूसरों 
को ठगने मारसे को दुसना धोसे से घूमरपान कराते हैं । 
सोम-- 

दिनो सें-कोलियाँस (बजूची नाम) 

अपया सनन्पारगीय सते, वोजियिंग । 


छ/्न 
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लेटिन मैं--द्वाश्नॉसिमस स्थुटिकस, और दा. इन्सेनस 
[प ॥80॥05) छठे । 


इस बूटी का शेष विवरण, वेद्याचार्य श्री उदयलाल 
जी महात्मा ने बंगला भारतीय बनौए्षि से निम्न प्रका 
से अनूदित कर भेजा है । ' 


इसका उपयोगी श्र श-पचाजु । यह एक सरल ग्रुल्म 
जातीय उद्धिद, काण्ड १ से ३ फुट ऊचा; पत्र ॥ से ४ 
एू ची, कोमल, लोगयुक्त, कुछ कुछ मखमल के समान, 
किनारा दातयुक्त, दण्ड इसे ३ ह ची, बहिरवास कोमल 
लोगयुक्त 3 इची, पुष्पनल १ से १३ इची पीतवर्ण, या 
इवेतवर्ण, बीजकोप ३ इ ची । वीज 4७ इची । जुलाई 
मास में फूल श्रीर फल होते है । 


न 


यह गुल्म बलुच्िस्तान में बहुत परिणाम से उत्पन्न 

होता. है । वहा इसे कोहिबग या पहाडी सन (]४०फ्राशा। 
॥_०॥0) कहते हैं। इसकी विष क्रिया अत्यधिक कही 

* जाती है। इसका धू भा सु घाने से लोग मूच्छित हो 
जाते हैं। इसका धूम्रपान करने से कठ (गले) मे शुष्कता,- 
तथा भयकर बेहोशी एवं उन्माद के लक्षण होते है। 





; चनासिया [((2प्रव5श व ए%०७]58] 


इस इ गुदी कुल (हग्राध्ा०प७४००३८) की बूटी 
के बड़े बडे ऊचे बहुशाखी वृक्ष प्रायः जमेका पदिचम 
दीप समूह (फल्आ प0/65) मे प्रतचुरता से होते हैं । 
अ्रत इसे श्र ग्रेजी मे जमेका ववासिया कहते हैं। क्यवाशी 
नामक. एक हवक्षी गुलाम ने इसका प्रथम श्रौषधीय प्रयोग 
किया था। अ्रत उसीके नाम पर इस वर्नौषधि का नास 
-बवाशिया रख दिया गया है। ह 
 हसके ५०-६५ फीट ऊचे वृक्ष, मैदानों तथा पहाडो 
की ढ़ालू भूमि पर बहुतायत से स्ववजात रूप से पैदा 
होते हैं । इसका मुख्य तनां सीधा, मुटाई लगभग दो 
फुट की ,होती है । 
इसका एक भेद है--क्वाशिया भ्रमरा ((0४४४७७ 


" #शगाध8) किन्तु इसके गुल्म या छोटे छोटे वृक्ष भ्िक से 


रे 


झधिक २५ फीट तक उचे तथा तने का व्यास ६ से 


१२द तक होता है। 
श्रौपधि कार्य में इस वृक्ष की लकड़ी के चीरे हुये 


छोटे छोटे हुकड्ो के चूर्ण फोंट श्रादि का उपयोग किया 
जाता है। ये हुकडे पोताभ इ्वेतवर्ण के चिमडे, निर्गन्ध 


किन्तु स्वाद मे श्रति तिक्‍त होते हैं । श्रग्नेजी भ्रौषधि 
विक्रताश्रो के यहा इसका चूर्ण मिलता है, जो हलके 
मट्मैला रग॑ का होता है । टिचर श्रादि भी मिलते हैं। 

इसमे क्वासिन (0ए४४आ॥) नामक जो प्रभाव- 
शाली श्रश्न होता है, उसमे श्रति तिक्त तत्व पिक्रासमिन 
(एचथ्शा॥ 8 2000 8) का मिश्रण होता है । तथा 
एक उडनगील तैल भी पाया जाता है। 

यह कह पौष्टिक है। किन्तु ग्राहि नही, पाचनेन्द्रियो 


० 
< 


. 
पर 
जा 


३४८ 


नया 


को उत्ते जक, दीपन तथा कृमिब्न है । मच्छी मक्सी 
भ्रांदि कीटको के लिये यह एक मारक विप है । 

श्रग्निमाद, कुधानाश एवं ज्वर के पदचात्‌ की 
झशक्ति पर इसके चूर्ण का १ भाग उबलते हुये २४० 
ज्षाग पानी में मिला फाण्ट रूप में मात्रा है से २॥ 
तोला तक पिलाते हैं । इसका टिचर भी देते हैं। 

इस द्रव्य मे टेनिन न होने से इसका प्रयोग लौह 
के यौगिक के सांथ भी सफलतापूर्वक किया जाता है । 

गुदा के चुनने कृमि के नाशार्थ इसका उक्त फाण्ट 
या गुदा में इसका इ जेक्शन देते हैं । 

मलेरिया या पैत्तिक उज्वर पर--इसके चूर्ण को 
नमक के साथ देते हैं। इसकी लकडी में ज्वरनाशक 


कै पाक [| प्य्प्ा रा 
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गुण की विधेषता होने से लकदी के। बनाये हुसे प्याति 
में पानी भर कर रात भर रस प्रातन' पिलाने से ज्यर 
उतर जाता है ! 

योपापस्मार मर--से कपूर और तगर के ववायथ 
के साथ सेवन कराते हैं । 


सपिवात पर-यहू सोठ तथा दालचीनी लौंग झ्रादि 
सुगधित द्रव्यो के साथ दिया जाता है । 


नौट--भारंगी (देशी क्वासिया) में भी उक्त य्रणधर्मं 
दोनें से, तथा पुलोपेथी का यह एक सुप्रसिद्ध हच्य 
होने से यहाँ उक्त विलायती क्यासिया फा सप्तिप्त 
विवरण दिया है। अन्यथा इसकी इस ग्रन्य में श्रावश्यक्ता 
नहीं थी । भारंगी का प्रकरण देखिये । 


ला 


खजूर (च्छछ7ा<7) ( शा०्श्रांड 04०७: ) 


फलादिवग्ग एव नारिकेल कुल (2790०) फा यह 
वृक्ष ताड या नारियल के वृक्ष के समान होता है । प्रकाड 
पर पत्रवृन्त के डडल खजूरी (या खजूरा जिसे दक्षिण 
- में सिधी कहते हैं तथा जो भारतवर्ष में सर्वत्र होता है 
जिससे ताडी या नीरानामक रस निकलता है, तथा जिसका 
वर्णन शआगे के प्रकरण मे किया है) वृक्ष के डठल जंसे ही 
नीचे से ऊपर तक लगे हुए रहते हैं । पत्त , खजूरी पत्र के 
समान ही किन्तु कुछ बडे होते हैं। फल-भी खजूरी के 
फल से बडा तथा मासल या गूदेदार होता है । 
इसीका एक भेद पिण्ड खजूर है। इसके पत्ते अ्रति 
तीद्ष्णाग्न होते हैं, तथा फल वडा श्नौर श्रति मांसल होता 
है । यही जब वृक्ष पर ही पक कर सूख जाता है तव यह 
गोस्तन (गौ के स्तन जैसा) खजूर या छद्दारा कहाता 
है। किन्तु गौ स्तन खजूर के वृक्ष पिण्डखजूर के वृक्ष से 
कुछ बडे होते हैं । इस प्रकार ये तीनो (खजूर, पिण्ड- 
खजूर और गोस्तना खजूर) आयुर्वेद के खजू र तितय हैं । 
पिण्डखजूर का ही एक भेद सुलेमानी खजूर है । एक 
खजूर वह भी होता है जिसके वृक्ष की ऊ चाई ४ फुट से 
अधिक नहीं होती । इसे लेटिन में फिनिक्स हुमिलिस 
(ए०थए पछणष्ा३) कहते है। यह शाल 'ब्नों मे पाया 


जाता है। एक भूखजूर (ए #&०४एी७) भी होता है, 


ना अं 


है हा 


जिसके काण्ड भूमि के ऊपर नहीं झ्ाते। देहरादून के घास 
के मैदानी में यह पाया जांता है इसके फल साथे जाते हैँ। 
(वरनीपद्ि दक्षिका) 
यूनानी ग्रथकारों का कथन है कि विदेशीय पिड 
खजूर वृक्ष का सूखा पका फल जो श्र'गुठे के वरावर 
लम्बा वेलनाकार एवं गावंदुमी होता हैं, यह एक प्रत्यन्त 
वारीक, स्वच्छ, रक्त पीताभ छिलके से धावरित होता 
है। इसके नर वृक्ष मे केवल फूल आते हैं, मादा वृक्ष मे 
फूल और फल दंपनों झ्ाते हैं । इसके वृक्ष (खजूरी के वृक्ष 
जैसे) ४०-५० फुट ऊचे होते है। फल के उत्तरोत्तर 
वृद्धि ऋमानुसार भ्र्थात्‌ फलोत्पत्ति के प्रारम्भ से भ्रन्त 
तक ६ अवस्थाए सानी गई हैं- 
(१) प्रथमावस्था वह है जब फूल में जौ के दाने से 
छोटे छहारे होते हैं । इस अवस्था को छुहारे का फूल 
कहते हैं । (२) इस भवस्था में छुह्यरा बहुत कच्चा होता - 
है। (३)तीसरी भ्रवस्था मे छुहारा बडा और हरा होता है। 
किचित्‌ मिठास भाजाती है। (४) चौथी में वह गदरा 
होता है। (५) इस अवस्था मे कोई पकने से पूर्व ही सूख 
जाते हैं तथा कोई (६) पकने पर बहुत काल तक ताजे 
बने रहते है । 
पिंड खजूर मे भी उक्त ३ अ्रवस्थाए होती हैं । कितु - 
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उत्तरी भ्रफ़रीका, मिश्र; सीरिया, अरब त्तथा काबुल, कद- 
हार है। सप्रति पजाबव श्रौर सिंघ में ये बोये जाते है । 
किन्तु ठीक उपज-नही होती । श्रत यहा यह - -फल प्राय 


उक्त स्थानों से विशेषत ईरान से 


अ्रत्यघिक प्रमाण मे 
आता है। 


नाम- ४. 330. 
' सं०-खजूरं | हिन्दी-खजू (, छहारा, खुर्मा,त्था पिंडरूजूर 
स०--स्वारिक, खजूर । वे०-खेजूर छहारा। _ 
: शु०--जारेक, खजूर | अ०--डेटएडीवल (09 ०्वाण०) 
ले०-फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, फि. एक्सेलसा (7 7%०७४४) 
- शासोयनिक संघठन- ह ॥ 
इसमे शक रा ६० से ७० प्र० द० तथा शेप भाग में 
खनिज लवण, लोह, ठेनिन, पोटीन, फास्फोरस तथा 
हे 2. 8, , 'ह्विठामिन्स होते है | 


हु 





गुण धर्म और प्रयोग-- 
स्निग्ध, मधुर, गुरु, विपाक में मधुर एवं शीत वीर्य 
है । यह वातपित्त द्ामक, स्नैहन, अनुलोमन, स्तम्भ, 
नाडी वलदायक, मस्तिष्क शामक, हृदय, कफनि सारक, 
बू हण तथा रक्तपित्त, ज्वर, दाह, श्रम, भ्रम, मदात्यय, 
मस्तिष्क दौर्व॑ल्य, तृष्णा, वमन, भ्रतिसार, मूश्नकच्छ एव 
कटिशूल, ग़प्रसी श्रादि वातरविकार नाशक है । हे 
फलों की अवस्थानुसार गुणधर्म और यूनानी प्रयोग 
ख,.. (१) उपयुक्त प्रथमावस्था या पुष्पावस्था के दो 'भेद 
हैं-जबकि अधिक सिंत (कली के रूप मे) हो वह 
- शीतल तथा रूक्ष होता है। इसे-कुचल कर समभाग जैतून 
'तैल मिला शीश में भर ३-४ दिन हिलाते रहे। फिरछान 
कर काक' बन्द क्षीश्ी मे भर रखें | यह पित्तज शिर घूल 
तथा आात्र ब्रण के लिये लाभकारी है । प्रस्वेद की स्थिति 
,में इसे लगाने से पसीना बन्द होता है। बालो पर मलने 
“से बाल दृढ़ होते हैं, गिरते नही। अथवा इस कली के क्वाथ 
से.वालो को धोने से दृढ़ घु घराले, काले हो जाते हैं । 


> द्वितीय भेद जबकि कली प्रस्फुटित होती है-इसमे 


» छहारे जो से भी छोटे छोटे दाने के रूप में होते है। यह 


“ छहारे का फूला कहाता है। यह भी शीतल व रूक्ष है। 

' चिर॒पाकी आध्मानकारी, तृष्णाशांमक है | इसे शुष्ककर 
चूर्ण कर १। तोला की माजन्ना मे लेने से तृष्णा शात होती 
है तथा भ्तिसार, इ्वेतप्रदर, पैत्तिकज्वर, रक्तष्ठीवन एव 
रक्तस्नाव बन्द होता है। यह भ्रधिक मात्रा मे विरेचक है, 
एवं कुछ यक्षत पुष्टिकर श्रौर कफ निस्सारक है। 

द्वितीयावस्था जबकि फल बहुत कच्चा हो तब वह 

बहुत कसेला हैं) यह विबन्धकारक, शोणितस्थापक एव 
मोनिस्राव भ्ौर अ्रतिसारनाक्षक है। मात्रा--७ माश्े तक 
श्रामाशय, यकृत एवं वोतनाडियो को शक्तिप्रद है। 

(३) इसके लेप से क्षतों का शीघ्र सघान होता है।' 
इसके चबाने तथा क्वाथ के कुल्ले करने से मसूढे दृढ होते 
हैं । (इसके स्वरस को कच्चे श्र ग्रो के रस के साथ मिला 
घन ववाथ कर नेत्रो मे लगाने से पोयकी, नेश्त्नाव, 
पक्ष्मशात आदि नेत्र विकार दूर होते हैं । 

तृतीयावस्था-जव खजूर पीला होकर, कुछ मधुर 
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स्वाद विशि्ठ होता है, झितु साथ ही पफुछ श्रग्लता भी 
रहती है । यह गदराया हुमा हद्दारा-श्रतियार रोधक, 
क्रामाशय एवं शरीर की पअ्रगिनि को वलप्रद, रत्तपित्त, 
अर्श आदि नाशक है । 

चतुर्थावस्था-जब बह परिपूर्णतया ने पकते हुए ही 
वृक्ष पर सूस जाता है या नीचे गिरा दिया जाता है । 
प्राय ऐसे ही सजूर बाजारो मे बिकने के लिये भेजे जाते 
हैं। यह कुछ उप्ण शौर रूक्ष होता है । इसमें सर्वोत्तम वह 
है जो मोटा, छोटी गुठली वाला, श्र फडा हो । इसमे 
जो बिल्कुल शुष्क न हो वह रूक्ष नही किन्तु तर होता है। 
यह श्रामाशय को वलप्रद, श्रतिसारनाशक, यदि इसे 
खाकर पानी दिया जाय तो श्राध्मानकारक है। ऊपर जो 
गुणधर्म कह श्राये हैं वे सब इसीके हैं। यह प्राय वृवक 
तथा मूत्राशय को पुष्टिकर एवं रक्तवर्थक है । 

(४) ज्वर या चेचक के वाद की निर्बेलता निवार- 
णार्थ इसे दूध के साथ सेवन कराते हैं । जीर्ण ज्वर पर- 
इसके साथ सोठ, मुनवका मिला जोकुट कर उसमे थोड़ा 
घुत मिला इस मिश्रण को दूध में पकाकर सेवन करें। 


(५) श्रतिसार भर संग्रहणी पर-फलो का सेवन 
लाभदायक है | इसका शर्बत श्रतिसार, बहुमूत्र एवं मधु- 
मेह पर लाभप्रद है। श्रथवा श्रतिसार पर-फरलों में श्रफोम 
और जायफल का चूर्ण भर पुटपाक विधि से पका तथा पीस 
१-१ रत्ती की भोलिया बना दिन में ३ वार सेवन कराते 
हैं | भागे विड खजूर देखें । 

कफज्वरादि कफ विकारो एग कास, श्वास, प्रति- 
वदयाय और हिकका पर-यदि कफ ज्वर हो तो फलो का 
कवाथ कर मेथी चूर्ण मिला पिलाते हैं। इससे कफ वात 
की अद्मरी पर भी फायदा होता है। 


यदि केवल प्रतिश्याय (जुखाम) हो तो फलों को 
दूध में श्रौदाकर पिलावे | -£ 


कांस पर-फलो के साथ पीपल, मुनक्‍्का श्रोर गाखरू 
को पीसकर घृत और शहद के साथ सेवन करावे । यह 
पित्तन कास पर चिरक जी का प्रयोग है । यदि 


कफज कास हो तो इस प्रयोग मे गोखरू श्रौर घृत 
मिलाने की श्रावदयकता नही । 


यदि केवल पैत्तिक खासी हो तो उक्त प्रयोग का 


प्रथया फतवा के साथ पीवत, मुंदाफा, मिश्री छोद धान 
ही खीला सर समभाग लेकर पीखगर दाहद वे घन मे 
मिलापर लटाये से फायदा टोता हे। “अंत मि० 

दयाग और हित पर--उसक घरके जी के श्रगीत 
में मोसर के रयाने पर शाए मिशा। पीमद्र शहद ये 
भृत से वार बार घटावे | प्वया इवांस पर का के साथ 
सोंठ सूर्ण कृट पीसकर प्रात में रतकार शिखा हैं। 
विशिष्ट योगा में 'सभ् शदि घृत' देंगे । 

(७) शक्ति, पुष्टि और बाजीयरणार्च--तरीज 
निकाते हुमे फलों को कृड कर उसके साथ बादाम, 
पित्ता, चिरोजी क्‍श्रादि तथा मिश्री मिलाकर इस मिश्रण 
में उत्तम घृत मिलाकर रख दें ।॥ ७-८४ दिन परद्षात्‌ 
नित्य प्रातसाय २ तोने से ५ तोले तक सेदत फरें। 
अथवा फल २ नगर, बादाम गिरी ४ नगर क्षवा सुनवका 
८ नग्र तीनो को रात मे पानी मे भिगोकर प्रात फेज 
की गुठली, बादाम का का छिलका व सुनाका फ्रे बीज 
दूर फरे । फिर सबको पींस १ पाव दूध में पका शबकर 
मिला पीवे । इसी प्रकार शाम को भी पीने से शीक्ष 
ही निर्वलता दूर होगी । अथवा एक वार प्रात ही पीते 
से पूर्ण लाभ होकर स्फृति शभ्राती है । 

ग्रथवा फलो को किसी कोरे बर्तन मे या कलईदार 
प'न्र में रात भर जल मे भिग्ो प्रात गुठली दूर कर दे , 
शेष मृदे को श्राध सेर तक दुव में पका छावकर पीवे । 

फलो को (२ तोले कूटकर) थोडी दालचीनी के 
साथ ताजे दुहे हुये १० तोले दूध से भिगोकर श्राघ घटा 
वाद साकर ऊपर से धारोप्ण दूध पीने से कामशक्ति 
उदीप्त होती है । आगे विशिष्ट योगो मे 'रुतब मश्न- 
सल' (यूनानी) तथा खज़्र पाक देखिये । 

(८) तृष्णा एव दाह, रक्तपित्त पर-बीज निकाले 
हुये फलो के साथ मुनवका, मुलेठी और खाड़ प्रत्येक 
४-४ तोले तथा पीपल श्र तिरगनन्‍्ध (दालचौनी, 
इलायची, तेजपात) २-२ तोले लेकर घूर्ण कर शहद के 
साथ गोलिया बनाये” । इसके सेवन से तृष्णा (पिपासा), 
मोह श्रोर रक्तपित्त का नाश होता है। “भा भैर 

रक्तपित्त मे-फल चूर्ण को शहद के साथ देने से भी 
फायदा होता है। अथवा खजूर पाक का सेवन कराओों। 


. » लेप करने से फायदों होता है । 


ु 
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माय को पिलाये | 
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दाहशमनार्थ-चूर्ण को पानी मे मसल छानकर पिलाते 
हैं, पानी के स्थान पर शझर्क गुलाब या प्र केवडा लेना 
श्रौर भी-उत्तम है। श्रागे विशिष्ट थोगो में खर्जू रादि चूर्ण 
श्रौर खर्जूरासव देखें । 


(६) मदात्यय पर--इसके साथ श्रनार, दाख, 


कीकम, इमली, आवला और फाल्सा सबको पत्थर के 
सरल में साधारण कूटकर ४ तोले लेकर उसमें १६ तोले 
पानी मिला संठकी में डालकर मथानी से मर्ये, खूब 
काम उठने णर छानकर पिलावे + शात्रा ८ तोजले तक झस 
++शा० सं० 
_ अ्रयवा-फेवल इसे ही पानी मे भिगोकर तथा उक्त 
'प्रकार से मथकर कई बार पिलाने से भी लाभ होता है । 
(१०) अभ्ररुचि तथा दीपन पाचनार्थ--बीजरहिंत 
फलो को नीयू के रस मे भिगोकर नमक तथा गरम 
मसाला मिला अ्रचार बनाकर थोड़ा सेवन करें । इस 
श्रचार में शवकर या धावकर की चाशनी मिला देने से 
श्रौर भी उत्तम स्वादिष्ट एव रोचक होता है। इससे 
दीपन, पाचन नी होता है । श्रथवा केवल फलो को खा 
कर तक्र पीने से भी दीपन-पाचन होता है । 

.. (१०) उच्स्तर्भ पर--वीजरहित फलो के साथ 
बावी की मिट्टी और सरसो को पीसकर घहूद में मिला 
जमा मैं० २० 
बात वेदनानागार्थ--इसका चूर्ण १-१॥ तोले १ 
पाव उबलते हुये दूध मे डाल दे तथा २ चम्मच घृत भी 
उसमे छोडकर टक कर रक्‍ते । हे घढे बाद श्रच्छी तरह 
मिलाकर पीने से शारीरिक वात पीडा जान्‍्त होती है । 
१४ दिन तक दोनों समय भोजन के वाद इसके सेवन से 

- शरीर की काति व शक्ति की बृद्धि होती है । 8 
(१२) सिर दर्द पर--इसके साथ मुलेठी, काक- 
जघा, मुत्तवक्रा, खाड एकत्र जौकुट कर मक्खन मिला 


: पकाकर ठंडा होने पर शहद मिलाकर पीने से सिर के 


प्रान्त भाग- [ कनपटियो ] का दर्द नण्ट'होता है +-ग नि 
(१३) शुष्क कास पर--इसके साथ सतावर व 

मिश्री मिश्रण कर दूध में श्रीटाकर पिलावें | श्रथवा 

प्र० न० ६ का पित्तज कास का प्रयोग सेवत्त करावें। 
गिड खजूर--क्रुछ उप्ण, स्तिग्व, मधुर तथा श्रभि- 


के 


घातजन्य वेदना, रक्तविकार, वातपित्त, तृष्णा, पाड, 
झ्रामाशय शोथ, क्षय ज्वर एवं जराजन्य दीवब॑ल्यनाशक 
है । यह वाजीकरण तथा वृकक एवं कटि को पृक्तिप्रद 
है | भ्रदित श्रौर पक्षाघात पर लाभकारी, कफज्वर 
नाशक, वायु श्र शोय को विलीनकारी है। किन्तु अ्रव- 
भ्यासी श्र्थातु जिसने इसे कभी सेवन नही किया है वह 
यदि इले श्रधिक खा ले तो रक्तप्रकोप होता है । इसका 
रस कुछ शीतल एवं मृदु सारक है। ईख की शकरा की 
ऋपेक्षा इसकी शर्करा विक्षेष स्वास्थ्यप्रद एव हल होतीहै। 


(१४) मूत्रकच्छ पर--एसके ताजे रस मे मिश्री 
मिलाकर पिलाते हैं। 
(१५) बल वबृ हणार्थ--वादाम- की मिंगी के साथ 
इसका हलुवा वनाकर खिलतते हैं । 
इसका विशिष्ट प्रयोग रझतवम असल आगे देखें । 
(१६) भ्रतिसार गर--उत्तम बढ़िया विड खजूर 
५-७ साकर पानी लगभग १ घटा बाद वह भी थोड़ा 
थोडा कई बार पीर्वे। फिर ढाई-तीन घटे बाद इसी 
प्रकार खाकर पानी १ घटा वाद पीवें। हर 
नोट--खजूर यथा पिंड खजूर की मात्रा <-७ नग, रस 
की मात्रा ६-१० तोले तक है। 
। ध्यान रहे, कठिन शोथयुक्त यक्नत्‌ विकारों में या यकृत 
की अवरीध दशा में एवं प्ली द्वाविकार में तथा उण्ण प्रकृति 


« बालो यो जिसे वार बार ज्वर श्राता हो उनको, तेसे ही 


शिर.शुल) नेन्नाभिष्यन्द, मुसपाक, रोहिणी (खुनाक) 
श्रीर जिनके मसूढ़ों में विकार हो उन्दं हूसका सेवन हानि- 
कर होता हें । 

जिनके शंत्र सबत्न हों, प्रकृति शीतल हो थे इसका 
आनन्द से सेवन कर लास उठा सकते हैं। इसके साथ 


बादाम की गिरी और पोस्त | के दाने श्री सेवन करें तो 
ओौर भी उत्तस हें। 


विशिष्ट योग-- 


(१) खर्जूर कल्प-लगभग १ पाव उत्तम छुहारों को 
रात्रि के समय श्रोस मे रख -प्रात सबकी गुठली इस 
प्रकार सावधानी से बिकाल डाले कि प्रत्येक छुट्टारा 
जुडा ही रहे । फिर श्रसली केसर सरसो बराबर तथा 
उतनी ही श्रफीम प्रत्येक मे भर ऊपर से सूत बाव दे । 
पश्चात्‌ एक ऐसा हरा ढाक [पलाण ] का पेड जिसकी 


; 


अर 
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मोटाई १ फुट हो, उत्तको जड का और डेढ़. फुद छोड़ 
कर आरी से इकसार काट दे । फिर १ फुद नीचे छोड 
ऊगर का आधघ फुट हिस्सा और री से कीट दे [यह 
ढकते के लिये काम भ्रयिगा])। जमीन पर जो १ फुट 
हिस्सा है, उसको ऊखल की तरह खोद दे किन्तु ध्याव 
रहे उसके आसपास के किनारो की मोटाई रे श्रगुल से 
कस न्‌ रहे तथा आवश्यकता से श्रधिक भी न खोदा 
जाय | फिर उसको साफकर उसमे उक्त छुद्दारे श्रच्छी 
तरह जमाकर ऊपर से इतना ग्रौदुग्ध डाले कि सव 
छुहारे हब जाय । फिर उस पर वह ढवकन, [जोकि श्राघ 
फुट ऊपर से कटा हुआ रक्‍्खा है] ढककर भुल्तानी या 
चिकनी मिट्टी मो झपर एवं श्रासपास कपरोटी कर दे ] 
पदचात्‌ उसके चार्रों ओर भ्रोर ऊपर श्रारण्डे उपले 
[कढे] खूब जमा कर जब २ घडी रात्रि बीत जाय 
तब उसमे अग्नि लगादे। प्रात आग शानन्‍्त होने- पर 
सब छुद्दारे निकाल शुद्ध पात्र में भर रखखें । 
प्रथम दिन चौथाई छुहारे से प्रारम्स कर क्रम से 
बढाते हुये श्राठवें दिन पूरे दो खुहारे सेवन करे । भनु- 
पान में दूध की भी मात्रा  पाव से शुरू कर २ सेय 
तक वलावल के अ्रनुसाए बढ़ाते जाय । इस प्रकार १-२ 
मास तक सेवन से नपु सकता पूर्णतया नप्ठ होकर शरीर 
की सर्वांगीण वृद्धि एवं पुष्टि होती है ! यह प्रयोग मार्ग 
शीर्ष मास से माघ मास तक ही सेवन करना 'चाहिये ) 
अन्य ऋतुश्रो मे भी सेवन करना हो तो ऋतु के अनु- 
सार अनुपात बदल दें तथा मान्ना भी रोगी के चलावला- 
नुसार न्यूनाघिक कर दे । इसे यथोचित सात्रा से मलाई, 
ताजा मबखत, शहद, पान का रस झादि किसी एक अनु- 
पाच के साथ [कल्प विधात] सेवन करने से नपु सकता, 
दुर्वलता, मदागिति, ह्वास, कास आदि व्याधिया नष्ट छोती 
है। पथ्य मे जितना हृतढका और सात्विक भोजन - होगा 
उत्तना ही श्रच्छा है । कैवल दूध भात या गेहू का दलिया 
श्रीर दूध सेबन करना:ठीक होता है । 
-घन्चन्तरि कल्य एवं पच्रकर्म चिकित्साक से 
(२) सर्जूरादि चूर्ण- सजूर, श्ावले के बीज, पीपल, 
छलायची, सुरोठी, पापषाणभद, चन्दन, खीरे के वीज और 
_ बनिये के चूर्ण मे [सज़ूर १ भाग शेप द्रव्य श्र अर्थ भाय 
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तया जित्राजीत अर्थ भाग] खाड़ मिश्रणकर मात्रा ३ 
हो ३ माशे तक चावलो के परात्ती के साथ स्वत करने 
से श्रगदाह, लिगदाह, गुद एवं वक्षण की दाह, शर्करा, 
अद्मरी, मुत्तरीग और वीर्य सम्बन्धी रोगो का नाश होता- 
तथा बलवीय॑े की वृद्धि होती है। न्‍्यौ० र० ,. 
” (३) खर्ज्रासव [क्षय, शोयादि नाशक ]--त्रीज 
निकाले हुये खजूर ४ सेर जोकुट कर १३ सेर पानी मे 
णकान्रे । लगभग € सेर गेप रहने पर छानकर उसमे , 
हाऊवेर एवं घाय प्रुप्पो का चूर्ण मिलाकर उत्तम धूपित 
घडे [या सधानपात्र]| मे मर कर उसका सुपर अच्छो 
तरह बन्द कर रचखें । १४ दिन के पश्चात्‌ छानकर 
चोतलों मे भर रचखे।॥ 
यथोचित मात्रा मे सेवन से क्षय, सूजन, प्रमेह, पाड़ू, ८ 
कामला, ग्रहणी, गुल्म, श्र शीघ्र नष्ट होते हैं ।-यो .र 
खर्जू रासव के शेष उत्तमोत्तम प्रयोग हमारे बृहंदा- 
सवारिष्ट संग्रह' मे देखिये । है 
(४) खर्जूरपाक [पुष्टिकारक]--वीजरहित खजूर १ - 
सेर तथा पीपल ४ तोले एकत्र कूद पीसकर ४ ग्रुने दूध 
में पकावें । जब मावा जैसा हो जाय तो उसे श्राध सेर 
घी मे भूनें । पश्चात्‌ दो भुती खाड की चाशनी बना, 
उसमे यह मावा तथा मुनक्‍का, लोग, असगन्ध, दोनो... 
मूसली, जायफल, जाचित्री, तेंजपात, खरेठी बीज एंव - 
केशर का महीन चूर्ण २-२ तोले तथा वग, लोह, श्अ्क 
भस्म १-१ तोले भौर बादाम बीज, विंस्ता, चिरोजी, -_ 
प्रखरोट की गिरी इच्छानुसार मिला पाक जमा दे । 
मात्रा--१ से २ तोला तक सेवन से शरीर हृष्द- 
युष्ठ एवं निरोग होता है हि 
खजू'र पाक-के वात पित्त, रक्तपित्तादिनाशक, 
मूर्ानाशके एवं घातुक्षय, क्षीणता निवारक उत्तमीत्तम - 
प्रयोग देखिये हमारे 'बृहत्पाक सग्रह में । 
(५) सजू'रादि घृत--पीज रहित” खजूर, सुलठी, 
श्रौर फालसे के कल्क तथा पीपल के भ्रक्षेप से सिद्ध किया." 
हुआ घृत वैस्वयं (गला बैठ जाना), कास, इवास और 5 
ज्वर नाश करता हैं । (भा भै र) 


( ६) झरुतव मझ्सल (शहद में पाला हुआ ताजा 
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छुआर।)-ताजे छुम्मारे (पिंड खजूर) लेकर धूप में फैला 
दें जिससे श्राद्रंता सूख जाय । फिर प्रत्येक के निम्न 
' भीग में छेद कर ग्रृठलिया निकाल उनके स्थान में, वादाम 
की मीगी रख उन्हें शीशी या चीनी मिट्टी के पात्र में 
भर कर ऊपर इतना शहद डालें कि वे सब डूब जाय | - 
फिर उसमे थोडी केसर भी पीस कर मिलादें ।७-८ 


दिन बाद काम में लावें। यह शीतल एवं, तर प्रकृति 
वालों को विशेष लाभकारी है । आमाशय की निर्वेलता 
दूर होकर वीये की वृद्धि होती है. कामोद्दीपन होता है । 

« उष्ण प्रकृति वालो को इसके सेवन से सिर दर्द होता है 
* जो गुलकन्दे, प्रोस्तवीज, काहू बीज या बादाम के हलुवे 
से शीघ्र दूर होता है । | (यूनानी) 
(७) खजूर या पिंडखजूर का घव सत्व-इनको 

पानी में अच्छी तरह पका कर सूब मसल कर छान लें । 
फिर इस' छने हुये रस को पुन मंदारित पर खूब गाढा 
यहा तक पकार्वें कि वह जमने लायक हो जाय । ड्से 

- काच या चीनी मिट्टी के पात्र मे सुरक्षित रक्‍खें। गुंण- 
« धर्म मे यह उष्ण श्ौर छक्ष होता है। यह पक्षवध, श्राम- 
बात एवं शीतजन्य कास पर लाभकारी है । शीतल 
प्रकृति वालो को वाजीकरण है । कूठ चूर्ण श्लौर नमक 


के साथ मिला, या अकेले ही इसका लेप करने से मुख _ 


की काति,बढती है, व्यग, दाग श्रादि द्वर होते हैं 
वात प्रकोप से हांथ पैर के झिथिल हो जानें; पर इसे 


झ्राखो* के सुरमे में प्रयुक्त करने से शुद्ध नीलाथोथा (तूतिया) 
का कार्य करते है। यदि आख के पलको के बाल गिर गये 
हो, तो इसकी उक्त भस्म को थोडा जल में सिला 
लगाते हैं ; यह नेत्र ब्र्ण नेत्रत्नावा को भी दूर करती 
है | बीजो के कल्क को नेश्रो पर लेप करने से नेत्र पिंड 
एव नेत्रशुल्क भाग की पैत्तिक सूजन पर लांभ होता है । 
तथा नेत्र पलकी के विकार दूर होते हैं ॥ - 

श्रश पर-बीजो के तृर्ण की घूनी देते है । । 

सिर दर्द १र--बीजो के कल्क का लेप करते हैं। 

श्रतिसार मे दस्त बन्द करने के लिये--बीजो को 
२ मासे तक दिन में २-३ बार ठडे पानी से देते है। 


विषस ज्वर पर--बीजो के साथ श्रपामार्ग मूल 
को जन्न मे खूब महीन पीस कर बीडे के पान मे चूमे 
के स्थान पर इसे ४ रत्ती तक लगाकर कत्था, सुपाडी 
लॉग, इलायची श्रादि डालकर ऐसे तीन बीडे तैयार 
करें| शीतज्वर चढने के पूर्व १-१ घटे से १-१ बीडा 
खिलावें । ऐसा तीन दिन करने से ज्वर नष्ट हो जांता 
है । (अ गुणादशे) 

बीजो को भूनकर तथां चूर्ण कर उससे चाय या काफी 
जैसा पेय वनाकर पीते हैं । इसे डेटकाफी (08० 
(०७७) कहते, है ।.. 

घोडे को शीत बाघा-होने पर-वीजो का चूर्ण श्राटे 
के साथ मिलाकर खिलाते हैं । 


> कलौंजी के साथ पीस कर उबटन जैसा बसा मालिश 
कर, निर्वात एव उष्ण स्थानों में बैठे या लेटे । (यूनानी प्रयोग) 
-'. खजूर के बीज (गुठली)- गे 


ला उष्ण, रुक्ष, मल विवन्धकारी तथा उर क्षत- कास, 


कृमिष्न,कामोह्दीपक,यक्कत विकार मे लाभकारी है। 
पत्तो का क्वाथ कर रात भर ढाक कर रबखें। प्रातः 


'एवास, हविकका श्रादि में लाभकारी है । 
परोट पर इसे घिसकर लेप करते'हैं । अद्मरी पद 
इसे पानी में पकाकर पिलाते है । भ्तिसार पर“हइसे 
पघिसकर चटाते हैं। . / ४. ४ 
- « दुष्ट ब्रणो पर-इसे जलाकर बुरकते हैं। इसे प्रथम 
धोकर फिर जलाकर चूर्ण कर ब्रणों पर वुरकने से 
विशेष लाभ होता है। इस प्रकार घोकर जलाये हुये वीज' 


ञ्ज 


इस बासी कक्‍्वाथ में शहद मिला पिलाने से छउदर एवं ह 
झात्र के कृमि समूह का नाश होता है। * --मै ० र० 


नोट---खजूर पत्र सूल एवं रस (वृक्ष निर्यास या 
ताड़ी ) आगे के प्रकरण से ढिये गये खजूरी ब्ृक्त के लिए 
जाते हैं क्योंकि भारतवर्ण सें इसके वृक्ष प्राय सर्चन्न 
सुलभता ले श्वाप्त होते ह। अत इनका विशेष वर्णन 
खजूरी के अ्करण में देसिये । 


चरक ने क्रमहर, विरेचयोपग, सधुरस्कथ, कषायस्कंध, 
फलासवब के गर्णों इसकी गणना की हेै। 
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खजूरी [ शा०0्शांड 8ए7ए8508 ] 


इसका वानस्यतिक वितरण झज्जर वृक्ष के अ्रनुसार 
ही है। अन्तर इसका ही है कि इसके वृक्ष राजूर वृक्ष की 
श्रपेक्षा बहुत ऊ थे (४० से ५० फुट तक) किन्तु मोटाई 
में कम मोटे होते है । 

प्ते--प्रमेक्षाक्त श्रषिक लम्बे, पतले एवं तीथण 
नोकदार होते है । 

फल--प्रीष्मऋतु में पत्र दण्डो के मूल भाग से 
प्रमेक शास्रायुक्त डडिया निकलती है ) इन्ही डडियो पर 
१इच लम्बे, गोल गोल फल गुच्छो में लगते हैं, जी 
पकने पर लालिमायुक्त नारगी रग॒ के हो जाते हैँ 
देहाती लडके इन फलो को खूब साते हैं । फलो में 
गुठली का ही विशेष भाग होता है। गूदा तो 
नाममात्र को थोडा होता है, इसे ही खाकर 
गुठली को फेंक देते हैं। गुठली या बीज की नोके गोल 
एवं वीज के एक शोर गहरी लकीर सी तथा दूसरी 
झोर हलकी एवं अधूरी लकीर द्वोती है। इन वीजो के 
गुणधर्म और प्रयोग खजूर के वीज जैसे ही है । 

खजर के पेड का रस तो भारत मे मुश्किल से 
प्राप्त होता है, कितु इसके पेड सो निकलने वाला रस 
यहा प्रचुरता से प्राप्त होता है। इस रस को भी हिन्दी 
मे खज री-रस या ताडी तथा दक्षिण में सिधी कहते हैं । 
इस रस की ही गाधी जी ने 'नतीरा नाम दिया है। इससे 
गुड, चीनी, सिरका, मद्य प्रादि प्रस्तुत किये जाते है । 

इसके वृक्ष भारत में प्राय सवंत्र ही एवं ज गलो में 
स्वयमेव उपजते है। कही लगाये भी जाते है । सिंध मे ये 
बहुत होने से इसे सिधी कहते हैं । 
नाम--- 
सू०--पज्ठ री, राज रिका, रदुच्छृटा (बीज के ऊपर का 

आवरण झरूदठु होने से) । 
हिन्दी--खजूरी, राजूरा, देशी खजूर, जगली खझाजूर, 

सालमा | स०-सित्री, सेंबी, खजरी ।_ * 


गु०--एजु री । ब०-जागलेर सेजूर गाछु । 


थ ०-वाइजड डेट ट्री, हू डियच चाईन पाम (५0 00० छ०्०, 
वाताक्ा ज्याढ एथगा) 


दे०--फिनिक्स सिलहे ट्रिस | 


इसका रासायनिक सघठन सजूर जैसा ही है । 

गुशश्रम॑ आर प्रयाग-- 
स्तिग्ब, पीप्टिक, उत्ते जग,गीदाबूद्धि कर, विब- 

न्वकर, कामोह्दीवक एवं हृदय विकार, उदर विकार, 
ज्वर, वमन, मूर्च्छा श्रादि में लाभकर दे 

इसके फलो का श्रीपधि कर्म मे प्राय- व्यवट्ार नहीं 
किया जाता है। वीज यथा ग्रुठ्ली का व्यवहार खज र 
वीज जैसा ही है । कहा जाता है कि फल के गंदे वा 
लुगदी को अपामार्ग पत्र के साथ पान के बीए में खाने से. 
छीतज्वर से लाभ होता है। इसके पत्तों के गुण्र्म व 
प्रयोग सज़र पत्र जैसे ही हैं। इसकी जड वेदना स्थापन 
है, दतथूल में इसके ववाथ के कुल्ले कराते है | कोई कहते 
है कि इसकी जड को थोडा जौकूट कर मुस में रात 
भर घारण करने से दात सब स्वयमेव बगैर किसी प्रकार 

खजूरी 
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की तकलीफ दिये ही कई जाते हैं ।. 

इसका श्रथवा खजूर का गाभा--छोटे छोटे पेडो के 
सिरोभाग की पत्तियो को काटकर, तथा तने के ऊपरी 
हिस्से को छील डालने से मध्य भाग में जो मुलायम 
इवेत रंग का स्वाद में दूध या बादाम गिरी जैसा मधुर 
गृदा होता है, वही इसका गाभा या भज्जा है । इस गाभे 


को काट डालने से पेड मे फिर फलोत्पति नही होती है। _ 


यह मबुर, वृष्य तथा बात कफ नाशक है । तथा 
शीतल ओर रूक्ष होने से, मलावरोधक है। इसे थोडी 
मात्रा मे चीनी या शहद के साथ खाने से श्रामाशय 
एवं आत्र को शक्ति प्राप्त होती है तथा भ्रतिसार तथा 
रक्तातिसार, रक्तष्ठीवर्न, कण्ठ और छाती की कक णता, 
कास, पित्तज वतन, मदात्यय जन्य दोष, वृक्‍कदौर्वल्य मे 
लाभकारी है ! 

मूत्राइमरी या शक रा में इसका क्षवाथ देते हैं । 
इसके सोवन से शरीर भे श्रोज की वृद्धि होती है | बरे 
_ “ततैया के दश पर इसका लेप शीघ्र शातिदायक है। 

(१) बल, वीये की वृद्धि के लिये-इस गराभे के छोटे 
छोटे दुकड़े कर कलईदार पात्र मे रखकर उसमे थोडा 
पानी डालकर ऊपर किसी पान्न से ढककर धीमी श्राच 
पर पकावें । फिर उसके पानी को निधार कर उन हुकड़ो - 

»को शहद मे डालकर रकतें । ७ या १४ दिन बाद नित्य 
प्रात साय दो तोले की मात्रा मे सेवन कर ऊपर गौ- 
दुरघ गरम किया हुझा १ पाव तक पीने से मूत्र एवं वीर्य 
की शुद्धि हो बल वृद्धि होती है। (भारतीय गृह चिकित्सा) 
रस या नीरा-- 

इस वृक्ष का विशेष महत्व एव प्रचार इससे प्राप्त 
होने वाले-रस के कारण वहुत वढा चढा हुआ है । है भी 
यह महान उपयोगी, पौष्टिक एवं श्रारोग्यदायक पेय 

पदार्थ । इसे वृक्ष से प्राप्त करने की कृति इस प्रकार है- 

इस वृक्ष के ऊपर के तने मे एक गहरा फच्चर श्राकृत्ति 
का गड़ढा खोद, इसमे बास का नलकाकार एक छोटा 
सा दुकडा लगा देते हैं। इसके नीचे लटकती हुई एक 
मिट्टी की मठकी तने से वाघ देने हैं । गढे मे से रिसता 

१५४ मज्जातु मुझ ज , स्वादुबू प्यों वावक्रफापह ॥!? 

व (केयदेव निधण्ठु) 





हुम्रा इस वृक्ष का निययास या स्राव बास की उक्त नलकी 
से टपकत्ता हुआ मटठकी में एकत्रित होता है । प्रात प्रति- 
दिन रस से भरी हुई मटकी को निकाल कर सरकारी 
तीरा केन्द्र कार्यालय मे पहुचा दिया जाता है। तथा वृक्ष 
पर उसी स्थान मे या अन्य स्थान मे उसी प्रकार मटकी 


लटका जाती है। इस प्रयोजन मे आने वाले इसके पेडो 


का सरकार से लाइसेन्स लेना पडता है। 

इस रस में कई उत्तम विदामिन हैं। प्रात सुर्थोदय 
से पूर्व ही इसे पी लेने से यह ऊष्मा निवारक, शीतल, 
मृत्रल, तृषाहर एवं पौष्टिक पेय होता है । चाय या काफी 
से यह अत्युत्तम ' पेय है। इसमे कोई दुर्गुण नहीं तथा 
प्रतिदिन पीने पर इसका व्यसन या आदत नही पडती। 


यह पतला रस नीर (जल) जैसा ही होने से महात्मा - 


गांधी जी ने इसका "नीरा' नाम प्रसिद्ध किया तथा इसके 
पीने के लिये प्रोत्साहन दिया। इस नीरा में प्रतिशत 
शकरा १० भाग, पानी ८६ १, शरीर वर्धक प्रोटीन ०.३, 
वसा ० ०२, खनिजपदार्थ ० ४ तथा शक्तिवर्दध क कार्थो- 
हाइड्रे: १३२ भाग है । 

खजूर, ताड, तथा नारियल के वृक्षों से निकलने वाले 
रसो में भी रासायनिक सघठन प्राय उक्त प्रकार का ही 
पाया जाता है । इसमे श्रल्कोहल (मद्याक ) न होने से 
यह मादक नहीं होता । इसका अधिक सेवन करने पर 
भी कोई अनिष्ट परिणाम नहीं होता । किन्तु कुछ देर 
तक प्रडी रहने से वाह्य वातावरण के सूक्ष्म जतु इसमे 
प्रविष्ट हो इसकी मधुरता का श्रपहरण कर इसे कुछ 
अ्रम्लतायुक्त भ्रल्कोहल में पंरिणत कर देते हैं। इस प्रकार 
रूपान्तर होने पर यह ताडी (मारकर) कुहाती है । भरत 
यह ताजी दशा में श्रात सूर्योदय के पूर्व ही सोवन की 
जाती है। इसमे चूने का योग देने से यह लगभग १२ 
घण्टे तक विक्ृत नही हो पाती । ध्यान रहे ताजी नीरा 
या चूने के मिश्रण से १२ घण्टे तक भ्रविकृत नीरा कोई 


विशेष गघ या र॒ग रहित एवं मधुर होती है, वही बिकृत 


या ताडी रूप मे परिणत होने पर अम्ल गध, स्वाद में 
भी अम्ल एवं रग में श्वेत भागयुक्त हो जाती है। इसी 
को भवके द्वारा खीचकर एक प्रकार की मदिरातैयार की 
जाती है। तथा यह भी घ्यान रहे कि यह नीरा डा, 


५) 


जः 
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देशाई के मत से रोगी को सोवन कराना अन्य मद्यो की 
श्रवेक्ष अधिक प्रदश॒स्त होता है। वैद्यराज कीयदेव ने 
अपने निघण्टु मे इस खज री की शराब को मादक, पित्त- 
कर, रुचिकर, दीपन, वलकारक, वीय॑वद्ध क एवं वात- 
कफहर बताया है । 

उक्त ताजी नीरा केवल पौष्टिक पेय ही नही, श्रपितु 
इसमे ओऔपधि ग्रुणघर्म- की भी विज्येपता है। यह मूत्र- 
विकार, कामला, राजयक्ष्मा श्रादि रोगो पर विशेष लाभ- 
कारी है । दत क्ृमि, पृष्ठवण रज्जू (रीढ) की विक्वृति, 
तथा स्त्रियों की गर्भावस्‍था की विक्ृति मे एवं स्वनों मे 
दुग्ध बृद्धि के लिये भी यह प्रशस्त है । 

(२) वीये क्षय के कारण हुई स्नायुविक दुर्बलता में 
जबकि रोगी एकदम क्षीण, क्षुत्रा नष्ट एवं रक्तहीन हो 
गया हो तो उसे प्रात साय पानी मे भिगोये हुए चने 
२॥ से ५ तोला तक थोडे से गुड के साथ खिलावें ॥ 
तथा प्रात सूर्योदय से पूर्व ही ताजी नीरा आध सेर तक 
पिलावें। पथ्य में केवल ग्रेहूँ की पतली रोटी भ्ौर थोड़े 
से घृत मे बनी हुई मसालेरहित सब्जी देवें । शीकघ्र ही 
लाभ होता है। रोगी को दुपहर में मौसम्बी का रस तथा 
ऋतु अनुकूल श्रमरूद, पपीता आदि देना चाहिये। यह 
प्रयोग श्रजीर्ण के रोगी को भी लाभकांरी है । 

(३) कास दवास पर--कैसी भी खासी हो, निय- 
मित रूप से प्रात नीरा के सेवन से दूर हो जाती है । 
कितु लाल मिर्च, तैल, ससाला आदि से परहेज श्रावश्यक 
है | तैसे ही श्वास रोग की प्रारम्भिक श्रवस्था मे भी 
इसके सेवन से श्रवध्य लाभ होते देखा गया है । पथ्य-- 
हलकी, सुपाच्य होना श्रावश्यक है । 

(४) राजयक्ष्मा (टी० बी०) के रोगी को प्रात 
प्रथम शीक्षम की लकडी का बुरादा ३ मासे तक समभाग 
मिश्री मिल्ना फाककर ऊपर से नीरा पिलावें । कुछ दिनो 
में सुधार होना प्रारभ हो जाता है। 

नोट--किसी भी दशा में नीरा की मात्रा आध सेर 
से अधिक नहीं होनी चाहिए | बालक और बृद्धोंको 
आधी या चौथाई मात्रा में सेवन करावें। उक्त तीनों 


प्रयोग धन्वन्तरि वर्ष २२ अक ६ में प्रकाशित श्री गंगाधर 
राव जी वद्यशासत्री के-लेख के साराश में उद्घृत किये हैं। 
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“75 (५) वीरा श्रासव हिजा पर)-२॥ सेर नीरा लेकर 


अनजनजल> अिनकनन. ऑजमनओा 


चिकने मटके मे भर उसमें कपूर १ पाव तथा नागर- ' 
मोघा चूर्ण ५ तोला मिला मुख मुद्राकर १ मास तक 
सुरक्षित रख छानकर बोतलों में भर दें। मान्ना--१०-३ 
१४ बू द बताशे मे टपका कर ख़िलावें । यह श्रक कपूर 
के समान ही हैजे को दूर करता है। साधारण अ्रतिसार३ 
में गुणदायक्र है। (मिश्र वलवंत शर्मा वैद्यराज 
(६) नीरासव ने २--यक्ृत प्लीहादि विकार _ 
नाशक) नीरा २॥ सेर मे सुहागा, नवसादर, पाचो नमक, 
जवाखार, काच नोन श्रौर मूलीक्षार २॥-२॥ तोले, 
गाजर वीज, एलुआ तथा शख नाभि भस्म १-१ तोले, 
ग्रुडहर (जवा पुष्प) की कली ६ नगर सबका चूर्ण कर 
'मिलावे। सधान पात्र में भर मुख मुद्रा कर (दृढ मुख 
मुद्रा न करे मामूली ढक दें) १४ दिन कडी धूप में रखें। 
फिर छानकर बोतलो मे भर रखें । 
मात्रा--आध ड्राम (लगभग २ माशझ्षे) प्रात साय 
प्रावश्यकठानुत्तार थोडा जलमिला सेवन से यक्षत, प्लीहा, 
उदरशूल श्र स्त्रियों के श्रनियमित मासिक स्राव एग 
रजावरोध की सर्वोत्तम दवा है । (अ यो माला) 
श्रन्य प्रयोग हमारे वृहदासवारिष्ट सग्रह मे देखें । 
नीरा से वनी हुई चीनी और गुड--नीरा को श्रीटा 
कर ठडा कर लेने पर वह जमकर गुड रूप मे होजाती 
है। इसे ताड़ गुड कहते हैं। यहु ताड गुड की क्रिया 
उत्तम अ्कार से ताजी नीरा से ही सपन्‍न होती है । बासी 
नीरा का-गुड विक्ृत हो जाता है। वगाल व मद्गास मे 
इसके वृक्षों की विपुलता होने से वहाँ ताड ग्ड निर्माण ' 
करने का एक घरेलू व्यवसाय है । इन प्रान्तो मे वर्षभर में 
१७५० ०० टन ताड गुड तैयार किया जाता है। ईख(गन्ना 
का ग्रुड तो ऐसेडिक (कुछ अम्लता एव हक हा 
है, किन्तु यह ताड थुड अल्कलीयुक्त होने से अधिक 
लाभकारी, पौष्टिक एव मलवद्धनाशक होता है । नीरा मे 
पाये जाने वाला “'क' विटामिन इसमे भी विद्यमान रहता 
है । इसी हर को सेंट्रिपयुगल यन्त्र द्वारा परिष्कृत | 
कर खाड या चीनी तैयार व 
बे हित जप क शमी रा जाती है जो ईख छाकरा | 


नोट-जहली खजूर [खिजूरी_| का बृत्च ९०-६० वर्ष तक 
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. जीवित रहताहहै तथा जब यह? ८ वर्ष [का होता है तब [रहता है। प्रतिदिन!एक वक्त से २॥ सेर नीरा प्राप्त होती 
[ से ही/इसमें[से रस निकलना प्रारम्भ _हो जाता है। यह हे। पुक वृक्ष से एक मोसम में अधिक से श्रधिक २५ सेर 
रस [नीरा] निकालने का उपक्रस वर्षाकाल[के पश्चात्‌ लग-  भ्रद्व तयार हो सकता है। एक दिन नीरा निकाल लेने के 


: ['४-६ सास नीरा ;देता है तथा २९ से ४० व तक देता 


भग,अकक्‍्टूबर से मई तक;चालू रहता है। एक बुद्ध मतिवर्ण $ बाद प्राय ३ दिन तक उस बृक्त को आराम देते हैं ।. 


भर 


* इस परूषक-फालसा कुल (709068०) की बूटी के 


क्षुप ६ से ११ फुट ऊचे ब्वेतवर्ण के होते हैं । 
पत्ते--फालसा के पत्र सदुद्य, किन्तु कुछ छोटे लगभग 
२-५ इंच लम्बे व १-२ इंच .चौडे, गोल,  एकान्तर, 
रोमश एव रेखायुक्त होते हैं |, । 
*ध्पुष्प---४-५ छोटे छोटे पुष्प श्रलंग अलग गुच्छो में 


* लगते हैं। फरल-छोटे छोटे कुछ गोल एवं खटमीठे होते हैं। 


इसका उक्त खटखटी नाम मरेठी भाषा का है। 
हिन्दी में इसे गुरभेली या सफेद . घामन तथा लेटिन में 
इसे ग्रेंविया (स्केन्नोफिला कहते हैं । 

यह हिमालय प्रदेश मे. गढ़वाल से सिक्किम तथा 
गुजराथ से बिहार तक के प्रदेशों मे एव उत्तर भ्रदेश मे 
देहरादून, सहारनपुर के जगलो मे पायी जाती है | उधर 


. 'आसाम, चितागाग आदि प्रान्तो मे भी होती है। -८ 
: गशुण्ण धर्म और प्रयोग-- 


' इसका सर्वाग भ्रति स्निग्ध होता है । 


इस कार्पास कुल ()४७॥५8००४०) की बूटी के शक्षुप 
३-४ फुट ऊ'चे एवं रोमश होते हैं। ग्रीष्मकऋतु मे इन 


पौधो से पीताभ रक्तवर्ण का निर्यास (गोद) निकलता है। _ 


पत्ते-गोल, बडे, खुरदरे, फीके हरे रण के श्रौर दल्तुर 
होते हैँ । पुष्प-बडे, गोल, श्वेत, गुलाबी, लाब, पीले, 
" झनेक रग के प्राय निर्गन्‍्ध होते हैं। इनमे स्वेत रण के 
फूलों वाली खतमी प्रन्य रग के फूलों बाली से ग्रुणधर्स 
में श्रेष्ठ मानी जाती है । जामुनी था ऊंदे रग के पुष्पो 
वाली यत्तमी फो ही भारतवर्ष मे 'गुलखैरत' कहने हैं । 
- गुलवैर और खतमी के गुणबर्म प्राय एक समान हैं 


्े स् 


ह --सरकारीं पत्रक से । 


'... खटसतदी | फाय4 5242707कण747] - 


पुष्टि के लिये--इसकी जड को खूब पीसकर दूँध के 
साथ पिलाते है। 
अ्रतिसार, आमातिसार, कास श्रौर सृश्राशय की 


दाह पर--जड को पानी मे या तक के साथ पीस छान 
कर पिलाते हैं । 


मल विवन्ध पर--जड़, पत्ती शादि पचाग के पवाथ 


की,बस्ति दी जाती है। 


शोध श्रौर ग्रथिरीग पर--जड को पानी में पीस 
गम कर लेप करते है तथा इसकी जड ३ माशे, 
एवेत, ग्रुलाबास की जड़ २ तोले भौर घाय की जड़ 
६ माशा इन तीनो को गोदुग्ध १ पावके साथ 
पीस छानकर' प्रात साय २४ दिन सेवन कराते है। 
इस प्रयोग से वातरक्त पर भी लाभ होता है। वात्तरक्त 
के रोगी को इसकी लकडी की छडी या इसकी जड को 
सर्देव भ्रपने पास रखने के लिये कहा जाता है। 


कोकण की श्रोर कुष्ठ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। 


स्रत्मी [ ॥7.4फ्रठऋ4 07प्यट7047.5 ] 


(गुलखरू का प्रकरण देखिये) । ईरान श्रौर काय्मीर की 
खतमी ग्रुणधर्म मे अधिक उत्तम होने से यहा के यूनानी 
चिकित्सक उसीकी जड़, वीज आदि का विज्लेप उप- 
योग करते हैं। 
फल या फल्ली--गोल होती है, जिसमे चपटे, गोल, 

काले र ग के वीज होते है । 
- “ मूल--शकु के आकृति की ३-६ रच लम्दी, भुरियों 
से युक्त, मदेदार तथा अ्रवेक उपमूलों से ग्युक्त, पृछ 
मधुर एव हलकी गधवाजी होती है । मूल में लुद्राव एच 
होता है । लगभग २ वर्ष को प्ायु के छुपो फी मूल 
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श्रौपधि कर्म के लिये उपयुक्त होती है। 

खतमी-ईरान श्रौर काश्मीर मे प्रचुरता से होती है। 
भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान श्रादि के शहरो में 
उद्यानो में भोभा के लिये लगी यत्नतत्र पाई जाती है। 


नीमस--- 
खतसी इस फारसी नाम से ही यद्द प्राय भारत की 
सब भाषाओं से पुकारी जाती है। कहीं कहीं इसे ही ग्रुल- 
खेरू या गुलखेर कहते हैं । अर ञ्रे जी मे साशमेलो (४०»॥ 
प्र०४) तथा लेटिन में ऐल्यिया आफिशिनेलिस कहते हैं। 
रासायनिक सद्ठठन--- ॥॒ ५ 
मूल में लुआव २४ प्र थज, स्टार्च ५० श्र शव तथा 
कुछ शकरा एवं एल्थीन (४थग॥) नामक एक तत्व 
(जो एस्प्रित के समान वेदनाशामक है) £-२ प्र श 
पाया जाता है। 
ओषधि कार्या्थ--इसका पचाग श्रौर बीज, पत्र, 
मूल, फूल तथा गोद लिये जाते हैं। 
0 
गुण धर्म और प्रयोग- 
बीज--£ 
मूत्र और कफ के विकारों पर बीजों का विशेष 
उपयोग है। ये श्रामपाचक, शोथ, पित्तज कास श्रादि 
निवारक तथा क्षण पाचक है। ये स्मेहन श्रौर स्वेदन 
(मु जिद) रेचन के लिये उपयुक्त है। शरीर में एकत्र 
हुए शुष्क मलो को गदर कर फुलाकर उन्हें दस्तो के _ 
द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसका विशेष उपयोग 
वृक्‍क्रादम री, कोष्ठवद्धता, आस्त्र त्रण, मूष्दाह, इवेतकुष्ठ 
थ्रादि पर होता है ! 
पैत्तिक कास एवं कफ में रक्तज्राव होने पर--वीजो 
कौ गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर फिर खूब मसल कर 
जो लुप्राव निकलता है उसमें कुछ शवकर (खॉँड) मिला 
पिलाते हैं। गर्भाशय के शीथ पर वीजो के लुझाब में 
कपडे को भिगोकर गर्भादाय पर रखते हैं। मूत्रेन्द्रिय की 
सूजन पर वीजो को सिरके मे पीसकर लेप करते हैं। 
हाथ पैरो की त्वचा के फटने या पाददारी पर वीजो को 
समभाग बबूल गोद के साथ पानी में पक्राकर प्रलेप एवं 
प्रक्षालन करते हैं । ब्वेतत कुप्ठ पर वीजो को पीस कर 
लेप कर रोगी को घूप में बैठने के लिये कहा जाता है। 


म््प्ल 






वध्यत्व निवारणार्थ-यदि गर्भाशय के सुख के बन्द होने 
से स्त्री वाक हो तो बीजो के क्वाथ से टव की भर कर 


उसमें उस स्त्री नाभि के निम्न भाग में नितम्ब के सहारे 


बैठ धीरे धीरे गर्भाशय पर मर्दत करने को कहा जाता है। 
सतल्न--+ 

वेदनाशामक, कोष्ठबद्धता, पैत्तिकातिसार, कास, 
खुश्की, रक्तमिश्रित कफस्राव तथा मूत्र, ऑन्च्र और गुदा 
की दाह पर इसका प्रयोग किया जाता है। शुप्क या 
पैत्तिक कास एव शोथ निवारण यह इसका प्रधान ग्रुण 
है । ऐसी दशा में मूल का स्वरस या क्वाथ दिया जात्ता 
है । फुपफुसावरणशोथ ([(प्छूरिसी) भौर फुफ्फुसशोथ 
(निमोनिया ) पर इसके क्वाथ झौर पुल्टिस का प्रयोग करे । 


मृत्रकृच्छ पर--मूल के फाट मे शराव मिला कर 
पिलाते हैं। यह प्रयोग भअवश्मरी पर भी लाभकारी है। 
पीडायुक्त सधिशोथ एवं कण शोथ पर जड को पीसकर 
उसमे बकरी की चरवी, रोगन सोसन और बाकले का 
आटा मिला पकाकर लेप करते हैं। दत वेदना पर - 
इसके क्वाथ मे सिरका मिला कुल्ले कराते हैं। 

मृत्र कृच्छ, सुजाक आदि मूत्र विकारो पर--इसकी 
जड, वीज, कटकरज वीज तथा गोखरू ४-४ भाग, कबाब- 
चीनी ५ भाग, लकडी परवात भेद २ भाग, कालीमिर्च 
१ भाग भऔर खाड ६ भाग इन सबका एकन्न चूर्ण कर 
सात्रा ५ से १० रत्ती तक सेवन कराते हैं । 


कास,-श्वास पर--इसकी जड ४ भाग, बीज ४ 
भाग, मुलेठी ६ भाग, गुलबनफ्सा ४ भाग, अजीर १ 
भाग, कालीदाख ५ भाग तथा तन्रिकहु २ भाग इस मिश्रण 
का क्वाथ ४ माझे से १ तोले तक सेवन कराते हैं। 


स्नेहन, स्वेदनाथं तथा फुफ्फुसों की दाहयुक्त जोथ 
पर--शर्बंत-इसकी जड हे भाग जीकुटकर ४० भाग 
पानी मे १२ घण्टे झिगोकर खूब मसलते एवं निचोडते 
हुए छानकर लुआव १२ भाग तक निकाल कर उसमे ' 
६४ भाग खाड मिलाकर पकाकर दर्वत तैयार करते हैं । 
यह छार्वत भूदुकर (अन्दर के भागो को मुलायम करने 
वाला) है । यह फुफ्फुसो के दाहयुक्त श्ोथ पर लाभ 
करता है । इसे वार वार धीरे धीरे चढाते पिलाते भी हैं । 


5. 
क्र भट्ट न्ल््ट ध्ट्प्सि हट वि 02 व रुप 
क्र घट जी रस कक 2५ 2,2०० ( 
पी ;..22/++. कु... जम न्‍ या ष्ज हि 6 2 रो कक) #५5 प् _7 


पत्र 
. पत्तिक शोध, कठमाला, गठिया, गृप्रसी, श्वेतकुण्ठ, 
उदरशणूल, आमातिसार पर इनका प्रयोग किया जाता है । 
गैतिक उदरशूल और श्रामातिसार पर--पत्तों का 
भूर्ण पानी के साथ पिलाते दैँ। ताजे पत्तो को चवाकर 
खाने से भी लाभ होता है । आन दाह तथा मूचदाह पर 
भी इसमे लाभ होता है। 
स्तन थोथ पर--यदि पित्त या गर्मी से यह शोथ 
, हो तो पत्ते को पीसकर लेप करते हैं । 
,. विपैले कीट दश पर--पत्ती को पीसकर ज॑तुन 
तैल में मिला लगाते हैं। 
खेत कुष्ठ घर--णत्तो को सिरके में पीसकर लेप 
कराकर वृण भे बैठते है। ट हक 
प्रस्तिदव घर--पत्तो के कल्क को तैल मे मिला 
कर लगाते हैं। पत्तों का प्रयोग पुल्टिस के रूप मे तथा 
बफारा देने से भी उत्तम होता है। 
दूत 


4 प्राम रस एवं ब्रण पाचक, शोथ, पीडा आदि सिवा- 
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्ः तट है] स्ट ख््क्ादव ड़ 


2 आह 


रक हैं । फूलो का भी उपयोग मु जिश (स्नेहन, स्वेदन) 
रूप मे उदर शुद्धि के लिये विशेष किया जाता है। 
पेत्तिक सिर पीडा पर--फूलो के कल्क का लेप करते 
हैं। वृक्‍क्राग्मरी भर आात्र के शोथयुक्त शब्रषण पर-फूलो 
का क्वाथ पिलाते है, यह क्वाथ पक्षाघ।त, ग्रश्नसी, अप- 
स्मार तथा श्रियमित भासिक स्लाव पर लाभकारी है । 


गोंदि-- 


यह भीतल श्रौर खुश्क है। तृष्णा, पित्तातिसार, 
तथा पित्त के वमन पर यह दिया जाता है 


नोट--बीजों की मारा २ से ६ माशे तक है। शधिक 
सात्रा मे या अधिक काल तक सेवन से फेफडों को तथा 
आमाशय को हानिप्रद है| हानिनिवारक साफ या शहद 


मूल--सात्रा ४ सेझ साणे है। श्विक काल तक 
अधिक मात्रा से सेच्रन से श्रामाशय को हानिश्रढ हैं। 
हानिनिवारफ सॉफ हैे। 

फूल--मात्रा २ तोले है । प्रधिक सात्रा से या अधिक 
काल तक सेवन से ग्रामाशय को हानिगप्रद 6। हानिरिवा- 
रक शहद दे | 


ह सरबूजा [ट८एटए॥7७ 2270] | 


फलवर्ग एवं कोशातकी कुल. ((घ०एगॉआ४००४०) 

के इस सुप्रसिद्ध फल की बेल तरवूज की बेल जैसी प्राय 

- जमीन पर ही फैतने वाली होती है । इसके काण्ड गोल 
. या कोणपयुक्त होते हैं। पत्र-गोल, रोमश, कर्वोश, कोण- 
युक्त, पुष्प--पत्रकोणोद्धत, एकलिंगी पीले, या इ्वेतवर्ण 

” के होते हैं। फल-गोज, कुछ चपटे कुछ लम्बे, पकने पर 
किचित हरितास पीत या श्वेत वर्ण के कोई नारगी वर्ण 

के सु गधित, उन पर चारों श्लोर लगभग १० घारिया 
नीले रग की बनी हुई होती है | पुराणोी मे उल्लेख है 

कि भगवान विष्णु ने श्रादर से इसे श्रपने दोनो हाथो मे 
घारण किया था। अत' इसे सरकत मे दशागुल” नाम 
दिया गया है । फल के मीतर गरृदां मोटा लाल, श्वेत या 
हरे-रग का होता है । गुदे के गध्य भोग में बीजो के 
समूह वा लगीला गोला रहता है। बीज--लम्बे, चिपटे 

डी, के वीज जले होते हैं । ४ 


हि 


ह हि 
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नोट-(१) यथ्पि आयुर्वेदीय प्राचीन अन्थों मे इसका 
विपद उल्लेख नहीं सिलता तथापि यह निश्चित्‌ रूप से 


कद्दा जा सकता हैँ कि भारतीयों को इसका ज्ञात प्राचीन 
काल से था । 


(२) उप जातिया-भारतबर्ण के मिन्‍त्र भिन्‍न आन्तों 
की थ्रावहवा एवं स्थान भेद से रूप रंग एव स्वाढ की 
विभिन्‍नता के कारण इसकी कई उप्र जातिया है। किन्तु 
गुणों की दृष्टि से उनमे कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । 
लखनऊ का खरबृजा विशेष प्रसिद्ध है। ये ऊपर से अधिक 
पीले र॒ग के छोटे चिपदटे सुन्दर सुगवित एवं श्रति स्वादिष्ट 
होते हैं। ऐसे ही जीनपुर के होते हैं । इनके भीतर ह गा 
प्रायः श्व त होता है 


विहार के सुजफ्फर4ुरी तथा पटना के नारंगी रुग 
के होते ह। वहा उन्हें लालसी कहते है। थे भी उत्तम 
विशेष मधुर होते हैँ | गार्जीपुरी खजा पीले रस का 
किन्तु अधिक स्वादिप्ट नहीं होता । इलाहाबादी खबू जे 
ऊपर से दरे या हरी घारीदार एव पीताभ होते हें । द्द्म्दे 


रे 
पर 
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हरिया सीठा कहते हैं। इनका भीतरी भाग भी हरा होता 
है। ये उत्तम स्वादिण्ट मधुर एवं विशेष ग्रुणयुक्त दोते हैं। 
सहारनपर ठथा अलीगढ़ के ये फल साधारण किस्म के 
होते हर भा ल्‍ 
चितला सरवृजा जिसका ऊपरी छिलका चितकवरा 
होता है बहुत सस्ता सिलता देँ। यह विशेष स्वादिष्ट 
नही होता | कोई खरबूजे अ्रम्ल, नमकीन स्वाद वाले 
दोते ह। ये अ्रस्वास्थ्यकर होते हैं । काबुल के खबूजे 
भारतीय सब जा से विशेष सघुर होते ह। फूट” खबू जे 
की ही जाति का है; वण न 'फ2 में देखें । 
खबू जा भारत में प्राय सचत्र रेतीली भूमि में या 
नदियों की छोर में प्रचुरता से पंदां दोते हूँ । यह गओऔीष्म 
काल का एक मधुर भेवा है 
नाम-- हैं 
सं--खबू ज, पडभ्ुज, दर्शाग्गुल, मधुफल। 
हिन्दी--खरवज़ा, लालमी, डगखस । 
स०-सरवज्, चिउड़, व०-सेवु ज । 
शु०--वलिया सकरट्टी, तलीया चौसड़ा सीमडा 
०--स्वीट मेलान (8५८८६ (१ ००४ | 


र 
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ले०-कुकुमिस मेलो रे 
शासायनिक संघठन-- 

इसमें शरीर को सशक्त बनाने वाले तत्व लोह शौर 
व्हिटामीन 'सी' श्रधिक मात्रा में पाये जाते हैं | साथ - 
ही खनिज लवण की भी इसमे विश्येषता होने से यह 
स्कर्वी जैसे रोगो से शरीर की रक्षा करता है। ग्लूकोज 
(शर्करा) की मात्रा भी इसमे यथोचित है । इसके झ्रति- - 
रिक्त प्रोटीव, कार्वोहाइड्रे द्स आदि भी इसमे पाये जाते 
हैं । इसके छिलके मे क्षारीय तत्वो की विशेषता 
गुण धर्म ओर प्रयोग- 
पका हुआ मीठा फल- 

शीतल , मघुर, समशीतोष्ण, किचित अम्ल, वृश्य' 

- ग्रुर, रुचिकर, कोण्ठशुद्धिकर, 6 स्तरघ, पित्तवातशामक, 

दाह, तृपा, मूत्रकच्छू, उन्‍्माद, रक्तविकार, कुष्ठ नाशक 
है । इसमे जो खारा रस वाला होता हैव ह रक्तपित्त 
भौर मूत्रकृच्छ प्रकोपक होता है। पुराना फल-मघुर,श्रम्ल' 
एवं रकक्‍तपित्त प्रकोपक है । 

पका भीठा फल--उपयु क्त गुणो के साथ ही साथ 
इसका प्रधान कार्य यकृत पर होता है। इसके यथाविधि, 
उचित मात्रा मे सेवन से पित्त का निर्माण एवं उत्सग 
यथोचित रूप से होने लगता है । नवीन रक्‍तनिर्माण का 
कार्य तेजी से होता है । कामला श्रौर पाड़ु पर ज्ञीश्न ही 
“ लाभ होता है। इससे वृक्‍क का कार्य भी सुचारू रूप से 
होता है, मूनदोषो का परिहार होकर उसकी शुद्धि, 
प्रवृत्ति होती है। इसके सेवन शो झरीर को पुष्टि, 
हृदय व मस्तिष्क को ज्ञात्ति प्राप्त होती है। यह उत्तम : 
स्तन्‍्यवधंक, स्वेदल तथा जलोदर, मृत्रमार्गस्थ ब्नण, 

अश्मरी पर लाभकारी है। ' 


नोट-हसे खाने के पूव कुछु देर शीत जल सें भिभो 
रखना चाहिये । तथा भोजन के कुछु देर वरद ही सेवन 
करना ठीक होता हैं। साली पेट या भोजन के पहले खाने 
'से शरीर मे पित्रप्रकोप की राभावना है। किसी किसी को 
पित्त ज्वर भी हो जाता है | इसके साने के पश्चात द्वी दूध 
का सेवन हानिप्रद हे, अतिसार या हैजा होंने का भय 
है। आसपास हेजा फंला हो, तो इसे खाना दीक नहीं । 

इसे यथोचित प्रसाण में - याने के बाद एक ग्लास 
शक्कर का शवत् पीना पाचन के लिये विशेष उपयोगी 


॥ 
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: है| पुराने उकचत या एक्कीसा पीडित रोगी के लिये यह 
' ,अतिहितकारी है। उप्णवात, अश्मरी, जलोदर तथा 
आमप्रवाहिका पर भी यह लाभकारी है। इसके सेवन से 

' दांतों का मल साफ होकर चे सुदृठ द्वोते हैं । 


थे 


साथ सिलाकर पुरातन सग्रहणी, शोथ तथा कई प्रकार 
की अ्रन्यान्य पुरातन व्याधियों से ग्रसित रोगियों के रोग 
दूर कर उसके शरीर को नया बनाने की प्रथा है उसी 
प्रकार उत्तर प्रदेश के काशी श्रीर लखनऊ इत्यादि के कुछ 


(१) मृत्र विरेचराथं---उत्तम ताजा-परिपक्व फल 
... एक बार में एक पाव तक खाकर ऊपर स्ते मिश्री की 
डली ३ माझे की चूस लें । दिन मे ३-४ वार इसी प्रकार 
(और कुछ भी खाते हुए) इसके सेवन से मूत्र विरेचन 
-भली भाति होकर वीर्य वृद्धि भी होती है । किन्तु पानी 
* नही पीना चाहिये | २-३ घण्टे वाद शक्कर मिला हुआ 
गोदुग्घ थोडे प्रमाण मे ले सकते हैं। <  (फलाक से) 
- (२) मलवद्धता पर--श्रातो मे बार बार मलसचय 
, होकर कब्जी रहती हो, वार वार विरेचनीय श्रौपधि, 
..' एनिमा श्रादि घेना पडता हो तो इसका सेवन सेंघानमक 
श्रौर कालीमिरच के साथ प्रतिदिन करें। 
: (३) प्रवाहिका की प्रारम्भिक |श्रवस्था मे जबकि 
- ग्राम रस युक्त कफ लिपटा हुआ॥ा दुर्गन्धयुक्त मल की वार 
हु वार प्रवृत्ति हो तो इसरो सोठ, जीरा, कालीमिरच और 
: सेंधानमक के साथ सेवन कराने से श्राम का पाचन होकर 
मल की दुर्गन्धि तथा श्रपानवायु का अ्रवरोध दूर होता है। 
ध्यान रहे-सम्रहणी विकार में तथा उक्त प्रकार के 
विकारों में ग्रहणी की विक्ृतावस्था को दूर कर उसे 
श्राह्मरादि के दूपित परिणामों से बचने की शक्ति प्रदान 
करना, तंथा भ्रान्न पर किसी प्रकार का श्रनिष्ट प्रभाव 
न डालते हुए, मल को सम्यक फुलाकर उदर शुद्धि का 
विज्वेप गुण इसमे ईसवगोल के जैसा ही है । 

पैत्तिक उन्माद की श्रवस्था में भी यह विशेष हित- 

” कारी है। त्वचा.की भाई या व्यज्ञो को दूर करने के 
लिये इसके ,गदे. को पीसकर लगाते है । 

(४) ख़बूं जा कल्क--इस कल्प का प्रयोग सग्नहणी 
की उत्तरकालीन स्थिति मे द्रीर पुष्टि, श्राम दोप 
निवृत्ति एव. यक्त-कार्य के उत्तेजनार्थ श्राम्रकल्प या 
दुः्घकल्प के समान ही किया जाता है । यह कल्प सम्र- 

: हणी के अतिरिक्त *उन्‍्माद, हृदय के रोग, नपु सकता, 
अश्म री, सविवात श्रादि में भी विशेष उपयोगी है। 

/ “उत्तर बिहार के प्राचीन जैद्यो मे जिस साति कच्चे 
केले को उवाल कर मसनिया (माखन मिश्नित) वही के 
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भाचीन गैद्य खरबूजे के प्रयोग से रोग को दूर कर शरीर 
दोपो से रहित कर देते थे ।” 
(पं केदारनाथ पाठक की आ्रारोग्यलेखाब्जली से साभार) 

विधि---इस कल्प को कैवल २१ दिन ही करना 
चाहिये । प्रारम्भ मे दूध चावल रखें, बीच मे ७ दिन के 
लिये विलकुल खरबूजे पर ही निर्भर रहे। श्रन्त मे धीरे 
घीरे अपने पुरातन क्रम पर श्राजावे तथा ताजे फलो का 
उपयोग करें। 7 

खरबूजे का मात्र गूदा भाग ही खाना चाहिये । 
ऊपर से मिश्री चूसें । प्रथम वार १० तोला एक बार मे 
लेवे । इस क्रम से दिन मे ३ बार लेवे । फिर प्रतिदिन 
प्रति वार १-१ तोले की मात्रा से १० दिन तक बढाते 
जाय | ११ वे और १२ वे दिन वही मात्रा रखें। पश्चात्‌ 
उसी क्रम से घटाते जावे । श्रन्त में श्रन्य सुपाच्य ताजे 
फलो का रस या ताजे फल व्यवहार मे लाने चाहिए। 
इस कल्प से धातुविकार हटने के साथ साथ गुर्दे के रोग 
भी ठीक हो जाते हैं। (रसायन के फलाक से साभार) 


किसी किसी की राय' में इस कल्प के कुछ दिन 
पम्चात्‌ दुग्ध कल्प कराना भ्रावश्यक है जिससे इस कल्प 
से हुई शारीरिक क्षीणता शीघ्र दूर होकर शरीर ह्ृष्ट 
पुप्ट हो जाता है । हैं 
शरवंत खरबूजा--इसके ग़दे को घियाकस पर कस 
कर उसे काच के पात्र मे भर उसमे श्रन्दाज से शक्कर 
मिलावें । बहुत पतला या बहुत गाढा न होने पावे । फिर 
उसमें थोडा सा नीयू रस निचोड दें | यह शर्बत कोष्ठ- 
बद्धता, हिस्टीरिया, पित्त की पथरी मे वहुत लाभकः्री है, 
मूत्र साफ लाता है, आमाणय के कई विकारो को दर 
करता है। इसे श्रधिक पीने पर भी कोई हानि नही होती । 
(कविराज ढा० एवं मी वर्मा फलौदी क्वाथरी, सवाई 
न । मावौपुर) । 
बीज चखुजा--राखूजा के बीज घीवल, बत्य, 
मूलल, भ्रात्त व जनने, लेखन, अद्मरीष्त, ग्रवरोधो- 


| 
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द्वारक, विभेपत यश्कत के अवरोध को दूर करते हैं। इनमे 
मृत्रप्रवर्तंन गुण की विशेषता है। अश्मरी, पूयमेह 
(सुजाक) श्रीर रुद्धात्त व मे भी यह विद्येप भुणकारो है। 
ऐसी भअ्रवस्था में वीजी का कवाथ दिया जाता है। 

(५) पु्मेह (सुजाक) या मूत्रकृच्छ पर-बीजो को 
जल में पीस छान कर उससे १०-१५ वबून्द चन्दन तेल 
मिलाकर सेवन कराते है । 

(६) वृत्कत शूल पर- बीजो को पीस छानकर उसमें 
जौखार तथा कलमी सोरा मिलाकर पिलाते हैं। इससे 
घूल दूर होकर मृत्र॒ साफ श्राता है । 

(७) वालको के यार बार मूत्र त्याग-पर--बीजो को 
ठडाई के साथ पीसछान कर चद्रप्रभावटी के साथ दें। 

(८) लू लगने पर--वीजो को पीस कर सिर पर 
लेप करते हैं, तथा इसीका पतला लेप शरीर पर भी 
करते हैं, और वीजो को पीस ठछाई था बर्बत के साथ 
मिलाकर पिलते है। 

(६) शारीरिक सीन्दर्य, काति बढाने के लिए तथा 
ऋआई, व्यस्ञ एवं श्रन्प त्वचा के विकारों पर बीजो का 
प्रलेप किया जाता है । 

(१०) अन्य उपयोग--फवाहारी लड॒इ बनाने मे तथा 
वेसन या सूजी के लड॒डु में भी बीजो का उपयोग होता है। 
मेंदे की गुजियों मे इसकी भीगी को सूजी चीनी इत्यादि 
के चूरन मे मिला कर भरने की भथा है। इत्यादि कई 
प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है । 

जार्य तबा यूनानी वैद्यक की शौपधियो के यौगों मे 
माई प्रकार के मगजो के साथ श्रथवा स्वतन्न छ्पसे भी 
बीजों का व्यापक प्रगोग देखने में आता है। 
कच्चा ग्यस्वृजा-- 
मघुर, णीतल, किचित अम्लतायुक्त, तिक्त तथा त्वचा 

| ५ आल का, 
सरटा [5724 
एस गुदच्यादि वर्ग एवं नैसगिक क्रमानुसार कार्पास 
(४ तापसणाएं)] वी बनोपषधि के अनेक शासायुक्त 
प्राद टोडे हुप २-४ छुद्ध 6 ने होते हैं । इसका मूल और 
फाडि काटगय, “ज्रिदार एय सुदृढ़ होगे से उसे बला! 


* 


मे प्रदाहकारी, दुर्जर, श्रात्सकोचक एव वातप्रकोपक है । 

लौकी या कद्द_ की तरह छीलकर इसकी ,रसेदार या 
सूखी तरकारी बनाई जाती है | रसेदार तरकारी में १-२ 
चम्मच मठा या दही के घोल को डाल देने से रस उत्तम 
पाचक बनता है । ९ 


फर्लों का छिलका- क 

मृत्रल, तथा श्रश्मरीष्त है। छिलको को शुष्क कर 
महीन चूर्णकर थोडा तैंल और पानी मिला उवबटन जैसा 
बनाकर मुख की काति निखरती है। भाई आदि... 
दाग दूर होते हैं । इसके चूर्ण को ३ माशे तक देर से 
सिद्ध या पकने वाली दाल यी तरकारी भें डालने से 
उनकी शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है । 


मृत्रावरोध पर--छिलको को जल से पीसकर पिलाने 
से शीघ्र ही पेशाब खुलकर हो जाता है। छिलको को 
घृत या तैल मे तलकर स्वादिष्ट सूखी या रसदार शाक 
बनाते हैं । इन्हे धूप में सुखाकर भी तला जाता है । 


सत्न-- है 
जे 
खरबूजे की जड में गयी 7७ एवं रेचक तत्व हैं। 
इसका प्रयोग वन रेचनाथ क्रिफ जा सकता है। 


नोट--खरवृजों का [_ वंक अतिमात्रा में सेवन 
संचित एवं कुपित दोपो का ब्धको तथा अजीणोंत्पादक है। 
उठर और शआान्न को कमज़ोर कर प्रवाहिका, अतिसार - 
आदि विकारों को उत्पन्त करता है। ऐसी दशा में हानि- 

*५ + हे 
निवारणा्थ-सिरका, सिकंजबीन (सिरका भर शहद के 
मिश्रण से बना हु शत), अनार रस के सेवन से 
नेन्नाभिष्यन्द (आखें आना) हो जाया करता है। 

वीजों की सात्रा €-७ साशे है। प्लीहा के रोगी पर 
ये अहितकर हैं। इसका हानिनिवारक शुद्ध शहद है। 


5: 


इनके अभाव में ककड़ी के बीज लिये जाते हैं। 
007 797770774] ह 


-+ 


छाल--सावारण प्रौताभ भूरे रग 'की, पत्र तुलसी 
पत्र जैसे एकान्तर, १-२ इच हूम्वे, १ इच चौडे, गोल, 
दतुर, मृठुरोमणन, सोकरहित, ७-६ सिराओ से युक्त होते 
हैं । पत्न वृद्य २ से १॥ एच लम्बा तथा पुष्य वर्षा के 
अन्त में, पतरकोणोद्भूत, छोटे छोटे गुडीदार, हजके पीते. - 


ज -2+०-+: ध््ट्न्य, पर ल्‍न्न ८:०5 पटक न + जा 22: 
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रग के और फल १/३ इच व्यास के, पंचकोष्ठीय, 
» आराकार प्रकार मे मूँग जैसे होते है । 

वीज--उक्त फर्लो में राई जैसे नन्हे नन्हे -भूरे या 
काले रज्भ के इन वीजो को बीज बंद, पेंजाब मे हमज या 
चुकई कहते हैं। वर्षाऋतु के वाद में सितम्बर से श्रक्ट्वर 


तक पुष्प तेंथा छकक्‍्टूबर से फरवरी तक फल लगते हैं। 


मूल (जड)--निस्तेज श्वेतरग की पैन्सिल जैसी, 
प्राय २-५ इन लम्बी और भावी इच मोटी होती है।. 
इसके क्षुप भारत के प्राय सब प्रास्तों में बारहो 


मास पाये जाते हैँ । वर्षात मे खूबहरा भरा हो जाता है । 


८“ * नोठ--(१) सावप्रकाश सें इसके ४ सेद (बला चतु- 
>प्थ्थ) दर्णाये हैं। उनमें से अ्रतिवत्ला का विवरण कंबी के 
प्रकरण में दिया जा छुका है। महावबला के लिये सहदेवी 
का चथा जागवला के लिये गंगेरन का प्रकरण दठेखिये। 


यहां वला (खरेटी) का विवरण दिया जारहा हे। 


: (२) श्वेत और पीत पुप्षों के भेद से इस बूटी के 


,, » २ भेद हैं। ऊपर का बानम्पतिंक वर्णन पीत बला का है। 


कह है 
- 7 ४ सत्॒त्र सुलभता से प्राप्त है।श्वेत बला छोटी ' 
गौर बडी ,भेद्व से ठो प्रकार की दै। आधुनिक यानस्प-- 
“तिक कुल के अचुसार हातव 8०४०, 8 एरकफांगराणां॥, $ * 


पु 


कँ 


००००६ अनेक चुप उक्त दोनों के ही अन्तर्गत हैं। 
* छोटी श्वेत वक्ष (खरेंटी) के फूल भी बिल्कुल श्वेत 
: नहीं होठे, उन्तमें कुछ पीलापन आज है। इसमे विशेषता 

यह है कि ये ढोपहर में ही खिलंते हूँ । बड़ी के पुष्प प्राय 
“श्वेत ही होते हैं तथा फल गोल नारंगी रंग के दोते हूँ 


जो पकने पर छोटे रुक़ाप्त जेसे दीख पढ़ते हें । ये दोनों 


भारत के उष्ण ग्रदेशों में अधिक पाये जाते हूं । 'हिन्दी में 
प्राय बढ़ी को वरियारा तथा छोटी को खरंटी कहद्दा जाता 
है। उक्त सब॒ प्रकार की खरेंटी के सुणघर्म एवं रासायनिक 
खट्डठन प्राय एक ससाव हो हें। डर 
(३) चरक के वल्य, व दणीय, प्रजास्थापन एवं मधुर 
स्केब्र में तथा सुश्रूत के वातसशसन , गयों में इसकी 
गणना हैं। - ' ८ 
एक भूमियला (क्षता खरेटी) भी दोती है। _ इसका 
_ चर्णन श्ागे के प्रकरण में देसिये | खरेटी की ही एक जाति 
विशेष को गुजरांथी में जद्ली मेंथी कहते हैं। देखिये 
'शगेरन से। ; 


नाम- रो ६ 


शां०--वबला, वाव्यांलिका, खरयष्टिका। 
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ब्य्‌ बडे 


डर 
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पर, 
प्र 
४09०2 _ ! 


प्र ८-८ ५ - ण (6 ध्ट्र हि है 
०“ छिछ/॥/9/2/२४ | 
' _ लिडीोषा 4 


ब्लू 


' विपुलता से सहज आप्त होते हए 


छल 


आखरी (बला ) 8, सी 


'. -090 ७११०॥7008 .॥॥॥७ , 


डर 





हि 7/ शारत्र , है 
है 2; 
हिं?-खरंटी, वरियारी, वरियारा, सिसक | 
स०-वचिकणा, थोरला चिकणा। 
गु०-खपाट, बला, ख़रेटदी । 
श्र ०-कंद़ी मेलो (2009 ण्रथा०७), सिंडा (5708) | 


ग 


वँ०-वबेैडेला । 


ले०-सिंढा कार्डिफोलिया, सिडा हरवेसी (3 पतन 
63००8); सिडा रोटंडीफोलिया (5 7२0णाताणा4), सिडा 
अलंयेसीफोलिया (5 #ब्नागाब) मु 


रास्शयनिक सड्ठ ठन-- + 
इसके पचाग मे एक क्षाराभ तैल फाइटोस्टेराल 


रे 


. (९0४0०#००) तथा मूल, काड और पत्र मे एक एफे- 


ड्रीन (89॥०07770) * प्रधानक्षार तत्व ०,०५४ प्र० शु० 
होता है । यही क्षार तत्व बीजो में श्रधिक से अधिक 





बिक आज कम अच:मदीज शिमला मी 
$ एफेड़ीन के पोवे पहाडियों पर कठिनाई से 


५ | प्राप्त 
होते हँ श्रत यंह काफी संहगा पठता है। खरेंटी यहाँ 


वैज्ञानिक 3 हुए भी इसकी यथायोंग्य * 
क ढंग से उपज नहीं की जाती | अन्यथा इससे 
उत्तस एफेड्रीन सस्ते से प्राप्त हो समझती है। 


रे 





३६४ 
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टी ०2.५. न प्य्ट 2 “2५ स्स्ल्ज्ज 5० अर 
से 575 ्ः ब्ट्ल्ज्‌ ध्टेाट हे आल चडटा है 2 जप, प्य््् स्म्णः प्स्च्स्ा 
० ु पी ३ आओ >नीफ +०८+५- 3 विन शन गए 
खा तफ्किओएए कऋ- + पिटउरानन 'ीट 


०३२ प्र० श० पाया जाता है। इसमीसे खरेटी श्वासरोग 
में विशेष हितकारी है । इसके अतिरिक्त वसाम्ल, पिच्छल 
द्रव्य, पोटाशियम नाइट्रेट, राल भ्रादि पाये जाते है। 
इसमें ठेनिन शौर ग्लुकोसाइड नहीं पाया जाता । 
प्रयोज्य अग--मूल, पन्न, बीज तथा पचाग । 
गण धर्म और प्रयोग- 
के गुरु, स्तिग्घ, पिच्छिल, मधुर, विपाक में मधुर एवं 
शीतबीर्य है । यह वात पित्त शामक, स्नेहन, अनुलोमन, 
ग्राही, हुथ, मूत्रल, गर्भपोपक, वल्य, बृ हण, झ्ोजवर्धक, 
वेदनास्थापन, शोथहर तथा पक्षाघात, श्रदित श्रादि वात्त 
विकार, रक्तपित्त, नेत्ररोग, ब्रणशोथ, कोष्ठगतवात, हृद्दी- 
बेल्य, ग्रहणी, उर क्षत, शुक्रमेह, प्रदर, मूत्नकृच्छ, क्षय, 
कृणता, पित्तातिसार एवं ज्वरादि नाशक है । 
शुक्रेह पर--इसके पचाग का स्वरस देते हैं । हृदय 
को वलप्रदानार्थ-इसका प्रयोग मकरघ्वज व दस्तूरी के 
साथ करते हैं। प्रमेह एवं घातुविकार पर-पचाग को 
पानी मे पीस रस निचोड कर ७ से २० तोले तक की 
मात्रा मे ७ या १४दिन सेवन कराते हैं। सुजाक मे पचाग 
का शीत निर्यास ढाई तोले की मात्रा मे २ बार देने से 
मूत्र साफ होता है तथा पसीना आता है । 
मूल एवं मूल की छाल- 

: बू हण (मास और छुक्रवर्धक), वल्य, श्रस्निप्रदीपक, 
शीतल, कसैली, तिक्‍त व स्तिग्व है। शआ्रायुर्वेंदिक ऋद्धि 
बूटी के अ्माव मे इसका प्रयोग किया जा सकता है । 

सुजाक, या रवेत प्रदर या रुक रुक कर बार वार 
मृत्र होने की दशा में मूल या मूलछाल का चूर्ण दूध श्रौर 
शक्कर के साथ सेवन कराते है । 

अर्धा ग, अदित, मन्यास्तभ, शअ्रववाहुक, ग्रप्नसी 
श्रौर शिर शूल मे इसकी केवल मूल या इसके साथ हीग' 
सेंघानमक मिला सेवन कराते हैं, तथा दृध के साथ 
इसके सिद्ध तैल की मालिश कराते हैं | मूत्र दोष तथा 

श्न्य वात विकारो मे इसे सोठ के साथ देते हैं। प्रदाह 

और ग्रहणी विकारो मे इसका रस देते हैं। मदात्ययजन्य 
तृषा एवं दाह पर--इसका क्‍्वाथ देते हैं । 

घुक्रमेह पर-ताजी जड को पानी के साथ छानकर 
थोड़ी शक्कर मिला प्रात पिलाते हैं । 


हलवा +२३३ 
छल्हन्ता। 
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३). कं किलर 


श्रदित पर-इसका चूर्ण गिलाकर पकाया हुआ दूध 
पिलाने हैं । तवरा बला तैल (देसो श्रागे विधिष्ट प्रयोग) 
की सालिय बाराते हैं। 

प्रण्टवृद्धि १९-उसके २ तोले बवाथ में ५ तोले तक 
शुद्ध रेंडी तैल मिला पिलाते है । - 

गठिया पर-सवाव का सेवन कराते हैं। विद्यूचिका 
मे--मूल छाल ५ माणे तक जल में पीस छानकर 
पिलाने है । स्वरभग पर--इसके चूर्ण को शहद या 
मिश्री के साथ देते है | आाव्यभान, शूल और आात्र एवं 
अण्ड वृद्धि पर--इसके रस या बवाथ से सिद्ध किये गये 
रेंडी तैल को दूध के साथ पिलाते हैं । 

फेफडो के क्षय या टी वी पर--म्रूलु छात्र को दूध 
के साथ दो मास तक सेवन कराते तथा रोगी को केवल 
दूध पर ही रखते हैं । 

वाहुओप श्र मन्यास्तम पर--इसके क्वाथ मे सेंघा 
नमक मिला पिलाते हैं । (व से०) 

अथवा-मूल के साथ नीम छाल मिला क्वाथ कर 
पिलावें तथा उडद के क्वाथ की नस्य देवें । १ मास में 
पूर्ण लाभ होकर बाहु वच्तुत्य होती है।. -भा० प्र० 

रक्तपित्त पर-इसके चूर्ण के साथ दूध और जल का 
मिश्रण कर दुग्धावशेप क्वाथ सिद्ध कर सेवन से दाह 
प्रधान ऊष्वें एव अधोरक्‍्तपित्त मे लाभ होता है । 

फिरगोपदशजन्थ क्षतों पर--जड को पीस कर 
वाघने तथा इसके पचाज्र के क्वाथ से प्रक्षालन करते 
हैं । फोडे को पकाकर फोडने के लिये मूल छाल के साथ 
कपोत विष्टा को पीस कर प्रलेप करते हैँ । 

शस्त्र श्रादि से हुए जख्म पर-इसकी जड के रस को 
भर देते हैं । तथा उसी रस में रुई तर कर वाघ देते हैं। 
भर ऊपर से वार वार रस टपकाते रहते हैँ । 

मूआतिसार मे- मूल छाल का चूर्ण दूध व शवकर 
से देते है । 

(१) रसायन योग-वमन, विरेचनादि क्रियाञ्रो 
हारा शरीर छुद्धि के पश्चात्‌ कुटी-प्रावेशिक विधि से 
(कल्प प्रयोगार्थ निर्माण की हुई कुटी में प्रवेश कर) इसकी 
जड झाध पल या १ पल तक (वर्तमान मे ६ माशे से 
१ तोला तक) चूर्ण को दूध में घोलकर (प्रात ) पिलावें । 





ग्रौपधि का पाचन होने पर दृध, घी और भात का भोजन 
करें | इस प्रकार १२ दिन प्रयोग करने से १२ वर्ण तथा 
१०० दिन के प्रयोग से १०० वर्ष की झ्ायु स्थिर रहती 
है | यह प्रयोग वल के इच्छुक, शोपरोगी, रवतपित्त से 
ग्रसित, रकक्‍तवमन करने वाले तथा विरेचन के योग्य 
व्यवितयों के लिये विशेष उपयोगी है । सुम्नुत थि श्र २७ 
(३ ) रक्तपित्त पर-इसकी जड के साथ गोसरु, 
आमला, मुनवका, सहुआ की छाल, श्ौर मुलैठी समभाग 
जीकुट कर चूर्ण ५ तोला, दुध १ सेर, पानी ४ सेर 
एकत्र सिश्रण कर मदारित पर दुग्यावशेप रहने तक पाक 
'करें। (वर्तमान में उतत प्रमाण से झ्ावे प्रमाण मे क्षीर- 
पाक करना ठीक है) एस वला सिद्ध क्षीर को दिन मे ३ 
बार सेवन कराने से लाभ होता है । -हा० स० 
- (३) रक्‍तार्यण के रक्‍्तल्राव पर-इसकी मूल के साथ 
पिठवन (पृव्निपर्णी) को टूब श्रीर जल में मिला दुग्धावशेप 
ववाथ सिद्ध कर पाने से, श्रथवा उक्त द्रव्यों के द्वारा 
सिद्ध किये हुग्ने घृत के सेवन से लाभ होता है । 


- (४) क्षय पर-इसकी मूल का कल्क १ भाग, घृतत 
दो भाग, तथा गोौदुग्ध २० भाग एकत्र मिश्रण को मदास्ति 
पर पका घृत सिद्ध करलें। इसके सेवन से लयजन्प 
हर क्षत, राह, कफप्रकोप, अ्रतिसार ज्वर में लाभ होता है। 
(५) वातरवत र२7-(इस विकार में रक्त के भीतर 

बात का प्रकोप होने से सघिस्थानों मे मृत्रक्षार जमता है, 
तथा दाह, शूल, तोदादि व्यथायुक्त श्ोथ आदि लक्षण 
होते है ) उदर सेवनार्थ इसकी मूल के कल्क तथा क्वाथ्‌ 

, से सिद्ध किये हुए घृत का सेवन करने श्रौर इसके कल्क 
“ एवं क्वाथ की ४-६ वार भावनायें देकर विधिपूर्वक 
सिद्ध किये गये तैल का मर्दन करायें । --गावों मे झ्ौ र, 


प्रदर पर-रक्तप्रदर हो तो इसकी जड के साथ कुश 


जड मिला, चावलो के घोवन के साथ पीस छान कर े 


_ सेवन करावें । (यो० २०) 


इवेत प्रदर हो तो--जड के चूर्ण को प्रात साय 
शहद से देकर ऊपर से दूध पिलावें | श्रथवा मूल छाल के 
चूर्ण को दूध के साथ पीस छानकर सेवन करावें । श्रथवा 

_ “मूल छाल के चूर्ण को मिश्री मिले हुए दूध को साथ दें। 
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रागर्भा स्त्री के भूल पर--मूल कल्फ एवं क्‍्वाथ से 
सिद्ध किये हुये घृत का सेवन प्रात साय कराते रहने से 
गूल की शाति तक गर्भ एवं गर्भिणी की पुष्टि होती है । 
(८) श्रतिसार पर--मूल छाल के हिम के साथ 
अतीस का चूर्ण मिला पिलाते हैं । प्रथवा मूल के क्वाथ 
में जायफल घिसकर पिलाते है। श्रदि श्रतिस्तार मे मल- 
क्षय के कारण अ्रति निर्बलता झा गई हो तथा श्रग्निदीप्त 
हो तो इसकी मूल के साथ सोठ मिलाकर पकाये हुये दूध 
में गुड भ्रीर तिल तैल मिला पिलावें । -वगसेन 
किसी भी रोग से मुक्ति होने के वाद होने वाली 
निर्वेलता पर मूल छाल के चूर्ण मे समभाग मिश्री मिला 
मात्रा ६ माशे से १ तोले तक दूध के साथ सेवन करे । 
(६)पक्षाघात, श्रदित तथा स्नायु सम्बन्धी पीडा पर-- 
मूल के ववाथ मे .घृत में भुनी हीग भर सैधानमक मिला 
कर पिलातें है । अदित पर इस क्वाथ में समभाग द्ध 
पिलाते रहने से भी लाभ होता है । श्रथवा मूल छाल के 
साथ तिल को पीसकर दूध के साथ सेवन कराते है। 
इससे स्नायु शूल पर भी लाभ होता है। केवल स्तांग्रु 
सम्बन्धी पीडा हो तो मूल छाल के साथ लौंग, जाविदन्री 
- भ्रौर मिश्री के एकत्र चूर्ण को दूध मे पीस छानकर 
सेवन कराते है । 
(१०) प्रमेह पर--मूल १ तोले तथा महुआ वृक्ष 
की छाल १ तोले दोनो को १० तोने पानी मे पीस 
छान कर उसमे २॥ तोले मिश्री या शक्कर मिला प्रात 


: साय सेवन कराने से प्रमेह दुर होकर वीर्य गाढा होता है। 


(११) श्लीपद पर--मूल के चूर्ण के साथ की 
मूल का चूर्ण समभाग मिला मात्रा ३ माशे तक दूध 
के साथ सेवन करावें । -बंगसेन 

तथा जड के कल्क में ताड वृक्ष के रस या नीरा 
को मिलाकर प्रलेप करते रहे । 

(१२) क्षत क्षय पर--जड़ के साथ विदा रीकन्द, 
खम्भारी की छाल, शतावर श्रौर पुननंवा को मिला पीस 
छानकर दूध के साथ सेवन करावें । न्‍यो र 

(१३) पित्तज कास पर--जड के साथ दोनो कटेरी 
की जड़, मुनक्‍का श्रौर अद्डसा पन्न मिला क्वाथ सिद्ध कर 
मात्रा १० तोले क्वाथ में १-१ तोले शहद और मिश्री 


ग 
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(१४) गर्भ घारणा्थ--जड के चूर्ण के साथ कघी 
का चूर्ण, मिश्री शौर मुतैठी चूर्ण समभाग मिला, मात्रा 
३ से ६ माशे तक शहद व घृत के साथ चाटकर ऊपर से 
दूध पिलावें । -वगसेन 

भावप्रकाश ने उक्त योग में वड के श्रकुर तथा नाग- 
केसर को भी मिलाया है । यह भी उत्तम लाभदायक है । 

(१५) शखक, श्रनतवातादि शिरों रोगो पर--जड 
के साथ नीलोफर, दूवधास, काले तिल ओर पुनर्नवा 
जड को पीसकर लेप करें । न्यो र. 


(१६) राजयक्ष्माजन्य शिर जूल, श्रसशूल एवं पार्वे 
शूल पर--जड के साथ रास्ता, तिल, मुलैठी और नीलो- 
फर के चूर्ण को घृत मे मिला लेप एवं धीरे धीरे मर्देत 
करे । “च० स० 

(१७) वालक के सिर की श्ररुपिका या सिर में 
ब्रण होकर उसमें कृषि पड गये हो तो उसे इसकी जड 
के क्वाथ से प्रक्षालन कर ब्रणो पर जड का महीन चूर्ण 
वुरकते रहने से शीघ्र लाभ होता है। भा भैर 

(१८) विपम ज्वर पर--वारी से आने वाला कपन- 
युक्त ज्वर हो तो जड के साथ सोठ या श्रदरख मिला 
क्वाथ सिद्ध कर पिलाते हैं तथा जड को पुष्य नक्षत्र में 
शुद्धता के साथ लाकर हाथ पर वाधते हैं। यदि दाह 
हो तो जड की छाल के-रस का मर्दन करते हैं । 
मूल के विशिष्ट योग-- 

(१६९) बलाद्य घृत-खेर्र टी की जड , गगेरन की छाल 
तथा श्र्जून वृक्ष की छाल समभाग मिश्रित २ सैर, जल' 

१६ सेर, जेष क्वाथ ४ सेर मे मुलैठी का कलक १० - 
तोला तथा १ सेर घृत मिला मदारिन पर पकावें। घृतत 
शेप रहने पर छान लें । इसके लिये गौघृत लें ॥ -वगसेन 

सात्रा-६ माशे से १ तोल़ा तक दिन में दो बार 
मिश्री या खाड के साथ लेकर दूध पीवें । श्रथवा भोजन 
के साथ लेवें। हृद्गोग, हृदय शूल, उर क्षत, रक्तपित्त, 
वातज शुष्क कास, वातरक्त एव पित्तप्रकोपज' रोग दूर 

होते हैं। अन्य वलाद घृत के प्रयोग शास्त्रो में देखियेत 

(२०) वला तैल-खरंटी मूल ४ सेर जौकुट कर 
३२ सेर जल में पकार्वें । ८ शोर क्वाथ शोप रहने पर 


दूध तथा ४ सर तिल तैंल मिला सादारित पर पकायें। 
तैल मात्र शेप रहने पर छानने | बह दैल संगल्त बात 
व्याथि, योनिदोष, तालु भोप, तृपा, दाह, रक्तपित्त, 
शोप, प्रपस्मार, विततर्प श्रादि नागक है । इसकी माविण 
की जाती है तथा उदर लेवना्थे भी दिया जाता है। 
हृदय को वल देने के लिये इसका प्रयोग मकरघ्यज व 
कस्तूरी के साथ क्या ज्यता है। 

मलावार की ओर उक्त तैल में कई बार इसकी जड़ 
का कल्‍क और दूध मिश्रण कर पकाते हैँ तथा तैव सिद्ध 
करते हैं। यह क्रिया १४ से लेकर १०१ वार तक भी 
की जाती है । फिर यह परम सिद्ध रामवाण तैल वाजारो 
में बहुमूल्य विकता है। इसका वाह्य तथा आन्तरिक 
प्रयोग स्नायु प्रदाह युक्त श्रदित, श्रद्धाग, गश्नसी आदि मे 
शीघ्र लाभप्रद होता है (नाडकर्णी)। यह तैल बाल- 
शोप पर भी लाभकारी है। 

(२१) वलारिष्ट--इसकी जड और असगन्ध ५-५ 
सेर जौकुट कर १ मन १२ सेर जल मे पका १३ सेर 
शेष रहने पर छानकर सधान पात्र भें भर कर उसमे 
गुड़ १५ सेर तक, घाय फूल का चूर्ण १३ छठाक तथा 
सतावर, रेडी वृक्ष की छाल का चूर्ण 5-८ तोने, रास्ता, 
इलायची, प्रसारिणी, लौंग, खस श्रौर गोखरऊ चूर्ण ४-४ 
तोले मिला १ माह तक सुरक्षित रखे । फिर छानकर 
वोतलो में भर रक्खे | 

मात्रा---१ से ४ तोले, सेवन से प्रवल वातव्याधि 
दूर होकर बल, पुष्टि एवं भ्रग्नि की वृद्धि होती है । (भें. 
र ) वलादि मडूर आ्रादि इसके कई विशिष्ट प्रयोग वैद्यक 
ग्रत्थो मे देखने योग्य है । 
बला-बीज-- | 

इसके बीज कामोद्दीपक, सूत्र सस्थान पर बल्य, 
कसेले, सघुर, शीतल, गुठ, स्तभव, लेखन, विवन्धकारी 
आाध्मानजनक, वांतकारी तथा कफ, पित्त, रक्तविकार 
ताश्क हैं | ये अपने एफेड्रीन के प्रभाव से इवसन सस्थान 
पर उत्तम कार्य करते हैं। 

(२२) श्वेत प्रदर पर--बीज चूर्ण ३ भाशा मे 
समभाग मिश्री या खाड मिला-खाकर ऊपर से इसकी 


ज्ट 





जड़ ? तोले, कालीमिर्च ७ दाने दोनो को ५ तोले पानी 
में पीस छान कर पीवें | प्रात साय ७ दिन मे पूर्ण लाभ 
होता है! पश्ुन तथा चावल का सेवन अपशथ्य है। 


(२३) मुत्नातिसार पर--वीज का चूर्ण घृत और 


दवकर के साथ प्रात साय सेवन से वस्ति स्थान तथा 

मूल नलिका की-उगता शसन होकर लाभ होता' है। 
(२४) शुक्र प्रसेह पर--बीज चूर्ण १० तोले मे 

समंभाग कालीमिये चूर्ण मिलाकर, मात्रा ६-६ माशे तक 


“ प्रातसाथ मिश्री या शक्कर के साथ सेवन करे तथा 


तत 


ऊपर शवकर मिला कर पकाया हुआ गौदुर्ध १ पावे 
पीवें । वीर्य गाढा होकर शुक्रप्रमेह दूर हो जाता है । 
बलानपत्र- | 

(२५) मूत्र कृच्छादि मृत्र सम्बन्धी विकारों पर-- 
इसके पत्नी को पाती में भिगोकर मल छानकर लुआव 


*. तिकाल कर मिश्री मिलाकर पिलाते हैं। 


*५ + 


जी 
मु 


4 


-. दाह पर-पत्तो को कालीमिर्च के साथ पीस 'छान 


कर पिलाते हैं। पुष्टि के लिये इसके ताजे पत्तों को . 


नित्य प्रात साते हैं ।रक्तार्श मे पत्रों की शाक बनाकर 
खाते हैं प्रमेंह-पिटिका (कारवकल) पर, पत्तो को पीस 
कर लेप करते तथा उस पर तर कपडा वाघते है। 
विसहरी (श्रगुल हाडा) ऊ गली के पैरो की गाँठो में होने 
वाले महान क्रष्टदायक ब्लण पर इसके कोमल पत्तों को 
'पीस टिकिया बना वाध दें, ऊपर से शीत जल डालते 
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जावें । इस प्रकार दिन से २-३ वार करने से ज्ीत्र लाभ 
होता है । नेत्राभिष्यन्द पर दुखती हुई श्राखो पर इसके 
पत्तों के साथ बबूल के पत्ती को पीस टिकिया बनाकर 


, रखते और ऊपर से स्वच्छ वस्त्र को लपेट देते हैं | ऐसा 


२-४ वार करते हैं + वदग्रत्थि-त्रद की गाठ को फोडने 
के लिये कोमल पत्तों को पीस पुल्टिस बना बाधते तथा 
ऊपर से जल छिडकते रहते है। गाठ ग्रीघ्न फूट जाती 
है । कफज विसपे पर पत्तो को पीस रस निध्वोड्ड कर 
मर्दन करते हैं । विच्छू के दंश पर उक्त प्रकार से पत्न- 
रस का मर्दन करते है। के 

(२६) वालशोप पर--बच्चो के सूखा रोग पर 
रविवार श्रौर मगलवार को इसके पचाग चूर्ण ३ माशे 
का क्वाथ पिलावें तथा १० तोले पचाग को ४-५ सेर 
पानी मे पकाकर स्तान करावें | ऐसा श्धार करने से 
सूखा रोग निश्चय ही दूर हो जाता है। 

-स्व० श्री प० भागीरय जी स्वामी 
मात्रा-चूर्ण १-३ सा । मूल-६ माशे से १ तोला । 
पचाज़ू--६ माशा से १ तोला। स्व॒रस-१-२ तोला 
मूल छाल--६ से १२ रत्ती। बीज शक्ति वृद्धि के 

लिये २ से ६ माणे तक, क्वाथ- के लिये पचाग १ वोला 


तक लेवें । इसका ताजा पचाग इवास प्रकोप तथा वात 
रोगो पर विशद्येष लाभकारी होता है। 


'... , ख़रंटा-लग (नागनला) [804 मए#4775 ] 


,. यह भी थक्त खरैटी की एक जाति विशेष है । किन्तु 


' यद्द रोमयूक्त लता रूप मे भूमि पर या भाडो पर फंली 
हुई होती है । यह सर्प जैसी ठेढी मेढ़ी लेटी हुई दिखायी 
देने से कई लोग इसे नागवला मानते हैं । कोई कोई इसे 
फरदी बूटी कहते हूँ | किन्तु फरदी बूटी नामक इससे 


एक भिन्‍न चूटी भी होती है । श्रागे यथास्थान फरीद / 


बूटी का अकरण देखिये । 
£ एस लता के काड की प्रत्येक प्रस्थि मे मूल निकलते 
है । तथा इसकी इसी पतली, पत्तं--श्रावे इच से १ 


या शो। उच तक, कप्ती के पत्र जैसे, लसीले, नोकीले 
रोमण तथा किनारे अनीदार, फल--पीतवर्ण के छोटे 


छोटे खरेटी के पुष्प जसे ही होते हैं । तथा तैले ही इसमें 
फल की डोडी लगती हैं जिसमें महीन काले या भूरे रस 
के बीज होते हैं । 

यह बूटी भी भारत के प्राय उष्णप्रदेशों मे एव 
ऊसर भूमि मे प्रचुरता से पायी जाती 
बाद इसमे पुष्प और फल भाते हैं । 
नाम-- 


से-भूसिवला हि०-लता सरेटी, मारबरियार, , भुई बरियार 
स०-भुद चिकेशा सयू० भ्ौययल च०-उमफा 
ले०--सिद्ठा हुमालिस, सिद्ठा बहेरोनिसिफोलिया '५ एश० 


ग्ाए।ति।7) 


है ) प्राय वर्षा के 
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गुण धर्म और प्रयोग-- 


यह स्निग्ध, मधुर, पित्तद्मामक है । श्रतिसार या 
श्रामातिसार पर--पत्तो को थोडे ले पानी के साथ कूट 
पीस कर लुप्राव निचोड कर थोडी कालीमिच चूर्ण 
मिला सेवन कराते हैं। गर्भवती स्त्री के अतिसार पर 
भी थोडी मिश्री मिला कर दिया जाता है। 


प्रदर मे--इसेके फल या कोमल पत्तो के साथ ही 
कच्चे फलो को भी कूट पीस कर मिश्री से सेवन कराते हैं 
इससे उष्णता गमन हो रक्तप्रदर में शीघ्र लाभ होता है । 


दरीर के किसी साग मे चोट, मरोड आदि आा 
जाने पर इसके पत्तो की पुत्टिस वना कर बाघते हैं । 
शेष प्रयोग खरंटी जैसे ही हैं । 

नोट-स्व यादव जी तथा भागीरथ स्वासी ने इसे ही 
नागवला (गगेरन) माना है। 
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विशिष्ट योग-- 


लता सर्रटी के समूले क्षुप को लाऊर जल से स्वच्छ 


धोकर कुचला पीस कर स्वरस निचोंठ कर शा से ४ 
तीले तक की मात्रा मे १ तोला मधु श्रववा मिश्री मिला 
पिलाने से, या इसके क्षुप को छाया शुप्क कर, महीन 
चूर्ण वना मात्रा ३ मासे राध्ि के समय पत्थर या काच 
पात्र में ५ तोले पानी के साथ भियों प्रात. इस हिस से 
१॥ तोले मधु मिला पिलाने तथा तैसें ही प्रात भिगो 
कर थाम को पिलाने से रक्तप्रमेह, पूयप्रमेह, रक्तप्रदर, 
श्रतिरजस्राव एवं रक्तपित्त मे ज्ञीत्र ही लाभ होता हैं! 
घातुत्राव तथा पित्त प्रमेह पर ८५-१० दिन में भ्रवश्य 
लासम होता है । अतिरजस्राव एवं रक्तप्रदर में ३ दिन में 
ही लाभ होता है । 

ब्षुप के उक्त चूर्ण को केवल ताजे जल से देते रहने 


से भी लाभ होता है, किन्तु उतना शीघ्र नहीं जितना: 


उक्त स्वसस या हिम से होता है । 


खर् [ हादः0तऊ050णा शिपरशंटवापड ] 


यह कपू रादि वर्ग एव चनैसग्रिक क्रमानुसार यवकुल 
(086) के एक वीरण (गोडर) वामक बहुवर्पायु 
तृण विशेष की जड है। कृष्ण (काला) श्वेत श्रादि भेद 
से इसकी कई जातिया है | यह तृण कुश के समाच होता 
है । इसकी जडें जमीन में २ फीट से भी अधिक गहरी 
घुसी हुई होती हैं, इसमे एक प्रकार की मनमोहक सुगघ 
आती हैं । इसका काड २-५ फुट ऊचा एवं समृहबंद्ध 
होता है । 
पत्ते--१-२ फुट सीबे, लम्बे, पतले, सरकडे जैसे 
तथा पुष्प दड ४-१२ इच लम्बा, रक्ताभ पीतवर्ण का 
होता है। वर्षाकाल में यह फूलता और फलता है। 
चरक के वर्णप्य, स्तन्यजनन, छ्दिनिग्रहण, दाहप्रशमन 
एव तिक्तस्कन्ध के तया सुश्रुत के सारिवादि और पित्त 
सशमन के गणों मे इसकी गणना पाई जाती है। 
इसका प्रयोग विशेषत अं, हिम, फाठ, शर्वत्र श्रादि 
के रूप से किया जाता है। इसके तैल, इतर आदि 
प्रसिद्ध सुगन्वयुक्त द्रव्य निर्माण किये जाते हैं । प्रीष्स- 
काल में इसके परदे, पस्ते, टट्टिया श्रादि बनाये जाते हैं। 


यह दक्षिण भारत, मैसूर, वगाल, राजपूताना, छोटा 
भागपुर श्रादि प्रदेशों मे विशेषत्त नदी, वालो के उपकूल 
में एव जलप्राय स्थानों मे प्रचुरता से पाया जाता है। , 


नाब--- 


ह हा “उशीर [कातिवर्धक), नलद [गन्ध देने वाला], 
सेव्य सिवनीय], अस्हणाल [कसल नाल जैसा], वीरण- 
सूल, जलवास, वहुमूलक | 
हि०-खस, गांडर की जुड, पन्नि | 
स० -वाला । ग्रु०-चालो | ब०-सस, वेना, खसखस । 
श्र ०-छुस कुस [९०७ ८७५ | 
ले -एण्ड्रोपोगान स्युरिकेट्स, पु स्क्‍वेरोसस [4 
8पृषथाए०५४], हल टिवेरिया फमिमेनिश्लोडिस [श्नारलात्व 
खारशा0ताड ] 
रासायनिक सड्डठन--- हे 
इसमे एक उडनशील तैल, राल, * रखुद्रव्य, एक 
स्वतन्त्र अम्ल (6 ॥6० ४००), चूने का एक लवण, 
लीह का श्राक्साइड तथा काप्ठमय भाग होता है । 
प्रयोज्य अ्रग-मुल ०) 
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गुण धर्म और प्रयोग--- 
रूक्ष, लघु, तिक्त, मधुर, ग्राही, विषपाक में कहु एव 





है । इसका श्षीत निर्यास उत्तेजक, अ्रग्निदीपक, वित्तज्वर 
को शान्तकर पौष्टिक तथा ऋतुस्राव नियामक है । 

- रुधिर विकार मे--इसके चूर्ण का प्रयोग शुद्ध गधक 
के साथ करते हैं । तृष्णा पर-इसे मुनक्का के साथ पीस 
छानकर पिलाते हैं। कम्पवात पर-इसके चूर्ण भें सोठ 
का चूर्ण मिलाकर सेवन कराते है। पित्तोन्माद पर-इसका 
शर्बेत पिलाते हैं । 

(१) हैजा की वमन पर--१ पाव सौलते हुये पानी 
में इसका मोटा चृर्ण ८ माशें तक डालकर फाट बना 
थोड़ा थोडा बार वार पिलाते हैं। इस फाट में थोडा 
धनिया का चूर्ण मिला देने से श्रौर भी उत्तम लाभ होता 
है। श्रधवा इसके इन्न की यू दे पोदीने के अके में मिला- 
कर पिलाते हैं। श्रथवा इत्र की २ बृ दें बताशे में भर 
कर खिलाते हैं। - हु 

(२) मृत्र $च्छ या मृत्रावरोध पर--इसके साथ 
ईख की जड, कुश की जड और रक्त चन्दन मिला क्वाथ 
या फाट वनाकर पिलाते हैं'। श्रथवा इसके चूर्ण मे मिश्री 
घर्ण मिला पानी के साथ वार बार देते हैं। 

(३) दाह पर--इसके साथ गुलाव पुष्प की कली 
तथा कचोरा समभाग पीसकर सिश्री मिला चावल के 
घोवन के साथ या दूध के साथ पिलाते है, शरीर पर 
इसके साथ श्वेत चन्दन को पीसकर लेप करते हैं । 

(४) बालको के तृष्णाधिक्य पर--इसके चूर्ण के 
साथ कमल गदट्टा, की गिरी का चूर्ण' मिला श्रर्क॑केवंडा 


शीतवीर्य है । यह कफ पित्तशामक, दीपन, पाचन, वल्य, के साथ पिलाते हैं । 


स्तम्भन, मस्तिष्क, हृदय झौर ताडी सस्थान को शासक, 
रक्तप्रसादन, रकक्‍तरोधक, कफनिस्सारक, मूत्रल, स्वेद- 
दौगेन्ध्यहर, स्वेदापनयन, कठुपौष्टिक तथा तृष्णा, स्वेद, 
बमन, दाह, विसप, ब्रण, कुष्ठ, त्वग्विकार, मद, , मूर्च्छा 
श्रतिसार, रक्‍्तपित्त, कास, इवास, हिवका, मूत्रकच्छ, 
“ वैत्तिक ज्वर, शोप रोगादि नाशक, है। 

पित्तज्वर, प्रसूति ज्वर, तृष्णा, दाह, मूत्रकच्छ, रक्त- 
पित्त, विप, स्वेद दौर्गन्ब्य/ वमन, कुष्ठ एवं आरमाशयिक 
प्रक्षोम पर इसका उपयोग फाट रूप में किया जाता है। 
दाह, त्वचा के रोग, मसूरिका तथा श्रति प्रस्वेद रोकने 
के लिये इसे महीन पीसकर वार बार लेप किया जाता 


ब.धि ४५ 


- बच्चो के रक्तातिसार या श्रन्य श्रतिसार, कास, 


इवास और वन पर इसके चूर्ण के साथ मिश्री और 
शहद मिला वार बार चटाते हैं । 


(४) हृदय शूल पर--इसके चूर्ण के साथ. समभाग 
पीपलामूल का चूर्ण मिला मात्रा २ माशे दिन में ३ बार 
गौघृत के साथ चढाते हैं। 


(६) सिर दर्द पर--तीब्र पीडा हो तो इसमे लोभान 
मिश्रण कर चिलम में भरकर या सिगरेट 
पान कराते हैं। 


(७) त्वचा पर कडयुक्त बारीक फु धिया उठने पर- 
इसके साथ नागरमोथा भ्रौर धनिया को जल मे पीसकद 


बता कर धूम्र- 


लेप करते हैं 
संस के विशिष्ट प्रयोग--उश्ीरासय, उद्धीसाथय 
तैल, उशीरादि यवाथ, उशीरादि भूर्म मपण्य रत्वायली 
श्रादि प्रस्थों मे देगिये । सहा| उशीरादि वंयाथ का एक 
छोटा सा प्रयोग दिये देते है-- 
(८) पन, रक्तनन्दन, सागरमोचा, ग्रिलोग, सोद, 


धनिया समभाग जौफुट कर गाघा २ तोले, जन इ२ 
तोले में पक्कावें । ८५ तोले घेष रहने पर छानवार उससे 


मधु तथा शर्करा मिला सेवन फराबें। यट्ट त्तणा एज 
दाहयुक्त ततीयक ज्वर भे विणेष लाभप्रद हूं । 


न न हि गन 
शाहन+ साय घुरा * ५ साहा वह वे चग, 5 ४ 7 


ल्मम २॥-५ भी ।] कीटि ५ ४ धो | ३ #वध +- १६ ३ एड मरक ॥ 


जी धग दाएई शंल पाए घाटी, टन 3 सह 7 
गन से मुक्त, सामस्ण देश [दिप चाय था मगर 
देश को सती) में जा: शीत दी महा प्रश्म गदर 


जाती है | पद्ठा ++ 
दीघशल ४ सृगिमतर्म सत्वर्रयदम । 
देश साधारसी गाध गा कर 

_+मे 7. पागहशाि 


इस पाया सदा 


अं. न 


3 व बा 
के इक व्यू ५ 
शुर्णा ४४ राणा 


शस्माजय 
ध्रणमि दासी के सिंये विद 


व 


हि 


श्यिव त । 


छासरसास ( 70777 8880४ ) 


इस अ्रद्विफेत कुल (%97ए००९०४९) के प्रसिद्ध 
धव्य-के एक वर्पायु छुप ३०४ फीट ऊ चे, काण्ड-हरितवण्ण, 
कोमल, चिकने, चमकीले एवं श्रल्पद्ाखायुक्त, पत्ते -- 
चौडे, जम्बे, कोमल, श्रनीदार, एवं, वबृन्तरहित होते हैं । 
फूल--श्वेत, लाल, कृष्ण या नीले वर्ण के कटोरी जैसे 
बहुत सुहावने तथा फल-फृत छिलने के एक मास बाद 
उनके दलो के मध्य भाग में छोटी छोटी गोल, सुनहरी 
जैसी या अनार जैसी, विषम कोपीय २-३ एच व्यास की 
स्वय स्फोटी डोडि लगती है | इस दोठी या डोडा दा 
रग हलका पीताभ, भूरा तथा छुछ काले काले धब्चों से 
युक्त होता है । इस डोडा के छिलको को 'पोष्त' कहते 
हैं । बीज--उक्त डोडो में ब्वेत, लाल या कृष्ण वर्ण के 
मधुर, स्निग्ध बीज होते हैं । इन्हे ही खससस कहते हैं । 
नोट-१-पौधों से लगे हुए इसके कच्चे डोड़ों के चारों 
ओर सायकाल मे चीरे लगाकर छोड देते हें, तथा उनसे 
जो दूध जसा निर्यास निकलकर जम जाता है उसे प्रातः 
खुरच कर सुस्ता छते हं। इस निर्यास को द्वी श्रफीम कहते 
हूँ । इसका पूण विबरण प्रथम्त भाग में जा छुका दै । वहीं 
इसके पीधे का ि ञ्र भी दिया गया है। 
२-यहा तो केवल उक्त डौड़ों का श्लोर बीजों का ही 
वशन जिया जा रहा है। अफीम की विशेष जानकारी के 


पूव इन ढोड़ों का तथा बीर्जों का ही व्यवहार विशेष रूप 
से किया जाता था, तथा प्रव भी किया जाता है । 


पुष्प तथा रंग भेद से सससस की तीन 


न 


जातियाँ--(१) ?बैत एुप्पों पे पौध से :पद सम ये 
गस प्राप्त झोसी है । सारत से यह के कंणिय अमात मे 
शोती है (२) ज्ञात पुत्प बाते पींचों से स्थल #गी (मसूर- 
नामक) होयी है । चारगय सें बह छू फाटी सी ठी होसा 
है| इसके पीधे /सालय फाए साथ क्रमीर हुवे छत्तर 
फे भारतीय मंदाना में पाये जाते है। थे बड़ा ग्प्प झ्पंन्न 
होते हूं। हून फूर्नो को गल-हपज कद ४। (२) एचघए था 
नीज़पुप्ययुक्त पंधधों से जगली पा स्थाः गैस कड़ा झव वी 
हैं। इन पी्धों का दल भी झाछा होता है | पिखत- 
प्ताना तथा मध्य भारत सें बह़त शो ६ । दे ऐड चक्र, 
के तथा इनके ढोढ़े भी बहुत टोट दोहरे हो है, स््न्ति 
श्नसे प्राप्त होने घाली राममप और सफर उना व्येस्त 
च लाल की अपेता अमाण शौर प्रभार से पच्रिक्न होदी ऐ। 
उत्तत्तिस्थान--इसकी सेती भारत के उत्तर अ्रदेश 
विहार, बगाल, विध्यप्रदेश, गायदा, झआसाम गैर पर्मा 
में सरकारी निययण में होती ४। उभर फारस, चीन 
नेपाल एवं एशिया माइनर के प्रदेशों मे भी यह प्रचुत्ता 
से होती है । 
नाम--- 
डोड़ा कै- 
रा०--पतसफल, साखस | 
६ि०--अ्रफीस का डोढ़ा, पोरता, पोस्त । 
स०--खसखशीच वोड । सु०फ--समसम्रससमा डोडा | 
जय ०--००४०१४१ (:फ़्णुटड (पापी क्याप्सुल्स) | 
ले०--पेपेद्ध रिसि क्याप्सुजी (उय७त५ ०] (शणाज०) 


है 
थ्‌ 
दा 
च्ज 


व डर 


निज कननज 


न 
पे 


हात्रीफशि रण 





__निजोषाड कक ह॒ 

्णजख्िन्प ०5 #ह) 2722 कला पक हा या क्र्न्स्् -ट्िट अल -० ८2: 

नप्दिफ न थिक्कीए सना चर ्लल हक +७०. ६८८४-०८ (६८2/-7४छ६८८०-7 ८-27 वर 
बीज के-- - का ववाथ बना उरामे २॥ तोले मिश्री पिला श्षर्वत वंचा 
सं०--खसतिल सस्पस, ससत्रीज । ३ तोले की मात्रा मे दिन में दो बार सेवन कराते हैं। - 


हि०->ससखस, प्रोरतदाना। स०-खाखस | शुप्क कास पर यह दार्बत विशेष लाभकारी है। श्रागे 
बं०-पोस्तदाना । सु०्--पोस्त बीज, खसरस | 


पथ ०--पापी पीडस (?०कए/ 5००१५) विशिष्ट योग न० ६ देसिये। 
लञ्र० दि 0.0५ 50९0५ 
रासीर्यनि पक ४5४0: (५) मोच, सूजन तथा त्वचा के छिल जाने पर-- 
रासास|सक ग्‌-++ है 
* ४ फिंन आओ फट या क्‍या गरग- 

दोडा मे--ज, श ०१ से ०.३ तक मार्फिन बे रा शेप ध् हि की करते हैं, तथा इसकी गरग 

टैप ( न र्म ध्च् हा है 

(गण फ्रॉँधा।2) एव अत्वल्प प्रमाण मे कौडीन (005थ॥०), ५ हु । 


ट<--डोड बे ट २ 
यैपेन्ने राइब ([४ए7ए७॥7०), तथा नाकोटीन (]000- नोट---डोड के विशिष्ट प्रयोग आगे देखिये 
वीज-खसखस-मधुर, बल्य, वृष्य, विपाक मे मबर 
ध॥०) श्रादि क्षाराभ श्रौर मेकोनिक एसिड ((9९०॥0 गये न 
8८08) भ्रादि पाये जाते हैं । एव वीय॑ में छीतोष्ण है। यह भ्रति गुरुपाकी, विवन्धकारी, 


बीज पा खास गे +ल का भी 2 खरे पी दी शो आर स्नेहन, ताज नह पोपक, कफवर्धक तथा वातशामक है। 
निर्मन्‍्ध तैल होता है| कोई क्षारात्र नही पाया जाता । गह लिवे्वका रक तो हैं, किन्तु इसका फ़ाद या बवाध , 

कुछ सारक है। श्रांत्रस्थ रक्तत्राव को बन्द करता है । 

भुणु पम ओर अयोग -  - मिठाइयां , पफ्वान्तों पर वाह्मवरीप निवारणार्थ इसे 

डोडा--शीतल, खबुं, ग्राही, कडुवा, कर्षला, वात- छिडकते हैं । पुष्टि के लिये इसका हलुवा बनाकर खाते 

कॉरक, र्क्ष, मदकारक, मोह एवं निद्राकारक, वेदनास्या- हँ । इसकी सुद्षी साग भी बही स्वादिष्ट बताई जाती है। 

, पक, रोचक, धातु शुप्ककारक, कफ तथा कास नाइक (१) क्षुक्वृद्धि एव, वाजीकरणार्थ--बादाम गिरी 
है | लगातार इराके सेवन से नपु सकता होती है। जिस और शर्वाय के साथ इसका पतला हलुवा बनाकर सेब्रन 
डोडे से श्रफीम नही निकाली गई, वह विशेष प्रभावशाली कर। श्रथवा इसे पीसकर शहद के साथ प्रात साथ : 

- होता है। इसका वाह्म लेप वेदनाहर है। इसके फाद या बवाथ. सेवन कर । श्रथवा--- 5 | 
को शिर मूल, भ्र्वावभेदक, पाद्व॑र्शूल, कटिशूल , प्रसूत की इसके साथ बादाम गिरी, चिरौजी बीज समना॥ 
' पीडा, ग्॒प्रसी/ उन्‍्माद तथा श्रनिद्रा आदि मे सेवन कराते धीस फर गौदरग्ध में मिला खीर जैसी पकार्वे । फिर 


॥ 


«हैँ ओर इसका स्थानीय लेप भी करते हैं। गले के दर्द नीचे उतार कर उसमे घुद्ध ताजा घृत और मिल्री २ २्‌ 
” था गले के बैठ जाने पर इसे भ्रजवायन के पानी में श्रौदा त्ोला मिला ठडी करें तथा गिलोय सत २ सासे मिला 
कर कुल्ले कराते है। तथा इसके ववाथ से सेंक करते हैं।, सेवन करें । इससे वन पुष्दी की विशेष वृद्धि होती है। 
-प्रसवोत्तर वेदनोशमनार्थ भी इसका सेंक किया जाता है। यह प्रयोग उचित मात्रा में निर्वल बालकों को भी दिया . 
_ ' तैंसे ही कर्ण पीडा पर भी इसके पनाथ का बफारा देते हैं। :' जा सकता है । | ६ 
/,.. () पीड़ायुक्त नेत्राभिप्यन्द पर--इसका लेप नेत्रों. '' श्रथवा--इसकी मात्रा १ तोला लेकर प्रथम थोडा 
के खारो ओर करते हैं, तथा अन्य शौपघ द्वव्यो के साथ. दुध मे पीस कर उसमे १ पाव दूध शिला और छावकर 
इसको पोटली वनाकर- श्रर्क गुलाब में तर कर नेत्रो.पर. २-३॥ 'तोला मिश्री सिला कर पकावें । ठडी कर 
वार फेरते हैं। *' सेवन करे । 
-.. (२) अतिसार सग्नहणी पर-श्राही श्रौषधियों के (२) “निद्रानाश पर-इसे ३ भासे तक पीस कर 
« साथ इसका चूर्ण विशेष लाभकारी है । रक्तातिसार, मे शक्कर या मधु के साथ खिलाते हैं | तथा इसे श्राग पर 
,.._ रक्तख्राव को यह बन्द -करता है। तथा व॑ध्चो के दन्तो- भ्रनकर सुघ ते हैं ।' भौर मस्तिष्क पर इसको जल' के 
जद के श्रवसर पर होने वाले श्रतिसार पर भी देते हैं। “ साथ पीसकर लेप करते है । यह श्रयोग दौवेल्य, शुष्क 
(३) खासी, जुखाम ,पर-बीजसहित ६ तोले डोड़ो का, रक्तष्ठीवन, यक्षत ग्रहणी एवं वृक्क के दौर्वल्य तथा 


हा 
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बस्ति विकार पर भी लाभदायक है । 

अनिद्रा रोग मे---२ भाग खसखस में १ भाग काहू 
के बीज मिला पानी में भिगो कर थोडी देर बाद पीस 
आर निचोड कर थोडी मिश्री मिला सेवन कराते है । 

(३) मस्तिष्क की निर्वेचता पर-इसके दाने रे 
भाशे, बादाम गिरी (भिगोकर निकोई हुई) ७ नग, 
छोटी इलायची १ माशा श्रौर मिश्री ५ तोले इन सबकी 
एकत्र पीस कर २॥ तोला गोघृत में थोडा पका हलुवा 
सा बना नित्य प्रप्त सेवन कराते है 

(४) श्रामातिसार पर-इसे पीस कर दही के साथ 
खिलाते हैं । 

(५) दारुणक रोग पर (इसमे सिर की केश भूमि 
या त्वचा कफ, वात एवं पित्त के प्रकोप से कडी, काण्डू- 
युक्त रक्ष होकर फट जाती है इसमे पिपासा दाह, पीड़ा 
भी होती है । इसे भाषा मे 'रवखी' रोग कहते है) इसे 
दूध के साथ पीस कर सिर पर लेप करने से लाभ 
होता है । 
विशिष्ट प्रयोग 7 


[६] कास और नजला पर-[शवंत] खसखस का 
डोडा २० नग, खतमी वीज, बीह दाना प्रत्येक १ तोला 
५ माशा तथा मुलैठी का चूर्ण ३ तोला इनको रात्रि मे 
तिगुने उष्ण जल में भिगोकर प्रात क्वाथ करं। झाधा 
शेप रहने पर छानकर उसमे शक्कर १ पाव मिला शर्वत 
की चाशनी कर ॥ फिर उसमे कतीरा भौर वबूल का 
गोद प्रत्येक १ तोला ५ माश्षा पीसकर मिलादें । 

मात्रा--१-२ तोला धीरे धीरे चाटना चाहिए । 
एस प्रयोग को यूनानी से दिया कूजा' कहते हैं । 

अ्रथवा-स्व॒ श्री गोवर्घन जी शर्मा छागराणी का 
स्वानुभृत जुखाम (विशेषत भ्रफीम-शराब शआ्रादि नश्या 
लेने वाले व्यक्तियो का जुखाम जो प्रायः कष्टसाध्य 
होता है) नाशक-खस-खश खीर का प्रयोग--- 
“ प्रथम १ कप पानी, मे २ तोला खसखस तथा बादाम 
गिरी ७ नग प्रात भिगो शाम को दोनो भ्रच्छी तरह घोट 
कर १ पाव पानी बनालें | दूध जैसा बवेत हो जाने पर 


ऋण 68 हक 

कर 2“ 
उसमें १ तोला चावल मिला पकावें । चावल पक जाने 
पर उसमे केद्वर १ रत्ती, इलायची १ नगर, घृत २ तोता 
व मिश्री २। तोला मिला कुनकुना (सुखोप्ण) 
पीवें ॥७ दिन के सेवन से पुराने से पुराना जुखाम तथा 
नशेवाजों का जुखाम ठीक हो जाता है। यह शक्तिवर्धक 
भी है । (श्रायुवेंद से साभार) _ 


(७) डोडा १ सेर रात को ८ सेर उप्ण जल में भिगो 
प्रात चतुर्था श क्वाथ सिद्ध कर छानलें । उसमे १ सेर 
शवकर मिला छर्वत की चाणनी तैयार करलें । माचा- 
१ तोला श्र्क गावजवान ६ तोला के साथ सेवन करने 
से खासी तथा पित्तज प्रतिश्याय (नजला) में लाभ 
होता है। यदि उक्त चाशनी को श्रच्छी गाढी चाटने योग्य 
बनाई जाय तो यही यूनानी का खमीरे खशखसराथ' हो 
जाता है | इसकी मात्रा ७ माशें तक भ्रक गावजवान १२ 
तोले तक मिला सेवन करने से उक्त लाभ के साथ ही 
साथ फुफ्फुस का रक्तज्नाव वन्‍द होकर सताप दूर होता है । 
जुखाम की सिर पीडा तथा स्त्रियो के भ्रतिरजम्राव में 
लाभ होता है । 

खसखस का तैल--इस तैल का प्रयोग जैतून तैल 
(ऑलिव्ह आईल) के समान ही ३ से ६ मासे की मात्रा 
में किया जाता है । यह तैल निद्राजनक है। 


शिर शूल मे---इसे गुलरोगन के साथ मिला मर्दन 
करते हैं । 


कर्ण घूल मे--इसे कान मे डालते हैं। इस काये के 


- लिये काले पोस्त का तेल विशेष लाभकारी है। 


भर्धाज्ञ वात पर-इस तैल के साथ नारियल तैल ' 
मिला मर्देन करते हैं । 


नोट-खसखस की अपेक्षा इसका बैल कस प्रभावशाली 


होता है। 


इसका अधिक सेवन फुफ्फुसों के लिये हानिकर है। 
तथा काला खसखस मस्तिष्क के लिये हानिकर हैं। हानि 


निवारणार्थ मस्तंगी, तज अ्रजमोद 
द, खाड या शहद 
सेवन कराते हैं 328: 
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इस बटकुल (ए/07००४०) को वनौपधि के मध्य- 
माकार के वृक्ष होते है । पृक्ष की छाल गहरी भूरे रग 
की, पत्ते भिन्न भिन्‍त प्रकार के पृष्ठ भाग पर रोमश, 
फल ग्रजीर जैसे वृक्ष के तने तथा घासाश्रो पर लगते हैं, 


ये पकने पर लाल एवं बादामी रग के हो जाते है । 


इसके वृक्ष हिमालय के तल प्रदेशों में तथा छोटा 
नागपुर, पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी, खासिया पहाड़ी, चिटगाम 
और बह्या में पाये जाई हैं । 
त्ताम--- 
स,>फरपत्र । 
हिं -खिठनांड, खुनिया, करे, खेना, गोई, सेततल्त । 
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स,-पौशहमर । बं.-जग्याडोमुर, कुरली । 
ले,-फायकस कुनिया । 


गुण धर्म और प्रयोग-- 


यह रक्तशोधक है, कुष्ठ तथा मृश्रनलिका के विकारों 
पर विद्येप उपयोगी है। 

कुष्ठ भे--इसके फल तथा छाल को पानी भें पकाकर 
इससे रोगी को स्नान कराते है । मुख के क्षत एवं छालो 
पर इसकी जड को दूध मे उवाल कर कुल्ले कराते हैं। 
मूत्राशय के विकारों पर जड़ को थोडे पानी में कूट 
पीस कर रस निचोड कर पिलाया जाता है। 


है छिरनी न, 9० (५/गञएरुःठए8 #&6शव्याव।92 


फलादि बर्गं एवं नैसगिक क्रमानुसार सधूक कुल 
(88702०९४८) का यह प्रसिद्ध चिरहरित (सदा हरे 
पर्णो से युक्त) वृक्ष २०-१५ फुट ऊंचा होता है। काड 

'की छाल तीन स्तरो वाली (प्रथम स्तर धूसर वर्ण की 
गहरी 'भुरीदार, बीच की स्तर हरित वर्ण की तथा 
भ्रन्तिम स्तर दुग्व॒ पूर्ण कुछ काली सी) होती है । 

५... प्रत्र--लम्व गोल, दोनों भोर चिकने २-४ इंच लम्बे 
तथा १-२ इच चौडे, चिमडे होते हैं । पन्र॒वृन्त लगभग 
हंडच होता हे। ५ हि 

पुष्प दड--पतश्रकोण से निकला हुआ, प्रनेक ाखा- 
युक्त, जिस पर छोटे छोटे चक्राकार आध इच व्यास के 
पीताभ इ्वेतवर्ण के सुगन्धित पुष्प ग्रुच्छो में प्राय, शीत- 


«' कान में लगते हैं। 


” ' . निकाला जाता है। 


फल--प्राय बसत् मे-तीम के फल जैसे श्राध इच 

' लम्बे ग्रुच्छो मे कच्ची दशा में हरेय पकने पर पीले 
होते हैं | फलो में गाढों लसदार दूध निकलता है । 

._ बीज--प्राय प्रत्येक फल में एक किसी किसी मे 

क्वचित दो बीज स्तिग्ध, काले, चमकदार होते है।. 

वीजो के भीतर की पीताभ ग्रिरी या मज्जा से पैल 


जा 


जा 





धीरणी (राजादन- रायण) स्विरनी न॑ १ 


रे9४ 
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बन 3३०2 व्वलता 
ध्क्ड्रेड्लना जि िटकिस्सत अप 


नोट-[१| चरक ने पित्तप्रदर के प्रयोग में तथा सुश्र्‌ त 
के न्‍्यच्छ [मुख की भांई] के प्रयोग एवं परुषकादि गया में 
[इसका उल्लेख है। 

[२] यह भारत का ही एक खास वृक्ष है। यह बस्वई, 
महाराण्ट्र भ्रान्त, शुजराथ, -उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
विद्वार, मद्रास थआ्राठि प्राय सब स्थानों में पाया जाता है। 

हूसकी ही एक जाति है जो मलाया प्रायह्वीप में प्रचु- 
रता से तथा यहां सी कहीं कहीं पायी जाती है। इसका 
वर्णन आगे सिरनी न॑ २ के प्रकरण में देखिये। 

नाम-- 

से -राजाठन, क्षीरियी, राजन्या। 

हिं -खिरनी, खिन्‍नी । स,-खिरणी, राजन, रायणी । 

वबं-ज्लीर खेजुर, क्षीरणी, राजणी । 

मु -रायण, राण कोकड़ी। 

ले -माइसुसाप्स हेक्जे ढ्रा। सा इ'डिका []/ 70/०७] 
रासायनिक सड्ठठन-- 

फल मे शर्करा ७० प्र श्ष तथा रबड़ जैसा द्रव्य 
((४ए०॥०४०), पेक्टीन, टैनिन भौर कुछ रंजक द्रव्य 
होता है। छाल मे टैनिन, मोस, स्टाचे, रजक द्रव्य एव 
कुछ खनिज द्रव्य पाये जाते हैं । 

प्रयोज्य श्रग---फल, छाल, पत्र, वीज और दूध | 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

गुरु, स्तिग्व, मधुर, कपाय, विपाक मे मधुर एवं 
उण्णवीय है [यह बिल्कुल शीतवीयें श्रनुभव में नहीं 
श्राता] । यह प्रायः त्रिदोपशासक, रुचिकर, वल्य, दृ हण, _ 
हथ, रक्तस्तम्भन, कफनिसारक, शोथहर, वर्ण्य, न्रण 
रोपण तथा मस्तिष्क दौवेल्य, मूर्च्छा, श्रम, कास, मदा- 
त्यय, वन, शुक्रमेह, पुयमेह, ज्वरक्षय, कृशतानाशक है। 
फल-- 

कच्चे फलो को पीस कर व्यग, न्यच्छ श्रादि चर्म 
विकारों पर लेप करते हैं । पके फल खाये जाते है | बबई 
तथा गुजराथ के कई गरीब मनुष्य कुछ दिनो तक इन्ही 
फलो पर उदर निर्वाह करते हैं । पके फलो पर घृत लगा 
कर दो दिन रखने पर अन्दर का दुग्ध शोपण होकर वे 
विज्येप स्वादिप्ट हो जाते हैं । 
छाल-- हा 

..तिक्त, कहु, स्तम्भन, ग्राही तथा ब्रण रोपण है। छाल 





का उपयोग प्राय वकुल (मौलसरी) की छाल जैसा ही 
किया जाता है। इसके चूर्ण को दन्तरोगनाशक मजनों 
में मिलाते है या तैसे ही दातो पर लगाते हैं । ब्रणो पर 
इसे बुरकते हैं। यह अतिसार प्रवाहिका नाशक है। 


१ कामला पर-हसकी ताजी शभ्रन्तरछाल ५ 
तोले को समभाग पानी मे पीसकर तथा खूब मसलते हुए 
छानकर प्रात पीने तथा पथ्य मे फेवल बाजार की रोटी 
खाने से १०-१४ दिन में लाभ होता है। प्रथम ४-५ - 
दिन कुछ वेचैनी धबवड़ाहट मालूम देती है, किन्तु फिर 
शीघ्र ही शान्ति प्राप्त होती है। पुरानी कामला भी 
टूर हो जाती है । मा लज्ब च 

२ अपस्मार पर--वृक्ष के तने की छाल पर की - 
गाठो को गरम राख में सेक या पुटपाक विधि से रस 
निकाल कर पिप्पली चूर्ण भ्लौर शहद मिला प्रात साय 
सेवन कराते रहने से नूतन श्रपस्मार १-२ मास मे दुर 
हो जाता है । >गावो मे भ्रौ र. 

बीज--- ५ 

ये लेखन हैं । इन्हें घिसकर नेत्र विकारो पर लगावें। 

३ नेत्रो की फूली, जाला, कण्डू तथा दृष्टि दौवव॑ल्य 
पर--बीजो की गिरी को खरल कर लगाते हैं। , 

उत्तम योग फूली के लिये यह है कि बीजो की गिरी 
के साथ समभाग काला सरसो के वीज लेकर दोनो का 
एकत्र खूब महीन चूर्ण कर ३ दिन इसी खिरनी के पत्र 
रस मे फिर ३ दिन काली सरसो के पत्र रस मे तथा ३ 
दिन बट (बरगद) के दूध मे खरल कर ग्रोलिया बना 
छायाशुष्क कर रबक्‍खें। गोली को स्त्री के दुध मे घिस- 
कर भ्ाजने से शीघ्र ही फूली कट जाती है। ' -ब च ह 

४ नष्टार्सव पर--इसके क्षीजो की ग्रिरी, एलुवा, 
इन्द्रायण की जड और गाजर के बीज प्रत्येक ३-३ भाशे 
तथा एक लहसन की ग्रुली लेकर महीन पीस कर लम्बी 
वत्ती बना स्त्री के गर्भाशय में रखने से बहुत दिनो का 
रुका हुआ 'मासिक धर्म चालू हो जाता है । यह- प्रयोग 
अनुभवी वैद्यो के द्वारा ही करवाना चाहिये। गर्भवती 
पर यह प्रयोग न करें अन्यथा गर्भपात का भेंय है (बच 

इसका निर्भय प्रयोग यह है-वीजो की गिरी के चूर्ण 
की छोटी पोदली वना उसमे एक लम्बा तागा-वाघकर 5 





कर योनिमार्ग के भीतर धारण करें। ३-४ घण्टे बाद तागा 
खीचकर पोटली निकाल लें | इस प्रकार कुछ दिन करने 
से गर्भाशय के मार्ग कां श्रवरोध दूर होकर श्रार्त्तत्रोव 
प्रारम्भ हो जाता है। नित्य ताजी पोटली बनाकर 
घारण करना चाहिये । 


9, चिच्छू के विप पर--बीज को पानी में घिस 
कर-लेप करते है। 


५ ष ५० | 
त्‌ त्तू-5 न्ड 3 कि 


बीजो की गिरी का तैल स्नेहन, पौष्टिक तथा कामो- 
तेजक है । पुष्टि तथा वाजीकरणार्थ इसे मलाई झौर 
- खाड के साथ सेवन करते हैं। है ह 


पन्न-- “आम 5 


इसके पत्ते चर्मविकार तथा पित्त प्रकोपशामक हैं 


' ६ पित्त प्रदर (रक्तप्रदर) तथा रक्तपित्त पर--इसके 
पत्तो के साथ समभाग कीथ के पत्ते पीसकर कल्क बना 
लें। मात्रा १-१ तोले कल्क घृत मे थोडा सेक कर प्रात 
साय, खिलाते रहने से शीघ्र ही लाभ होता है । 

5 ७ न्यच्छ, व्यग, तीलिका श्रादि चर्म विकारों पर--- 
पंत्तो को दूध में पीसकर रात्रि के समय गाढा लेप करें । 
25 

छाल या कच्चे फली से निकलने वाले दूध को बन्ण 
शोथ या ब्रणो प्र लगाते है । यह दूध दातो की खाल 
में भर देने, से दनन्‍्तशूल मे ,लाभ होता है । 

नोट--मात्रा-छाल क्राथ £-१० तोला। चूर्ण रे से ६ 
साशे तक। पत्र कहक ५ से ३ साश या $ तोला तक। 

पके फलों को एक बार सें १० था २० वोला से अधिक 
खाने पर शीघ्र पाचन नही होता, आध्मान ' होता है। 


-. छिरनी बड़ी नं, ९ [67/0४075 #4ए7] 


५ ह यह खिरनी न॑ १ के ही कुल की है । इसके वृक्ष 


वहुत बडे ४० से ६० फीट ऊ चे फैलने वाले तथा खूब “ 


छायादार होते है ॥। है ! 

- पत्तें--अ्रण्डाकार उक्त खिरनी पत्र जैसे ही किन्तु - 
कुछ बडे होते हैं। फल भी वढा १ इच लम्बा नारज्धी 
रज़ का एवं श्राकर्षक होता है। 

इसके वृक्ष प्राय मलाया प्रांगद्वीप “में बहुत होते हैं । 


भारत के दक्षिण की और पश्चिमी घाटी के पहाड़ो पर - 


जीयेपायेजाते है। 5  - 
 सापृ्‌--- श! | 
नि सम्कृत--वसन्तदूती [वसेन्‍्त ऋतु में खूब फलने से]। 


नदी--खिरनी बडी । मरेदी-ककी, खिरनी। लेटिन- 
माहमीसाप्स कौकी । न्‍ 


ग्‌ णध् और प्रयोग--- 
>>. - इसके फल विशेष मधुर नहीं होते, इसमे लुआवदार 
' दुग्ध की श्रधिकता होती है । वृक्ष की छाल में भी दुग्धाश - 
की विशेषता होती है। है 
छाल और जड में संकोचक गुण की अ्विकता होने 
से इनका प्रयोग अतिसार में किया जाता है। 


पत्र--शोथहर तथा ज्वरनाशक हैं पत्रों मे थोडी 


'खिरनी (राजादन) नैः२ , 
4॥५७5075 ॥((॥8७॥0 0५ 








हल्दी और अदरख के साथ पीसकर शोथ पर बाघते हैं । 
पत्तो का ववाथ ज्वर पर देते हैं । 
बीज--पौष्टिक, ज्वर निवारक और कृमिनादशक हैं। 


2ब्हब्हा 
20 दा 22 






5>>5 


दूध--वृक्ष के दुघ का प्रयोग कान के प्रदाह तथा 
नेन्नाभिष्यन्द पर किया जाता है। 


सीर ((प्रटागगांड 57778) 


यह कोशातकी कुल (0४८एए०/8८९८४०) की ककड़ी 

का ही एक विशेष भेद है । इसकी लता ककडी की ही लता 
जैसी वर्षायु एव रोमाश होती है। पत्र दण्ड-२-३ इच 
लम्बा, जिस पर पचकोण विद्चिष्ट ३ से ६६ च व्यास का 
गोलाकार पत्र लगता है । पृष्प-पीतवर्ण एक लिगी; तथा 
फल-हरिताभ इ्वेत या पीत, मुख पर कुछ श्याम वर्ण, 
रोमश ४ से १२४ च लम्बे १-१॥ इंच “ मोटे होते हैं । 
फल के श्रन्त के पादवव भाग में काटे जैसी गाठें होती हैं । 
भ्रत इसे 'कटकी फल' कहते हैं । बीज-फल मे अनेक बीज 
लम्बे, चपटे, दोनों सिरो पर नुकीले चिकने एवं इवेत 
वर्ण के होते हैं । 

नोट--बढा व छोटा भेद सो इसकी दो जातियां 
हैं। बढे खीरे का फल बढ़ा एवं अधिक लम्बा इरित पीत 
वर्ण का दोता है इसे वालस ख्मीरा? कहते हैं। छोटे का 
फल छोटा, लगभग एक वालिस्त लम्बा, कुछ काटे जेसे 
गाठदार एवं दरित »्वेत होता है। 

यह भारत में प्राय' सर्वत्र, विशेषत बालुकामय 
उण्ण प्रदेशों में प्रचुरता से होता है । 

नाम-- 


स०--न्रपुप, कंटकिफल, सुधाचास, सुशीतल । 
हि०-खीरा, काकडी, वालमखीरा । 
स०-तबसे, काकडी, खीरा । गु०-तांसली । 


बं०--शंशा, क्षीरा। श्र॑.-कॉमन ककुस्बर (ए०णाएणा 
(प्रथ्प्रा7०)) 


ले०--कुकुमिस सेटिहस । 

इसका रासायनिक सघठन, ग्रुणघर्म, प्रयोगादि ककडी 
के ही समान है | इसके १-२ विशिष्ट प्रयोग इस प्रकार 
है 

(१) स्वर भग श्रादि कठ के विकारों पर--इसके 
पन्नो को वाष्प पर उवाल कर उसमे बइवेत जीरा चूर्ण 
मिला भाग पर भूनकर चूर्ण बनाते है, तथा १५ रत्ती 
या अधिक की मात्रा मे शहद के साथ सेवन करे । 


बीजो का शर्वत--इसके बीजों की गिरी के साथ 
तरबूज बीजो, खरवूज वीजो की गिरी तथा मुनकका था 
किसमिस भ्रत्येक २॥ तोला, कासनी ५ तोल़ा लेकर जौ- 
कुट कर ४ तोला पानी में पकावें । भ्रच्छी तरह, पक जाने 
पर उसे भ्रच्छी तरह मसलते हुए छानकर इस छलचे हुए 
पानी में ३० तोला शक्कर मिला दार्वत बना लें । 

मात्रा-२॥ तोला तक, थोडा पानी मिलाकर सेवन 
कराने से मृत्रक्ृच्छ श्रादि मृत्र सम्बन्धी विकार शीघ्र दूर 


, होते हैं । विस्फोटक ज्वरो पर तथा प्रत्यावतित ज्वर पर 


यह शवंत उत्साहवर्घक एवं शातिदायक है । 


इसके कई लम्बे २ (भ्नेक द्रव्य मिश्रित) प्रयोग 
यूनानी चिकित्सको मे प्रचलित हैं । 


खुन्नाजी ने, ९ [64774 #7फ7फ57प्पर] 


इस कर्पासी कुल (]/०५०००९८७७) की बनौपधि के 
वर्षजीवी रोमश क्षुप प्राय एक हाथ ऊचे या जमीन पर 
फने हृए होते हैँ । पत्ते गोल हरे पत्र वृन्त कुछ दीघे, फूल- 
ऊदे या पीतवर्ण के छोटे छोटे सुन्दर, तथा फल पीतवर्ण 
के छोटे छोटे कुछ लम्बे गोल से होते हैं। इन फलो को 
या बीजो को ही खुब्वाजी कहते है। वीज भूरा होता 


है तथा इसकी जड पीली होती है। 

यह हिमालय प्रदेश के समशीतोण्ण स्थानों मे कुमायू' 
से काश्मीर तथा पजाब तक पाई जाती है । फारस या 
ईरान की यह विशेष प्रग्ावद्याली मानी जाती है। अत 
इसके फलो या बीजो का आयात उधर से ही यहा होता. 
है । यूनानी वैद्यय मे इसका वहुत प्रचलन है। पत्ती 


हल मल पा स्र्ट्त वि 2८3 न है का दस 

।> ४३२४४ ४:४० तप प्र 
कड्डवी होती है । 3460 
लाम-- 


... दि -लुच्णजी (यह फारती शब्ठ है),पापरा, चगेल, विला- 
यती कंगछे, कु की, गशुलसेर ! 

म,-खुबाजी | अ --कासन सेलो, चीज केक्र (0०छा7॥00 

“ जाग्ा[00, (९९४० ८४६८) 


ले०-साल्वा सिल्वेस्ट्रिस । 
रासायनिक राघठद--- 
इसमे प्रचुर मात्रा मे एक पिच्छिल तैल तथा अल्प 
माना में एक तिक्त पदार्य पाया जाता है । 
झुण धर्म और प्रयोग- 
यह स्नेहन, च्छिल, मूत्र, सारक, दोष पाचन 
तथा कास, फ़ुफ्फुसचिकार, ज्वर शोभ, पूयमेह, श्रण्मरी 
श्रादि नाशक है। 
| इसके गरुणधर्म और प्रयोग प्राय खतमी जैसे ही हैं । 
इसके कत्राथ को मिश्री के साथ जीर्णकास,स्वरभेद व 
खरत्व मे देते हैं । 
प्रवाहिका या श्रात्र के श्राक्षेपजनक मरोड पर इसकी 
'वस्ति देते है । प्रदाहयुक्त शोथ पर इसके पत्तो की था 
सर्वाज्भ की श्रथवा केवल फलो की पुल्टिस बावते हैं । 
“ बीजों का क्वाब शीतल एवं मृदुकारी है। गुलखैर के 
स्थान पर इसका उपयोंग करते है । 
मूत्रकुच्छ, पूयमेह (सुजांक) पर--इसके फलो के 
या फलों के वीजो के समनाग, गुलखर पुष्प या जड, 
खीरा वीज, तरबूज के वीज श्रौर सौंफ लेकर जौकुटकर 





चतुर्था श क्वाथ सिद्ध कर २॥ तोले की मात्रा मे दिन 
में २-३ वार पिलाते है । 

नोट--चूण की सान्रा-३ से & साशे तक। यह आमा- 
शय के लिये शीत प्रकृतिवालो को“ हानिकारक है। हानि 
निवारक खटाई व मूली है | इसके अभाव से कुल्फा के 


- बीज या खतमी ली जाती हे । 


 खुब्नाजी 


40 ५॥ 5५.४६ 5775 ,क्‍.॥4४. 





धल्ज खुब्नाएजई न 2 [47774 207 077770724] 


रः 


१ कर यह उक्त खुब्याजा का ही एक विशेष भेद देशी खुब्बाजी 
है। इसे कुबवाकी तथा पजाव की ओर सोचल, मरेठी 


में कइचानियापालें, श्रग्नेजो मे - की मेलो (00फ्राधए ' 


ग्राथ)09)- लेटिन मे-माल्वा रोट्डीफोंलिया' कहते है । 

इसके क्षुप भी सुब्चाजी न० १ जैसे हो होते है। 
इसके पत्र एवं पुष्प प्राय सूर्याभिमुखी रहते हैं। यह 
काइ्मीर के पर्वतीय प्रान्तो के मंदानों *मे जी, गेहूँ के 
खेतो में तथा दक्षिण में और मैसूर प्रान्त त़ में खूब होता है। 


ह 
है 


हे ब, वि है. ६ 2: गे - ह 


गुणधर्म और प्रयोग--- 

यह मृदुकर, स्विग्व तथा दाहयुक्त शोय, श्रर्श श्रादि 
नाशक है | इसके वीजो का चूर्ण फ़ुपफुस प्रदाह युक्त ज्वर, 
कास, मृत्राशय के ब्रणजन्य दाह युक्त शोथ एच रक्त- 
ख्रावपर दिया जाता है । 

इसके पन्नों की पुल्टिस प्रदाहयुक्त थोथ तथा प्र्श के 
अर कुरो पर वाघने से बेचैनी दुर होती है' श्ञात्ति प्राप्त 
होती है । चर्म रोगो पर प्रलेष आदि वाह्म प्रयोग करें। 


लता त 
ं 


बन 


३७८ 


स्व बल व्कलताए ( 57570फ%2/200 7770) ह 


इस राजिका कुल (एथावि2७) की बनौपधि के 
क्षुप सरसो के क्षुप जैसे ही भारतवर्ष में गेहूँ, जी, मेथी 
ग्रादि के साथ स्वयभेव रवी की फसल मे पैदा हो जाते हैं। 
पजाव,पेशावर, वलूचिस्थान, कोहट तथा राजस्थान में 
यह खेतो तथा जगलो में भी खूब होता है। ईरान तथा 
यूरोप मे भी इसकी उत्पत्ति होती है । यह ईरान की उत्तम 
मानी जाती है, प्राय वही पे इसके वी जो का आयात होता है। 
ये बीज जिसे खूबकला कहते है । खसखस के बीजो 
से भी छोटे लवगोल रक्ताभ पीतवर्ण या कत्थई रग के 
होते हैं। इन्हे जल में भिगोने से लुआव उत्पन्न होता है । 
लाल एव केसरिया रग के वी्ज सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 
तथा ये बीज श्रध्रिक दिनो तक खराब नही होते ॥ 
ओपधिकर्म में वीजो का ही प्रयोग होता है । 
भाप -- 
हि --खुबकला (यह फारसी नाम है), खाकसी, खाक- 
सीर, नक्तरस, जंगली सरसो, परजन। 
मे +-रानतीसी । अर हज मस्टढड (छ०त86 ](प्रश0) 
ले -सिसिम्बियम्त श्रायरित्रो | 
गुण, धर्म और प्रयोग-- 

स्तिग्प, गुझ, पिच्छिल, मधुर, तिकत, मथुर विपाक 
एवं उप्ण वीर्य है । यह कफ नि सारक, वातपित्त क्षामक, 
वेदनास्थापक, वातानुलोमन, वल्य, यू हण, स्वेदजनन, 
क्षुबावर्धक तथा तृपा, वमन, श्राव्मान, ज्वर, त्वग्दोप एवं 
विशूचिका आ्रादि में लाभदायक है। 

[१] शक्ति वर्बनार्थ इसे दूध के साथ सेवन करते हैं । 
मसूरिका (चेचक), मथर आदि विस्फोटक ज्वरों (न १) 
में यह विशेष लाभकारी हैं । इसकी मात्रा ३ माशे के 
साथ उन्‍नाव ई दाने, सुनतका ५ नग, श्रजीर ३ नगर 
और शवकर ३ तोला लेकर सबको १० तोले पानी मे 
पका ५ तोला थेप रहने पर छातकर पिलाते रहने से 
(दिन में दो वार) विस्फोटक ज्वरों मे लाभ होता है। 
वेचनी, घदराहट आदि दूर होती है। चेचक या मथर 
ज्वर से पीडित रोगी को उक्त सेवनीय प्रयोग के साथ ही 
लाथ रोगी के पीने के पानी से इसको पोटली बनाकर डालते 





हैं ॥ तथा इन वीजो को उसके विस्तरे पर विखेर देते हैं। 
तथा इसके क्वाथ में रोगी के कपडो को भिगोकर शुष्क 
कर पहनाते हैं । उक्त उपचारो से शञाति के साथ विस्फोट 
के दाने निकाल आते हैं । 

“ [२] टायफाईड (मथर ज्वर) मे ,उक्त उपचारो के 
साथ ही मे निम्न प्रयोग विशेष लाभदायक हैं-- 

इसके ३ माणे बवीजो के साथ बनफणा, गावजवान, 

तुलपीपन्न, त्रिकटु (सोठ, मिर्च, पीपल) और सुल्लैठी 
भत्येक ३-३ मासा का जौकुट चूर्णा कर उसमे ग्रमलतास 
का गुदा ६ साशा मिला सबको २० तोला पानी में पका 
चतुर्था श शेष रहने पर छानकर शहद मिला पिलावें । 
यिह एक मात्रा है। । इस प्रकार दिन मे दोबार दें। ८ 
“४ खूबकला २ तोला, सुनवका १९४ नग, लौंग ४ संग, 
वड़ी इलायची व तुलसी पत्र ५-५ नग-सबको ६ सेर , 
पानी मे उवाल कर ३ सेर पानी शेप रकखें | इस जल 
का प्रयोग मथर ज्वर, चेचक, मसूरिका आदि के ज्वरो _ 
की सब हालतो में वेखटके करं। श्रौर कोई भी दवा 
देते रहे, किन्तु इस जल के पिलाते रहने से हालत ज्ञीघ्र' 


ऐ 


सुधरती है । ज्वर को पचाकर ज्ञीघ्र दाने वाहर निका- 


लता है । प्रलाप आदि लक्षण दूर होते हैं। केवल इसी 
सहारे से मैंने बिना कोई दवा के मोतीकरा 'के रोगी 
ठीक किये हैं। --कविराज एच सी वर्मा, फलौदी 


क्वायरी, सवाई माधोपुर - 


[३] जीण ज्वर, मन्दज्वर तथा मन्दाग्ति पर- 
इसके वीजो की एक बडी सी पोटली मोटे वस्त्र की बना 
किसी बडे शीतजल के पात्र मे २४ घठे तक डालकर 
[कोई कोई इस पोटली को कुये या तलाब में छोड देते 


हैं। । फिर निकाल कर बीजो को शुष्क कर मात्रा या हे 


६ साणे फाककर ऊपर से ५ तोला गरम जल मे शर्वत 
वनफजा २ तोला मिला पिलाते हैं।  - 
इस प्रकार यूनानी चिकित्सक ग्राय ज्वर नाझार्थ 
प्रयोगो में इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं । 
[४] जीण कास, इवास तथा स्वरभेद मे-इससे भ्रूनकर 
श्वलेह या पाक बनाकर सेवन करने से कफ शीघ्र ही' 


३ रू 





-' चिसृत होता है, श्वासावरोव दूर होता तथा कठ स्वर मे. [६] नेत्र, अण्डकोप, श्रामवात तथा स्तन आदि के 
सुधार होता है। - * . ' ' शोथ पर-इसी पानी मे जोश देकर ठडाकर सुलोष्ण लेप 

..._ बीजों को थोडा भूवकर ३-४ मांशा की मात्रा मे करते हैं। गर्भाशय के फोड़े तथा फुसियो पर भी यह 
अर्वत बनफ्शा के साथ नित्य सेवन , से वक्षस्थल एवं लेप उत्तम है।.. - 


फुफ्फुसों के,विकार कफ द्वारा निसत हो लाभ होता है। .' । 
हि नोट--सात्रा--३ से ६, माशे तक । अ्रधिक सात्रा से 
' « [५] विसूचिदा [हैजा]-मे तृषा और वमन के अधिक काल तऊ सेवन से प्राय, शिर शल पैदा होता है। 


निवारणार्थ इसे अर्क गुलाव मे 'उबाल कर देते' हैं । इसवे निवारणाथथ गोंद कतीरा दिया जाता है। ह 


जा न 


4 
३ 


 .... |, - , स्वेखारी (7. फ्ााफएछ &4पपटए5 ) 


कक ह2 
है 


हि यह धान्यवर्ग एव नेसगिक क्रमानुसार शिम्वीकुल शरीर के निम्न गात्रो, पैर, घुटने भ्ादि में उत्पन्न पग्मुता 
ह ([.०807]0520) के अपराजिता उपकुल [ए8काग्रा-. वातव्याधि) लेथिरिभम(!,879ए97॥)को पैदाकर देती है। 
8०९४८] का एक द्विदल्रधीन्‍्य विशेष है। यह मटर का , - नोट--वेसे तो यह एक पोष्टिक रुचिकर ;द्विदुलानन 
ही एक छोटा भेद है। भारत के प्राय सब प्रान्तो मे विशे-- है। उत्तर श्रदेश के कई स्थानों में सज्ञुप्य शौक से लगा- 
' _ चेत मध्यप्रदेश, विध्यप्रदेश, सिंध तथा उत्तर पश्चिम के तार इसकी दाल खाते हैं, कितु उक्त व्याधि से अस्त नही 
प्रदेशों मे अधिक बोई जाती है। वसन्तत्रद्तु मे यह पैदा दोते। किन्तु विन्ध्य अदेश सें रीवा, सतना की ओर उक्त 
/ होती है। इसकी छोटी छोटी वेल (लता) फैलती है। शाखाएँ व्याधि से अस्त प्रायः ४१ मं श च्यक्ति पाये जाते हैं। 
- पखदार,, पत्ते-लम्बे, फुल-नीलाभ लाल रंग के, रवेसारी ४ * हे 

- - फेलिया--१-१॥ इच लम्बी, पखदार होती हैं। ५१॥॥५१७७ 9887।५05 ७४ 
' प्रत्येक फली मे ४-५ वीज होते है । इन वीजो को ही 
खेसारी कहते हैं। वीजी को कच्चे ही या होले की तरह 
अूषकर खाते हैं । पकने पर इसकी दाल बनाई जाती है । 
घ्सके पत्तों की कोर्पल्तें मी नमक मिर्च मिलाकर आम- 
वासी' खाते हैं।या पत्ती की साग बनाकर खाते हैं। 
: विम्ध्य प्रदेश की श्रोरे खेसारी को त्तीकर, तेवरा' कहंते है। 


नाम--- ग् वि 
साँ०--न्रिपुद, खंडिका । _ | ४ 
 -. हिं०-खेसारी (ढी),लितरी, तीकर, कसूर,' कस्सा- 
मअण्-लास, लाक, लाख! ग्रु०-लाग, लेगलेगुई। ” 
४ -खसारी, कलाय, तेशोरों । हि 
प्पि --चिकलिय 'वेच ('लत।ए एनता) 


ले->लेथिरस सेटिहस । ३, जो 

« गशधर और प्रयोग-- ््ि 

-.. यह- मधुर, तिक्त, कसैलीं, भ्रतिरुक्ष, रुचिकारक, , 

४ ' झ्राही, जणीतेल एवं कफवित्तनाशक है । अतिवात प्रकोपक 

'. है। इसके विज्येप- सेवन से' यह कलाय खज (कलाय - 
« श्रर्थात्‌ खेसारी नामक इस छोटी मठर विशेष से उत्पन्न 





/ 
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22. ५2५ रेड 


अल 


न्क टा 
ट _््फ्र्जा फेज पट्टा डट 


यो 
जा * 


इससे निष्कर्ष निकलता है कि सब स्थानों की यह सटर 
दुग्यु णकारी नहीं होती । कदा जाता है कि यह [दुयू ण॒ या 
दुष्प्रभाव इसके अन्दर के एक डडनणशील श्रज्कलाइड के 
कारण होता है। यदि इसकी दाल को भ्रन्द्ी तरह भूत 
कर पाई जाय तो किर उसका दुसु ण नष्ट हो जाता हैं 
तथा खेती में इसके बीजों के साथ श्राकरा, श्रॉकडी (४।- 
छा 8408 या ॥,80॥/05 8&7879[700) जैसे अन्य विपले, 
बातकारक बीजों का सम्मेलन हो जाने पर भी उक्त दुप्प- 


बतब्हा 


री न जप अल] 


डलओ फिणआ हि 


खली 
हर] 


पर+ जि प्र ्ज लक गा हर 
३ फट रा ». अल्प. हाथ 
ब्ल जा 


रिणाम हीता छे। ऐसा पघर्वाघीन संभोधर्का का कथन, 
६ उक्त विप ले उठनशील तेल या घन्प विधा खीजी 

के संसर्ग से यह शल, हटय शत, शीत एप खा पदक 

भी होता 8 । 


बीजों का उक्त सल एक पेन पिरिचक हैं. तथा टसका 
प्रयोग पतरनाऊझ है (फनल चोपर)। रह तेल्ल दीर्जी में 
क्रेचल ० ६ प्रतिशत पाया जाता है । 


स्वर [40424 ८47ए८म्रप ] 


यह वटाटि वर्ग एवं नैंसगिक क्रमानुसार वबूल कुल 
( ॥(॥80580९8७) का वृक्ष मध्यमाकार १०-११ फुट 
(कही कही इससे भी श्रधिक) ऊचा होता है। 
छाल--सुरदरी, कटकयुक्त, श्वेत या पृसर वर्ण की 
आये से पौन इच मोटी होती है । काणष्ठ का ऊपरी भाग 
पीताभ ब्वेत तथा भीतर का रक्तवर्ण, पत्र वयूल पत्र जैसे 
सयुक्त लगभग २-४ इच लम्बे तथा डठल के नीचे की 
पत्ती (877प्रॉ०) के स्थान पर छोटे वडिणगाकार 
(००:८१) थूरे या काले रग के चमकीचने काटे होते हैं। 
पुष्प--वर्षा के पूर्व ज्येष्ठ श्रापाढ़ तक छोटे पीताभ 
तीन पुष्पदल निकलते हैं । 
फली--बनन्‍्त या हेमत ऋतु में २ से ४४ च लम्बी, 
आधे से पौन इच चौडी, पतली, किंचित्‌ धूसर वर्ण की 
चमकीली होती है, जिसमे ५ से १० तक गोल छोटे छोटे 
चीज होने हैं । 
सौट-इसकव्ही कई जातिया हैं | उनमें श्वेत खदिर और 
रक्तकपिश (रक्तास सूरा) खदिर ये दो मुख्य भेद हैं। 
ऊपर गब्चेत का बणन दिया गया है। 
चरक के कुष्ठव्न और कपाय स्कन्घ में तथा सुश्नत के 
सालसारादि गण से इगफी योजना की गई (है । दद 
कत्था और खैरसार--पुराना परिपक्र खैर 
के वृक्ष को तोडकर छाल निकालकर श्रलग॒ कर देते हैं 
तथा तने के मध्य भाग के भहीन टुकडे कर बडे पान्न मे 
भर कर भट्टी पर रख पकाते हैं। फिर छावकर गाढा 
था घन क्वाघ तैयार कर छोटी बडी कई प्रकार की 
वना लेते हैं । यही कत्था या खैर कहा जाता है । अनेक 


जातियो के दौर वृक्ष से निर्माण किये जाने के कारण 
इसके कई प्रकार-हैं । जैसे--- 


१ रक्तफपिण टीर या ब्ोेत कत्या+पह्र अपरसे 
ललाई लिये हुये भूगा तथा भीतर हतका पीछा या बादामी 
रंग का कोमल एवं सहज में ही दृद जाने बाला होता है । 
इसे पपडिया, “गरी या पखरा रौर फटने हैं। स्वाद में 
यह प्रथम कुछ तिक्त कर्स ना तथा बाद मे मधुर प्रतीत 
होता है । श्रौयधियों नथा पान में प्रयक्त किया जाता हैं । 

२ रक्त या लाल शैर--ससे विश्वेपतत पान के साथ 
ही प्रयुक्त करते हूँ, श्रीपधि कर्म मे नहीं । 

३ कृष्ण या काला कत्पा अत्यन्त तिक्त होता है । 
यहू निकृष्ट माना जाता है, औपधि कर्म थे टिल्कुल चही 
लिया जाता । 

४ एक पीला विदेणी छत्पा होता है। इसे वठ, 
चिनाई या सफेद कत्था कहते हैं । यह अ्रनकेरिया गेंवि- 
यर (एा०भावर 0शाश्ाथ) नामक वृक्ष की पत्तियो 
तथा टहनियो से निर्माण किया जाता है । आगे का प्रक- 
रण देखिये खेर चिनाई । 

५ छौरसार के विपय में श्रागे गुणधर्म में देखिये । 
उत्पत्ति स्थानं- 

देशी उत्तम रौर वृक्ष -हिमालय प्रदेश के ५ हजार 
फोट की ऊचाई तक रूक्ष वायुमडल में श्रधिक होते हैं। 
पजाव से सिक्किम तक पर्चमोत्तर प्रदेशों मे तथ्य मब्य 
भारत, श्रवध, छोटा नागपुर, वम्बई प्रान्त, सोराष्ट्र, मैसूर 
भद्रास और राजस्थान श्रादि प्रदेशों के जगलो मे साधा- 
रणत सब जाति के सैर (उक्त चोट ४ के रौर को 
छोडकर ) पाये जाते है । 
नाम--- 


स०--खलदिर (रोगनाशक एवं शरोर से स्थेय द्‌क), 
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छः आज फो हितकर, स्तभन, झृमिष्न, थोणितास्थापन (रक्त प्रसा- 
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| हे कुष्ठ, श्ररुचि, अ्रतिसा र, रक्तपित्त, पाउ, कास, प्रमेह, प्रदर, 
४ ४) । बोनि बैथिल्य, कामातिशय, रक्तदोप, भेद रोग, प्लीहा- 
2 रा वृद्धि, ब्रण श्रादि नाशक है 
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रक्तसार, सौमटकक्‍्क, ऊदर, दन्तवावन, करशठकी, यज्ञीय 
(इसकी लकड़ी यज्ञ कसे में उपयोगी होने रो)। 
द्वि०-खंर, खरी, खेर | म०-खेर काथा, चघ काड़ । 
ब०-सयेस्थाछ, रादिर । गर -सेरियो ) 
४ -केटेन्यु ट्री (टबवास्लाए 7०७) > 
ले०--एकेशिया केटेसु,ए पीलियाकेन्था(4 एग?4८४॥(०); 
एू बरालीचायना (७ एवाणांशा4), मिमोसा केटेच्यु 
है ((7053 (४०८१४) घ 


रासायनिक सद्ठदच--- | 
इसमे प्र श्ञ ३५ से ४७ तक कत्था या खैरसार 
(९४००० (शागा०) तथा शेप भाग में कपाय द्रव्य, 
हेटेचीन (0४००४) नामक सत्व श्रादि पाये जाते हैं । 
सैरसार को उवालने या मुख की लार से मिलने पर वह 
केटेचीन में परिणत हो जाता हैं । 
प्रयोज्य श्रज्भध--छाल, कत्या, खैरसार, कोपल, पुष्प 


शुण धर्म और प्रयोग--- 
लघु, रुक्ष, तिक्त, करेला, कद विपाक, शीत- 


+ 


| 


वास्तव में कत्था ही खेर वृक्ष का सार है। वृक्ष के श्रन्दर 
सार भाग काप्ठ के हुकडे हुकडे कर जल के साथ उबा- 
लने से दुफडो से मघु जैसा गाढे रूप भे यह निसृत होता 
है जिसे फिर सुखा लिया जाता है। * 
खैरसार--किन्तु किसी किसी बहुत पुराने खोरवृक्ष 
के खोखलो या काष्ठ के भीतर स्थान-स्थान पर जो एक 
द्रव पदार्थ एकत्र होता है उसे रौरसार कहा जाता है। यह 
चृक्ष के परिपक्व स्तम्भ के सार भाग से स्वयमेव निसुत्र 
होता है। यह सीरसार-वण्य, विशद, रक्तदोप, कफ एवं मुख 
रोग नाशक है । यह छाती, फुफ्फुस आदि मे जमे हुए कफ 
को मुख द्वारा निकालने में विज्लेप उपयोगी है। इसके 
अभाव में उत्तम शुद्ध श्वेत कत्था लिया जाता है । 

छाल के प्रयोग--(इन भ्रयोगो में छात्र के श्रभाव मे 
कत्था या सैरसार ले सकते है) । 

* दातो से रक्तत्राव हो तो छाल के ववाथ से कुल्ले 

"कराते हैं तथा पिलाते है। रक्तपित में भी यह क्वाथ 
पिलाते हैं। क्षीणता या शैथ्िल्य पर त्ताजी छाल के रस 
में हीग मिलाकर देते हैं। कास पर--इसको अन्तर छाल 
४ भाग, वहेडा २ भाग तथा लोग १ भाग का चूर्ण 
शहद के साथ चटाते है । 

(१) बालकों के डब्बा रोग (पस्चली चलना) पर-- 
इसकी श्वन्तर छाल हे मांसे तक गोदुग्न भे पीस छात्॒कर 
उसमे १ रत्ती गोरोचन मिला नित्य प्रात एक वार तीन 
दिन तक पिलाने से लाभ होता है | 

(२) सुजाकजन्य - गठिया पर-इसकी छाल के साथ 
कुछ छाल, नीम छाल, बच की जड, निसोथ प्रत्येक २-२ 
तोले तथा त्रिफला २ तोले इन सबका जोकुठ चूर्णकर 
२५ तोले उबलते हुए पानी में मिला फ्राठ तैयार कर 
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२-२ तोले की मात्रा मे दिन में ३ बार सेवन कराते हैँ 

(३) कृमि रोग पर--छाल के साथ इन्द्रजी, नीम 
छाल, बच, त्रिकुटा, तरिफला शरीर निसोत को गोमूश्र मे 
पकाकर ७ दिन पीने से श्रत्यन्त प्रवृद्ध कृमि भी शीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं । (वृ निर) 

(४) समस्त त्वग दोप (चर्म रोग) तथा कुष्ठ पर- 
इसकी छाल दाग या पचाद्भ का क्वाथ कर लेप, मालिश, 
सस्‍्तान, पाम भोजन श्रादि कार्यो मे इसीका व्यवहार करने 
से लाभ होता है। श्रागे विशिष्ट योगो मे खदिरासव तथा 
खदिरारिष्ट देखे । 

(५) भ्ररू पिका (श्षिरोपिडिका, सिर की दाद) पर-- 
इसकी छाल के साथ नीम और जामुन की छाल को 
गोमूतर में पीस कर लेप करते रहने से लाभ होता है । 

(६) मसूरिका पर-छाल के साथ सिरस की छाल, 
नीम पत्र तथा गुलर की छाल को एकन्न पीसकर लेप 
करना हितकारी है । (वृ निर) 

(७) उपदश पर--इसकी तथा विजैसार की छाल 
का एकत्र व्वाथ कर त्रिफला चूर्ण मिला सेवन करे । 

कत्था भ्रथवा ,खैरसार-(प्रयोगार्थ उत्तम इवेत कत्था 
लेवें) श्रत्यन्त धारक एवं सकोचक है। सग्रहणी विशेष 
कर जिसमे आन्रवेदनायुक्त पानी जैसा मलख्राव श्रधिक 
होता हो उसमे यह विशेष उपयोगी है । बालको के श्रति- 
सार, विपमज्वर, पुराना ब्रण, मुख के ब्रण, स्नायुदीर्व लय, 
रक्तस्नाव भ्रादि विकारो पर विशेष लाभकारी है। दातो 
की दृढ़ता के लिये तथा गलजझ्ु डी णोथ (घाटी की सृजन) 
श्रावि पर इसकी मजन तथा क्वाथ के कुल्ले श्रावि कराते 
है । श्वेत या रक्त प्रदर, तथा प्रसव पश्चात्‌ श्रधिक रक्त- 
स्राव पर-इसे पानी मे घोलकर डूद्य [उत्तर बस्ति] देते 

है। कर्णस्राव मे पानी में घोल और छानकर कान मे 
पिचकारी देकर तथा शुष्क कर इसके चूर्ण को अन्दर 
बुरकते हैं | गुद्शथिल्य के कारण दन्‍्त की रुकावट न हो 
तथा कुछ ज्वर भी रहता हो तो इसका चूर्ण १ से २॥ 
मादे तक मथु के साथ घटाते है, इससे श्रामातिसार पर 
भी लाभ होता है। फ़ीर्ण ज्वर या पुराने विपम ज्वर पर 
इसके चूर्ण को या सोरसार को चिरायते के अ्र्क या क्वाथ 
, के साथ सेवन कराते हैं। इससे प्लीहावृद्धि भी दर 


होकर वल वृद्धि होती है। मुरा के छालो पर-इसके_ 
साथ कत्मी सोरा के चूर्ण का मिला लगाते हैं। शुष्क 
कास पर इसके चूर्ण के साथ समभाग हंल्‍्दी चूर्ण श्रौर 
मिश्री मिला थोड़ा थोडा मुख में डालते रहने से लाभ _ 
होता है। पुरुष या स्त्री के कामविकार को कम करने के 
लिये इसे £ रत्ती से १। माशे की मात्रा तक पानी में 
घोलकर पिलाते हैं। नासिकाशोथ या पाक पर इसके 
साथ छोटी हरड के चूर्ण को पानी में पका गाढ गरम 
गरम लेप करते हैं। गर्ावस्‍था मे गर्भ पुष्टि के लिए- 
इसके साथ बोल [श्वेत] श्र्थात्‌ एलुवा [बाजारों मे हीरा 
वोल नाम से मिलता है ] मिलाकर सेवन कराते है, इससे 
स्तनो मे दुग्ध की भी वृद्धि होती है। पुयज्रावयुक्त ब्रणो 
पर-इसे मोम के साथ मिला लेप करते है । नासूर [ नाडी 
ब्रण] पर-- इसके उक्त मोम सहित लेप में थोडा नीला 
थोथा मिलाकर लगाने से उत्तम लाभ होता है । जलम 
पर इसका त़ूर्ण बुरकाने से रक्तसाव बन्द होता है । उप- 
दश् की टाकियो पर भी इसे वुरते है । 
/7” (६) श्रतिसार पर--कत्था या खैरसार १ तोला उथा 
दालचीनी ४ माशे इन दोनो का एकत्र मोटा चूर्ण २५ 
तोला उबलते हुए पानी मे डालकर १ घटे वाद छात्कर 
२॥-२॥ तोले की मात्रा में दिन में २-३ वार देवें। 
अ्रथवा इसके चूर्ण के समभाग वेलगिरी चूर्णा मिला 
सेवन करावें | भ्रथवा-- 
४“ इसके साथ समभाग दालदीनी चूर्णा मिलाकर सिरके 
में पीस कर ४-४ रत्ती की गोलिया बनाकर १-१ गोली 
दिन में ई बार सेवन करावें । 
7” जीर्णातिसार हो तो कत्था ५ भाग, हीग४ भाग, 
पापडखार ३ भाग और अफीम २ भाग सबको महीन हि 
पीस २॥ रत्ती से ५ रत्ती तक की गोलिया वनाले । इसे 
_पाम्वूल पत्र (खाने के पान) रस के साथ सेवन करावें। 
“” (६&) श्र पर--इसके चूर्ण के साथ समभाग रीठे 
की छाल की राख (भस्म) एकत्र पानी के साथ * 
ज़रल कर १-१ रत्ती की मात्रा में मदखन या मलाई 
के साथ सेवन कराने से ७ दिन मे पूर्ण लाभ होता है, 
विशेषत रक्तस्राव पर यह अधिक लाभकारी है । नमक 
खटाई से परहेज आवश्यक है । प्रति ६ मास के पढचात्‌ 
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यह प्रयोग ७ दिन तक कराते रहे । ता १४) सखिया के विष पर--कत्था या रलैरसार 
(१०) श्र्श के वढे हुए मस्सो पर तथा ग्रुदञ्रश को गौदुर्ध मे मिलाकर बार वार पिलाते हैं ।- के 
पर---५ तोला कत्था या खैरसार के चूर्ण को ६ मासे (१५) घोडे के सुधार के लिये उसे नित्य ५ तोले 
श्रफीम, १ तोला मोम तथा ४ तोला गौघृत॒ के साथ. तक कित्था चने के साथ दिया जाता है। 
घोटकर मलहम बनों लेप करे । - , विशिष्ट योग (छाल तथा कत्थे के)-- 


(११) भगरदर पर-खैरसार शौर त्रिफला:के ववाथ 
मे भैस का घृत तथा वायविडग का चूर्ण मिलाकर सेवन 


करने से लाभ होता है । हु (यो र)' सेर पानी शेष रहने पर छात्कर ठडा हो जाने पर उसमे 
अथवा रौरसार के चूर्ण को असना वृक्ष (विजयसार) ७॥ सेर शहद, त्रिकुटा, त्रिफला, पिंडखजूर, दारुहल्दी 
की छाल के क्वाथ की (३ या ७ या.२१) भावना देकर, बावची, गिलीय श्रौर बायविडग का चूर्ण ४-४ तोले, 
उसमे शुद्ध गृगल मिलाकर शहद के साथ सेवन से भग- घधाय के पुष्प श्रोघ सेर चूर्ण कर भिला दें और श्रच्छी 
न्दर, कुष्ठ तथा अमेह «पिटिका का भी नाश होता है। तरह हिलाकर रख देवें । इस तरह १६ दिन तक रोज 
हु ४ हु (भा भै. र) १-२ बार हिला दिया करें । १६ वें दिन उसमे ५ सेर 
रण १२) श्वेत कुष्ठ पर--सौरसार श्रौर श्रामले के उत्तम शहद और मिला कर पात्र का मुख सस्ाव कर 
क्वाथ में वावची के वीजो का चूर्ण मित्राकर सेवत से १ मास तक सुरक्षित रखें । फिर छानकर काच या 
 शुख और चन्द्रमा या कुन्द के फूलों के समान श्वेत कुष्ठ चीनी मिट्टी की भरणी मे भर उसमे, १ माशा कस्तूरी 
भी नप्ट होजाता है। (वं से) ' तथा २ माशे शुद्ध कपूर * को एक मलमल के वस्त्र से 
(१३) सुख के रोगों पर--कत्या या टौरसार-को | वाघकर डाल दें झौर पात्र का मुख बन्दकर रव्खे । १०- 
६ भुना पानी में पकावें | खूब गाढ़ा हो जाने पर उसमे - १५ दिन वाद इसका सेवन प्रारम्भ करें । 
जायफल, कवाबचीनी, कपूर, चातुर्जात (तेजपात, दाल- मात्रा-१ से ४ तोले तक, जल के साथ सेवन से 
चीनी, तागकेशर व इलायची) श्रौर सुपारी का महीत महाकुष्ठ (गलित कुष्ठ), उपदरश तथा सब प्रकार के कुष्ठ 
चूर्ण (यदि कत्था २४ तोला हो तो प्रक्षेप द्रव्यो का चूर्ण. ईर होते हैं । 
' '६ से ८ रत्ती तक प्रत्येक) मिला चने जैसी गोली बनालें। 2४“ (१७) खदिरासव ( भ्रतिसार पर )--कत्था, ४ 
- इसे सुख से धारण दारने से जिह्ला, होठ, दात, मु हू, गले. भी, सौर की छाल १ भांग तथा मद्यसार (४५ प्र श 
भौर तालु केःसमस्त रोग नष्ट होते हैं । वाला) २५ भाग एकत्र मिला बोतल मे भर ७से १५ 
नोट--बच्त प्रयोगों में कस्तूरी भी प्रक्षेप द्ृब्य दिन तक बन्द कर रक्‍्ह्ो। रोज बोतल को हिला दिया 
' के श्रमाण में मिला ली जाय तो बहुत ही उत्तम 7र। फिर छान्कर मात्रा २ से ६० बूंद पानी के साथ 
लाम होता, है। कस्तूरी' मिलाने पर गोलियाँ मूंग देने से आमातिसार, रक्तातिसार से शीघ्र लाभ होता है। 
जैसी बना काम में लागें | इन्हें पान बीढ़े में भी दाल- नोट--सेर के आसव एव अरिप्ट के प्रयोगों को हसारे 
कर उपयोग कर करते हैं) बीडेँ का स्वाद बढ़कर मुख बृहदासवारिष्ट साग्रह में देखिये। . 
के रोग दूर होते हैं। भअथवा--- | - (१८) खदिर विधान---हैर के एक उत्तम वृक्ष के 
इसेके चूर्ण १० भाग मे दालचीनी, जायफल श्रौर चारो शोर की मिट्टी हटाकर उसकी जड के भीतर एक 
' कपूर का घूर्ण २-२ भाग मिश्रण कर बबूल गोद (खैर गढा करे। गढे मे एक लोहे का घडा रख दें कि जिसमें 
वृक्ष का ही गोद हो तो श्रौर उत्तम है) के घोल में घोट वृक्ष का रस (कटे हुए स्थान से) टपक टपक कर घड़े मे 
। क्र चना जैसी गोलिया बना सुख मे धारण करने से जमा होता रहे । फिर उस वृक्ष के ऊपर (जडो के चारो 
भसूढ़ा, गला, जीभ या दातो के -दर्दे पर लाभ होता है। शोर) गोवर मिली हुई मिट्टी का लेप कर चारो ओर 
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(१६) खदिरासव (कुष्ठ पर)--छौर की छाल ५ 
सेर जीकुट कर १ मन १२ सेर पानी में पक़ार्वे | १३ 
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कण्डो को जमाकर आग लगादें । इस क्रिया से पेड का 
रस निकल कर घड़े में जमा होगा ! श्राग शान्त हो जाने 
पर घड़े को निकाल रस छानकर सुरक्षितु रवझो । यथो- 
चित मान्नानुसार श्रामले का रस, गह॒द झौर घृत मिश्रण 
कर सेवन करे। इससे श्रायु की वृद्धि होती हैं । श्रथवा- 

रौस्‍सार या शुद्ध कत्या २॥ स्रेर को ६ सेर ३२ 
तोले पानी में पकावें । ३९ तोले शेप रहने पर इस श्रव- 
लेह को सुरलित रबढो | सेवत करते समय उचित मात्रा 
में श्रावला रस तथा गहद और घृत मिला कर : सेवन से 
समस्त कुप्ठ नप्ट होते है । अधवा खोरसार के क्वाथ से 
सिद्ध भेड का घृत भी कुष्ठनाशक है (उक्त विधान का 
पूर्ण विवरण सु स॒ चि, श्र १० में देखिये । हमने बहुत 
ही सक्षेप में यहा इसे दिया है)। 

उक्त रसायन की ही एक अन्य विधि वृन्द माधव के 

श्रनुसार इस प्रकार है- 

सैर वृक्ष को जड के ऊपर से काट डालें तथा उसकी 
जड के भीतर एक गठहरा गढ़ा खोदकर उसमे एक घडा 
रख दे और चारो शोर ई घन से ढक कर श्राग लगादें । 
इस विधि से घड़े से जो रस एकत्रित हो उसे उचित 
मात्रा में आमला रस, घृत एवं झहुद मिला सेवन करें। 

(१६) ज़दिरादि घृत--णैरसार, मुर्वा, खस, श्रमल- 
तास की छात, कुडा छाल, नीम छाल, कदम छाल भौर 
श्रजवायन इनके क्वाथ से सिद्ध घृत समस्त कुपष्ठ श्रौर 
विसपंनाभकऊ है। 

(२०) खदिरादि तैल-छौरसार ५ सेर का ३२ सेर 
पानी में चतुर्धांग क्वाथ सिद्ध कर छान लें । उसमे श्वेत 
चन्दन, अगर, केसर, मोया, खस, विडग, देवदारु, लोध, 
भुनवका, मजीठ, दालचीनी, तगर, कायफल, छोटी इला- 
यची इनका चूर्ण १-१ तोले कल्क करके डाल दे | फिर 
तैद २ सेर मिला तैल सिद्धकर लें । इसे पीने, नस्य लेने 
तथा गइप घारण करने से मुख के समस्त रोग नप्ट 
होकर दृष्टि एव श्रवण शवित तीथ्ण होती है । 

“>वा० भण० उ० श्र० २२ 
हमने उक्त योग में पद्माऊ, लजालु, नखी, पत्तय तथा 
कतृण की नही लिया है | तो भी यह तैल उत्तम सिद्ध 
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हुआ है। प्राप्त होने पर उक्त द्रव्यों को भी मिला लेता 
भ्रच्छा है । 

(२१) खदिरादि गुटिका-कत्था या दौरसार १४ 
भाग तथा त्रिकला, जिकठु, इच्धजी, सोठ, उलायची, 
काकडासिंगी, कपूर, पीपलामूल, लोग और कदचूर ये १४ 
द्रव्य १-१ भाग लेकर सबके महीन चूर्ण को अद्रक रस 
तथा ववूल छाल के क्वाथ की ३-३ भावना देकर छोटे 
बेर जैसी गोलिया वना सेवन से कास, कण्ठस्थित कफ, 
दारुण स्व॒रभग तथा क्षय का नाश होता है | 

--प्री० चि० म० झ०३ 

(२२) झखादिराष्टक क्वाथ-ठौर छाल, ब्रिफला 
नीम छाल, गिलोय, पटोल पत्र श्रीर अदा छाल का 
क्वाथ , रोमान्तिका (खसरा), मसूरिका, कुष्ठ, बिसर्व, 
विस्फोट तथा कण्डू झ्रादि को नप्ट करता है ॥ में ० र० 

नोट--स्वल्प खदिर वर्टिका तथा बुहृत्सदिर बटिका के 
सुन्दर प्रयोग मेपज्य रत्नावली में देखिये सुखरोगाधि- 
कार के प्रकरण से। 


खर की कोपल-यह प्रमेह भौर पित्तविकारनाशक हैं। 
२३- -ृूयमेह (सुजाक ) पर---खैर वृक्ष की कोपल 
(टहनियो का अग्र कोमल भाग तथा कोमल पत्र) के 
समभाग वबूल और वृक्षो की कोपलो को लेकर पीसकर 
मात्रा १ तोले तक यह कल्क ताजे गोदुग्ध ५ तोले मे 
मिश्रणकर तथा छानकर उसमे जीरा चूर्ण ४ रत्ती व 
मिश्री चूर्ण ६ माशे मिला (यह १ साथ्रा है) दिन में २ 
वार पिलावें। ७ दिन में पूर्ण लाभ होता है। 
“व० गुणादश 
वयूल श्रीर शर्मी के कोपलो के अभाव मे केवल 
इसीकी कोपल २ तोले और जीरा १ तोले-को पीसकर 
गौदुग्धघ मे छानकर मिश्री मिला दिन भे दो वार देने से 
भी लाभ होता है। 
(२४) पित्त के विकारो पर-इसकी कोमल कोपल 
१ तोला श्र सोठ ३ मासे- एकत्र पीसकर ताजे (उसी 
समय के दुहे हुए) गोदुग्घ के साथ प्रात तीन दिन पीचें। 
खेर के पुष्प-- 
(२५) रक्तपित्त पर-इसके पृष्पो के साथ फूल 
प्रिययु, कचनार तथा सेंभल के फूलो का चूर्ण एकत्र 
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मिला ३ से ४ माणे तक गहद के सी दित मे ३ बारे. निट-मीत्री “छाले चर्ण १ से ३ भाशे पक ( क्या थ 
चढरने से लोग॑होता है) /तगऊर 4 । प्क॑मत ) से १० वोले तक ।किल्धा या खेरसारें इसे पे एसी सका 
जप का मद 2007 वाद वूखिए वर्वेसक यायी थोड़ीस्मात्रा में यह पुरुपाथवेक है" तंया बडे मार्न्रा से 
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* यह बबूल कुल (]शा0705४०९० 9), की खेर की.जा 
का ही कटकयुक्त वृक्ष है । दसका वृक्ष खैर वृक्ष जैसा ही 
किन्तु उससे छोटे कैद? 
- जैसे ही किन्तु ५ का फलिया भी तैसी ही ड्ीवा ह्लै . 
पलक फली्‌ 2 ् 24887 | फिज्नणा वीक 
. इसके, वृक्ष राजपुताना /विश्येपत अजमेर तथा-सिघ 
भौर, प्राउछ के जगलो,मे वहुत होते-हैं +-मारवाड-की ओर 
- इसके बीजो की सागर बनाते हैं । औपधिक्ार्य में विश्लेपृत;: 
इसका गोद ही जिया जाता है | यह बबल, खेर ग्रादि के 
« गोंद से थब्ठ भाना जाता है| अग्रंजी का गम एकेशिया 


(पाए 20७07) से ट्ठ 40॥2)7 9 


पड पट रण 85४ 9 के सके 
नाम ८ ढम्वा ५ के कि 5 र्शक्ष--फएण से 
 सामन्खे तीयदिर। 5 हिः-पौर? कुमंण, के मद कस्ह रिया: 
गुन्म-+्धोली खेर । म०-लोर । ले “अ्रकेसिया सिनगॉल।' 


है कत सी कीए। 8 हित इगीएड 
गण वंस वे प्र्यो की पा वीश के पर्नगफ़ )८ छपरा 
एिसिक़ा ग़ोद, स्विग्ध,॥ वी तिदायक] उत्तथा" ईीथिल्यो-- 
त्पादक्/ हैल$बसे प्रद्महयुक्तार शोथ्‌' एंबी-अरिनदर्गीशार्परिए 
लएवे 6 ।-पराकृस्थली तक्षा मृत्रे वियो क्ी।इचैिक कैलीए 
के प्रदाह पर इसका प्रयोग करते हैं; ॥ खासी ग्रे/ग़ोद :की> 
'ड्ली को मुख में धारण करते हैं! नासिका (कै रक़त्लाव . 
- पर-इमे सु घाते या<नस्म देते हैं ।।मबुगक्र मे,यह पा: 
(वा 70 27 हू ६ 7 7 गिसिझछे १५ 
7 २ छी ही शिक् + गम हि ०३६ पाल 
पनथहि' मनिष्ठीविःःकुल (रणएतरत्ल्ष8)7 क्यो हुर्दः 


संदिश्लेता' है । इसकी लता नाजुक शीती हैं। पत्ते शीध> 


न नर 


+कह मर ५ 


0 


लक ५ ड के ् श 
ढ 
/ बं, वि. ४७ 
हे पृ 
ट 


हल के #ऐ-क श्र 
4, लॉ ब- 5 


हीते। है? ।2फत्त+०2खे से प्रा ज्ोर।तसक लेंटिफृ:में 


है 


। हा 


स्ललीगगल [ कए24774 64007 ) 


युक्त, फलिया-सिकुडी हुई सी होती. 


सिलक्ररणा दोते सेसदुप्य तर्फाल नपुछक' होजाता-है 3 
शा सिपा-+ ॥ घ6 हल्चन- ॥६ 
फ्री ,(ठ 0) दाल#++-+ एए 


2-8! दि पा यु तीर | फ्राफ्ण' ।र्शकीछ-- की 


५३37॥/ 4 * 


नोट-इसकी-एक जाति विशेष को- नेपाल की और 
ये थ पशिक्राप्रर4)5 क्रिते हू । 
इसकी छाल साकोचक हो 


सफल: कस का हे 


४ (90977 


की 
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भिल्लीदार तथा नोकदोंस निम्न ॥ गे, की सिराये रोम- 
हैं । 


्फ 
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इसकी लताऐ सिंगापुर, मलाया, वोनियों, पेनाग , 


श्रौर सुमात्रा में प्रचुरता से पाई जाती हैं । 

नोट-इसके पत्ते तथा टहनियों को डवाल ओर निचोढ़ 
कर रस को सुखारर जो कस्था प्राप्त होता है, डसे सफेद 
कत्था या चिनाई कत्था कहते हैं । यह स्वाद में कडुवा, 
कसेला होता है। 


नाम--- रु 
स--लता खदरी । हि --खर चिनाय, काथ कुथा | 
मे -चिनाई काथ । व -पापरी खपर 


था --गंविर (5॥ग0०), पेल .क्‍्याटेवु (2भ० एथ०णाए) 


ले --अकिेरिया गेंबीयर । नाक्लिया गवियर ((ं्प९०४ 
(चााएए') 


४ डाब्वल्ता। 2 
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ग्‌ णधर्म व प्रयोग -- े 

यह बहुत ही सकोचक है । ब्रिटिश झपधि सम्रह में 
इसीका श्रत्यधिक उपयोग होता है | मुख पाक तथा गले 
के विकारों पर टिचर को पानी मे मिलाकर गड्ूष धारण 
कराते हैं। श्रतिसार तथा हैजा पर इसके घोल में श्रफीम 
विजैसार का या पलाश का गोद व चाक मिट्टी मिला 
कर दिया जाता है। उपदश् के ब्रणो पर इसका लेप 
करते हैं । 

भारत मे प्राय पान के बीडे में इसका श्रधिक उप- 
योग होता है। गत प्रकरण मे खैर के प्रयोगो मे इसका 
उपयोग विशेष लाभकारी है। 


गगरेना ( छोटी ) नागनला (899 8997088 ) 


गुड़च्यादि वर्ग एव नैसगरिक क्रमानुसार कार्पासी कुल 
(१/४॥५४००४०) की इस बूटी के बहुवर्पायु क्षुप ४-७ फुट 


गगेरन (नागबलाः) 
5।090 57|॥4058 ॥.॥|५|५ 





ऊचे अनेक शाखा प्रशाखायुक्त, श्वेताभ वर्ण के, शाखायें 
पतली, खुरदरी एवं किचित्‌ सूक्ष्म रोऐंदार होती हैं। 

पत्ते--१-२ इ च लम्बे गोलाकार, कुछ नुकीले, कग्रु- 
रेदार तथा मोटे एवं पत्तो की निम्न सब्धि पर प्राय 
काटे होते हैं । * 


फूल--गोल गोल अर्ध इच व्यास के ५ पखुडीयुक्त, 
श्वेतवर्ण के या भीतर से पीतवर्ण और ऊपर से गुलाबी 


_ रग के ऐसे २-३ पुष्प प्राय उक्त पत्र मुलो से निकलते हैं। 


फल--छोटे छोटे पीले ४ या ५ कोष्ठ वाले सहंदेई 
के फल जैसे पकने पर मारज्धी रग के हो जाते हैं, सूखने 
पर इसके ४ या ५ भाग हो जाते है । पके फल मधुर, 
स्वादिष्ट होते हैं । इन्हे 'शिकारी मेवा' कहते हैं | शरद 
ऋतु या हेमनत मे इसके फूल फल लगते हैं। 

इसके क्षुप भारत के अधिक उष्ण भागों में प्राय 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों से लेकर दक्षिण तक पथरीले पावेत्य 
प्रदेशो मे विशेषत विध्य प्रदेश, विहार, राजस्थान, कोकण 
श्रादि में पाये जाते हैं । - 

नोट--गंगेरन (नागवला) के विपयर में बहत सतभेड 
न ल डे 
हैं। स्व, यादव जी त्रिक्रम जी थआाचाये ने तथा स्व सगी- 
रथ स्वासी ने सुई चरियार (नारबरियार 502 घ्ष्या॥॥॥5) 
जिसका वर्णन “सम्टीलता? प्रफरण में हसने किया है, उसे 
ही वास्तविक नागबला साना है । हम तो उस भूमिबला 
(खरटीलता) को बला (खरेदी) का ही एक भेद विशेष 


४५ 


मानते हैं, यथपि उससे गंगेरन के श्राय' समस्त गुण 
विद्यमान हू । 

जिसे संस्कृत में गांगेऱुफी, गांगेरुक कहते हैं, चह 
नागवला (गंगेरन) से भिन्न परुषक कुल (त्याब०्था०) 
की है। उसे एक प्रकार की बड़ी गंगेरन कह खकते हें। 
देसिये आगे गंगेरत वडी का प्रकरण । - 


तनाभम-- 
ह॑-कंटकिनी बला, नागवला । 
हि,-गंगेरन, सुलसकरी, गागिया, जंगली मेथी । 
म,-मंगरावर्दी, मांगी, बसवावरी। 
गु--गंनेटी, काटालोबल, जंगलीमेथी, डुगराऊवला|। 
--गोरकचॉलिया, पीलावरेला, वोनमेथी । 
“मिटा स्पिनोसा, सिडा श्रात्वा (5 ४08), सिडा 
अएलिनीफोलिया (8 #जाएाणा०) 
गण धर्म और प्रयोग- 
गुर, स्तिर्व, पिच्छिल. मधुर, कपाय, मघुर विपाक 
एवं शीतवीर्य है । यह वातपित्तश्षामक, श्रनुलोमन, स्नेहन, 
अ्रम्नतानादक, हथ, कफनिस्सारक, वृष्य, गर्भस्थापक, 
मुत्रल, दाहप्रममन, रक्तस्तम्भन, वेदनास्थापक, ब्रण 
रोपक, रसायन तथा कोप्ठगत वात, श्रम्लपित्त, विबन्ध, 
रक्तपित्त, हृद्गोग, नाडीदौवेल्य, वात॒व्यात्रि, काम, श्वास, 
उर क्षत, यदमा, स्वस्भेद, शुत्रदौर्वल्य, रक्तप्रदर, गर्भ- 
-पात मूत्रकच्छ, पूयमेह एवं पैत्तिक विपमज्वर नाशक है। 
प्रयोज्य श्रेंग---मुल श्ौर पत्र । 
सल-- 
मूल की छाल का ववाथ सुजाक, मूत्राशय की जलन, 
श्रामवात और ज्वर मे सेवन कराते हूँ । जड़ का चूर्ण 
प्रजीर्ण मे पानी के - साथ तथा सुजाक में दूध के साथ: 
देते हैं । अस्थिभग या मोच श्राने पर मूल का क्‍्वाथ या 
स्वरस पिलाते हैं, विशेषत्त जानवरों को यह , बहुत 
पिलाया जाता है । पैत्तिक. विपमज्वर मे इसका क्वाथ 
सोंठ के साथ देते हैं, इससे मृत्र साफ होवा है तथा क्षुधा 
वृद्धि होती है। 
नोट-ध्यान रद्दे श्ोपभिकार्य के लिये ऐसे क्षुप का सूल 
लेना चाहिय्रे जो जगल के उत्तम शुद्ध स्थानों में हो तथा 
जो यहुत फौसल या अति जरठ भी न हो। 
(१' हुद्रोग, कास और दवास पर--जड छाल का 
चूर्ण नित्य दित से दो बार प्रात साय साभा ६ साझ्षे तक 


गे 


कै 





अनुपान दूध के साथ सेवन करे। यह अतिबरल वीर्य- 
बर्धक एक उत्तम रसायन योग है । प्रौपधि के पच जाने 
पर दूध भात का भोजन करें| यह उर क्षत मे भी लाभ- 
कारी है । १ मास तक इसके सेवन से ममस्त वातविकार 
दूर होते है तथा १ वर्ष के सेवन से दीर्घायु प्राप्त होती 
है । न्‍-वृ० मा० तथा चन्रदत्त 

छाल के चूर्ण को दूध में पकाकर भी दिया जाता 
है। शीघ्र लाभ होता है । 

(२) क्षय पर--जड छाल का चूर्ण १॥ से ३ माश्ने 
तक घृत श्रौर मधु के साथ नित्य प्रात सेवन से रक्त और 
वीर की वृद्धि होती है। श्रति स्त्री सम्भोग या विपम 
ज्वर आदि से हुई घारीरिक क्षीणता शीघ्र दूर होती है। 
यह योग भी उत्तम रसायन है। नित्य प्रात सेवन के 
बाद पच जाने पर दूध, घृत श्रौर चावल का भोजन करे, 
सयम से रहे तो १ वर्ष के य्रेवल से निरामय १०० वर्ष 
दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है (चव० स० चि० श्र० १ मे 
इस प्रसंग पर गगेरन का पौधा किस स्थान का कैसा 
हो तथा उसे किस प्रकार से माघ या फागुन के माह से 
लाना चाहिये आदि का वर्णन विस्तार से दिया है) । 

साधारण वीर्य की क्षीणता पर-जड छाल के चूर्ण 
में समभाग मिश्री मिला मात्रा १ तोले तक १ पाव 
पकाये हुये गोदुग्ध के साथ सेवन करावें | 

(३) वातरक्त पर-नागवला तैल--शुद्ध स्वच्छ 
किये हुए इसके जड सहित पचाग को जौकुट कर ५ सेर 
चूर्ण १३ सेर ६४ तोले जल में पका्वे | चौथाई शेप रहने 
पर छानकर इसमे तिल तैल ३ सेर १६ तोले तथा इतना 
ही वकरी का दूध एवं तगर व मुलैठी का कल्‍ल्क २०-२० 
तोले मिला तैल सिद्ध कर लें । इसे तैल की बस्ति देते 
से ७ दिन में श्रोर पिलाने से १० दिन में रोग की शातलि 
हो जाती है । “च द तथाभ र 

(४) स्वन शैथिल्य पर--जड को पानी में पीसकर 
लेप करते है । 

(५) रक्तपित्त, उर क्षत भ्रादि पर विशिप्ट योग- 
नागवला घृत--इसका शुद्ध स्वच्छ पचाग ५ सेर जौकुट 


*% श्रयोगविधि देखष़िये गंगेरन घढ़ी के प्रकरण में। 
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चूर्ण कर १२ सेर २४ तोले जल में पका चतुर्थाद शेष 
रहने पर छानंकर इससे गौधृत"' तथा गोदुर्ग प्रस्येर्क ३ 
सैर १६'तोौले तथा खिरैटी जड़, पुननवा, गभारी छाले, 
थिरेंजी' केवान बीज, असर न्धी संतारवर्स गाँखिर) कमल 
नो, वमल मूल, सिरघार्डी और कर्सेह छंग्४ तीले5 
वीर पमलीवि तथा पु को सिद्ध किर सले । इसके एस 7 
तीले की भाजा” में” भीदिग्ध के साथ सेवन से रक्तपित्तः 
उरक्षत, क्षय, दाह, अंभ? बपों आंदि छूरगहोकर बल, 
पुष्टि, भोज, आयु की वृद्धि होती है व 'द तथों ने रह 
दिए (६) झिहुर्पूक।(बहुमूत्र): प९-जडा' की छाज़ का 
सूर्ण' (5'ग्रामन्‍्और एमित्रीआरी गण ग्रार्म दोनोसफ़ो+मिल्ल। 
गोदुँग्वे श० ग्रार्म“केन्सीयः दिनेमे दो वीरदसेज्नलि: सेत बे।र 
बार ध5हो वा मर्द होताहै । यहँणप्रयोग मेर)9४ वर्ष 
सेँ श्रनुजूतत हैं ।सहस्री रोगियों को।न्लापापहुँचायाएहै छाप 
४। #ब्वैध् श्री मोहरामिहीआर्यहिततैप्री) महेन्द्रगढत् प्‌ प: 


छ् 


3] 


पत्र-- 

कट ४५४ 
7 शास्तिकर,ज्न॑रेघ्न,पूण्मेह,जीए प्रगेह तथा सृश्षीप्मा को. 
शगन<करते;ह ।कुत्रफ्ठ सुजाऋ,एवं मृतेन्द्रिय-सम्वत्बी 
परम .विक्राड़ो पर/इसकेपत्ो क्ागउपयोग किया जाता कैश 
प्रश्न स्वसस जी भार्त्र विकारों पर खासदायक 


सुजाक या मूपर्कच्छ पर-पप्नी को 'कीलीमिच के 
साथ प्रीस छानकर ठडाई के रामान पिलाते है प्रगेह 
पर पन्नों को जल मिमिगोक॑!र तथा भला कामकर-लुश्ाव 


वेलीति हैं शीथि पर 


पूर्र पत्तों को “तिले के साथ पीर्मकर 
६. $, ० ,  उल्वर ए-- ॥ 

तृथा गरम कर पृ.कुरने | 

फेल-- | $फ्रार कक 


शिश्कक (मत बह[ृहवए७ 5 7 --+- 75 


अआााा 9 ४४5 ॥ छ +,४-+- ४ 
ाम्मधुरशकर्स ने) शीतसत. सकोचकु,, क्ष+ लेजत, वात- 
कारक, विवन्ध, ग्राध्मार्तकरु)एक्” पित्ते! कफती हक हैं),० 
नोद-सात्रा-मल छाल-चुण]3-३-मौशे,/-फाथ १८१९ 
तोेले:तक, “पृत्रस्रयरस, जले तक. + ५ 


है दम्ाण +थ 


बह 


००: पागानने एज ल्या लय चुडे गालाफाउत,4त2077777707:4] -. , ! 


» गी]क एए 
मै 8 “ही हम गाज वी टिक गसप पर गण ऑरअयोर्ग 
।-ाव्यक कुल (00029) के इसके पर 2 गुण घी और प्रयोग 7 तानद्ाकक 
धब होते हैं| 7 गए फ्ए. छाए पाप 
१९ कही 3 7276 पं छात्र स्तर रूक्ष, ,कर्स ली किचित्‌ मधुर, विपाक मे 
98-१९ ..! पट 22078 है आल 
अ्--प्राध-एक इ ' छत मा: आह हि बीत, दूंष्य, वल्य, स्तन्य, तृप्तिकारक, स्तभन,.ब्रण' 
इवेता मे, चिकनी तथा डेंडी अंगुली जसी मोटी “होती है को धन आर रोपण' सतस्त्क,  उस्विर्त हे । 
हक छोटे बेल ब्ण के कुछे गलावी सगे लिये हुये. सार नाबक कक विजेशामंक है। 7 गज कया रह 
किचित्‌ सुगन्धित, भष्मकोल में श्राते हैं। डार्लियों पर पा तय छा पु" प्यए 
सुगन्धित, हे कर्क पं शस्त्राघात या किसी प्रकार के श्रागतुक ब्ण य 
दे से प्रतीत होते है, हे क्न्सि वे छिंदते नहीं है 7का कि 


>  ल--छोटे छोटे कालीमिय जैसे गीलीकार्र / किन्तु 


[ (0 ([४79 
जखम पर--इसके मूल या छाल” के . स्वरस प्रयोग से 


१) ! एाछ हु वे वैद्य पुथम्ल छः प्र घोोधुन आम ... पका हे 
2727 
इस देवी हा पॉस से अनेक शोजाए “निकली बल. का 02237 

(१० लेसीलि” एप ल्‍ ् कल पर 
इसके प्रत्ते विशेष लेसलिः एँपे ४ पक फ्वाह की वीना मे सिफ्रिए 
का के ्फि हि हू एज फ एड कर म्क्रिपि पति बल म उक कजू, कीछात, काजू र तोेला, 

9 पिल्ताड | कफ फट ल्ल्षण्तः वॉक ठि हा 5; 5७ 37 का रण कि श्ड् वादाम: 0 
एप बार के हनी] गलथ हम | परे इक डे पीर जन, सव्की 2 हो [5 मोदु 
के खा ऊझ 7 है हि घ्ु कं दबा 53 डे ५ दक वात " डमाहार [233 
प्वीसः है शा! वक औपह्--ंए एप क्रफड (४) । इग्वाहार १८ दिन तेक र आवश्यकता 
स०-गाौगेसकऊ, वृहन्नागवला, ग्रुडशक 


हिः:--गगेरन बड़ी, छिरछिटा, ग्रुलसकरी | 5 के रर्फ 
£ पकड़ी, गंभेटीओ फिकहटता उोकिफ (४) 

शु०४-चुमेरुबला) शेंगेटी ए ले क््रीविया-पाएलिफ़ोलिया, 

“फमीदिया हिरसुटा (5 -छा9व9)--- 


कंफियए् डा फ तह गे ॥+ जाग फा 3छ्म्पिर # 


+ 


ही;पी.कोफधि आउस्म तैल के विर 
कर बुद्धि करने 3 ० 


_ खबगादि शिव न चय पिजप 7रि पाउनगीर 
5] गगेई ने ड्गा ॥( दे ि श्न्न रातन्रस्य स्य्‌ े तत्काल पूरित घ्र्णः # ॥$ ३% 

है| ॥ख्छ हि ४५ मर | गो पं तर शसैजीयने 

क्र ग्रछ 


जप 

लिए काए :५ 2 

<ह # हक फ् लप्य्ट ॥) | ता रास 
37 


नर गेल ४ (८ 


न॥ (शा 
न हु उत्छ कराए 55 फ्ि छह फ़फ़ गे के 





न रे हे 
+५. व्््सर आन कल पक ना जज नस ध् 

हानि ्््। जल पृ च्प्प्स्ल एकल दर हज 
धत त हा बप्पी शल डा हद बट 

जज फ्थए अटफि॑ेा सा ्फसआण ५ स्ट्टश ले फमडटक 





.. _ € दिते के! भीतर हीं अ्विधान हों जाता हैंगी' श्रृर्धवाँ रोटी और गोदुध बरस केंवर्ल ये ही घी खानी 


भग्नास्थि पर -अस्य सधाने ठीक होने के लिये निम्त 


सहियें तिल, गुंडे वसम की चीज) धारक कै जी 


अच्यों का लीस्टर' लगाते है; “वपडा, गंधोविरोजा, राले).. सिश्ईश्रीदि यपध्य हैंएी। “या । कहा केस वीजाह 


उसारे रेबंन्दन्स्ात भंग लेंकेर) मेथिलेट्ड स्पिसिटर 
घुलालर लेप कर एग्न'स्थान को, समतल रकथे । 
पशुओरी के अ्रध्यि मंग 322% वर्ण ४ तोल अति 
दिन जल में घोल ७ दिन पिलावें । (स्थक़त्नि/प्रताप्ि]ह) 
२ इपदश पर--इसके पत्ते एक मुद्री सर लेकर 
साफ कक, १ लटकी स्वेत जीरे के साथ सिल पुर सुन 
महीन पीस कज्गसग्र*-तोल़े जज मिला छा तेंतथा 
थोड्टों मिश्री मित्रा प्रांत. श्रौर पीकर, साथ बनाकर 
सेंग्न कराते । १४ से'२१ दित तंक। श्रोपर्धि प्रारम्भ 
के पूत एरण्ड तेल थी. सनोय पत्र' से उदर थुर्डि करादें । 
प्यि मे श्ररहर की दल जितना नमक, मिच यी मंतीति 
के) पृत २ तोले तक मिलाजर गेहँँ को सो के सौ: 


एयर वि के वा #ाटस् नी 40070270600 0४२7 ए७१] ' 


8 शपातओ | श्प्लिः "ठा तह मा क एक प्र »- का 
ध॥ 0०82९) 
०१४ ३ 265, । 238 एप आलगीया 


सुगुल्कित वृष पके: परी जब ानय के 
..जैस लडले,-तथा. तैर्म (ही प्राय इसमे. वी लया 
लगते 


धफीर फरार [दर . 
है । तृण 
हर क्स्या हल । फ़ बा र तीस वर पते व हि बि 
[६2] हट 
तथा पजाब में अर कई री नही पर मे 


में पाई जाती है 

नस पए्ट न्‍क्के तिीि' ३॥ की पास ४४% 82४ 

]9४ परम ४ 7]॥7 कक झक के है $ के वात तषाओ़ >काक्ाई 

संप्कग्रच्छकय (हि 

चुं+-आर्म खेर ।प्णन्सय॑प्िं-गवेत;तोभिज्े्ल उपपप्रन गए 

झ उफिदोनिज्र (१0७) ले एट्रीपोगाजाहाडिज॥ 
77-7३) वाप्फीकर क्रिमराहहारा' कुंसप्तण->से एक 


सुर हि न ते डड्नूगीक्ध ण्ज सञ् वह्देवा।है छद्धपि सिद्चेनेला क 


2 कमल नहेग ५% हे सके ््ति 2०4० ४238 पाक 
| पठान आर 284 
) मृप्ने देव (ही: 7कसद-साजम डे. हे 


उप्र 4), 
ध ड्रीम टू बम) देख पाक छा झ्जाऊ 6: 79 
आए्द्फ आशगअगोशू++ 9 ॥99 हतफ फ्राछक 8्वझः 
- (# थेह। विकाशी, ४ इंवारसहर, “दीपमीय,  वेतिशीमियक 
-झ्रह्मानहराणश्रात्न प्रीडाफ्रोमव/फैच्रेजकाम्तृष्णीज़िवारक 
मूश्रल तथा स्थीस््रेनरतिक हैक तपयारता रन छशप 5 


६4 >> क 
पज हा हु नर ८] 


स्तर 5 


++गंजती/स्सुगर्नश्षवादियत] के - है २ 


ही 7 ॥४0 कछया वार फर्ा7४ क्‍लाए 
* पा त्रफला के वेवाथ से प्रात साय 


वोह जे पहिे ;म्रदित्रणो! के स्थुमनःपुर सूजन विशेष हो 
तो पत्थर बीलां पापाण भेद, ससिल, व सुरदासग १-१ 


तोचा ज्ञंथाप्नीला प्ोधा?टम्ांशे ऋकोंएंकी खरलकर 


इसमिंगसेः शाबुटकी ठ चूर्ण[४ किचित 7 जैल/ मिला लेप[ करें 
तथा क़क़े की व से लिप केःसुसते- तक सेंककरें 972 
वार के लेप से शोथ चिलीनु; द्वी:जातीःहैम अणोसपर 
जगाने के।लिये/मल़ेहम :ऋूप' मे ज्लाग़़लाः घृत/ (देखो गगे- 
कतछोदी क़ा-प्रयोग/वं० सर को! एलगांया। क़रें-त[इसके 
शेप प्र्नोग त़ागेरन छोटी क़े/जैसे:ही /हैं।0.. पाए कलाई 
छाए नोट्स ड्रगेरनावडी। बहन्तीगबला) का; 
जैज घित्यारी/देखियेत: + ३ काट क्रट्टा 7 एज ही 


३ 
्लक्ललाऊ 


गज (सििधिवाली)0+ ०-५) 


#49/२02060।4 |२॥१७० ७४७ ॥.॥७॥४ , २ 


75 5 


िडि। 









$, 
॥] 
है. 





किश्‌ जा नर >्ज् ॥ ६ छह अल के 
है. 302 27372 कक आल २323 200 


३६० 
८2 थी श्ग्ञ डा >> पक प्र व्ट्य्यो शाम हि ही 
5 2++> श्व्क्‍स्टटज आय अटल न्र्ज जलस्तर ट का ध्आा 2८५ नाक 2,८८८ 
(कर हर प्र 
जा ५४ पा 


लज्न-पन+ १25 ४42. 


कक. रो. आडटी, 
व या आई 7 


क्रौपधि कार्य मे इसका उपयोग विशेषत खस के जैसे 
ही किया जाता है। इसकी जड़ मूत्रल, पसीना लाने 
वाली एवं ज्वरघ्त है । इसके तैल का प्रयोग भेदा रोग, 
श्रात्न मरोड या एठन तथा हैजा पर किया जाता है- 


मात्रा १ से ४ बूंद, मिश्री या बताते के साथ दें। 

बालकों के श्रामातिसार, उदस्थूल तथा आम्- 
विकारों पर इसके पत्तों का फाट या जीत निर्यात १ 
तोले से २॥ तोले की मात्रा मे दिया जाता है । 


जन्‍दुन्श [ हाओप्राा 287796075ए45प770 | 


यह रसोनादि कुल (॥80०४०) की वर्षायु बूटी 
लहसुन या प्याज ज॑सी क्षुद्र गुल्म रूप मे भारत मे गेहूँ 
या चने के खेतों मे स्वय पैदा हो जाती है। प्राय यह 
ईरान की ओर की बूटी है । 

इसके पत्ते लहसन के पत्र जैसे तीक्ष्ण गन्धयुक्त होते 
हैं । गुल्म के शिरोभाग पर फूल वबीज डडियो पर लगते 
है । फूल प्राय प्याज के फूल जैसे श्वेत वर्ण के तथा 
वीज भी प्याज बीज ज॑से काले कड॒वे, चरपरे, प्याज 
जैसे तीक्ष्ण गधयुक्त होते हैं। इसका कन्द (जड) प्याज 
| गन्दना 
॥0 ७।४ #।४ न [.02808950॥५ भाप , 


७) 









हि 








ज॑सा ही होता है। 
नाम- 
हि -गंदना, गधना, दंदना | अ',-लीक (7.००.), पोरेट- 
(?०ा०) | ले -एुलियम पुम्पलोग्े कम । 
( प्री 

गुण धरम और अयोग-- 

उप्ण, खर, सशमन, लेखन, कफ निस्सारक, मुच्रल, 
श्रार्सव प्रवतंक, वाजीकर तथा गोथ, श्र तथा ग्रन्यि 
रोग में लाभकारी है | 


वाताशं तथा रक्ताशे मे इसके वीजो का प्रयोग श्रन्य 
श्रीपध द्रव्यों के साथ करते है। यूनानी श्र्गनाशक 
गोलिया प्राय इसके पत्र स्वस्स मे औषधि द्रव्यों के चूर्ण 
को घोट पीस कर बनाई जाती हैं । झ्रज्ञ के अकुरो को 
इसके वीजो की घूनी दी जाती है | कई चर्म रोगो पर 
इसका पतला लेप लगाते हैं। भ्र थि या गाठ को परिपक्व 
करने के लिये कन्द का गाढा लेप या पुल्टिस बना लगायें । 


नोट--(१) इस ग़ुल्म के हरे पत्तों का साग भी 
बनाकर खाया जाता है। इस बूटी का औषधि प्रयोग उष्ण 
प्रकृति वालों को अहितकर है। यह आधष्मानकर शिर 
भूल जनक एवं झानेन्द्रियों को दूषित कर देता है। इसके 
हानिनिवारण के लिये धनिया तथा हरी कासनी दी जाती 
है। इस बूटी के श्रभाव में लद्सुन या प्याज लिया जाता 


- दै। इसके बीजों की मात्रा $ से २ साशे से ७ माशे तक। 


इसके पचांग के क्वाथ से टब को भरकर 
को घेठाने से गर्भाशय की रुकाचट दूर होती है। 8, 
में इसकी बस्ति दी जाती है। इसके कन्द के या 
पत्र के स्वरस की मात्रा $ या १ तोले तक पीने से रक्तार्श 
का रक्तस्राव बन्द होता है। इसके बीजों को पीसकर मुख 
पर लेप करने से मुह की माई नष्ट हो काति वढ़ती है । 


.... (२) कही कहीं विरंजासिफ को भी गन्दना कद्दते 
है यथा स्थान बिरंजासिफ का प्रकरण देखिये । 


मन 





गम्मारी (6778 87700:89) 


भुट्दच्यादि बर्ग एव नैसगिक क्रमानुसार निमुण्डी 
कुल (५८०४०॥४०९४०) वी इस बनौपधि के बहुशाखी 
वृक्ष ४०-६० फोट ऊचे होते हैं । 

काण्ट--गोंलाई मे ६ फुट तक, सीधा, काण्ड की 


छात्र-श्वेतवर्ण, कुछ भूरी, कुछ काले चिन्हों या गोल 


गोल दानों से युक्त, पत्र---४-६ इच लम्बे, ३-७ इच 
चौडे, पीपल पत्र जैसे, प्रोदर चिकना, तथा पत्र का पृष्ठ 
भाग श्वेत चूने जैसा होता है। 

पुष्प--लम्तबी मजरियों मे अभड़से पुष्प जैसे किस्तु 
पीठवर्ण के होते हैं । * है 

फ़ल--मौलमरी फल जैसे लम्ब गोल, पकते पर 
पीतवर्ण के चिकने, स्वाद में मधुर कर्सले होते है। फल 
की गुठली बादाम जैसी, भीतर २-३ बीज होते हैं । 
प्राय' बसत में पुष्प और ग्रीप्म मे फल आते है। 

इसके वृक्ष हिमालय, नीलगिरी, तथा दक्षिण के 
पूर्वी पश्चिमी घाटों के पहाडी प्रदेशों में प्रचुरता से, तथा 
मध्यभारत, वरार, पुर्व बगाल, बिहार भ्रौर कोंकण श्रादि 
प्रान्तो में भी पाये जाते हैं । 

नोट-(१) चरक के शोथहर, विरेचनोपग, दाहप्रशमन 
गण में, तथा सुक्षत के च्व० पचमृज्ञ१, सारिवाटिगण 
एवं फलवचर्ग में इसका उल्लेख है । ॥ 

(2) गंभारी ब॒क्षो में कुछ ठच्चो की पुण्प मजरी खूब 


ब्रढ़ी सी होती ५ । तथा पत्त उक्त वर्णितालुसार ही होते 


शर्ट 


। तथा कुछ बत्ती की पृष्प-मंजरी बहुत छोटी * तथा पत्ते 
भी अ्रप्रेन्नाकृत छोटे, मोटे दलदार, अधोभाग पर नसे 
उभरी हुई ऐसे दीते , द ) 

३) कई लोग गभारी के स्थान पर प्राय' पिद़ार वृक्ष 
(77०ए॥ ?रए०॥07) की मूल, छाल, फल झादि का उप- 


गन 


योग करते हूं। यह प्राय सत्र सुलभ प्राप्त हो जाता है । 





घू पिचमूल--- 
'ब्िल्व श्योनाक गाभारी पाटला गणकारिका। 
एतन्म्दपपचमल . सशया  सम्र॒दाह्ममस ॥ 


बेल, सोनापाढ़ा, सभारी, पाढल, और शरनी मूल 
कफी छात्रों के मिलित रूप को चृ० पंचमुल कद्दते हैं । 

श्योनाक को -ही व्टुक कद्दते हैं । सुश्न्‌त्त में 'टिटुकः 
शब्द रखा द्े। (सुश्र त सू अर, भर. र८) 


है 


् 


गंसादी 
77९८८ ६4/१0/८2८५ ८८००९ 





यथास्थान 'पिथार? का प्रकरण देखिये । 
नाम्‌-- 
सं०--गम्भारी, श्रीपर्णी, काश्मी री मधुवर्णिका। 


दि -गंभारी, गभार, कु भेर, कासमर, खभारी । 
ब०-गाभार गाछ, गंबार। ग्रु०--सवन, शीवण 
ले०--से लीना आरबोरिया हु 
रासायनिक सघठन-- 7 ] 

मूल मे एक पीले रग का गाढ़ा तैल, राल, एक क्षार- 
“तत्व तथा कुछ वफाइक एसिड होता है। फूल से व्युटि- 
रिक (87070) भ्रौर टार्टरिक एसिड, एक क्षारतत्व, 
शकरा, राल एवं टेनिन (कपाय द्रव्य) पाया जाता है । 

इसके प्रयोज्य श्र ग--मूल, छाल, फल, पत्र, पुष्प 
लिये जाते हैं । 


धर 


लि 


०) “4० हिल _5 5 हे 7] हा 5) टॉ हि 
०4०4» 79] 
भ्ल्् 7(आ (4: (४: १2 हर ८४7८ 
जि र्रड ४-5 ५5२३-०-२--->> 27 5 र्ः द ००:०४ ७५.० ही टी कि थे कि 
0 टन प्ठ्ज्ड कम स्््जाय्लदी ्ध्टाट कम न कीट पट ५ ८ व्टथ 


गण धर्म और प्रयोग- परी, 50 56 गैर) लेकई (दोनो के जीफूट कर १६ शेर पानी मे 
पकारवें | ४ सेरओप रहने पर छान थें। फिर शसम १ 


बी ६ जता पशामिया! दीपन गूव व, ररीस्थापन सेरुघृव/मिलाकर स्पकावे। ।इच्की ! उत्तरः बेक्तति *उक्त 
हर शा ! योौत्ति.विकाहों सेरइमबोसीरहै।। [० + का ४” यीशिन, 
स्तन्यमवन, दाहप्रशमन, वेदनस्थापन तथा तृष्णा 


र, अम मस्तिष्क च्च तॉवकीरे रे ओदि ) है हे है प्र ) वातज ज्वर', पर+-छा के साथ #रिवा/ 
ज्वर, हे पा बह वा | दे हे ( 5 कीट ह ्सर्तिरद 
इसक गे सर 2, दाख; वात का छा पैर मिलोयनय तू याॉशिांजाच सिट कर 
२ द्वत्तणः लाल ॥ कान्वत सिट कर 


थोड़ा गुड फिलाकर मेन कराहें ]. : है. ।ईएस्योः र/ 
35 ट 2 बह समान ये ता का रे हा झ छः 3:55 ल्‍ + सलाह प क्चा कथा 
है । यह विवन्ध॑नात्ञक, अग्निवर्धक, क्ञोमि),“पझ्र्श, ज्वर, 7 28 हक 
| ए इसको चैक, फिर ये, वे संबानीयी' तंथों 
मूत्रसस्वस््री विकारेनाबक कै । ७ | प्ग्श्ह्यःास्रको मैं; वृष्य, सूत्र, सेंड 


सर्विवाति/ ज्वेर,अंजी्ण तथारशभितराध्ात्‌!म मूल को रक्तवित्त, तृष्णा, उर क्षत्, क्षय, छुक्क दीर्वल्य, गिर्भपोंत 
मा ॒ हर ५5: प्‌ श्षादि निर्वेश्क है ।॥77 के वीए कि! ॥#77-- 
शीतल,जल मे घिंसंकर पिलाते हैं; 63 की. &. हक पक यम 
तिकी रोग-मे>छाल को क्रय देते हैं। इससे गर्भा- रक्तपित्त में--पवव फल्र १ यार गुदा) दाह 
के हे केससा्््मीललातेहिं ।शीत्तर्पित मेत शुप्फिफलों को छवाल 


बाय क्[ शोथ कर्म होकर-ज्वराधिउपद्रवर्श हा कक करूमसलैकॉर्फुयाश्ीस छानकर्रदूध प्के साथ!सैवर्स ककखते 
दी रह पर ०० के हैं । आगे ध्योग़ान &६ देखिये । 7 का 6 किएएू कि 
30, 0 2 7 (६)! पैत्तिक॒न ज़्वर स्राजरकरणोंप केएसाथहफ़ालसा/र 
(१). गमसाव निवेरणार्थ-मूल -छोल ! ४:४६ काले मुनठी।एयी/महुझार के७०)/% रक्तक्तन्दन) खस “शमभाग 


तिल, और मजीठ/र' मभाए3 एकत्र महेन, होने हा दूध के जीकुट करार तोलेमुिको रिर्तोगे पीजी सेसपकिवेएए 
साथ सेवन कराते हैं। /-., 





गुरु, तिक्त, कपाय, मबुर, विपाक में कठहु, एवं उष्ण 


782 व आधा शैप ई६हने पर छाज़के राउसमे थोडी सांउ,पा मिश्रीर 
(२) स्तन वृदीक्रणोर्थ' श्रीप्र्णी, वैले--छाल २ कल कट हक 
अल बार पिलाते है॥ए एक कि ४ फिले 
सेर जौंकुट कर १६-सेर पानी मे चंतुर्था वा हुद्राथ- (सिरे) हक लाते है। ः 


#म्ा्‌एश्चे विपम/जंव रप्रे-फसीत्त व 80 
5 70 कक (20067? कक व कल गम्शािक कक ऑरि पान 
पीस कर कल्क तैयार कर उक्त क्वौथ तथा शसेर तिल 


भाग इनका चतुर्थाश क्वीणे सिद्ध करें थोडा गढ़ मिली 
तैल मिला तैल को ,स्रिद्ध।कड़लें॥,हमप्तैज् जमे! फ्रई क्ोए गो हज मील गम उप 5) 
भिगोकर स्तनों पर रखते रहने से शिथिल स्तन पी 27 की कांध $ के पड़ी तक ॥।« स् (जह 
पुष्ठ होते हैं । (मै० र० तथा चु० द० ' #ए एक पिएजल कण, प्र दपफज़ _थथवा- >छल) क्ेह 
| हु भर तर गपशि फशीड ,कि+गा--# साक्रवेत करतज़स, अझकाठ#दीख आौर+सुजेदी'प्को#/ 
(३) घर पद पृ ते ससाकिकीक जल मे पीस छानकर खाँड मिलाकर पिलीकेंगः अत्वौफिरूड 
कक शिव धरीवोश्लाओरर 7० 68)गपशृप्रधाने'वॉलरक्त परे :फंत एव प्छा60 के 
मुलेठी ४-४ तोले पानी मे -पीस कतीक्िरेयार सेर घृतर सक्ष मुर्नक्क्नो का कूद ।2५ चुत 
फ्फिवन मं प्‌ स्रारए ॥5 पर 7 ० | हे + ७ फिर 
में यह कल्क; तथा ८ सेर वकरी 20: 2 [ कट मर है का, का कार ५ है 2 2 2 आओ 
पक चल ा चोदा योदा थोड़ी चोडीदेश्से पिल्ेगक गीत - 
ना छात्र ध्ट्क्ष ष् प्र क्र! सोॉधः ] से ४ [5 ५3 जाए एफ फराण्य् ] ७ है १7 50 + 
हो ताप है ।& क्षण ,ह्ृ ीए नि हमर हम ा (, हि सीन मैकार, लिव जाओ तथा जा ध्गर- 
ण्ज्ा दा व गए कुख्ूर्थाद़ि एकतक्लपफ जुज्ाध्सके -फ्गे के -दाथ 
कांश्मर्यादिचतेस्त शज्ञीचेपप्राक्ले प्रफमी प इद्चियें काट 


ज्िफलाज्मुनप्रक्ाशकर्सोंदी,०फालस0-पुरचतेड्रहल्दी: दवा... 
7प्‌ (४)एरक्तपोनिफ अरजस्काम्योनिं तथा अपना कीनि की हल्दी;डी कार्केनूसा)ः सहाचर् 5क्किण्टी )#संवाबर्सा श्रौर 
पर-कास्मयाँदि घृत न ३--इसकी छाल तर्था कुर्ठछिरईी गिलोय १-१ तोले एक कंहक करे १२४ पीके उक्त 


थ ५ 


. यथाविधि साधित यह घृत योनि के वात्िक , रोगों का 


ट गा ीट छ्क्ि 


् कि जा 
सकल किट इिकलइ2 4 35 


नाशक, गर्भदाता है | मात्रा-श्राध तोले । च स चि., ३० 


(११) शीतपित्त पर--वृक्ष पर स्वय पके एवं सूखे 
फलो को गोदुग्ध मे पका खाएँ और पथ्य से रहे । भे र 

(१२) वातजन्य गर्भशोप श्रौर वालशोप पर--फलो 
के साथ समभाग मुलैंठी जोकुट कर इसके द्वारा सिद्ध 
किये गये गौदुग्व का सेवन कराते हैं।  ' «& 
पन्नू ४ 
इसके कोमल पत्ते यां कोपल--शीतल, स्नेहन, मुप्नेल 
तथा दाह-पीडा निवारक हैं । ज्वरजन्य दाहयुक्त शिर- 
शूल मे पत्तियों को पीसकर लेप करते हैं। मूच्रकृच्छ, 
पूयमेह (सुजाक) एवं बस्तिशोथ में पत्रस्वरस को गौदुग्ध॑ 
व मिश्री के साथ देने से लाभ होता है | कब्रणो के क्ृमि- 
नाशार्थ तथा गर्भाशय विकार की शान्ति के लिये पतन्नरस 
का प्रयोग किया जाता है। ग्रीप्मऋतु के दिर घूल में 
पत्तों को दूध मे पीसकर सिर पर मलते हैं। 






(१३) रक्त प्रदर पर-काइ्मर्यादे घृत न. २-- 
, इसकी कोपल, बड के अ्रकुर तथा दन्तीमूल एकत्र श्रथवा 
केवल इसकी कोपलो के कल्क और क्वाथ से सिद्ध घृत 
मात्रा १ से २ तोले तक पीने से लाभ होता है। --बगसेन 

(१४) अम्लपित्त तथा दाह पर-पत्तो के साथ 
अ्रपामार्ग मूल ओर साभर कन्द इनको गौदुग्ध में पीस 
छान कर १४ दिन तक पिलाते है। 

दाह निवारणार्थ - इसके पत्र रस को गरीर पर 


' मलते है । 


फूल -- 
हथ, सकोचक, मूत्रल, केशो को दृढ़ करने वाले, 
बुद्धिवर्धक एवं पित्तविकार तथा कुष्ठ झादि रक्तविकारो 
में लाभकारी हैं | वातरोगो पर इनका प्रयोग होता है । 
नोट--मातन्रा-मुल या छाल का क्राथ ४-८ तोले । मूल 
या छाल का स्वरस १-२ तोले | फेल १ से ३ माशं। फल 


स्व॒रस १-२ तोले । मूल चुण ३-६ साशे। पुष्प चुण ४ माश 
से $ तोले तक। 


भजपॉापल' (80०ंग्रव5982प8 0 टंग्रव8 ) 


' एस सूरणादि कुल (878०७४७) की वनौपधि की 
लता ज गलो मे साल झ्रादि बडे बडे वृक्षों पर चढी हुई 
पाई जाती है । इसका डठल या काण्ड १ इच से भी कुछ 
मोटा, गोल एवं गूदेदार, पत्र-शाखाशी में विपमवर्त्ती, 
बढ़े बड़े ५से १९ इच लम्बे, २॥ से ६! इच चौडे 
श्रण्डाकार, गाढे हरित वर्ण के, पत्र दण्ड-(सयुक्त पत्ती का 


5 सदृश भांग, जिसमे पतश्रक निकलते हैं) २से ६इच 


इन न-_-+«> ५ सकनत सन नलन तन नमक तननननलनननतनिशलननसिललननन न नल नलतता तल नस्कल नल 
९ प्रादीन काल से यंद एक विवादास्पद वनोषधि है। 
पिप्पली गजपिप्पली, सेंहली और बनपिप्पली, हन चारों 


” भ्रकार की पिप्पलीयों मे से गजपिप्पली अभी तक एक 


संदिग्ध द्वव्य है । छोटी बढी भेढ से जौ दो 
प्रकार की पीपल प्रचलित हैं इनमें बढ़ी को ही कई लोग 
गजपीपल [स्ंहलीग्ा सींगापुरी पीपक्) कहते हैं ।]कई 
विह्मान चब्य फल को ही गजपीपल मानते हूँ । (इसका 
विवरण “चब्य! के प्रकरण में देखें) 
यहाँ इससे सिन्न, वेक्षानिकों की सानी हुईं गजपीपक्ष 

का पर्शव किया जाता है । हि 


+ न हे हम 
रे हि 2 


ब, वि. ४८ पु 


लम्बा, जिप्तका अन्तिम भाग हाथ की कोहनी या तलबार 
सकी म्यान जँसा होता है । इस पत्नदण्ड का भीतरी भाग 
पीले रग्‌ का द्वोता है। फल सयुक्त, ग़देदार लगभग ६ इच 
लम्बा, १। से १॥॥ इच व्यास का नीचे की ओर लटका 
हुआ, श्रग्रिम माय मे वर्छी ज॑सा नोकदार होता है । 


फल के झाड़े कटे हुए टुकड़े बाजार में विकते हैं । ये 
, ठुकडे प्राय: १ इच व्यास के चौथाई इ च मोटे तथा 
भूरे रग के निर्मन्ध होते है। इन्हे जल मे भिगो रखने से 
ये फूलकर नरम हो जाते हैं। मध्य भाग में इसके बीज 
टेढे, चिकने, गाजे के वीज ज॑से कितु बडे और भुरे रग 
के होते हैं । पत्तो का शाक खाया जाता है । कई लोग इस 
की जड को चब्य मानते हैं * जोकि श्रनिष्चित है । विशेष 
देखिये चव्य' के प्रकरण मे । , 
“ पजाब की शोर कही कट्दी ईसबगोल की एक जाति 
विशेप (]क्ञा।880 खयाफ6ांत्श्या5) को गजपीपल 
कहते हैं जोकि ठीक नही । देखिये ईसवगोल के प्रकरण मे । 


न २ 


व 
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प्रस्तुत प्रसण के गजपीपल की लताएऐं हिमालय प्रदेश 
के श्राद्र सपाट मैदान मे सिक्किम से पूर्वे की ओर बगाल, 
भट्गाव, ब्रह्मा एवं सिवालिक के ज गलो में बड़े-बड़े पेडो 
पर लिपटी हुई पाई जाती हूँ । 
तनाम- 


स- गजपिप्पली, कपिपल्ली, कोलबछी, श्र यसी, चशिर 
हि -गजपीपल, बड़ी पीपल 
म गजर्पिपली, थोरपिपली । ब॑ -गजपीपुल, करिपिपुल। 


प्व 


दब्हिब्ह्ा 4 
ल्ञ। हा हु 


22222 2225 
गु--गजपीबर, सोंटो पीपर। ले -सिन्द्रेप्सस श्राफिसि 
लेनिस, पोथोस आरा,(?0005 07) 
रासायनिक साॉघटठन-- ॒ 
इसमें १४८ प्रतिशत एक क्षाराम, राख तथा गांद 
पायी जाती है । 
0 प्रौर 
गुण धर्म ओर प्रयोग-- 
कट, दीपन, उप्णवीर्य, वातकफ झामक है । 
शुष्क फल--तीक्ष्ण, स्वेदल, सुगधिकारक, वातहर, 
उत्तेजक, पाचक, वल्य तथा अ्रतिसार, श्वास, कंठ 
सम्बन्धी विकार एव,कृमिनाशक है । 
आमातिसार, श्रजी्ण शूल तथा कास में कफ की 
अधिकता होने पर इसका फाट दिया जाता है। श्रामवात, 
सधिवातादिं वातपीडा पर इसे पीसकर लेप करते हैं। 
[१] श्वास पर--इसका चूर्ण ४ रत्ती से १ मासा 
तक की मात्रा मे श्रदरख के रस व गह॒द के साथ प्रात्त, 
साय कुछ दिनो तक देते रहने से अथवा इसके चूर्ण को 
खाने के पान मे रखकर सेवन करते रहने से श्वास प्रकोप 


का वेग शात होता है, कफोत्पत्ति रुकती है तथा पाचन 
शक्ति बढती है । 


[२] अश्रतिसार पर--इसका चूर्ण श्राम की गुठली 
की गिरी के साथ सेवन कराते हैं । 


(३) जुखाम पर--जुखाम की प्रारभ्षिक श्रवस्था में 
इसके चूर्ण को चाय के साथ पीने से, श्रथवा शहद के 
साथ चाटने से शीघ्र लाभ होता है । इससे स्वरभेद 
तथा कास में भी लाभ होता है । 

(४) वातज उदर शूल पर--इसके चूर्ण को गरम 
पानी के साथ देते हैं । 


गर्िनन (गठाना) [00एठ०ग7पा। छ9076] 


यह भी एक राविग्धि बूटी है। इसका बहुत कुछ 
स्वरूप एव ग्रुणघर्म श्र'जुवार के सदश हैं। शालिग्राम जी 
ने अपने निधरण्दु मे लिखा हे कि कामरुपोहृूबव तृण जाति 
की यह साठ्ठार सुगन्धित वनोपधि आसाम की ओर 
नहुत होती दें पत्त श्रग्मुली जैसे लम्बे लम्बे और फूल 
नीले गुन्छी में आते दें। कुछ मजुण्य वनतुलसी कौ गठि- 


चन मानते है। 
श्री डा.चा ग॒ देसाई जी ने ग्रन्थितृण नास-से जिस 
बूटी का वर्णन दिया है वह भी बहुत कुछ अ्रजबार के 
सद्श ही है। अन्थिपर्ण के शाखीय गुणधर्म से इसमें 
अन्तर होते हुये भरी और सब बातों में साचश्य होने से हम 
उसीका उल्लेख इस प्रकरण मे करते हैं । साथ ही साथ _- 
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नकल 
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श्री प॑, विश्वनाथ द्विवेदी जी ने इसके विपय में जो कुछ 

लिखा: है उसका भी साभार उद्धरण दिया जाता है । 
भावप्रकाश में गठिवन के जो दी भेद धुनेर और भवे- 

डर दिये गये हैं, वे भी संदिग्ध हैं। इनका भी विशेष 


विवरण इसी प्रकरण मे प्रसंगानुसारं आवश्यक होने से 


किया जाता हैं। ः 

कपू रादि वर्ग के इस गठिवन (ग्रन्थिपर्ण) का ही 
सादृश्यता रखने वाला चुतादि कुल (?0ए8०१8०९४७) 
का ग्रन्थितृण बहुशाखोयुक्त एक छाटा सा क्षुप है । इसकी 
जड अनेक उपजडयुक्त कुछ लम्बी, दृढ़ एवं काष्ठमय 
होती हैं। शाखाएँ गोल गोल जमीन पर फैली , हुई होती 


ः हैं तथा टहनियो की ग्रन्धिया बहुत गाठदार और उनसे 


से ही पञ्न निकलते से इसे सस्क्ृत मे ग्रन्थितृण ( ग्रत्यि- 
पर्ण ), हिन्दी मे मचोटी, केस्त्री, द्रोव आदि तथा लेटिन, 
मे पोलिगोनम एविक्युलेरी या विस्टोर्टा कहते हैँ 

इसके पत्ते एकान्तर, अखड, १ इच से छोटे, शल्या- 
कृति, धूसर रग के, पुष्प अनेक रग के तथा बीज त्रिकोण 
युक्त काले चमकीले होते हैं। सिन्‍्ध मे इन वीजो को 
'वीजबन्द' कहते हैं। यह उत्तरी मारतवष मे होता है । 

(४० देसाई ने बूटी का लेटिन नाम ए०ए8णाप्रा7 


 #सात्याध्वा० दिया है। भ्र जुबार का भी यही लेंटिन नाम 


होने से द्विरक्ति को टालने के लिये हमने इसका शीर्षोक्ति 
पर्यायवाची नाम दिया' है ।) 
रासायनिक संघठन-- 

इसमे पोलिगोनिक अ्रम्ल (२०2०० 800), 
टेनिक तथा गेलिक श्रम्ल (02॥0 2०), स्टाचे श्रादि 
और एक सुगन्वित तैल पाया जाता दै-। 
गुणधर्म और प्रयोग-- , |, 

इसकी जड; रक्तेसग्राहक, मूत्रल, अनुलामक तथा 
अष्मरी, ज्वर भौर कफनाशक है | वीज ल्ञ सन, मूत्रल 
एवं वामक है । - न्‍ 

झदमरी या सुत्रकृच्छू मे इसके पचाग के क्वाथ का 
या मूल के'रस का प्रयोग अ्रधिक मात्रा मे करने से विशेष 
लाभ होता है । जीर्णातिसार में मूल का रस या पचाग 
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करते है । फुफ्फुस के विकारों में विजशेपत श्वासनलिका 
'शोथ एवं कुकास मे पचाग का क्वाथ देते है । वेदना 
पर सूखी जड को पीसकर लेप-करते हैं । विसर्ण, वस्ति- 
पीडा तथा आन्य की पीडा में पत्तो वा लेप करते हैं। 
डा० नाडकर्णी जी का कथन है कि दूषित पययुक्त 
जस्म में तथा श्वेत्त प्रदर मे इसके क्वाथ का प्रयोग किया 
जाता है, न्रण या जरूम को क्वाथ से प्रक्षालन करते 
चथा इ्वैतप्रदर मे इसका उत्तरवस्ति देते है। कण्ठ की 
पीडा पर इस क्वाथ का ग्रड़ूप मुख मे धारण करते हैं । 
श्री विध्वनाथ जी हिवेदी लिखते है कि प्रन्थिपर्ण 
एक विश्येप प्रकार का सुगन्धित क्षुप होता है। जहा पर 
यह रहता है आसपास की जमीन सुगन्बित रहती है | 


“ अत इसका एक नाम सुगन्ध हैं । 


इसके क्षुप ३ फीट तक ऊ थे, पत्र तुलसी पन्न जैसे , 
गन्ध में यदि पार्थलय न होता तो इसके और चुलसी के 
क्षुपों में कोई विशेष अन्तर नही पाया जाता। इसके पत्तो 
में भी बहुत उग्र गन्ध रहती है । | 

पुष्प---शीतकाल में तुलसी जैसी ही मजरिया, किंतु 
बहुत सुगन्धचित निकलती है जिनमे नीले रग के पुष्प होते 


- हैं श्रत इसे नीलपुष्पी कहते है । 


वर्षाऋतु मे इसके नये नये पौधे उगते हैं। प्रीष्म 
ऋतु के प्रारम्भ मे मजरियो के दाने पक जाते हैं। इन्हे 
तुख्मलगा भी कोई कोई कहते है, किन्तु यह" तुख्मलगा 
नही है उसका प्रतिनिधि हो सकता है। इसके दाने सुग- 
वित होते हैं | तुस्मलगा मे कोई सुगन्ध नहीं होती । 
इसके क्षुप बहुत गाठदार होने से इसे मन्थिपर्ण (गठि- 
वन) कहते है । , मा 

प्रभाव---उग्र गन्ध होने से छट्वन्दरी इसके पास नहीं 
भाती ) इसकी गन्ध सर्ण के दर्ण को दूर करती है। 
जहा यह होती है सर्प भाग जाते है । इसे जल मे भिगो 
कर फूलकर लुझावदार होने पर पुल्टिस की तरह लेप 
करने से कच्चा फोडा दब जाता है व अ्धपका पककर 
शीघ्र फूट जाता है। उत्तर प्रदेश के बहुत से प्रदेश तथा , 


१ इसका वर्णन यथास्थान 'तुस्सवलंगू? के प्रकरण 


का रस देते हैं। विषम ज्वर में जड रस का उपयोग में देखिये। «- 


+ 





उपजाऊ भूमि के हर भाग मे इसके क्षुप पाये जाते हैँ। 

इसे हिन्दी मे गठिवन, गठौना, बंगला में गरठेता , 
भराठी मे गेठेनाचे फराड तथा गुजराथी मे तगरनी गाठ* 
कहते है । ससस्‍्कृत में ग्रन्थिपर्ण, प्रथिक, काकपुच्छ, नील- 
पुष्प, सुगन्ध, तैल पणिक श्रादि इसके नाम है। 


गुण धर्म- 

यह कड्त्रा, तीक्षण, चरपरा, उध्णवीय, श्रग्तिदीपक, 
लघु तथा कफ, वात, विष, श्वास, खुजली और दुर्गेन्ध 
नाशक है। 

गठिवन के दो भेद---थुनेर शौर भटेउर । ये दोनो 
संदिग्ध हैं--- 

१ शुनेर (रथोरोयक)--भावप्रकाशकार के मतानु- 
सार गठिवन का ही एक भेद है। सस्कृत मे स्थोणेयक, 
वहिबहूँ, शुकच्छद श्रादि तथा हिन्दी मे थुनेर, भरुंट 
इसके नाम हैं । 

यह चरपरा, मधुर, स्निग्ध, विदोषशामक मेधाबुद्धि- 
दायक, वीरयवर्धक, रुचिकारक तथा भृतप्रेतवाघा, ज्वर, 
क्ृमि, विप, कुष्ठ, रक्तविकार, दाह, दुर्गंन्ध तथा शरीर 
के तिल श्रादि दागो का नाशक है। 

राजनिघण्दुकार इसे कफपित्तशामक, सुगन्धित, चर- 
परा, कड॒वा और पौष्टिक मानते है।._ 

चरक के चि० स्थान अश्र० ३,, २३ और २८ के 
क्रमश श्रगुर्वादि तैल, मृत्तजीवनी भ्रगद भ्रौर बला तैल 
में तथा कल्पस्थान झ० १ के मदन फल उत्कारिकामोदक 
के योग मे इसकी योजना की गई है ! न 

श्राधुनिक अन्वेषको के मतानुसार तालीसपत्र जो 
बगीय, नेपाली और मध्यदेशीय देश भेद से! तीन प्रकार 
का व्यवहृत होता है, उनमे से मध्यदेशीय तालीशपन्न 
(ए#फप$ 880०७६७) को अन्थिपर्ण (गठिवन) का भेद 
थूनेर मान लेना ठीक है । सुश्रुत के सृत्रस्थान के एलादि 
गण में स्थीरोयक द्रव्य है टीकाकार घाशेकर जीने 
इसकी टीका में इसे धुनेर ४50४ 380८७ ही लिखा 
है । विशेप देखिये तालीसपत्र के प्रकरण मे । 


वततालता+++5२9२5२००-०+++०+++5+5+55+555२२--४७-७७७-६४३७६-२७ 
२ तगर ओर ग्न्थिपर्ण का सेदु तगर के प्रकरण में- 
ठेखिये १ - 
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कुछ चिकित्सक भार ((श०्वशावाणा वीाणिएफ- 
7)4पा।) को ही थुनेर मानते हैं । इसका विवरण भाट 
के प्रकरण में देखिये। 

२. भटेउर (चोरक) भावप्रकाशकार ने गठिवन 
का दूसरा भेद मैपाल देश मे होने वाले भटेउर को भाना 
है। सस्क्ृत में इसे चोरक, निशाचर, घनहर, कितव 
ग्रादि तथा हिन्दी श्रौर गुजराथी मे भटठेंठर कहते है। 

गुणधर्म मे-यहू मधुर, तिक्त एवं कहुस्सयुक्त, विपाक 
में कह, शीतवीये, लघु, ह॒य तथा कुप्ठ, खुजली, कफवात्त 
भूतादिवांधा, श्रलक्ष्मी, प्रस्वेद, मेद, रक्तविकार, विपव , 
ब्रणादिनाशक है । 

चरक के मज्ञास्थापन दश्षेमानि, धूपत द्रव्यों तथा 
उन्मादोक्त महापैशाचिक घृत एवं हिक्‍का, हवास,,पीनस, 
अपस्मारादि रोगो के प्रयोगो मे इसकी (चोरक की) 
योजना पाई जाती है । ह 
आधुनिक सताहुसार-- 

कुछ लोग उक्त थुनेर और भटेउर को एक ही बनौ- 
पि सानते है । कुछ खाने के पान की जड़ को ही 
चोरक कहते हैं। कुछ अन्वेषको का कथन है कि पंजाब 
की श्रोर चोरा या चोरक नाम से जो एक द्रव्य मिलता 
है जिसे लेटिन मे अजेलिका ग्लाका (6श8०॥०० 08- 
००४) कहते है वह गठिवन का यह दूसरा भेद भटेउर 
हो सकता हैं। _ हे 

इस मह्कपर्ण्यादि कुल (एग्र/शा्र३०) की 
बूटी के क्षुप ४-५ फीट ऊ चे, काण्ड चिकना, पोला, पत्र 
बडे बडे प॑ख के सदृश फैले हुए तथा सयुक्त पत्ती के 
स्वतन्त्र खड या पत्रक सख्या में ३ भ्रण्डाकार या भाला- 
कार तीक्ष्ण दातो से युक्त होते हैं। पुष्प श्रत्यन्त श्वेत या 
है वर्ण के फल चिकने, चिपटे, श्रायताकार १३ 

» मि, लम्बे व ६ मि मि. चौडे होते है । 
इसके क्षुप पश्चिम हिमालय अ्रदेशों मे काइमीर से 
शमला तक ५-१० हजार फीट की ऊचाई पर पाये हैं। 
गुणधर्म में यह हृथ भर उत्तेजकः है, मन्दाग्ति, 


भ्जीर्ण एव कोष्ठबद्धता पर इसका विजेषत उपयोग 
किया जाता है । है 
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इस ताजीशादि कुल (277070८४०) की वनौपधि के 
सुगन्धित क्षुप जमीन पर फैलने वाने होते हैं । पत्तें- 
चमडे जैसे मोटे, चीमट, भण्डाकार एवं त्रिकोण युक्त, 
पुष्प--श्वेत तथा फल करीदे जैसे होते हैं । 

इसके क्षुप हिमालय प्रदेश मे मेपाल से लेकर भूतान 
श्रौर श्रासाम तक तथा दक्षिण मे नीलगिरी पहाड़ श्ौर 
ट्रावन्कोर में प्रचुरता से पाया जाते हैं ) ब्रह्मदेश व 
सीलोन में भी खूब होते हैं । 
नाम--  -: 
स,--गन्धपूर्ण, हेमन्‍त दरित, तेलपन्न, चमपर्ण । 
हि, म. ब.--गन्धपुर (पुरो), ग्ुलथी रिया । 
झट डिलन विंदर भीन(7ठशा जल पट्टा) | 
ले -गालथेरिया क्र ग्रन्टी सिसा । 

नोट---इसके ताजे पत्तों से परिस्रवण (0000) 
हारा एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। प्रौपधि कर्म 
में यही तेल लिया जाता है । यह रंगद्दीन एवं विशिष्ट 
प्रकार की उग्र सुगन्धियुक्त तेल स्वाद में तीचण होता है। 


.. - मन्पप्रसारयाी 


', गुडृच्यादि वर्ग एव सैसग्रिक ऋ्रमानुसार मजिष्ठादि 
कुल ((7090०8०) की इध बूटी की विश्ञाल फैलने 


१... 


अं ्ीि--+++++पापच॑ै 5 एखू॒प्र॑- “ूटू__ 5४57 77 
१ शाख्रीय गनन्‍्धप्रसारिणी के विपय में शुभ तक 


निश्रित निर्णय नहीं हुआ है। उत्तरभारत भे इस बूटी 
के नाम से जिसका घ्यवहार किया जाता है, उसीका 
विवरण हम यहां दे रहे हैं । 
भारत के अन्य प्रदेशों में कहीं कहीं हिरनपदी 
(एणगाएणएप्रए5 #ाएशाध४8 ) का तो कहीं अन्य वृटियों का 
व्यवहार इसके नाम से किया जाता है। मारवाढ़ की ओर 
खीप नाम से जिसका सफल प्रयोग किया जाता हैं, उसकी 
भी खूब फेलने वाली लता द्वेती है, पत्त अपेक्षाकृत कुछ 
छोटे,फलियाँ कच्ची दशा में शाक के काम आती हैं, पकने 
पर ये नोकदार पतली फल्षिया कुछ पीली पढ़कर इनमें 
_, से श्राक की रुई जेंसी रुई निकलती है। इसके कोमल पत्तों 
की भी शाक बनाई जाती है । पजाव की ओर भी इसी 
” खीप का व्यवहार होता हैं। यह प्रायः गन्धरद्दित एवं 
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जन्घपूरा ( (5प्रातहए08 #407च777527078 ) 


इसमे लगभग ८ प्र, श,_सेथिलसेलिसिस्षेट ( 2४०0७० 
20॥0/77०) पाया जाता है। इस तेल को गन्धपरों तैल 
(पार एा०णा 00) या भुलथी रिया येल बंद हे 

जा 
शुण धरम और प्रयोग: 


इसका तैल सुग्र थित, उत्तेजक, ध्ातिशायक, स्वेदल, 
मूत्रल, वेदनाशामक, हद्य तथा वात पीडा, ज्वर, श्राव्मान 
स्तायुशूल, कृमि श्रादि वाशक है । 

तीज्र एबं नूतन श्रामवात्त, गठिया, तीत्र स्नायुगूल' 
पर--इस तैल्न की मात्रा १० बृन्द तक (क्रमश बढाते 
हुए १० तू द या इससे कुछ श्रधिक) कैप्सूल में बन्द कर 
खिलाई जाती है; तथा इसका बाह्य लेप किया जाता 
है । अन्य वातनाशक मलहमो में मिलाकर मालिश किया 
जाता.है । तेल वाद्य प्रयोगार्थ ही काम मे लांयें । 

वेदनाशामक बाम, पोमेड, एवं नाना प्रकार के 


ह्व॑ं लीन से बनाये जाने वाले मलहमो में इसकी योजना 
की जाती है । 


( ?28९१७४४७ ४06४6 ) 


वाली वृक्षाश्रित रोमश लता जलवहुल स्थानों मे. पायी 
जाती है । काण्ड या डडिया पतली, चिकनी) सुदृढ छम्बी 
तथा पुरानी लता की जड १-१॥ ए'च मोटी होती है । 


५ 5० 
घेल कहते हूँ। स्थान विशेषता से इसके पत्र ख्रीप के पत्र से 


अधिक लम्बे चोड़े होते है । तथा मध्यभाग में श्रधे चन्द्रा- 
कार रेसाय होती हैं, जो छिद्र सी दिखाई पढ़ती हैं । इसी 
लिए इसे घांदवेल फहने हैं। शाख्तीय गन्धप्रसारणी को 
घन्क्रवल्ठी नाम दिया गया है इसका कारण ऊपर के बिच- 
रण से देखिये। अत' थह बूटी दो प्रकार की है एक दो 
अत्यन्त दुर्गन्ध पुव कट्ठ रस युक्त होती है। तथा लेपादि 
बाह्य प्रयोगों में द्वी प्राय कास श्रात्ती है । दूसरी जिसे 
सीप या चांदवेल कद्दते है साने के कास आती है। यह 
पौष्टिक, “ मृत्नल, कासोत्त जक,  ऋतुखाध नियासक 
तथा यकृत और प्लीद्दा के प्रदाह में. ज्ञाभदायक 
है। यद्द वात अकृति बालों को विवन्‍्धकारक है भ्रन्‍्यों को 
नदी । , 
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रस होते हैं। फल में प्राय एक ही बीज होता है जो छोटा, 
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पत्र--काण्ड पर कुछ दूर दूर दो दो की सख्या में 
अ्भिमुख, भालाकार या कुछ श्रदडूसा के पन्न जैसे 
इच लम्बे व ै-१५४ हु व चौडे एव नुकीले (नोकदार) 
होते हैँ । नीचे के पत्र कुछ वडे भौर चोडे तथा ऊपर के 
उनसे छोटे एवं पतले होते हैं। वृन्त की भोर पतन्रदण्ड से 
मिला हुआ भाग श्रर्थ गोलाकार, फिर क्रमश सकुचित 
होता हुआ अन्तिम भाग मे नुकीला होता है। इस प्रकार 
यह अधे चन्द्राकार जैसा दिखाई देने से इसे चान्द्रवेल 
( चन्द्रवल्ली ) कहते हैं । पत्तो को मसल कर 
सूघ ने से बडी दुर्गनन्‍्ध भ्राती है । वैसे भी इस वेल के 
आ्रास पास की हवा इसके कारण दुर्गन्धपूर्ण हो जाती 
है । घुप्क पन्नों मे टुर्गन्ध नही होती । ताजे पत्रो को या 
पचाडु को पानी मे उद्ालने से दुर्गन्‍्ध दूर हो जाती है । 
पुष्प-शरदऋतु में जामुती गुलाबी रग॒ के नलिका- 
कार मजरियो में लगते हैँ। पुष्प दल ५ तथा पुष्प वृन्त 
रोगणश होता है। फल-शीतकाल मे पंखाकार, चिपटे 


(४ 


दानेदार, चिकना, चिपटा एवं पतले आवरण से युक्त 
होता है । 

इसकी लतायें पूर्वी हिमालय प्रदेशों में ५ हृज”र फीट 
की ऊचाई तक नेकाल से लेकर श्रासाम तक तथा गम्ल 
दक्षिण मे कोकण के जगलो मे पाया जाती है। 


नाम- 

स ,-पश्रसारिणी, भद्गपर्णी, राजवला, गधदूधा, कटंभरा, 
गधभद्)ा । 

हि -गंवग्रसारणी, पसरन, गंधाली, खीप । 

सम -न्‍चादवेल, हिरणवेल, प्रसारण । 

गुगधान भधसारणवेल्य, नारी । व --गंधभादुलिया | 

अ'.-चाइनीज झाचर छ्वाँट (८०5० ॥0फक एशाए), 
सूनक्रीपर (00०7 ढ८०थ९) 

ले -पिडेरिया फिटिडा, कान्हवोलच्हल्ल फिटीडस 


(ए०णारणएणंए ए०००0७४), अपोसायनम फिट्डिम 
(8900जाएग 0९607) 


रासायनिक संघटठन-- 

इसमे एक दुर्गंन्धित उडनशील तैल तथा अल्फा पिडे- 
रिन (5904 7948०(७7०) श्र विटा पिडेरिन (808 
72०0७76) नामक दो क्षार तत्व पाये जाते है। 

नोट-ओऔपधिकर्स के लिये शरदूकाल मे इसको ताजी 
अवस्था में ही संग्रह कर लेना चाहिएु। झीष्मकाल में 
शुष्क हो जाने पर यह ग्रुणहीन हो जाती है। 

प्रयोज्य अ्रद्ध--मूल, पत्र एव पचाग। , 
गुण धर्म और प्रयोग--- ४ 

गुरु, तिक्त, विषपाक में कह एवं उष्णवीयं, सर (मृदु- 
रेचन, किन्तु वात प्रकृति वालों को कुछ मल स्तम्भक), 
कफवात दामन, पित्त सशोधक, वातानुलोमन, रक्तप्रसा- 
दन (रक्तगत वातशामक), वृष्य, कहुपौष्टिक, बल्य, 
सन्धानीय, वेदनास्थापक, शोथहर, स्तन्धवानाशक तथा 
वातव्याधि, सधिजाडय, उदरशूल, श्रानाह, गुल्म, श्र, 
वातरक्त एव ज्वरादि रोगो के पदचात्‌ होने वाली सामान्य 
दुर्वेलतानाशक है। 

(१) सन्विवात, आमवांत, सन्धिजाब्य आदि शाम 
कफयुक्त व्याधियों में तथा वातव्याधियों मे इसका क्वाथ 


हि] 





त्रिकटु के साथ या इसके श्रवलेह का सेवन कराते हैं 
सथा इसका लेप चित्रकमभूूल के साथ एवं इसके तैल 
(प्रसारणी तैल) की मालिश, नस्य श्रादि कराते हैं भर 
रोगी को इसके ताजे पत्रो को उदाल भञाक बना खिलाते हैं । 


(२) उदरशूल, श्राध्मान तथा विवन्ध पर--इसके 
पत्नी का कलक बना गर्म कर या गर्म पानी भे घोल कर 
१ तोले तक की मात्रा मे पिलाते है तथा पत्रों का शारक 
भी खिलाते हैं। | 
एड व पंचोर-- 

पत्तो का स्वर्स अति सकोचक होता है । 

(३) वालको के श्रतिसार पर इसके पत्तो का स्वस्स 
२-३ माश्े पिल्ाते हैं । हर 

(४) नाभि के समीप के नले फूल जाने पर पत्र 
स्वरस २ माशे से १ होले तक की मात्रा मे थोडी मुर्गी 
की वीट मिलाकर पिलाते हैं । 

(५) शोथ पर--इसके पचाग या पत्रों का कल्क 
तथा त्रिफला क्वाथ के योग से घृत सिद्ध कर सेवन कराते 
हैं । इससे कोण्ठत्रद्धता दूर होती है एव रजवीय॑ की 
शुद्धि भी होती है । 

(६) मूत्रकृष्छू शौर अदमरी पर--इसके  ण्चाग का 
श्रर्ण प्रातः नोरियल के पानी के साथ सेवन कराने से 
लाभ होता है । “भा. भें २. 

(७) श्रामवात पर-प्रसारणी लेह--इसके पचांग 
का जौकुट चूर्ण ४ सेर को ३२ सेर पानी में पकावें | ८ 
सेर शेप रहने पर छावचकर उसमे १ सेर गुड मिला पुन 

पकावें । श्रेंवलेह तैयार होने पर उसमे पीपल, पीपला- 
मूल, चव्य, चिंत्रक श्रीर सोठ प्रत्येक का २-२,तोले चूर्ण 
मिला दें | मात्रा १ तोले सेवन से श्रामवात नष्ड होता 
है। पे भा. प्र 
भुज-- हक 

(८), भ्र्श पर--इसकी जड को सेहुड वृक्ष के दूध 
के साथ खरल कर टिकिया बना कण्डो की श्राच्र पर 


व 


शालकुल []97०0०४78००४०]| के इसके बडे 
ऊचे वृक्ष ४० से १५० फीट तक ऊ थे होते है ।' इसकी 


विदीनिक के ० का. 


३६६ 
22222 “22227 2:20 


रख धूनी देने से श्र्ण के मस्से शिधिल एवं निष्क्रिय हो 
जाते हैं । हि हि - 
फत्च---- 

(६) दत शूल पर--फल को चबाने से शीघ्र लाभ 
होता है ! किन्तु दात काले पड जाते है । हु 
विशिष्ट प्रयोग- 

(१०) प्रसारणी तैल--सुपक्व एवं सारयुक्त इसके 
पचाग को 'जौकुट कर ४ सेर चूर्ण को ३२ सेर पानी मे 
पकावें ५ ८ सेर णेष 'रहने पर छानकर उसमे जवाखार, 
सैधानमक, पीपरामूल, चित्रकमूल, रास्ता, इसी गन्ध- 
प्रसारिणी की जड़ व मुलैठी ८-८ तोले तथा सोठ २० 
तोले इन सवका कहलक झौर ८ सेर तिल तैल मिला मदा- 
म्ति पर पकावें | पकाते समय उसमे प्रथम दही ८ सेर 
फिर खट॒ठी काजी १६ सेर क्रमश धीरे धीरे डालकर 
पकावें । तैल मात्र णेप रहने पर छानकर सुरक्षित रखें । 

यह तैल नस्य, पान, वस्ति एवं मालिश के काम 
श्राता है । पीने के लिये मात्रा ६ माशे दूध मे डालकर 
पीवें। इसके प्रयोग से एकाग, सर्वागगह, त्वचागत 
दिरा सन्धि एवं श्रस्थिगत वात, वातज ,रजोदोप, शुक्र 
विकार, श्रपस्मार, उन्‍्माद, अ्रग्निमाद्य नष्ट होते हैं । 

इसके सेवन से एन्द्रिय बलवान होती है, पग्मु की 
पग्मुता दूर होती है। ल्यो, र 

प्रसारिणी तैल के श्रन्य योग शास्त्रों मे देखें । 

कफजरोग नाशक एक छोटा योग इस प्रकार है- 

(११) कफज रोगो पर--प्रसारणी तैल-इसके ४ 
सेर पचाग को जौकुटकर १२ सेर पानी मे पकाकर ८ 
सेर शेष रहने पर छानकर उसमे अण्डी तैल २ सेर 
मिला ,पकार्वे । तेल मात्र शेप रहने पर छान लें । इसके 
सेवन और मालिश से कफ रोग एवं समस्त दोपो का 
नाश होता है । “--बेंगसेन 


नोट-सान्ना-क्वाथ ६-१० तोले, स्वरस १-२ तौले, चूर्स 
-४ तोले, इसकी जडढ की अ्रधिक सात्रा वसनकारक है | 





-मरजन [ 9छ6700४7०प8 26प5 ] 


कई जातियो मे से मुख्य जातिया गरजन [497 ४[8- 
80$ ], तैलिया [धूलिया] गरजन [709 शराया4- 
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0 न न 
गाजी री क्र०--गरजन शआ्रायल ट्री (ठप 0 घा००) 
गर्जन्य घुड भायल द्वरी (००० ०] ४:८०) 


ले०--डिप्टेरोकार्पस एलेट्स, डिप, हनकेनस ( 709 
है न ( हं 
977६/8008870 0५ 5 की पात्याए5), डि, लीदिस छ ].80075) 


रासायनिक सड्डठव-+- > ड 
काणष्ठ मे हलके भूरे रग का मधु जैसा गाढा राल- 
युक्त तैल होता है । इसे गर्जन तैल [0ग्राएंधा #थॉ$कव, ' 
५/००० ०॥] कहते हैं । ्् 
नोट--इसके वृक्ष के दने में खाँचा सारने से इसका 
तेली निर्यास करने लगता है। अथवा, पेढ़ के तने में नीचे 
की श्रोर छिंद्रकर उसके नीचे आंच लगाते हैं। आंच की 
गरमी से वक्त प्रकार का गाढ़ा तेल छिद्त से टपकने लगता 
है। उसका संग्रह कर फिर वाप्पीकरण द्वारा स्वच्छ उड़न- 
शील तेल भ्राप्त किया जाता दै। तने से निकले हुए गाढ़े 
तेल के बढ़े बढ़े डिब्बे जहाजों द्वारा श्रणएइसान, सौलमीन 
से कंलकत्त आते है । यह तेल वाजार मे प्राय* तीन रंगों 
का पाया जाता है। फीका श्वेत या कुछ पीलासा रक्ताभ 


गर्जन धूलिया (तेलिया) - 
9/श8720९08 २?०४४०३खाए5 इक्काशा 





| 65 88% कर है (४ हे 
| शे ) ॥0//2% 


879 | है ॥दोनो जातियों के वृक्ष प्राय एक समान ऊ चे, 
सुन्दर एवं तैलयुक्त निर्यासमय होते है । इनके पिण्ड का 
व्यास लगभग १५ फीट होता हैं । छाल घूसर वर्ण की, 
लकडी नरम भीतर से लाल घूसर, निर्यास इ्वेतवर्ण का 
या भूरापन लिये हुए पीला होता है। पत्र चर्म सदृश, 
रोमश, अ्रण्डाकार, ३-५ इच लम्बे, १२-१४ जोडी 
सिराओर से युक्त, पुष्प शीतकाल में बडे श्राकार के रक्ताभ 
सवेतवर्ण के श्राते हैं। फल कुछ बडे, गोल एवं कवचदार 
वसत ऋतु मे लगते हूँ । 
इसके वृक्ष पूर्वी बंगाल, चिटगावं, आसाम, वर्मा, 
सिंगापुर, मलाया श्रौर अ्रण्डमान में बहुत होते है। 
श्ौपधि कर्म मे इसका तैल ही लिया जाता है । 
समता 
हाँ०--अक्षद्र स, गजन, अश्वकर्या [2 
( दविंप--गरजन । बें०--गजन (तेलिया, काली) 


हि जज 
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832 मय का पलट 


घूसर या रक्त और काला ।* 


पूर्वक कुछ दिनो तक करते रहने से लाभ होता है । यदि 
गुणधम धर्म और प्रयोग-- -  ' हे इस ' मिश्रण मे ५-१० बूद चालमोगरा तैल मिलाकर 
-ज | दिया जाय तो भौर उत्तम ज्ञाभ होता है। 


लघु, रुक्षा, कह, तिक्त,- विपाक में कहु, उष्ण त्वचा के प्राय सब रोगों मे इस तैल की मालिश 
वीरय॑, उत्तेजक, मृत्रल, कफवात एवं वेदनाशामक्‌ है। से लाभ होता है । किन्तु विशेषत त्वचा के जिन लाल 
मूत्रवह संस्थान पर इसकी विशिष्ट क्रिया कोपेवा चट्टों पर इवेत पं से. जम जाते हैं उन पर यह भत्यु- 


- बालसम [(०एभआ०० 59507] जैसी ही है [फिन्तु त्तम लाभ पहुँचाता है। श्रन्य प्रदाहयुक्त चर्मविकारों पर 
कोपेवा के समान विस्फोटककारक ढुग्रंण इसमे नहीं है]।- थी इसका बाह्य उपयोग किया जाता है ।* 


यह स्लेप्मलकला को उत्तेजित करता, मूत्र का प्रमाण २ नये औ्रौर पुराने पुयमेह [सुजाक] एवं सुत्रकृच्छ 
बढाता, दूषित कीटाणु का नाश करता है, कुष्ठघ्न है। ' (२-..इसके तैल की मात्रा १० से १४ बूद तक ५ या 
कुप्ठ श्रादि चर्म रोगो पर--जिस कुष्ठ मे शरीर १० तोले दूध श्रथवा चावल के माड के साथ मिलाकर 
- सुन्दर पड जांता है, हाथ पैरो में जरूम होकर चमडा दिन मे २-३ बार पिलाते हैं।..' 
मोटा तथा शरीर पर गठानें सी पड जाती हैं। प्रथम ३ दद्र पर--इस तैल मे थोडा गन्धक झौर रस 
रोगी को साबुन, मिट्टी श्रोर पानी से श्रच्छी तरह साफ क्रपूर मिलाकर दाद पर मर्देत करते है। 
कर १ भाग इसके तेल मे ३ भाग घूने का निथरा पानी .- नोट-इसके पत्त तथा छाल का क्वराथ फोड़े, फुन्सी, 
'* मिलाकर प्रात साय २-२ घढे तक खूब मालिश करते हैं. उद्रविकार एवं उदर शेयिल्य पर पिलाते हैं । इसके पत्तों 
, तथा जर्मों पर भी इसे रूई के फाये मे तरकर वांधते को सिरके में जोश देकर कुल्ले कराने से दत, पीड़ा दूर 
हैं तथा साथ ही साथ इस तैल को ४ भाग चूने के निथरे.. दीती दे। इसके फल कोस; यक्ृत- विकार तथा मृत्रकृच्छ 
हुये पानी में अ्रच्छी तरह मिलाकर ४-४ ड्राम [१ ड्राम _ लाभकारी " 8 37] 
लगभग ४ माशे] प्रात साय पिलाते हैं । यह प्रयोग घैर्ये ..._ * पहले तो इस तल का कुप्ठादि चमबिकारों पर ' 
अल 2 मम दल न 7607 बहुत उपयोग किया जाताथा। श्रव छुछ 


, १ बाजार में मुख्यतः जिस गरजन बृक्त (॥):: 8875). वर्षों से पूर्ण लाभ के न होने से इसका उपयोग बन्द कर 
का वर्शन यहां किया जाता है उसीका तेल मिलता दै। दिया गया है। 


है 


१] 


 57- . जाजर [एऐगएटपए8 एब्रणब] . - हि 
5, «  सैसगिक ऋमानुसार छातपुष्पा कुल (ए्राएणा श्रेष्ठ होती हैं। . ह ह लक य 
६86) की इस शाक विशेष का काण्ड २-४ फुट तक साग सब्जी के लिये इसकी खेती प्राय समस्त भारत 


ऊचा; पत्र>सोया के पत्र जैसे क्रिन्तु घने चोडे व मोटे वर्ष मे की जाती है। *« ; 

२-३ इच लम्बे रोमश, पुष्प-गुच्छेदार छत्तो में श्वेतं- नाम---- । हु 

वर्ण के, बीजकोप ३-४ फुट लम्बी डडियो के श्रन्त मे सं०-गर्ज्‌र, घ्र/जन, गाजर, नारंगवर्णक । 

सौंफ जैसे छत्राकार बीज कोप लगते हैं । “,, हिं, म.शु व॑ -गाजर। श्र कैरट (0७०) | 
मूल--वाल (त्तारगी) काला, पीला ओर भूरे: रण ले --डांकस केरोटा, डा हलगेरिस (0 ४ए६9) ) 

का ग्रोपुच्छाकार होता है, इसे ही व्यवहार मे गाजर रासायनिक सद्ृठन--- 

कहते हैं ॥ गाजर को खोदने पर “उसमे जो डोरे जैसे लगे इसमे साधारणत प्र दवा पानी८६ ०० 

रहते हैं. वे उसकी जडें हैँ । येही जडें परिपुष्ट "होकर ,१ १६, प्रोटीन ० ६, वसा » १, कार्बोहाहड्रेट ! 

फिर गाजर का ₹प धारण कर लेती हैं । इन गाजरों मे केलशियम ० ०८ फासफोरस ० ०३, लोहा ला 

लाल-तथा काली रग की गाजर गुणधर्मं की दृष्टि -से ग्राम १६ मिलिग्राम, हिटामिन ए प्र श गाम २०२० 

र 
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से ४३०० इ यू, विटामिन वी प्र श॒ ग्राम ६० इ यू, 
बिठामिन सी प्र श ग्राम ३ मिलिग्राम । 

मूल मे--कैरोटीन (८था००ा), हाइड्रो कैरोटिन, 
शर्करा, स्टाचे, पेक्टीन, सेवाम्ल (७४० 8००), लिग- 
मिन (॥हाता), अलव्युमिन, लवण, एक उडनशील 
तैल, एक टरपीन ( 7८४फुथा०) तथा सिनिश्नोल 
(८४००, जैसा एक पदार्थ एवं लोह भी पर्याप्त प्रमाण 
में पाया जाता है । इसके वीज मे एक पीला उम्र गन्धि 
वाला तैल होता है । 

प्रयोज्य श्र ग--मूल, थीज और पत्र 


गुणधर्मभ और प्रयोग-- 

लघु, तीक्षण, स्निग्ब, मधुर, तिक्त, विपाक में मधुर 
तिक्त उप्णबीर्य, दीपन, स्नेहन, श्रतुलोमन, ग्राही, मूच्रल, 
हुचथ, रक्तमोपक, कफ निस्सारक, भरिदोप (विशेषत वात 
कफ) घामक, वार्जीकरण, वू हण, कोथ प्रशमन, मस्तिष्क 


डक हल्ला मनन ' 
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व नाडियो के लिये वल्य है । ॥॒ 

यह भ्रग्निमाद्, श्रानाह, अ्रहणी, श्र्श, उदर रोग, 
रक्तपित्त, रक्तविकार, शोथ, कास, शुक्रदौव॑ल्य;घ्वजम ग, 
अश्मरी, भूत्रदाह, मूत्रक्ृच्छ, कशता आदि नाश्षक है। 
सूल-- हे 
उक्त गुणधर्म प्राय मूल (गाजर) के हैं । घुक्रदौ- 
बेल्य पर इसका हलुवा, पाक, खीर आ्रादि सेवन करते है । 
इसका शहद में तैयार किया हुश्ना मुरव्बा अत्यन्त कामो- 
त्तजक होता , है । प्लीहा व॒द्धि पर इसका श्रचार 
सिलाते हैं। पाइ या पीलिया पर इसका व्वाथ सेवन 
कराते हैं । विटलियो की ऐंठन पर इसे भुनकर शक्कर के 
साथ खाते हैं । स्त्री के स्तन्य वृद्धि [ढ्ुग्व वृद्धि] के लिए 
काली गाजर का हलुवा खिला ऊपर से गोदुग्ध पिलाते हैं। 

नकसीर पर--ताजी गाजर का कल्क सिर व माथे 
पर लेप करते है । कच्ची गाजर के दुकडे कर उसमे 
नमक, पोदीना, अदरख तथा नीवू रस मिला खाने से 
अ्ररुचि एवं दूपित वात का निवारण होकर पाचन शक्ति * 
की वृद्धि होती है। गाय,भैस आदि जानवरो को इसे चरी 
में मिला कर खिलाने से वे पुष्ट होते तथा उनके दुरध 
की वृद्धि होती है। 

५ अग्निदः्ध पर--इसे पीस कर लगाने से दाह की 
जाति होती है। पित्त शोथ (शोथ जिस पर फुसिया 
उठ श्राती हैं) पर इसकी पुल्टिस मे तमक मिला वाघें । 

दूपित ब्रणो पर--इसे उबाल कर पुल्टिस बना 
वाघत हैं । कच्ची गाजर खाने से श्रान्न कृमि नष्ट होते 
हैं। श्रागे कृमि पर यत्र पाक रस देखिये । 

(१) दूृदु दोर्वल्य एव विशेष धडकन पर--इसे 
भूभल में भूनकर छीलकर रात भर वाहर खुली हवा या 
श्रोस मे रख प्रात उसमे मिश्री तथा केवडा या गुलाब 
का श्रक मिला सेवन करते हैं। श्रववा कच्ची गाजर 
का रस १० तोला तक दिन मे २-३ वार पीये । 

(२) क्षय पर-इसके स्वरस भ्राध सेर से, समभांग 
बकरी का दूध मिला मदारिति पर पकावें । दुग्धावशेष 
रहने पर ठडा कर दिन में २-३ वार सेवन कराते हैं । 

(३) गर्भत्लाव पर-जिस स्त्री को गर्भस्नाव का 
विकार हो उसे उक्त प्र ० न० २ का दूध सेवन प्रथम 





मास से ही प्रारम्प कर गर्म के ८थें मास तक प्रति- 


दिन दो बार कराते रहने से गर्भ पुष्ट होकर पूर्ण स्पस्थ 
बालक पैदा होता है, तथा उसे रकक्‍्तविकार नहीं होता. 
एवग उसका हृदय पुष्ट रहता है। 

(४) खताश, रबतातिसार तथा रकक्‍तप्रदर पर-- 
इसका स्वरस तथा बकरी के दूध का दही १-१ पाव दोनों 
को मिला मथन कर प्रात फिलाते है । यदि रक्तस्राव 
जोर का हो, तो दिन मे दो बार.पिलागे । इससे रक्ताशं 
'का रक्तस्नाव बन्द होता है |  य |; 

-. रक्तातिसार मे--इसके स्वरस १० तोला'मे समभाग 

. बकरी का दूध मिला पिलावें । इस प्रकार दिन में दो 
बार देने से लाभ होता है । सा 

«.. रक्तप्रदर मे-केवल इसके स्वस्स को ही १०-१० 
तोले की मात्रा में दिन मे कई बार पिलावें । 

--. (५) उकवत (इसव), दद्र, श्रादि च्मरोगों पर-- 
गाजर को कहू कस से कस कर उसमे थोडा नमक मिला 
तैथा आग पर थोडा सेक कर पुल्टिस जैसा वाधने से 
उकवत शीघ्र नष्ट होता है ! _ 

दद्र, उकवत, भ्रादि कप्टप्रद चर्मरोगो पर उक्त 

: प्रयोग के साथ ही रोगी को कुछ दिनो तक केवल गांजर 
का अथवा इसके साथ दुग्ध का सेवन कराते है, भ्रभ्य कुछ 
- भी आहार नही देते । शीघ्र ही लाभ होता है। ह 

(६) बच्चों के दन्तोज्भव की सुविधा के लिये उन्हे 
लित्य नियमित रूप से कच्ची गाजरो का रस पिलाते 

- हैँ। इससे उन्हे दूध भी ठीक ठीक हजम होने लगता है । 

(७) हिकका पर-इसकी जड को स्त्री के दूध मे पीस 
कर तथा वस्त्र मे निचोड कर नस्य देते है । 

(5) वातपित्त के प्रकोप' से यदि रोगी के हृदय की 
गति तीज हो, चक्‍कर आते हो, सिर भारी हो, श्राख, 
छाती तथा हाथ पैरों मे जलन हो, निद्रा न श्राती हो 
तो इसके ५ तोले स्व॒रस मे गोदती भस्म ४ से ८ रत्ती 

“ शक मिलाकर दिन में २-३ बार सेवन करायें । तथा 

पथ्य में सादा हलका भोजन और प्रात खुली हवा का 
सेवन करावें ।.. 

नोट--(१) गाजर कच्ची ही सेवन -करना हितकारी 
है | उबालने या सकने से उसके बहुत से रासायनिक 

: तस्वों का नाश हो जाता ई। 


कै 


(२) गाजर का रस-कच्ची गाजर को पीसकर कपड़े में 
निचोड लें । इस स्व्रस से .ए वी सी तथा चना, लोह, 
फासफोरस आदि महत्वपूर्ण तत्व ज्यों के त्यो रहते हें । 
यह रस बच्चे, बूढ़े, गर्भिणी, दु्बल एवं जीर्ण रोगियों 
के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसे दिन में कई बार सेवन 
किया जा सकता है। किन्तु ज्वर, अतिसार शआादि की 
अवस्था में इसका सेवन ठीक नहीं। 

,बीज-- 


श्रार्सतजनन, गर्भाशय सकोचक, कष्टप्रसवः निवा- 
रक, गर्भपातकर, शोथहर, मूत्रल, अ्रधिक वाजीकरण, 
ब्रणरोपक, श्रश्मरीभेदन हैं। पर 

भसव कष्ट पर--इसका ववाथ पिलाते हैँ तथा 

- इनकी धूनी भी दी जाती है | शोथ पर इसका लेप करते 

हैँ । ब्रणो पर इसके चूर्ण को बुरकाते हे । 

(६) कष्टार्सव पर--बीज १ तोले तथा पुराना गुड 
२॥ तोले दोनो का क्वाथ कर ७ दिन प्रात साय पीने से 
रज शुद्धि एव गर्भाशय की भी शुद्धि होती है । 

(१०) अब्मरी तथा मूत्रकच्छ पर--गाजर में छिद्र 


: क्र उसमे इसके बीज, शलगम बीज और मूली थीज 


भर कर भूमल में पकाकर खिलाते है । अथवा- इसके 
वीज श्रौर शलगम के वीज ध_्षमभाग मूली के भीतर गड़्ढा 
कर भर दें तथा मुख मुद्रा कर भूभल मे पकाकर सेवन 
करें । वस्ति एवं वृककगत श्रद्मरी निकल जाती है तथा 
मृत्रकृच्छ भी दूर होता है । 

पत्र-- 

इसके हरे पत्ते कच्चे ही चवबाकर खाने से मैथुन 
दाक्ति की वृद्धि होती है। पत्तो का शञाक भी उत्तम 
होता है । 

(११) आधाक्षीशी पर--पत्तो पर घृत चुपड कर 
आाग पर थोडा गरम कर रस निचोड कर २-३ बृन्दें 
नाक मे टपकार्वे [नस्य देवें] तथा कुछ बून्दें कान मे भी 
टपकावें । छीक॑ श्राकर लाभ होता है। 

' (१२) रक्तग्नान्थि या शरीर के किसी स्थान पर रक्त 
का जमाव हो गया हो तो पत्तो को झौटाकर उस स्थान 
पर सिंचन एवं बफारा देने से लाभ होता है। 


विशिष्ट योग- 


2 9-3 कि द 
१. गजरासव-बलवर्धक--गाज र ५ सेर श्रन्दर के 
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मध्यभाग का काष्ठमय भाग दूर कर चाकू से मह्दीन 
टुकड़े कर या कह कस से कस कर मिट्टी के पात्र में २८ सेर 
जल मिला पकावें । ७ सेर जल छोप रहने पर श्रच्छी 
तरहें मसल छानकर सन्धान पात्र में भर उसमे शाहुद 
४ सेर, लौंग, वालछड, दालचीनी, कुलिजन श्र केशर 
का चूर्ण १-१ तोले ठथा धाय के फूलों का चूर्ण भ्राध 
सेर तक मिला भुख सन्‍्वान कर १५ दिन सुरक्षित रखें । 
फिर छानकर बोतल में भर लें । मात्रा-१ से हे तोले । 
प्रनुपान जल। यह वलवीर्य, एवं कान्तिवर्धक तथा 
प्रमेह सुजाक तथा क्षय रोग नाशक है । 

२ प्लीहानाशक प्रासवार्क--इसका रस १६ सेर 
तथा नीयू रस ८ सेर दोनो को सन्धान पाष्र मे डालरक 
मुख मुद्रा कर ४० दिन बाद भवके द्वारा श्रक॑ खीच लें । 


भात्रा--१-१ तोले प्रात साय दातो के बिना लगाये 
कण्ठ से उतार लें, ऊपर से धोडे भुने हुये चने चवा लें । 
हल्का पथ्य सेवन करे । 

श्र भी भ्रासवार्क के प्रयोग वृ० श्रासवारिष्ट संग्रह 
में देखिये । | 

३ गाजर पाक-बलवीययंवर्धघक एवं रक्तशुद्धिकारक- 
ग्च्छी ताजी गाजर २॥ सेर कहू कस मे कस कर सम- 
भाग घृत में तल लेवें | चौगुने दूध का खोया बना 
समभाग खाड की चाशनी में भुनी हुई गाजर भ्रोर खोया 
मिला दें तथा श्वेत मूसली, दवेत जीरा, छोटी इलायची, 
सोठ, मिर्च, पीपल, दोनो बहमन प्रत्येक का चूर्ण २-२ 
तोले मिला दें । फिर सबको परात मे निकाल कर ठडा 
होने पर वरफी कतर लें । 

४ से ८ तोले तक यथाबल सेवन करें। वृष्य है, 
पुष्टिप्रद है, रक्त को शुद्धि कर बढाता एवं वीय॑ को 
गाढ़ा करता है। 

गाजरपाक वे शौर भी उत्तमोत्तम प्रयोगो को वृ पाक 
सग्रह मे देखिये ॥ 

- ४ गाजर का मोहन भोग--गाजरो को छीलकर 
मध्य भाग निकाल कर फेंक दें । क्षेप मोटा ग्रदा महोन 
हुकडे कर छायाशुष्क कर महीत चूर्ण कर लें । यह चूर्ण 


न हि हे 


>> .«& दउणा 


हब /5) # #4ं 
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्क है गई । च्ज््टू 
र्छ्र 2 
टन की १7-५० ४८० प्णीवित्ो ब्र 


? सेर हो तो उसमे १ सेर चूर्ण सिघाड़ा भौर ब्राथ सेर 
चूर्ण दालचीनी मिलाकर सुरक्षित स्मसे । प्रतिदिन प्रातः 
साय शा। तोले चूर्ण को २॥ तोते घृत भें भुनकर ५ तोले 
मिश्री की चादनी मिला हलवा जैसे बना सेवन फरें। 
उत्तम बलवीर्यत्र्पक है ! --धन्वन्तरि से 

५ यस्त्रताक रस(कुमि पर)» ताजी गाजर का रस 
२० सेर, पल्ाग वीज १ सेर [जौकुट घ्र्ण] दोनो को 
चीनी मिट्टी के पात्र मे भर कर मुय मुद्रा कर श्रन्‍्न या 
भूसे के ढेर में ४ दिन दाम रवतें | फिर निकाल यन्त्र 
द्वारा १० बोतल अर्क सीच लें। । 

माना-४ तोले तक सेवन से उदरकृमि नप्ट होत॑ हैं। 

६ सौर गाजर--आ्राध पाव याजर को साफ कर 
सिल पर महीन पीस भाध सेर दूध मे डालकर मद मद 
श्राच पर पकार्वें। एक उबाल श्राने पर उसमें थाड़ी 
मिश्री या शक्कर मिला नीचे उतार लें, सेवन करें। 
यदि उदरारिन तीम्र हो तो इसमें पिसी हुई बादाम, 
केशर, मक्खन या थुद्ध घृत मिला लें। इसके सेवन से 
मस्तिष्क वाक्ति की वृद्धि व नेत्र ज्योति की वृद्धि होती 
है । पाचनशक्ति भी बढती है। 


गाजर का हलुवा तो प्राय. सब कोई बना लेते हैं। 
श्रत यहा नही लिसा गया। 


७. दर्वेत्त गाजर--१ सोर गाजर छीलकर कुचल 
कर रस निकाल लें। इसे मन्द आच पर पकावें, आधा 
शेष रहने पर उसमे १ सेर खांड या वूरा मिला श्वेत 
की चाश्नी तैयार होने पर बोतल में भर. रक्खें। भ्ाव- 
एयकतानुसार १ तोले पीचे से रक्त छुद्धि होती एवं चित्त 
प्रसन्‍न रहंता है । 

८ शभक गाजर--गाजर १ सेर, गावजवा पत्र २ 
तोले, गुल गावजवा १ तोले, इवेत चन्दन १तो श्गा 
माशा, लाल तोदरी व एवेत वहमन प्रत्येक १ तो' शा 
माशा सबको जोौकुट कर २५ सेर पानी मे रात भर 
भिगोकर प्रात भवका यन्त्र द्वारा १२॥ खेर तक श्रर्क 
खीच लें । मात्रा-१० तोले त्तक- अ्रनुपान के रूप में या 
वैसे भी सेवन करने' से दिल की घडकन, बेचैंनी दूर 


ु होती है । यह बल्य, सन्ताणहर और चित्त प्रसन्‍तकर है । 







इलेप्मातक (लसोडा) कुल (80880९88) के 
इस बूटी के छोटे छोटे क्षुप लगभग € से ३ फुट तक ऊ चे 
होते है । पत्र--मोदे, मांसल, हरे पीले रुग के गाय की 
जीमस जैसे खुरदरे तथा साथूदाने जैसे नन्हे नन्हे श्वेत 
चिन्ह युक्त होते हैं । पत्तों को पानी मे सिगोने से लुझआाव 
निकलता है, स्वाद में कुछ खारा सा होता है। यूनानी 


में पत्तो को वर्गगावजवां कहते हैं। , 


. पृष्प--नीलवर्ण के ग्रुच्छे मे -भ्ाते हैं। पुराने होने 


. पर पुष्प रक्ताभ हो जाते हैं । यूनानी में पुप्पो को गुल 


गावजवां कहते हैं ।' 
“ बीज--श्वेत वर्ण के कुसुम के वीज जैसे किन्तु छोटे 


*- होते हैं। स्वाद-मे फीके चिकनाहद लिये हुये होते हैं । 


है 


यह हिमालय प्रदेश मे काइ्मीर से कुमायू” तक १०- 
११ हजार फीट की ऊचाई तक- पाया जाता हैँ । ईरान 
व'श्रफग।/निस्थान मे श्रधिक होता है। 

नोट--एंक- गावजवा सीठा नास का उक्त गरावजवाँ 


जैसा ही होता है। इसके पत्त जमीन पर बिद्े हुये रहते " 


हैं। पतों के बीच में से. एक शाखा लगभग 4 गज लम्बी 


, निकलती है, जिसके सिरे पर सुरमाई रंग के फूल आते 


हैं। उक्त शावजवों से इसका पत्ता घौढ़ा, पतला भौर गोल, 
होता है। सूखने पर इसके पत्तों में सल पढ़ जाती है। 
प्राचीन काल में गावजवां के स्थान पर इसीका उपयोग 
किया जाता था | यद्द बूटी ठिक्त की धड़कन तथा मेदे की 
गरमी को दूर करती है । शेष सब भुणघर्म उक्त गावजवां 
जैसेही(हैं। +- .. -ब, चं, 


.  नाम-- ह॒ कं 


ड 


सं०--मोजिह्दा, इपजिह्ना, खरपत्ना, दुर्वॉपत्रा । 


आयुवदोक्त 'गोजिह्मा? बूटी जो वर्षाकाल में ताल 
तलियां के किनारे या वृ्धों की छाया में अधिक पायी जाती 
है, उसके और इस प्रस्तुत श्रर्ग के गावजवा के आकार 
प्रकार में कोई विशेष भेद नहीं है। दोनों के ग्रुणधर्म में 
भी प्राय- समानता है, इसे गोजिया, गोजिह्वा (बघनगोभी ) 
 ब्लेटिन में एलेफेंटोपस स्काबर (8०9987/000$ 8०४0०) 
_ कहते हें । यह भ्ट'गराज कुल (0०7०आ४०) की है। 
इसके विवरण आगे गावजवाँ नं, २-के प्रकरण में सच्िन्न 


.. देस्तिये। | 


55 
ञं 


कर 


( ( 


ि 


(५ रेल 
सर है] 





गावज बान 
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हिं० ,वं०---गावजवा, गगाजवा ॥ 


' ज्े०--ओनेस्मा ब्रे क्टिएटस, 


कैक्‍्सी निया ग्लाका (8००78 (]90॥0०४) 


रासायनिक सांघठन-- 


इसके पत्तो मे पिच्छिल द्रव्य प्रचुर मात्रा में तथा 
सोडियम €३ प्र श, कैल्शियम २७ प्र श, पोटाशियम 


१४३ प्र शव, लोह १ प्र.श के प्रमाण मे , होता है भौर 


कुछ मैगनीशियम के , लवण होते हैं। 
गुणधर्म और अयोग-- 
लघु, स्निग्घ, मधुर, तिक्त, विपाक में भधुर एव 
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शातवीर्य है । बातपित्तशामक, कफनि सारक (कफ ढीला 
कर बाहर निकालता तथा कफोत्पत्ति को बन्द करता 
है । प्रत प्रतिश्याय, कास, श्वास एवं श्रन्‍्य कफ के रोगो 
पर इसका उपयोग विशेष लाभकारी है) श्रनुलोमन, 
मृदुरेचन (पित्तन मलदुष्टि तथा दुग्धपानजन्य उदर 
व्याधि में उत्तम गुणकारी है), रक्तशोधक (रक्तश्ोघन 
मे यह सार्सापरेला के स्थान में श्रधिक उपयुक्त है), 
मूत्रल, उन्माद, ह॒द्दौव॑ल्य, उपदंश, आमवात, 'उरोविदाह, 
मृत्रकृच्छ, पास्वृशूल तथा ज्वरादि में इसका उपयोग 
किया जाता है। 

(१) प्रतिश्याय, कास आदि कफ के विकारों पर--- 
मुर्लठी, वनफसा श्रादि के साथ मिलाकर इसका फाट 
दिया जाता है । यदि सिर में दर्द हो, कफ सूख गया हो 
तो गावजवा ३ माणा, ४ तोले गेहू का चोकर तथा 
४ नग लीग तीनो को पीसकर थोडा पानी डाल आग 
पर पकाकर शीतल होने पर पिलाने से कफ पिघल कर 
नाक से ठप टप चुवेगा भर शान्ति प्राप्त होगी। 

“श्री रमेश्चन्द्र मिश्र ध्याम' हरदोई। 

(२) ज्वर मे--विशेषत विपम ज्वर मे पत्रों का 
का बवाथ देते हैं, इससे ज्वर कम होता है, वेचेनी, दाह, 
एवं प्यास दूर होती है । * 

(३) उपदश तथा सुजाकजन्य सधिशोथ मे---इसके 
साथ चोपचीनी मिलाकर क्वाथ या फाट देते हैं। 

(४) हृदय की धडकन पर भी इसका फाट देते हैं । 
इससे मूत्रकृष्छ मे भी लाभ होता है । 

(४) वालको के मुखपाक में दाह शमना्थ तथा ब्रण 
रोग मे ब्रण को सुखाने के लिये इसके पत्ते एवं पुष्पो 
की भस्म बनाकर वुरकते हैं । 
पुष्प 

फीका, लुआवदार होता है । इसका उपयोग पाण्ह, 
हृदय को वडकन, तृपा, मस्तिष्क एवं यकृृतु के विकारों 


पर किया जाता है। यूनानी चिकित्सक इसका श्रत्यथिक 
उपयोग करते हैं । 


नोट-सात्रा-पत्र ४-० माणे तक, पुष्प ३-४ माणे, अत्य- 
धघिक मात्रा में यह प्लीहा के लिये अद्वितकर ६ै। हानि- 
निवारणाथ् श्वेत घन्‍्दन श्र गुलफकन्द देते हैँ । 


विशिष्ट योग- 


(१) अर्क गावजवा--गावजवां (पत्र) २॥ सेर रात 


में पानी में भियोकर ग्रात यथाविधि श्र्क परिश्रुत करें । . 


फिर २॥ सेर गावजवा उक्त अर्क में सिगोकर अगले 
दिन पुन' श्रक परिश्रुत करें। मात्रा-३ तोले । 

यह हृदयोल्लासकारी एवं हृदय वलदायक होने से 

मूर्छा के योगो के श्रनुपान झूप में व्यवहार होता हैं। 

*“यूं सि सग्रह 

(२) खमीरा गावजवा--गावजवा (पत्र) ३॥ तो, 

पुष्य गावजवा, घनिया सूखा, ब्वेत बहमन, रक्तवहमन, 


एवेत चन्दन, श्रवरेशम (कैंची से कतरा हुआ), वीज' राम- 


तुलसी , बीज वालंगु और बिल्ली लोटन (वादरजबूया) 


प्रत्येक १-१ तोले इन्हे रात्रि को २ सेर जल में भिगों 


प्रात क्वोथ करे | तृतीयाश जल दोप रहने पर मल 

छानकर १ सेर चीनी तथा १ पाव शुद्ध मधु मिलाकर 
चाटने योग्य चाशनी करे । मात्रा १ तोले में चादी का 
बर्क लपेट कर १२ तोले श्रक॑ गावजवा या ताजे जल से 
सेवन करे । यह दिल व दिमाग को पुष्ट बनाता, दृष्टि 


को लाम पहुँचाता, प्यास वुझाता और विद्देप (वहशत) 
को दूर करता है। >>य्रू सि सम्नह 


श्वेत गावजवा श्रादि के प्रयोग यूनानी ग्रन्थों मे 
देखिये । एक योग शर्बंत का इस प्रकार है--- , 

गावजवा ४० ग्राम, नौलोफर ४० आम, [उस्तखद स 
व गुलाव पुष्प, धनिया, कासनी, श्वेत चन्दन, इलायची 
२०-२० ग्राम का क्वाथ बना उसमे मिश्री १ किलो 
मिला पकावें, चाद्नी कर लें । इसके प्रात साय सेवन 
से रक्तशुद्धि, कान्ति की वृद्धि एवं दिल की धड़कन व 
मूत्राशय के रोगो में लाभ होता है । 


वैद्य, मोहरसिह श्रा्य हितैषी, महेन्द्रगढ़ पू प. 


कपल च्छ स्व न्वं.& (जयपरस्जिम्या। [साफक्4प्70208 224: 


ग्ुडच्यादि वर्ग एवं चैगिकस ऋ्रमानुसाद भू गराज कुल ((००७०५/४४०), की इस बूटी के क्षुप भारतव 


पं में 





प्राय सर्गन्न, विशेषत: उ्ष्ण प्रदेशों के खेती एग वन 
प्रान्तो की झांद्र भूमि या छायादार वृक्षो के नीचे की 
भूमि में अधिक पायेः जाते हैं । | 
. इसके क्षुप ८ से १८ इच तक ऊचे काण्ड पतला, 
द्विविभक्त एव रोमश, पत्ते मल से ही पत्र 'गुच्छ के रूप 
मे ४-७ इच लम्वें एव १॥-२ इच चौडे निकल कर 
जमीन पर फैले हुये होते हैं। शेष ऊपर के काण्ड के पत्र 
१-३ इच लम्बे, रोमश, वृन्तरहित एव दूर-दूर होते 
हैं। पत्रों का श्राकार गौ की जीभ जैसा होने से इसे 
गोजिह्ना कहते हैं । वर्षा मे उगते समय नये पत्तों 
' चिकने होते हैं, किन्तु शीतकाल में ये परुष्ट होने पर 
खुरदरे, कुछ पीले वर्ण के एग वित्तीदार हो जाते हैं । 
पत्र के मध्य भाग में इवेत गहरी लकीर सी होती' है । 
क्षुप के मुल भाग से १ से ३ तक डठल से निकलते हैं । 
*, जिनमे पुष्प व्यूह मुण्डकक के रूप में या घण्टाकृति 
के एवं कुछ पीले वर्ण के होते हैं । प्रत्येक मुण्डक में 
, पुष्प ससयां प्राय २-५ तक होती है। 
“ नोट---(१) इसके पुष्प व्यूह का उक्त सुण्डक गुच्छ 
सयूरशिखां के सदश दिखलाई देने से कई लोग इसे मयूर 
. शिखा वृटी का दी एक भेद मानते हैं, ओर कुछ 
: महाजुभाव इसे ही शाख्रीय सयूरशिखा बूटी मानते हें 
किन्तु हम इसे मथुरशिसा से भिन्‍न सानते हैँ। मयूर 
शिखा बूटी का वर्णन आगे यथास्थान देखिये । 
कु (२) दूसरी और एक गोजिह्मा बूटी होती है। इसका 
'भी आकार प्रकार अधिकांश में प्रस्तुत प्रसंग की बूटी के 
सरश ही, होता है। इसका वर्णन इसी प्रकरण के अ्रन्त में 
खिये । है 
.. (३) एक बनगोभी और होती है जिसके पत्त मूली के 
पत्ते जेसे, रग में कुछ शव त एव स्वाद सें कड॒ुवे, तथा बीज 
श्वेत सिच जैसे किन्तु कुछ छोटे होते हैं। इसका गुण- 
“-धर्मं गरस भौर खुश्क, रेचक है । इसके पच्चों का लेप घण 
' रोपणार्थ किया जाता है। सूखी एव गीली खुजली पर पत्तों 
का रस लगाते हैं । 
प्रस्तुत प्रसंग की बूटी के नाम एवं गुणधर्भ 
स -गोजिह्ला, गोजिका, दार्तिका, खरपणिनी । 
हि -गोजिया, गोभी; /तितली । _ मं 
बे ->दाड़िशाक, गोजिया। मे -गोजीभ, हस्तिपद। 
. ' शु -भोंपाधरी, गलजीसी | श्र -(एफकए [०४४० फाक- 
ग4॥05 _ ४00०) ले.--एल्लेफन्टापस स्केवर | 
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0 
-गुण धर्म व प्रयोग-- 

लघु, कसली, कहुवी, विपाक में मधुर, शीतवीरयय, 
स्नेहन, ग्राही, वातकारी, हथ, वल्य, मृत्रलन तथा कफ 


“पित्त, कास, प्रमेह, मूत्रकृच्छ एवं ज्वरादि नाशक है। 


(१) मृत्रकच्छ तथा मूत्र सम्बन्धी श्रन्य विकारों 
पर-इसके पंचाज्ञ का क्वाथ श्वेत जीरा चूर्ण और तक्क 
(छाछ) मिलाकर दिन मे २ बार देते है। 

(२) ज्वर तथा उदरबूल पर-पचाज्भ के चूर्ण को 
चावल की पेया मे पकाकर देते है। 

(३) रक्तातिसार तथा बच्चो के श्रतिसार पर-इसकी 
मूल का फाण्ट देते हैं । 

(४)-बत्रण और छाजन पर--इसके चूर्ण को नारि- 
यल तुल में पकाकर लगाते है । 

_(५) दतणूल पर-मूल के चूर्ण को कालीमियं 
चूर्ण के साथ मिलाकर मजन करते हैं । 


नोट-चरक के शाकवर्ग मे एव विसर्प के क्षेपे। में इसका 
उल्लेख है। चरक थौर सुश्र्‌त ढोनों इसे ध्रणरोपण 
सानते हूँ। सुश्रुत के उपदेश, चरण, और अ्'विविसप के 
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प्रयोगों में तथा शाक रूप में इसकी योजना है | 


ध्यान रहें शाक के रूप से प्रयोग में आने वाली गोभी 
मिन्‍न है ।) जिसका वर्णन आगे भोसी के प्रकरण में 
देखिये ? 


मान्ना--स्वर्स है से २ तोले तक | बवाथ या फाण्ट 
५-६ तोले तथा चूर्ण १ से ३ माशे तक 


उक्त जाति की ही एक वनगोभी होती है । जिसके 
वर्षायु क्षुप भ्राद्र भूमि मे वारहो मास प्राप्त होते हैं । 
इसकी जड प्राय २-४ ४च लम्बी होती हैं। इसके छाते 
जमीन पर फैलते तथा ठहनिया कभी कभी २-१ फुट ऊची 
भी द्वोती हैं । तने पर लम्बगोल, लम्बे, कग्रुरीदार एवं 
खुरदरे ३ श्र भुल चौडे पत्ते निकलते हैं, पत्तो की 
तोडने पर दूध निकलता है। इसमे तुरे के समान चैजनी 
गुण्डी झ्राती है। डोडी (फल) रुयेंदार एव खडी पक्तियों 
वाली होती है। इसके फल में गुण श्रधिक हैं। बीजी “ 
सह डोंडी उपयोग में लेना चाहिये । हजारे के वीज जैसे 
इसके बीज उक्त डोडी मे ही होते हैं। इसके नाम वे ही 
है जो उक्त गोजिया (गोजिह्ना) के कह गये है। 

(६) वध्यत्व निवारणार्थ इसका बहुत उत्तम प्रयोग 
इस प्रकार है-पचाजझ्भ या विशेषत डोडियो को कूट छान 
कर बोतल मे भर रबखें । ऋतुमती होने के पश्चात्‌ स्त्री 
के शुद्ध हो जाने पर चौथे दिन से शौचादि से निकृत्त 


होकर प्रात लगभग ६ माझे उक्त चूर्ण को ताजे शीतल 
जल से सेवन करें । इस प्र कार १९ या १५ दिन तक 
ही लेगे । एम ऋतुमती होने के बाद प्रत्येक मास में १२- 
१४ दिन तक इसका सेवन ३ मासा तक करने से रज 
का शोवन होकर गर्भधारण भ्रवश्य होता है | यदि पुरुष 
वीर्य मे कोई खराबी न हो । इसके सेवन काल में श्रधिक 
परिश्रम वाला कार्य नहीं करना चाहिये । 


(गावो में श्री, रत्न, तथा स्वास्थ्य मासिक वर्ष २ 
श्रद्धू & से साभार) 

(७) आभास भ्राने प4--इसके पत्तो का अर जन करें। 

(८५) शीत ज्वर पर--इसकी जड के साथ रेंडी 
की जड़ समभाग, चावल के घोवन के साथ पीस छान 
कर पिलावें । हु 

(६) कुत्ते के विष पर-इसके ववाथ में घृत मिला 
कर पिलावें ! 

चर्म रोग एवं रक्त दोप निवारणार्थे--इसके स्वरस 
में चीनी मिला ७ दिन पिलागे । 

(११) पारे के विप पर--इसकी जड़ का रस 
,पिलागे तथा शरीर पर मर्देन करें। और इसकी शाक 
बनाकर खिलाबे । 

(१२) मूत्र शुद्धि एवं नेत्तों की उष्णता पर-- 
इसके रस को पिलाजओे । (व गुणाद्श) 


गिलोय ("एााठश)0798 0०वा०ांव) 


श्रपने गुद्ृच्यादि वर्ग एन उसी कुल ([रथधदशा्श- 
77980०8०) की प्रधान इस बूटी की बहुवर्पायु लता नीम 
आम्रादि वृक्ष, पहाडो की चट्टानो एन खेतो की सेडो आदि 
पर कुण्डलाकार चढती है । इसका काण्ड छोटी उ गली 
से लेकर भ्र गूठे जैसा मोदा (बहुत पुराना होने पर यह 
काण्ड या तना वाहु जैसा मोटा) होता है.तथा इसेमे 
स्थान स्थान पर सुत्रवत्‌ जडें (शोरिया) निकल कर नीचे 
की ओर भूलते रहते हैं. (चट्टानों या मेडो पर ये जडें 
जमीन में घुसकर अन्य लता को पैदा करती हैं) । काड 
की ऊपर की छाल बहुत पतली घूसरवर्ण की होती है, 
जिसे सहज दही मे हटा देने पर भीतर का हरित 
मांसल भाग दिखाई देता है। ह 


पत्र---खाने के पान जैसे, एकान्तर ५ से १२ ,सेन्‍्टी- 
मीटर तक लम्बे (२-४ इज्च व्यास के) एवग स्विग्ध 

तथा पत्र वृन्त १-३ इज्च लम्बा होता है । ह 
पुष्प--भ्रीष्मकाल में छोटे छोटें पीतवर्ण के गुच्छो 

में झाते है । 

फल--बरुच्छो मे मटर जैसे, पकने पर लाल होते हैं। 

बीज--क्ुछ टेढे, चिकने होते हैं । हि 
भारतवर्ष की खास उपज है और सर्भत्र पाई जाती है। 
नोद--(१) भ्रायुवेंदानुसार गरिलोय, आंवला और 
हरीतकी ये तीनों अम्तत से उत्पन्त होने के कारण अमूता 
कहाते हैं | ये घास्तव से आयुर्वेद के अमृत ही हैं। ये 
अपने शामक शरण से कुपित हुए दोषों को यथास्थित रख 
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पा हे 9 दे ह ४ यने, रक्तशोधक, विपध्न एवं भृतवाधा निवारण गुण की 

है" हा ह ह प विशेषता हद । इसे लेटिन से काएप्णव (887 7व7९8 या 

जार 5790४8 20080॥70॥8 थाष्ट 85 ए' ए०णथा।058 केद्रते है । : 

* (४) इसकी एक जाति भर होती है जिसे ललेटिन में 
था ८४४० कहते हैं। इसके कांड सूक्ष्म पिटिकाशं से 
आच्छादित होते 

पत्त --अण्डाकार, लम्बगोज्ष ७ से-& सेन्टीमीट्र 
लम्बे एवं लम्बी नोकढार होते है । यह जाति आसाम, 
सिल॒हट, वर्मा, सीलोन, मज्ञाया श्रादि देशों के' जगलों 
में पाई जाती है।.. 
नाम-.- 
सं०--शुड्‌ची, अम्हता, मधुपर्णी, छिन्नरुहा। 
हिं?-गिलोय, शुडिच। स०--ग़रुड्बेल, गरुडबेल। 
- वब०--शुलंच, गुरुच | शु०-गलो । 
; ग्र०---प्रद्शा। [९४२९०, (0070 85९९० 
ल्ले०-टिनोस्पोरा कार्टिफोलिया, 
कु मेनिस्परमम का, (३०7 बाग एग्र7ा/णा४); 
” काकुलस का, (८०८८ण०७४ 0 ) 


'गिलोय पक्प 
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- भ्रायुवेंदीय दृष्टि से इन्हे 'श्रम्गतः कहना योग्य ही है। हे ४ का सा 
+ (२) चरक के बय, स्थापन, दाहप्रशसन', तृषप्णा निम्न- ५ ह! न कल 
. हण, स्तन्यशीधन आदि गयों मेत्था सुभुत के ग्रह-.., व एम ॥ 


च्यादि, पटोलादि, आरग्वधादि, काकोल्यादि, बछ्छीपच- . 
मूल श्रादि गणों में इसकी गणना की गई हे । 
५... (3) इसकी लता के टुकड़ों को कहीं छायादार स्थान 
” पर रख ठेने से उनमें नये श्र कुर फूट आते हँ। कई दिनों 
तक नहीं सूखती । “अ्रत इसे प्रम्गतवलछरी यथाथ नाम 
दिया गया हैं | यह चुद्धावस्था एवं निर्बंलचा को दूर कर 
जीवनीय शक्ति का संरक्षण करती है, श्रव' इसे रसायनी 
वयस्था श्रादि नास दिये गये हूं। 7 * 
(४) इसकी एक जाति पद्मगुदवी(गिलोय पद्म), कन्द 
था पिंढ ग्ुडची”? है । इसके काएड पर छोटे छोटे गोल, 
तीचणाग्रयुक्त (थव॒ दाफार) उत्सेव या कन्द दोते हैँ। 
पत्र--भ्रिखण्डयुक्त एुवं बढ़े ७ से न| सेन्टीसीटर 
तक लम्ब्रे होते+ हैं । यह “बगाल, देहरादून, आखास, 
बड़ीसा, कोकण; मद्रास थ्रादि के घने जगतलों से कहीं 
कहीं प्राप्त दोती है । गुणधर्म मे उक्त लता ग्रड़ची तथा 
यह कन्द गुद्ची प्राय. दोनो ससान है तथापि इसमें रसा- 
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राखायनिक झाघढ़नर- , «५ ,.- «परत प्ष्मरक्त८,काप पे शक रा एग मधु के साथ दी जाती कम ख्मबात 

॥६ इसके ताज़े काण्ड में विपुल प्रप्माग म्े,स्टाचे: (ज़िस्तेद) पर सोंठ के साथ देते हैं (इसके कवाथ में सो: ने पिला) 
सत कहते हैं), एक गिलोइनिन « (जााणग?० नामक । (६) ज्वरो पर्र--जीर्ण ज्वर,“मन्धरोंज्वर. (ठाॉइ- 
तिक्त पदार्थ तथा अत्यल्य प्रभाग * मे वर्बेरित (छ&॥०७- फाइड) शभ्रादि ज्वरो से.जहा क्विनाइन श्रादि - का- परि- 
प्री) धीमिक 'रसाजेन जैसा पदार्थ पाया / जाता है ॥/' 2 7 णाम विपरीत होता,है यह अपनते*पित्तश्ञामक गुणों से 


_. इसकी नूतन एव पतली बेल की अवेक्षा पुरानी # आइ्चर्यंजनक लाभ पहुंचाती है | तेज ज्वर के 'प्रबचातूं 


मोटी, बैल मे. सत््वाश अविक पाया जाता हैं ॥-,.ख्रत-,बृह.... शरीर मे जो ज्वराज् या ज्वर का इृपिताओू/ शेष रह 
श्रश्चिक गुणशाली, होती है ।- 5८ , क्र मरा «त्काे जाता है उसे तथा निर्बेलता को यह शीघ्र दूर कर 
प्रयोज्य अ्ग---काण्ड, सत्व, स्व॒रस, पंन्रा॥ाह 5० # देती है। इस प्रकार के ज्वरों, में बत्फ्शा :तुलसी, “गाव- 
ग्रौपधि कार्या्थ--यथासभव ताजी ग्रिलोय,-परिरंस/ जवा, खबकला श्रादि श्रौषधियों के साथ. इसकी यौजना' 
पक्‍व, धूसर वशे-की, काण्ड धवाल़ी लेन्तीःव[हिये+-लगभग की जाती हैं व, (अथवा इसके' /प्रवस़॒त्वःको, जिफल, चूर्ण 
उ गली जैसी प्मोटी' लत्ता कासक्राण्ड लेगे। तसग्रहश्लिं० इसे. और मधु के/सार्थ। देते हैं। (५०7 7! पर पट: 
वर्षा के पूर्ण ही,लाकर छायाशुष्क कर *४खन? ज्वाहियें । पल्ेंरिया, जैसे कीटाणुजन्य ज्वरी के-कीटाशुशो को 
ध्यान रहे जिस वृक्ष पंर की यहूं लता होतीं हैं. उस वृक्ष यद्यपि यह 4] नहीं कर सकती, लगा अपने: प्रभाव से 
के पक! गुणधर्म इसमे श्र जाते हैं। ने वृ यह शरीर की सूल्य क्रियात्रों को/निक॒ते! नही होने/देती 
गिलोय अ्रवेंक उत्तम होती है । शुष्क की शपकषा भ्रादं तथा शरीर को निर्वल होने से मा हुये | प्रकृति की 
श्रधिक गुणप्रद है । पर लि मिक 2 सहायता पहुचाते हुये ऐसे ज्वुड़ोो भी धीरे हरे तिशेष 
गुण धम ओर प्रयोग- “73 हि कर देती है। श्रत मलेरिया में कई चिकित्सक व्विना- 
गुए, स्निग्ब, तिक्त, कपाय, ,विपाक, से, मुह्ठु र, >ड्ृष्पाड इन के साथ इसकी योजना करते हैं। ' 


प्एस वीपक " ०, रत मिस कीदाय कुल 
वीर्य, त्रिदोपशामक (वात कफ की श्रवेक्षा वित्तदोप पर “जज न,अनुपन्पानो सेफ>इसूका.>्व्प्रा पा 
इसका विशेष प्रभाव पड़ता है), ६४ पाचन, पित्त- शुणाव््यीपकरूप सेएप्रमाणित, हुमा है ।7जीं्ण स्पूर्तिकेरेदर 
सारक, अनुलोमक, हंच,,वृष्य, मृत्रले,/ वेद्नचास्थापक,  ((छर्जान्‍्चक्कत०/0टई5 )'जनित'विकारःजीण वविषस? ३ 
रक्‍्तशोवक एव वर्धक, रक़ायन तथा तृपा,-द्वाह, | प्मेह, ज्वस्वथी बकृत कीरहीमकार्यता औदि/ मे कुंछाजकोले तंक* 
कास, पाण्ड, कामला, वातरखँत, कुष्ठ,“ज्वर, कगि, आर्य, उसका प्रयोग करते रहने से “अ्रव्॑य लोभ होंती। ईै[ए एक 
मूत्रकृच्छ, हृंद्दोग, वमन, आमाशंय की ,अम्लता- (परम) पं व पक कल की, भी गग़ासदाय. कि 


79372 
अ्रश्तिमाद्य, शूल, यक्ृद्िकार, प्रवाहिका,/ग्रहणी विकार... मी “क । हे हीए हा कहे पक पडा जीप न 
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शधादिं नाशक है। ८ का; #जीण्ण ज्वर परेजइसकेः थोगल्से प्रह्तुत्‌ । स्लरसा |घितकराः 
बात, पित्त भर कफ के विकारों पुर? “-ग्ेह क्रमश हक 2. के है १ का अथोग 3 कट 

नाप पक ैै-+-+++ का क्वा परथिकतीर 
५ घर्तेत बात संग्रृडा विवन्ध, ! ही हैं बृत का उपयोग श्रीजेकले बहुत कम हो आय! 


फ्र इस्सर 
५ पिच सिताब्यों मधुना-कफ च। |. है 2 घृत से प्रस्तुर्त किया हुआ गुड्च्यादि 
४ “होती ह्य्ख पड रा ॒ न 

वातासयुप' ख्ब॒तेल सिश्ना, . -/॥/,// अ्रधिके भद्दायक*' होता है 7 पार ा व्िफिड़ (५) 
की पर /४ £ हाए रा शाप कन्ष्लाए हक्ा। ॥5 
है  तराज मल है (मर) पित्तज्बुर पर>तंइसके हाज्न-वनपगा, /घमासरा> कि 

हर का पित्त्रपिझर््त बच को सिला|क्वोथ वन्नाकर-सैवत्ते-कज़ाते 

घृत, गुड, मिश्री, शहद, एंरुंणड तल ओर (सोंद के हवा मम कल: सी किक रे डे 0 सकल 
साथ गिलोय का सेपन करने से यथाक्रम वात, मलावरोध, . ९ |... 0 इसे हा है सारिवा व |तीलोफरं४क्रोकफ 
पिस, कफ, प्रवल बांतरेंक और अमवात-का नाश करती. मिला शतक: वीर शहद आर अक्कर मिला: दिप्तरिंट 
द्व। कक! कर मे दी बार' जे गशिठ वा फ छाए | ह फप्ि श्प्र किठः 
री अं > + 5 छत अं फ््ए ४]: क] छक5ह 47]४८ ४ : पका छ्ार जमकर ड्भाए 


ड्ड््‌ 
हि चल 2 22: पक 2229 


ख्थश्र छा >् 


“ ह्सः 
2722८ गन्ल्ड 5 “-ा्च्छसटट व्वव्थट८८ 2 /-उबक4+ - लय 48 
पं फीनाए के रक्त 75 ४-४ क्र पज़पा कि है वीसए हि कार उफफ फेम गा की क्‍ग थी इसे कि फीकी 
कहा वा-फमिलोग पित्तपापड़ा- जद आमृज़ा।खनूका ग्रहीताफहैंश्रथक्ल-ग्रिलोय के.बवाथ मे शुद्ध शूगल़ पपिलाकर 
-आवाथ जेड़ेध॥क छा 5 गा ।7धगर परतीयः तर्मीदेर-स ) । हीहन कत़ाग़ेलन: (इसमे ,सुडी/तैस भीजमिलाते: हैं।),-8 
ता र्गझञा) सीकिएवूर फॉोफा एकल) एल, की ,मोटी >गिलोय जाते अश्रज्ञा--इसक्ते त््माश्न क्रेछसाथ-उ३-०.स्ानण छोटी 
हम गुल तंक़,लेक्र,८रेन्माश[ छोटी: पीपल,.2५६) तोले & हक्े़ा जप श्र छुड-मिलाकरुम्ेवन:कुफे 4कमझफ 
पाती साक्नएपीसु.छाजकुद[मिट्टी य;-कुज्तई-के। पाजक में ल्‍70 :शमवानगिलोय कुटकी, मुलेदी औदसोढ़ हसमुझाग 
गरम करें, और १ तोला ,शहद मिला 3जड्रीय अ्ज्मिल्ित (डेत्माशे) लेकर पूननी के साथस्मद्रीन #पीछ;ें । 
पिलागे । इससे कासयुक्त कफज्वर दूर "होगा ५ गा 3 2 क (इसेल्याहद मे मिला। ग्रेमून्र,के-साथ- सेवन-कसे से, कफ- 
जन पे) बीत पित्त ख़र हो. तो हट के साथ निरायता, #मुक्त वाज़रक्तानष्ट होता:है- [5 त्नू्डगीक़ [पा प्र] 
है, मुच॒ब॒का, आल व कुट क्र, बबाथ कर. +॥+ चोद रोफी ,को....पथ्यपु्चेक ...दीघेकाल- तक- झए 
पा ४्क करण के कह कफ न है| /क गे 
द्नि में २ब्ार गुड़ मिला विलागे | दस्त भ्ाते हों तो +विनक्रता भावश्यक है... ...८ ०. के पुर 





5५५ दर 
व्की रा ही मिलाने | वातकफ हो तो इसमे माया, पक आर मी गिल, पा करनी 
स् मे का प्््ध फ़्ाा बना असग 
की नागरमोीथा- व सोठ _ मिला: क्वाथ_व दिन रस 2 ' नगर 
मे ए प्पफ्ठ 9 क#%आओ वका एए क्र हष्शापफ क्च्छ का नाशक रु ] 
रे ॥ बल वार फे ४ कैली के है 3 के 4 की कह (- कष 


(६) जीर्ण चातुथिक ज्वर पर--इसमे नीम की 7 प्मागम किये है गोला:पीसकर  ! पराव प्षानी, मे. .छूुनकर 
नर छात्र व औवला मिलो ववाथ बनाकर शहद के उसमे कमी गोरा, जुजाखार, ...तेशा, इीतलचीनी का 
॥॒ हम क्वरोनें रण बीएड ग़रर्ी ॥+ फजश् शीजिक ई£ ही चूर्ण कि िशि, ओर शवकर “५ _ तोला मिला पुन 
. गा (उ) मेयर ज्वर पर- इसके बवार्थ या फीट में शहद जे कार [ते जार, मे ४४ घने बाद, पिलाने से सुजाक 
टन दिन मे २-३ बोर पिलाने से शान्त हो जाता है। पलहेकण्य:३६ होते; हैं 5 रैक: सफ्ताहततक.हसका 
क्र (७) ज्ञो्ण ज्वर पर--इसके विवाथ में चैतुँथी व झहद ०होदेव झाज़श्यक्‌ है।;अन्यथा पूर्ण लाभ नृहीद हो 8 
हा पर्षेल की चूण सिा पैवम कर्यते हैं, अथवा इसके पा (९४) उन्मदि पर-विश्वेषते-पित्तज- उन्पादं 5 मे यदि 
संल्वकि सैवर्न दिन में रे वार शहद >यो दुध! के साथ गरोगीपभ्रिथिक प्रत्नाप करेंफ़ नें त्र-्लाल हो) विद्वानाओ हो, 
ठक्रातिंह । विंशिस्ट योगी मे अमृत्तीहिंम देखें 7 ग/ फ्मुति क्रोधतही ।तो) इसक्रे।'साथ- बाही) स्रातनश खाहुली 
ग्यए कर्ज कार के ज्वेरो परथ्इंसकेंसरथ धर्मियों, ऋरक्षेम गर्नाशेंख पुष्पीते मिलाएफॉण्टवनाक रंडी: मात्रा मेहपसकृर 
>काअ्न्तेस्छाल कमले की नाल और लेलि वन्दर्न लिकेर (भ्िंला।;दिन मे हे बारे पिचाते>रहने।सेः२५६२४; दिन कमें 
'. शिवाधीसद कर विद मे दी? बोर सेवन फशते हू ।  पु्णए लफिहोताहै वठा कीए-# चपाव (०३ 
'  पह़्वराभ्इचात प्रोई हुई अ्रशक्ति' के. निधोरगार्य पैमेलीप, ह 7म(%) यक्कर्त/के।विकार/ तथा मदारिन पर-ताजी गिलोय 
चितियता ओर सोठ की काण्ट शी तोलो की मोत्री में ४ ॥ तोलेा,अ्रजमोद र-मौशी, छोटी पीपल 7२ दीते; प्ीम 
दिन में २-३ बार सेवन करावे।  सिाप्झारीकरी प/ की सीके ७ नग इन सबको कुचल कर रात को7पाँव 
7 उल्षेथवी गिलोंग और सारिवा की  फोर्ट भी श्रति रु पानीफ्मे मिट्टी-केप्पात्रीमेर सिंगो दें प्राते८्॒इसे उसी 
गहितकर हैं काड़सोी प5 कफ हल्लाफ़ उगक प्त्फी ह्मानीः मे पीसछानकर/्पिल्लामें-। १४ से ३०४ दिन: /इसके 
ऋाद्रएए१) बीत और कुंष्ठ १₹-गिलोग, पडा र्तेथा फंसेव्रनासे सेठ के सब रोग -दुर होते।है । /.[व॒० ऊत्नद्वोदय ] 
अिमलतर्सि/के क्वर्थिय्मे रंडी तेले मिलाकर सेवन करने से सहला गिलोग, लौगश्झौरादालावीनी का चूर्णा 7४-४ ।माजे 
(दारी्मे उंत्ेन्न हुआ वातरक्तजन्य सम्पूर्ण ः विर्कोर ऋएक्त्री७ ! तोले-सात्ी -मेल पका ।यग्राघा! शेप रहने 
; पूर्णतया नष्ट होता है।. « “क्रम (माफ ) फपराछानकर'“शाततोलेफी माज्राप्मे-दिनस्मे ३: वार दिने 
पतीर्प्रधवा +गिलोय, झोद उऔर उच्ततियाकिसक्ञत्नीथ का सि अग्निमा्य मेस्वहुत लाम'होता है।ई “फतछ्फी 5 
सेवन करे । इससे वातरक्त, श्रामवात और कुष्ठ भी नष्द -” [६] क्षय पर-२ या २॥ तोले गिलोय का शीत- 


॥. 
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छ <.27 नीटो व >_लिशियाड़ु च्ड्ल कै न कक हा लग 29 (225. 2278 
डे फ ल्‍+> ्ः अरे >> चर ्ड 2 र «न स््न्ड । ट क्‍लट)6८-++ 22 ४२१ 
मध्य आप कान हम महक अर असम लि 388 पका 2 अप 222 ८2 27: कक] 
्िदिलोडला प्िटडस्टलसिफिककक टिका + इसी ण अं ४: ख्ट्ां 42727 242: 


| झातु मे अ्रधिक प्रमाण में एव अधिक प्रभावशाली होता 


अा 


है । वाग्मद में प्रमेह पर इस रस को शहूद के साथ, बग- 
सेन ने हृदय घूल पर इसे कांली मिले और सुस्ीप्ण 
जल के साथ, चक्ररत्त ने इलीपद पर एसे तैल के साथ, 
घोढ़ल ते (गदनिगह में) कामला पर दूध के साथ, तथा 
कुष्ठ पर इसे बडी मात्रा में शितना सहन हो सके उत्तना 
प्रयुक्त किया है । कुपष्ठ रोगी के लिये उक्त रस की माना 
(२ तोले या बलानुसार कम था भ्रधिक) का पाचन हो 
जाने पर चावल, भूंग का यूप एव घृत का सेवन करते 
रहे । इससे गलत्कुष्ठ रोगी भी सुधर जाते हैं। अरूचि 
पर-हइस रस में पीपल चुर्णो और शहद मिलाकर सेवन 
में रंचि एवं क्षुपा की बुद्धि - होती है, कास्त में भी लाभ 
होता है । बीयंल्लाव पर-स्वस्स १ तोला में समभाग 
धहद मिला सेवन कर । 

(१३) ज्वरो पर-नूतन ज्वर की श्रपेक्षा जीर्ण ज्वर 
एवं विपम ज्चर में स्वरस का प्रयोग विशेष लाभदायक 
होता है। स्वरस में पीपल घूर्ण व शहद मिला कर (पीपल 
चूर्ण १ भान्ञा तथा गहदे रस का चतुर्थाश्ञ) सेवन से 


'“ जीर्ण ज्वर, कफ, प्लीहा रोग, सासी एवं अ्ररचि दूर 


ध 
नव 
् 
। 


ट 


होती है। ५८. हे (ब से.) 
वात ज्वर पर--स्वरस ६ माणे से समभाग सतावर 
स्व॒रस और थोंडा ग्रुढ मिला सेवन कराते हैं । 
». काला ज्वर (यह एक विषम ज्वर का प्रकार है, 
 धगाल की ओर यह भ्रथिक देखने मे झ्राता है, ज्वर चेग 
१०५ तक रहता तथा नेन्न, मुख्त, जीभ शआ्रादि रक्त वर्ण, 
दांत प्रोष्ठ काले, नेन्न फंढे से, तन्द्रा, मुत्र कम प्रमाण मे 
पीला लाल एवं कुछ गाढ़ा सा होता है) पर--इसका 
' स्वरस दाहद मिलाकर दिन में ३ धार देते हैं । यदि 
>पित्त की विशेषता हो (वमन, दाह भादि लक्षण हो) तो 
: छाह्टद के स्थान पर मिश्री या शकरा मिलाकर देते है । 
.. « (१४) प्रमेह, नवीन सुजाक (पुयमेह) एवं अन्य मूत्र 
विकारों पर-स्वरस की अधिक मात्रा दी जाती है, जिससे 
: दस्त भी साफ होता है । ऐसे विकारों पर इसका स्वरस 
२ तोले तक, पापाणभेद चूर्ण ४से ८ रत्ती मिलाकर 
* धाहद, या दूध या शर्करा के साथ दिन में ३ बार देते हैं । 


प्रयोग करें । ' 

(१५) हलीमक (वातपित्तजन्य पाडु रोग जिसमे 
रोयी का वर्ण हरित यानील पीत हो जाता है, (ध०7०0- 
४9) पर अगृतजतादि घृत-इसका त्वरस १ सेर तथा इसके 
काड का कल्क १० तोले, दूध ४ सेर, और भैस का घृत 
१ सेर लेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर लेवें । मात्रा १ तोले 
गो दुरघ था उष्ण जल के साथ प्रात साय सेवन करने से 
लाभ होता है । (भा.प्र) 

(१६) शीतपित्त पर-श्रमृतादि लेप--इसके स्वरस 
में वावची को पीस कर लेप करने तथा मलने से लाव 
होता है । (भा. भै, र ) 

(१७) नेत्र विकारों पर-इसके स्वरस १ तोला में 
शहद व सेधव नमक १-१ माक्षा मिलाकर खूब खरलकर 
भाखो में आजने से तिमिर, पिल्ल, श्रम, काच,-कपण्डू, 
लिगनाश एवं शुक्ल तथा कृष्ण वृटल गत नैश्न रोग नष्ट 
होते हैं। ., ».. - (योर) 

पित्तत्रकोप के कारण दृष्टि भन्द हो, नेत्र लाल हो 
एवं तिमिर झादि हो तो इसका स्वरस १ तोला दहद था 
मिश्री मिलाकर पिलावे । 

(१८) वसन पर--यदि पित्त प्रकोप या सूर्य ताप 
में घूमने फिरने से वमन हो तो स्वरस मात्रा ६ माशे से 
£ तोला तक में मिश्री ४ से ६ भाक्षे मिलाकर पिन्ाते' 
हैं, इससे बेचेनी दूर होती है, वमन शत होती है। 


(१६) भ्रदर पर--पित्त प्रधान प्रदर मे जब पतला 
गरम-गरम स्राव होता हो, स्वरस को शहद मिलाकर 
सेवन कराते हैं। कामला रोग में भी इसी प्रकार इसे 
नित्य प्रात पिलाते हैं । 
सत्व--- 

वर्षाकाल के पूर्व ही संग्रह की हुई श्रच्छी मोटी 
गिलोय के ऊपर की पतली छाल को टूर करदें, फिर 
शेप काण्ड भाग को साफ धोकर छोटे हुकडे बना पत्थर 
के खरल में महीन कूटकर मिट्टी के या कलईदार बडे 
पात्र में चौगुना जल सिला ३-४ घण्टे तक भिग्ों रखें | 


न 


६ 


* कई मजुष्य इसे ३२ से २४ घण्टे तक भिगो रखते 


साधारण विकार हो तो केवल स्वरस श्रोर दहंद का हैं। ऐसा करने से गिलोय लसदार- हो जाती है व 
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सिर श्रच्छी तरह मसल छानकर जल को सनिकारलें लें । 
ग्पुन छम्मे में रहे हुए चोयें मेथोडा जले +मिला लगभग 
,& घण्टे' तक 'ससल कर जल निकाल से | “इसी प्रेकार 
#वीसरी बार भी 'करें । फिर सव जले 'को वस्त्र “मे (छान 
स्कर पात्र में रख दें | कुछ देर में 'सव संत्व नीचे तजेटी 
औं>्वैठ जावेगा | ऊपर 'का जल धीरें घीरे नियार, क्र 
“सावधानी,से सत्व को निकाज़ लें । सूखने पर णीश्ी''मे 
/भर रखें कई लोग इस सत्व को एकदम शखेत प्रताने 
के लिये बार वाह घोकर,नि:सत्व 'वना- “डालते हैं। इसे 
ज्वार खार:धोने से उसके प्रभावशाली 7ग्रुणघर्म मेः न्यूनता 
(श्राती है।-व्यान रहे प्रथमारम्म में ३-४ चण्ठे तक भिगोकर 
मतल/छानक़र जो-जल निकले उसे तथा बाद मे; निधा- 
>स्ते समय जो जल /निकत्ने उस सब।-जल ८ का:उपयोग 
अनसत्यचनाने, के लिग्रे करना) चाहिये ।जो।इस जलाको 
'गौटाकर ख़तसत्व नही बनाना; चाहतेः बे>एस: जलाः मे 
फिर उसे गिलोय के चोथे को मसल एवं उन्नाल/कर 
'छात ज्ैत हैं तथा-उस द्रव को पहले :निंकालें; हुसे " सत्व मे 
लाकर धूप में शुष्क कर लेते हैं, / जिससे इसमेतन उप्ण 
जल मे घलनशील पदार्थ भी, श्राज्जोते' हैं ॥लर्ग एत्क। 
गए 7रे-सत्व|भ्रधुर,'वल्प प्रथ्य, लघु, 7 दीपन; ज़क्षुष्य 
परुद्धिप्रद, रसायन; श्रद्वरग) पित्तशामं्क, ग्रेही। शरतिंवीये 
स्हीतिया, अ्रतुपान रूप' से या अकेला' दहिरदे यो दूध आदि 
के साथ जीर्ण ज्वर, दाह निर्व॑लेतों, प्रेमेह, तृपा। अरुचि 
पित्तविकार, थातु की .उरष्णता# अस्लप्ित्त, अर्श,॥ मधुमेह 
आ्राँदि रोगो मे सेवन कराया जाता है.। यह - सौमृत होने 
से बच्चे, वृद्ध, संगर्भा, प्रसूता भ्रादि- सबके: लिये।, जप 
'ीगी है । किन्तु ध्यान रहे-वाजारू ग्लोय:सत् मे, मेठा, 
चावल का श्राठटा, चाक मिट्टी श्रादि का मिश्रण होता 
है । श्रत जहा तक हो सके इसे विश्वस्त स्थान मे लेवें 
ज्यवा धरे मे “ही स्वर्य प्रस्तुत करने के ् 
१४७ क्ष्ग) निर्वलता एवं जीवनशक्ति कौ, वृद्ध दि, ै 
गलग--सत्व ४ री से २ भोझे तक तथा, सुबरण, 
६8. शंती से 3९ रत्ती प्रीर' सिततोपलादि चूर्ण २ साक्षे 
छि 


है पे 


(धह १ भीशा है। एकत्र मिला शहद से प्रात साय चाट 


ढेसमे निकलने वाल्य सत्य का रंग मेला पीता दै।..किन् होता दै.।. 


शैसमे निर्केसने बात्वा सत्य का रंग सला 


किन्तु 
शुणघर्स को धंष्टि से यंद अधिक प्रभावशालो होता 


हद 


प्र ऊपर से मिंथी मिलो दूर्वे पीते 7 ईसे व्रिकारो कुछ 

दिन सेवन से क्षय की कीटागु नप्ट होते, ज्वर मे दिक्ा- 
“बट, शुक्बुद्धि होती है अ्र्ववा सेल अं गौर मिश्री ३- 
"मणि, शहद १ तोले तंथा' गेवसने (बकरी के द्िध का 
“मक्खन इसे मिंश्रं्ण में अच्ठी तरह मिलाने योग्य लेकर 
पस्वेकी £ भोती सी बना (१ मात्रा हैं) प्राति सोर्य खली 
। वेट सेबन करने से भी! क्षर्य/रोग मे, बहुत ।लभि 7 होता 
'हैलाअीगे' विशिष्ट योगो। मे / रैसीयनगोदिय 7” घानी मोदक 
“आदि प्रयोग देखिये 7 / छः त- 
ते + साधारणानिर्वेलता था किसी रोग: के परचात्‌ “का 
ैदौवेल्य निवी रणार्य--संत्व है माँघा, अवाल पिण्टी ४२ 
+स्तीतिथी स्ितोपलादि/ चूर्ण २ भागा कींटमिश्रण कह 
“मात्रा हैं) पर्दिन से/दो बार “शहद से/सेंवन करें इससे 

जीवनीयशक्ति एव रोग निवारण शक्ति मी गरीरी मे वृद्धि 
होती है. नियम एवपपथ्यार्तेथा- संयमपुर्वर्क > लगभग दो 
7 भासे पतंक॑ इसका संवेस फकिरेमा! ववाहिवे अथनोमोे-फए 


बनती ए न 
न /)सहब के साथ छोटी इलायची ओर वंगलौचन “के 
०जूणे का मिश्रण शहद के साथ सैवन से भी बहुत, लाभ 
(दवा | हू । क्षय का निवारण होता है। 
7 (२१) पित्तप्रकोपजन्य विंदग्धाजीर्ण (7986 ऐ। 
मगर: 63 
५ (6 (9590099) तथा एवसि, कांस, परु--सत्व के 


साथ कपदेक (कीडी) भस्म) कॉलीमिय की चूर्ण मिला 
धृते सै समन करने से उक्त अजीण एंव स्वास हे उपद्रव 
दूर होता [ट ता ॥ा हु झड वंध हयाक - 
रे देते था वातिप्रकोपेन्य शुष्क कार्स अपर - सरिव 
सतपएके सितापशाएि शूर्ण शी भांझा' मिला शहद था 


जड़ झूत दिन पे 
बार के साथ (यह, १ मात्रा >है) दिन में ३- 
डदाह फाड़ 

ज्वरी पुर--- ि 

2+ अप पुर पित्त हि 87 पुः 


करा 
सेवन कर 
नकध5 
चपम से भर 


के वाजीलटिटण 


जब । ण्छ 


। 
हि (7 एक हाए डाकू पागा। कि गश्रो हि क्री 
परवान 
प्रकृति ५ 
म्नः रे (प्त 08 वाले 3] जबकि 
ताइन जे अप जो, रेडि, निराश आदि. डफुजव 
फ- ४ 
प्रा ४ रत बनकर बाबत या शहुद _ 
के ३ बार देवें । इस । गा 
हतााह 7६ पर 2 वीर 
१ री तथा, प्रवालपिण्टी र्‌ मेला गुर 
कह का कप्छ कफ उ्ी 
जीन, लाभ होता है, /. ; 
॥: 7 पृ ड्ि जादह़ोीं एज 


यदि जी्ण ज्वर हो तो सत्व की मात्रा घृत भौर 


| 


फिप्ः 


हा 
22 विडोषाड: 
कि हू जज 225 2277 2:3/222 






शबक़र कि साय-अयथता पीपल लूर्ण जव मधु क्े-साशथ-अथवा/: । (२७): सत्वःका:शेवनन्रक्तर्पित्ति पर: 


"डॉ गज? 
स्थाह ज़ी दाज्ज्ू्ँ व, गुड 'क़े-साथ;देते हैं2।:भ्थव] सत्व |केप्ड से /अशेप्रर मंवर्खेन से ,7 अरुचि पर अनार रत से * 
साथ समभागआ-:रैम्मावय-प्रीयल> भी र परन्नेतनेज़ीरा है काउक कामेलों में प्षुनक्को लिए इिवोस' कॉर्स पर त्रिकर्ट वे 
महीनों का “मिश्षण. क़छ उसमे तोले। फ़ाहदमिलाएए शहद से, हिकका पर शहद से, मूत्रकुच्छ पर इस 
(ग्रहाई मानना है-विग्रते २ ४(उ्मरूसेक़्न# सो )प्रामय+ कुष्ठ पर जगली तुलसी के पत्र रस से धुल्त पर सौ 
सबअकार के; जब रो मेन्लामउहोता,है-। :मषवा, स्त्वा१॥+ से; नेन्रविकारों पर गो या मेंस के ताजे पंत से, पाए 


माह जो पित्तवापड़ाने-नुक्श ७।एज्ोलेमें मिश्षाद्रा (६ पर घृत वे मधु झर्थवा हव से, दाह पर “दबे जीरा बट 
माश्नाहै) दिन में ३ या ४ बार पिलावें-। विशिष्ट योगी 8 ही खीली से. सर्वमर्मस्थान 


; ४५ शवकर से, वम्न पर धोने की मु 
गुडझा कि वटीजतैत् 45% तर्तॉदिगि---ग्ढ़ काश के रोगों पर तक्र लें, बाल काले करने के लिये भरा 


हरे) गमेह शोर समबुमेह: असम ढके+प्ताथ: क्वेरिसे सेंटर प्रश्मियारय पर गोरंख में डी के हंस सी/ैवन 
गोख़ड़, ससुतैठीत्योरु, [प्रिफलान का उस्तमभाग उम्रहत चूर्ण कहते, हैं धमंसत्वःके सशेमेन वे अआर्दि प्रयोग देखिये 
एकज़एमिश्रण कर कुल मिश्रण/के ससमभाग: शवकरफ मिन्ना , वि्शिष्ठ्योगोपम फिीयन उताऊए यु ।छ री ह शीपए 
प्राक़जाय् ६-छ६माण खाक। ऊपरसेतगरिलोय ,उक्ाउशर्बेतर पन्नू माफ ! पादार कफ परी शाप उबानऊ उकी 
(प्रिक्लेकाकाएडज 'भग्रुब, - लेक्रगल्शुततोलि।० जल मेफिपीसछ - ॥लगिलोय के-पत्ते वातहर तथा 'वृष्य है। पोज कील? 


छानकर १ तोले गकक्‍कर मिला) पिलावें। शीघ्र ही” पत्ोक़ी घाक्उष्ण। लघुह//विपाकन्सें मघुराफ रसायन! 6 
पिन प्रवेद्ेक्े कष्ट हू होते) हैं? मा क्रीगाह्ए (४)... दीपन, सल्ये:श्राही उत्तथा वातरक्तात्तृष्णा। दाह मेदफ़ी 
अमिधुभेहत्मर-नफ़त्त-7१0माणा तथाएग्रौफफ़ाता तजाफ कुष्ठ, कामला, पाण्ड भ्रादि- नाशक है।.. / 5 कफ 
घृत,ने बीती धमिश्षण, वह मात्नात है।ाग्नात-साय> <उकामज़ालव/पराएहप्रिस-ापरतो-को ८पीसकर तक) मे 
खाली: प्ीवज़ विजकी उप इ- # कही ज्ा्ोड़ि क़्णीलि मिलाकर पिलाते।हैं छा काश यर्येक ए प्रका पायेंगे झाए द्रा-आअर 
«.. (२४) प्रदर पर-सत्व १॥ 5माशाउकोर अुशरेकक (३६) जत्तीयक: भ्रादि ब्रिपसु|ज्व्से, स्प्र )प ग्िलोकक 
छाल या जामुन वृक्ष-की:झाक़के-कवांशू शत्ोज़े मे मिला पत्रु -्माग भुमुख्ल:[ भ्म्वूटी] छोटी हर" फोठ और+छ 
[£आज्मा, है.] ,द्विन;में7२०९५ ज़ाः४ प्रिलाकें प्था।जासुलज पीफ़ल ;#१::८मा्र >लेक्रासबका । क्वाथ) सिद्धकर-फउसमरेफ 
को या गूलर की. छात्र: के जेवाथ पे खोतिमार्ग का; प्रक्षार ? दाहुदु;मिला-४-माहो:से- प्रो /तक--की-सान्ना से सेवन 
लगन ज़रिट। काड़ 7४ वय्फ छप् के एगन्‍्-वाइकर्णीद करनेले :लास होतागहैतत ,. ८८ उनज़ास#साडकर्णीक 
।, ह्ा(३४)#लपुत्सकता ववर+गुडिचसत्वादिः जूर्ण-संत्त्का" , ॥(२९)अणो/ाराऊताज़े हरे।प्त्तों -क्रीम्कूट ।पीसकहटाऊ 
प्रश्ञक /मुस्ख,/ल्ोह अस्ख, इलायन्ीए सिश्री/ रद मी प॑ल 5 रस-ज़िचीड़पहजेंज यदि]यर॒ह: रक्न:४०:तोल़े 7 हो. तोह[उसम्रे।> 
समभाग नइणत़ना.हचें;॥- (२ से।४फरत्ती ,स्की प्रिन्रा मेंह? १%तोल्ेः तिक्त तैलहमित्रा पैकावें क्‍सैल मात्र त्योप । रहने ए 
: शहबद्द्धे झ्ेवज़ञ] करने विशेष: बागाहोता: है तयोर्वित ।# पर भुना हुआ नीलाथोथा १॥ माशा ब्रई सग्रज़राहित।/१ £ 
यही क़रणप्यगी दैलचाअप्नव़्ा सत्य: के८साथर्व्शश्नक्रक तोलेषमिलाशअच्छी-चारह खरलकरे-उसमें! 7ह:माशें स्मीम 
भरत हरताल भस्म, इल्लाग्रची5सोठः ऑरेकपीपल्न किए मिलाकर उलहरस तैयार: कर॑ लेक्इसेफोडो/ फुन्सीएर 
गहीज ज़ूर्ग:मिन्ताःशह्त- कैसाश सेवन करें. ॥) ।ए्ी। ब्रण,/शुल॒ली एवं कुष्ठाकेस्अणोगपर भी लगाने।ले।लाभा5 
(र्ण९६७) तवाक़दक्त सल्युदत्नी लोहक्सावाके:ससाबैड होताहेक़ार के कीए शाप 4 झक्वी झक़ हम हे तहत 
विकक्ृपत्रिफज्ापादाल|बीनी,तिजपात झौरूनागकेद रस १ >४ेंए मूत्र-याकन्वू-ह ६ | एस ६ प95 उह 
> भागज्लेक्तह-उसमे लोह भस्म १० भाग मिला चूर्ण करके? <>गरिलोय्‌ की जड में अधिक मात्रा मे देने से घामन् 
२ रची कीफाओं/बढ़ूदु हु प्रतत-के स्पथसेबतफ्ाकरेत ग्रुण की विशेषुता है । इसे. दूब-मे प्रीस छानक़र, पिलाने 
«.. यरकी कीफ * ऊपए शावाते दि दाएचप ६ "९ से उमनके रा किसी भी विप,.. का. .अभाव:हूइ किया- 
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श्र /८८..7 रे 


जा सकता है। कोई कोई इसकी जड या कन्द को दूध 
मे उबाल कर शुप्क कर चूर्ण वना रखते हैं। इसे रीठे 
के पानी के साथ या केवल पानी के साथ वमनार्थ प्रयोग 
करते है । 


3 अमन 


गिलोय के फलो के रस का प्रयोग फोड़ा, फुन्सी, 
मु हासो श्रादि पर करते हैं। इसके रस को चेहरे पर 
मलने से मुख की कान्ति बढती है। 


विशिष्ट योग-- 

(१) अमृता क्वाथ--श्रच्छी परिषक्व अगूठे जैसी 
मोदी गिलोय १० तोले पत्थर पर जौकुट कर १६ गुने 
पानी मे पात्र का मुख वन्दकर मदाग्नि पर उदबालें। 
फिर छानकर मुख खुला रख पकावें । लगभग १ पाव 
पानी शेप रहने पर उतार लें। ठडा होने पर मात्रा 
शा से ५ तोले तक दिन में तीव बार शहद ६ माशा 
मिश्रण कर सेवन करे । यह उत्तम कु पौष्टिक एवं 
रसायन है। 

(२) गुडची फाप्ट--ताजी गिलोय को साफ धोकर 
पत्थर पर पीस कर ५ तोले कल्क बना ले, उसमे ५ तोले 
श्रनन्‍त मूल (सारिवा) का चूर्ण मिश्रण कर उबालते 
हुये ५० तोले पानी में बन्द पात्र में दो घन्टे बन्द रखें। 
फिर मसल कर छान लें । यह फाण्ट उत्तम रसायन एव 
मूत्रल है। फिरद्भोणदश की द्वितीयावस्था, कुप्ठ, वबात- 
भक्त, जीर्ण आमवात, मूत्रकृच्छ, मूत्रदाह में विदशेप लाभ- 
दायक है । ज्वर के पढुचात्‌ की निर्वलता तथा अन्य 
दौब॑ल्ययुक्त व्याधियों मे इसका उपयोग पौष्टिक रूप 
मे किया जाता है। मात्र शा सो १० तोले तक दिल मे 
हे बार पिलाते हैं। 

(३) अमृता हिम--गिलोय ४ तोले श्रच्छी तरह 
कुचल कर मिट्टी के बर्तन में २४ तोले पानी में मित्ा 
रात को ढाक कर रखें । प्रात इसे मसल कर छान ले। 
मात्रा ० तोले तक दिन में ३ वार पीने से जीर्ण ज्वर 
दूर होता है। "अमृताया हिम पेयो जीर्ण ज्वरहर 
स्मृत ॥! ४ --भाड्ड घर 

(४) श्रमृत रस तथा रसायन _चूर्ण--उत्तम परि- 
“ पकव गिलोय का भहीन चूर्ण १०० तोले, ग्रुड॒ व शहद 
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१६-१६ तोले तथा गौयूत्र २० तोने मिलाकर शक जी 
करें। इस मिन्रण को 'श्रमृत रस या गुड़चो वाल्प ःल्पा 
कहते हैं । प्रतिदिन प्रस्ति बलोचित साप्तानुसार पथ्य 
पालन पूर्वक (१ वर्ष पर्यन्त) इसका सेवन करने से जरा, 
पलित (वालों का पकना), निर्वेलता, ज्वर, प्रमेह, वात- 
रक्त, मृ श्नसी, विपमज्वर, नेत्ररोग श्रादि सब व्याधियां 
दूर होती हैं। यह रमायन, त्रिदोषनाणक व वुद्धिवर्धक 
है। +>ग० नि९ 

रसायन चूर्ण--गिलोय, बडा गोखट व श्रावला 
इस तीनो के समभाग एकत्र मिले हुये चूर्ण की मात्रा 
४-६ माणे मिश्री व घृत के साथ या दूध के साथ १-२ 
साह तक सेवन से पित्तशमन होकर मूत्राशय दाहू, सूत्र- 
कृच्छ, प्रमेह, वीयंज्ञाव आदि विकार दूर होते है, शरीर 
सुदृढ होता है । आगे 'ग्रुदच्यादि रसायन का प्रयोग ने ६ 
देखें । छ 

(५) गुड्च्यादि क्वाथ (दाह पर)-ग्रिलोय २ 
भाग तथा नागरमोथा, भ्रावला, हरड, लाल चन्दन भौर 
सोठ १-१ भाग एकत्र जोकुट कर यथाविधि चतुर्थाश 
क्वाथ सिद्ध कर दिन में २-३ बार पिलाने से सब प्रकार 
का दाह दूर होता है। $ 

(६) अमृता गुग्गुलु--गिलोय ६४ तोले, हरड, 
बहुडा, आमला प्रत्येक ३२-३२ तोले सबका जौऊकुट कर 
१३ सेर पानी में पकावें। चौथाई शेष रहने पर छा 
कर इस वक्‍्वाथ मे शुद्ध ग्गल ३२ तोले डालकर 


_ सदारिन पर पकाते समय लोह के खुरचना से हिलाते 


जावें । गाढा होने पर उतार कर उसमे शीतल होने के 
पू्वें ही दतीमू ल, चत्रिफला चूर्ण, वायविडग, गिलोय, त्रिकटु 
का चूर्ण २-२ तोले, निसोथ चूणें १ तोले सिश्रण कर 
तथा थोडा थोडा एरण्ड तैल श्रववा गौघृत डालते हुये 
श्रच्छी तरह कूर्टे । मृद्रु हो जाने पर छोटे बेर जैसी 
ग़ोलिया (१ से ३.माशे त्तक की) बना लें । वलानुसार 
इसके सेवन से वातरक्त, कुष्ठ, अर्श, मेंदार्वि, दुष्टब्रण, 
प्रमेह, श्रामवात, भगनन्‍्दर, उरुस्तभ, जोय पर लाभ होता 
है। - हि -भै० र० 
अमृतागुग्गुलु के कई प्रयोग शास्त्रों मे देखने योग्य है । . 
(७) गुह्च्यादि वटी--ग्रिलोय सत्व १ तोले, चिरा- 
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यता चूर्ण ६ माशि, छोटी इलायची वीज ३ माशा तथा सेवन करे | मस्क व मिठाई का त्याग करे । 


पित्तपापडा चूर्ण १ तोले सबको श्रच्छी प्रकार खरल कर 
गिलोय के रस की भावना देकर -१-१ माश्ा की गोलिया 
वना लें | इसे गर्म पानी से लेने से सर्व प्रकार के ज्वर 
नष्ट होते हैं । हि 
(८) अमृता मोदक--गिलोय सत्व या घनसत्व ४ 
भाग तथा हरड, झासमला और पीपल का महीन चार्ण 
१-१ भाग सवको १६ भाग पानी मिला मदागर्नि पर 
पकावें । चतुर्थाश शेप रहने पर उससे ८ भाग शवकर 
मिला पाक की चाशनी कर उतार ले | ४-४ माशे के 
मोदक वना ले । प्रतिदिन १ मोदक प्रात सेवन करने 
से प्लीहावृद्धि सहित जीर्ण ज्वर, कास नष्ट होकर क्षुधा 
वृद्धि होती है । -नाडकर्णी 
नोट-उक्त प्रयोगों में पाक की चाशनी तैयार हो जाने 
पर सवका १६ वाँ माग मणइदर भस्म मिला २-२ साशे 
की गोलियां बनाकर प्रातःसाथं सेवन करने से उक्त लाभ 
में उत्तम बृद्धि होती है। - 
श्रमुतादि पाक (ग्ुडच्यादि पाक) के तथा श्रन्‍्य पाकी 
के उत्तमीत्तम प्रयोग बृ० पाक सग्रह' ग्रन्थ” में देखिये । 
(६) गुड़च्यादि रसायन--गिलोय सत्व और खूब- 
कला ४-४ तोले, प्रवालपिप्टी तथा छोटी इलायची बीज 
- २-२ वोले व शज्भभस्म १ तोले सबके महीन चूर्ण का 
मिश्रण कर ले। मात्रा-१-१ माश्ा दिन में ३ बार सेवन 
कर ऊपर से वनफ्णा अर्क पिलाने से क्षय की वृद्धि रुकजाती 
है, फफ सरेलता से मिकल जाता है तथा शारीरिक शक्ति 
का क्षय नही होता | जीर्ण ज्वर में भी लाभकारी है। , 
-रसतन्वसार 
(१०) गुडिच हरीतकी--गिलोय के १ सेर रस 
या क्वाथ में १-१॥ पाव हरड़ भिगोकर प्रतिदिन जितना 
रस सूख जाय उसमे डालते जावें ।. हरडो के श्रच्छी 
तरह फूल जाने पर घूप में शुष्क कर महीन चूर्ण बना 
रखें । मात्रा-३ मांशा से १ तोले तक घृत व शहद के 
“ साथ सेवन से वातरक्त, चरमंरोग, उदर रोग एवं शिरो- 
रोग- दूर होते हैं। इसके सेवत काल मे घृत का विशेष 


॥ यह अन्ध धन्वन्तरि कार्याज़्य विज्रयगढ़ (अली- 


. गढ़) से प्रकाशित हुआ है। 


है| 


बंबि५१ 


.. (११) गिलोय जल--एक पाव गिलोय को ८ सेर 
पानी में पकावें | श्राधा जल शेप रहने पर छान रखें। 
इस पानी के पीने से रक्तज्वर, पित्तज्वर, खुजली, चर्म- 
रोग, वातरक्त भ्रादि दूर होते है। यदि इसी ग्रिलोय जल 
को अश्रधिक प्रमाण मे बनाकर उसीके द्वारा सिद्ध किये 
हुए भोजन को करें तथा इसी जल से स्तान और इसीके 
द्वारा घुले हुये वस्त्रो का उपयोग करे तो दु साथ्य वात- 
रक्त भी दूर होता है। 

(१२) ग्रुइची घृत--गिलोय क्वाथ ४ सेर, गिलोय 
का कल्क पाव सेर, दूध एक सेर श्रौर घृत एक सेर 
लेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर सेवन करने से वातरक्त, 
ज्वर तथा कुष्ठ का नाश होता है । -च द तथा बगलेच 

इस घृत से कामला, पाण्डु, प्लीहाव कास में भी 
लाभ होता है। 

ग्ुइच्यादि घृत, श्रमृतादि घृत के कई बडे बडे प्रयोग 
प्रन्य भ्रन्थो मे देखिये। 

(१४) गुहची तैल--उत्त घृत के जैसे ही गिलोय 
के क्वाथ, कल्क, दूध के स्थान मे जल (व तिल तैल का 
प्रमाण लेकर यथाविधि तैल सिद्ध कर हो। इस , तैल 
की मालिश से रक्‍्तविकार, चर्मरोग, वातरवत, विस, 
फोडा, फुन्सी मे लाभ होता है। 

गुड्च्या दिया श्रमृतादि तैल के प्रयोग शास्त्रो में देखिये। 

(१४) अ्रवलेह गिलोय--ग्रिलोय का रस तथा 
श्रनार रस १-१ सेर एकत्र कर उसमे वनफ्से के फूल का 
चूर्ण ३० तोला मिला पकावे। श्रद्धाविशिष्ट रहने पर 
उतार कर मसलकर छान ले। फिर उसमे १ सेर खाड 
या मिश्री मिलाकर मद श्रग्नि पर पकावें । अंवलेह जैसा 
गाढ़ा हो जाने पर उसमे बसलोचन, छोटी इलायची चूर्ण 
१-१ तोला व पीपल चूर्ण ६ माशा मिला कर रकक्‍खें। 

मात्रा--३ से ६ भमाश्या सेवन से निमोमिया ज्वर, 
कास, सिर दर्द, वृकक घूल आदि विकार दूर होते हैं । 
मूत्रकृच्छ मे भी लाभ होता है । ह 
- (१४) शर्वत ग्रिलोय--गिलोय १ सेर जौकुटकर 
८ सेर जल मे पकावें । चतुर्थाश शेप रहने पर मसलते 
हुए छानकर उसमे उन्नाव का चूर्ण ५० तोला मिला 





धर 2 डाब्ब्ता। (// छहलल 
नम रच व्््कदय वतआओ- ८६८+ >> पक 
हज लक 99% 55% 35 फिडड 


पकावें । १ सेर जन क्षेप रहने पर उसमे १४ छठाक 
मिश्री मिला शर्बत की चाशनी तैयार करनलें। मात्रा-६ 
माशे से १ तोला तक सेवन से हृदय शृल, कास, पित्त 
ज्वर, तृपा, क्षय श्रादि मे लाभ होता है। (जगले ) 
(१६) घनसत्व एवं सममनी वटी-त्ताजी गिलोय 
(नीम के वृक्ष के ऊपर की हो तो उत्तम) अच्छी मोटी 
लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर कुचल कर चौगुमें जल में 
३-४ घटे भिगोकर श्रच्छी तरह मसलकर छान लें। 
(प्रथम दो गुता पानी में भिगोकर छान लें, पश्चात्‌ 
पुत उस चोथे में दो गुना पानी मिला छान लेना 
ढीक़ होता है) फिर इस जल को हलकी श्राच पर लोह 
की कढाई में पकावे । (कई लोग ३-४ घटे चौगरुने जल मे 
भिगोने के वाद उसे वगेर छाने लोह कटठाह में पकने के 
लिये रख देते हैं, जब चतुर्था श बवाथ शेप रहता है तब 
उतार कर ठंडा कर सूब मसलकर छानकर पुन क्वाथ 
द्रव को श्रच्छी तरह गाढा होने तक पकाते हैं।)गाढ़ा होजाने 
पर १-१ रत्ती की गोलिया बना सुखाकर रखलें। यह 
सशमनी वटी न ३ है । यह याही है । हि 

माना--४ से ८ गोली, दिन में श्रावश्यकत्तानुसार 

३ से ५ बार जल, दूध या गरम किये हुये करेल के पत्र 
रस के साथ देने से जीण ज्वर, दाह, मदाग्नि, आरधाति- 
सार श्रादि पर लाभ होता है। दुर्बेलता, प्रदर, क्षय, पाडु, 
प्रसूता स्त्री, बालफो के ज्वर मे भी लाभकारी है। शिक्षु 


बालक को १-१ गोली प्रात साय देते रहने से बाल 
साजीवनी के समान हितकारी है | 

क्षय की प्ररभावस्था में रोगी को श्रन्‍न्य कोई दवा 
न देते हुए केवल इसके सेवन से ही ज्वराञ दूर होजाता 
है, पिच्नादि दोप शमन होते हैं 

साशमनी न १--उक्त घनसत्व १० तोला मे स्वर्णमाक्षिक 
भस्म तथा .लोहभस्म १-१ तोला मिला पानी के छीटे देते 


बर॥ 
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हुये लोहखरल में सूब श्रच्छझी घरह सरल कर हाथो मे 
थोड़ा घृत चुपड कर चना जैसी या झाधी अ्ाघी रत्ती की 
गोलिया बनाले । २ से ५ गोली तक दिन में दो बार 
दूध के साथ देने से जीर्ण ज्वर, दाह, पाड, कामला, 
मदारिनि, हृदय रोग, निर्वलता, इ्वेतप्रदर, क्षय, मृत्र॒रोगो 
पर लाभकारी है। श्रथवा-- 

घनसत्व १० तोला मे स्वर्णमाक्षिक भस्म ६ माशा, 
प्रयाल भस्म ६ माया, लोह भरम व श्रश्नक भस्म १-१ 
तोला मिला १ या २ रत्ती की गोंलियां बनाले। 
४ से ५ गोली दूध के साथ दिन में ३ बार देने से उक्त 
लाभ के साथ ही साथ यह स्मरण शक्तिवर्थक, धातुपरि- 
पोषक एव पित्त प्रधान प्रकृति वालो को, सगर्भा,दसूता 
व बालको को विशेष हितकारी है । स्‍ 

सशमनी न० २-उक्त घन सत्व में केवल स्वर्णमाक्षिक 
(१० तोला मे १ तोला के प्रमाण मे) मिलाकर जो 
गोलिया बनती हैं, वे भी उक्त गुणधर्म चाली होती हैं । 
कितु यह बहुत भी सोम्य है । 

गुजराथ की श्रोर उक्त घनसत्व में चद्रप्रभावटी मिला ” 
कर भी सशमती बटी बनाते हैं। उक्त सशमनी वटियों का 
प्रचार ग्रुजराथ के वैद्यो मे बहुत है । के 

(१६) अमृतारिष्ट एव अके-अमृतारिष्ट के प्रयोग: 
ग्रन्थों में या हमारे वृ आासवारिष्ट सम्रह मे देखिये । 

श्रके-ग्रा टिचर-ताजी गिलोय को खूब जौकुट कर 
५ गुना देशी शराब मे मिला बोतलो में ७ दित तक भर 
कर रक्‍्खे । दिन मे ३-४ बार बोतलो को हिला दिया 
करें । फिल्टर पेपर से छान ले । मात्रा--+१ से -२ ड्रा्म । 

अथवा-ताजी गिलोय ४० तोला को पत्थर पर कूट 
कर १ सेर जल में मिला ६-घटे बाद मसलकर छान ले। 
इसमे ११५ओऑंस (३० तोला) देशी शराव या मद्याक॑ मिलाकेर 
वोतल में भर रबखेों । मात्रा-२ से ४ ड्राम । 


जादड़ तमारू [ प्शांएठांपरात ज्प्ः्ठछांप्रा। ] 


इस इले प्मातवादि कुल [ 807987790०8०) की बूदी 
के छत्ते ककरीली जमीन पर होते है । काड रोमश, पत्र 
भी रोमश, क[रेदार तथा अ्रण्ठाकर शौर फल छोटे छोटे 
लम्बगोल होते है। 


+ 
4 


यह वूटी--पजाब, सिघ, राजस्थान के रेगिस्तान 


एव वलृचिस्तान मे अधिक पाई जांती 


3 


गोट--एक ग्रीदश तसाखू और होती है, जिसे - 


जंगली तमाखू कहते हैं। तमाख्‌ के प्रकरण में देसिए.।. - - 


$ हे हः ५ जे ढ 


जलीबगिकट 
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॥ - कुटकी हा की 'कुलाहल! _ बडी को भी गीदड इस बूटी की जड ९ इ च लम्बी तथा सतावरी के 
. पमाख्‌ कहते हें हे न . समान पतले मृल से युक्त तथा श्वेत होती है। 
गुण धर्म और प्रयोग--- « ,, नहरुआा (स्मायुक) रोग पर-इसके भूल को पीसकर 


यह-वामक, ब्रणपूरक, छघूलनाशक एवं विषष्न है। शेड था जल में भडपेरी जैसी गोलिया बना ३-३ मासे की 
इसके पत्तों को रेंटी तैल मे उवांजकर बाधने से न्रण साफ मात्रा में प्रात' पानी के साथ निगल जावें । ३ से ४ दिन 
होकर भीघ्र प्र जाता है। कर्ण शूल पर-पत्र चूर्ण को रुई में लाभ हो जाता है। तैल, खटाई आदि वातकारक 
मे लपेट कर कान में रखते हैं. सर्प भ्रौर बिच्छू के विष १ दीथ न खा । यह प्रयोग वेवल पुस्प वर्ग पर ही करें। 

* पर इसे लेप केरतें तथा वमनाथं तैल के साथ पिलाते - हैँ (श्री उदयंलाल जी महात्मा के एक लेख का साराश _ 


नह 


जिससे साधारण सर्प विप निकल जाता है। - -घन्वन्तरि'से ) 
“. - 'जुजा [ 50705 7760०/0एंप5 


. पुद्ृच्यादिवगगं एवं नैसगरिक ऋ्रमानुसार शिम्बीकुल है), णौर काली १(यह श्वेत 4 लाल की.. अपेत्ता कुछ 
" ([.०४ण7॥700586) की श्रनेक पतली, लचीली श्ाखायुक्त बडी, काले रग की, झुख पर कुछ श्वेत दाग युक्त काले 
-, इसकी वर्षायु, सुन्दर चक्रारोही, पराश्षयी लता भारत उदद्‌ जंसी होती है) | इन तीनों की लतायें एक ससान 
में प्राय सर्वत्र जगल एवं काडियो में पायी जाती है। होर्ती हे होते हैं ऐ। जा के पुष्प 5३९ हु ज है 
० डे ८ - श्रेतद यह कम प्राप्त । ओपधिकर्स 
। पत्र “इमली पत्र जैसे, किंचित बडे, संयुक्त १ से (गल और श्रेत युजा के ही मूल, फल, पत्रादि लिए 
३ इंच तक'लम्बे, पत्रक-८ से २० तक जोडे, विपरीत, जाते हैं। तथापि गुणधर्म की दृष्टि से श्वेत्न अधिक ग्राह्म 
3 से १ इच लम्बे एव 3 इच चौडे होते हैं । पुष्प शरद है। श्वेत ग्रुजा की जड़ को हिन्दी मे 'जाठोन! “कहते है। 
ऋतु मे सेम के पुष्प जैसे किन्तु बडे, सघन गुच्छो ' मे सोना तोलने के काम में लगल गुजा विशेष प्रचलित है, 
' “गुलाबी या नीले रग के श्राते हैं । १ ग्ुुजासे १ रत्ती का वजन माना जता हूँ । श्रत इसे 
न! न | रत्ती भी कहते हैं । 
पी 2 8:07व लम्ती, ४ से है. है थे, तोड़ी) (२) श्रंत्र यु जा वाजीकरण एवं वशीकरण के कार्य में 
- रोमश, नुकीली, गुच्छो मे लगती हैं! प्रशस्त होने से (वश्ये श्वैता प्रशस्यते | घ० ०) शरण“ 
बीज--प्रत्येक फुली-मे जाति के अ्रनुसार लाल, उच्चढ नाम से बाजीकरण के प्रसग में इसका उल्लेख 
इवेत या काले रग के श्रण्डाकार छोटे, चिकने, चमकीले है हु । वशीकरण के लिये जाग का या करते 
; है होते हैं । इन बीजो को ही गुज़ा । रक्त या ख्व त गु जा का विपला प्रभाव केवल अधघरूत्व- 
ड दाग कि ः न हक गीय प्रवेश से ही होता है, तथा डबालने से चह भी 


है ४ नष्ट दो जाता है, इसीलिये शायद चरक ने स्थायर 
, शौतकाल में फली के पक जाने पर लता सूख जाती विपों में इसकी गणना नही की है । सुश्र्‌ त-में मूल 


- है तथा वर्षा के प्रारम्भ मे पुन मूच से लता ,श्र'कुरित विपों के अन्तगंत्‌ इसका डल्लेस दे । भावतप्रकाश थादि - 
हो उठती है। मूल-काण्डमय, टेढ़ीमेढी, श्रनेक शाखायुक्त निधण्दुओं में सप्तोपविषो के अन्तर्गत यह लिया 
होती है। इसके पन्र और मूल भें मुलैठी जेसी ही मिठास 
तथा आय तसैसे ही गुणघर्म पाये जाते हूँ । कई लोग 0 हर प्राप्त होती है , तथा औपधिकार्थ मे 
अ्रमव् इसीके मूल को मुलेठी मानते हैं. ' इसका व्यवहार भी नही होता, तथापि रसराज सुन्दर के 
बा 58 अजुसार कृमिनाशक, कुप्ठ, कण्दू, कफपिराविकार एव प्रण 
नोट--(१) बीज के वर्णा नुसार-लाल (इसके झुख है 


चब । रि 
नाशक हैं कृष्णा कृमि कुष्ठ करह इलेप्स पिस ब्रणापहा? 
* / ६७३ ५ खशापहा 
पर काला दाग रहता दे), रेत (यह सम्पूर्ण रवेत होती (२. यास.) 


डे 


॥ 








अनन्त 





ड२० 
बे द् आन जिद स्र्स्ट ह! मर 
प्रा ७) -- 4 भा -प्ः हे 
१22५-3४ जा किए अत है. 4०४०: आय श् बजे 
गया दे ।" 
नाम-- | 


स --शु जा, रक्तिका, काकणन्ती, श्रादि नाम रक्तगरु जा 
के तथा उच्चटा (श्वेत्तोच्चटा) श्रोर कृष्णला नाम 
शेतगुजाके हूं । 


हि -गुजा, रची, घुघची चिरमिट, घिरम, फरजनी | 


मजग्रुज) वब॑--कुच । गु >चणोटी । 
>जेकुरिटी ( 7०्वणा।४), इ डियन लायकरिस (| पका 
प॥00००९९ ) 


ले --पुवस प्रिकेटोरियसल, एु सायनौर (४ ीएण ), 
ए पासिफ्लोरस (/ ए४प९०।0705) 
रासायनिक संघठन- 
वीज में कुछ स्थिर तैल, एक श्रत्रिन (#0॥77) 
नामक विपाक्त प्रोटीन, एब्नूसिक एसिड (8970500 
20००6) नामक एक स्लुकोसाइ हिमेग्लूटिनिन ( छं॥लाए- 
2280) इत्यादि पदार्थ पाये जाते हैं। उबालने पर 
वीजो की शक्ति नप्ट हो जाती है ” । इसकी जड़ भे १५ 
श॒ग्लिसराइजिन (0ए०आगदठात) तथा ८ प्र क् 


5 3 38 मनन सफल नल नमन पलपल से 
५ श्रक क्षीरं स्नुद्दीक्षीरं लागली करवीरक' 
गु'जाहिफेनो धच र' सप्तोविष जातग्र" ॥ 
मदार दूधथूहर दध,कलिहारी, कनेर, गु जा,अफीस, 
घत्त र ये ७ उपविप हैं। वास्तव में कुचला, जायफल, भांग 
(गॉजा), मिलावा भी उपविप हई। कुल ११ प्रमुख उपविप 
सानने योग्य हं। 
> अप्रिन यह अस्प॑ंत विपेला ह्य है । उबालने ले 
इसका ग्लोव्युलिन (0०००० ) नामक अधिक शक्ति 
शाली तत्व नण्ट हो जाता है। इसे एरंडबीज में पाये जाने 
चाले रिसीन (/णणा)सदश मानते हैं। शरीर भार के प्रति 
किलोग्राम के लिए १८८८ से ४८८5 मसिलिग्राम की 
भात्रा में इसका श्रधरुव्वगीय इंजेक्शन घातक होता है। 
बीजों के क्वाथ को आखों में डालने से भी सृत्यु हो सकती 
है। स्वचान्तर्गत प्रयोग से स्थानिक श्रत्यच तीघ्र प्रच्षोभ 
उत्पन्न हौफर शोथ थ रक्तस्नाव होता दे । मुख द्वारा 
सेचन से अत्यल्प या [विल्कुल ही प्रक्षोभ नहीं होता एवं 
आसमाशय में पहुचने पर यह विषरद्धित हो जाता हैं । 
घर्सकार चर के लोस से जानवरों को मारने के लिये 
बीर्जा की लुकीली बरति वनाऊर गदासमार्ग में प्रवेश करते 
हैं। तथा गर्भपात कराने के लिए भी इसकी बत्तियों का 
उपयोग किया जाता है। 


(हो, ९ 
डब्हबहो। 
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श्रम्लराल झादि तथा पत्तियों में १० प्र. भशे ग्लिसराय- 
जिन व कुछ श्रप्नित होती है । बीजो के प्रावरण मे एक 
रक्तवर्ण का रजक द्रव्य होता है, तथा तालग्र॒जा के 
ग्रावरण में विप प्रभाव श्रधिक रहता है । #त्त. ऑऔपधि- 


कार्यायं इसके घोनन की श्रावश्यकता है। इसकी पच्ची 
फली वमनकारक होती हैं। 


गुगधर्म और प्रयोग-- 

रक्त और इवेत दोनों लघु, रूक्ष, तीरण, तिक्त 
कपाय, विपाक में बहु एवं उप्ण वीय॑ है (फोई मधुर 
विपाक व शीत बीये मानते है । ) 
बीज-- 

कफवातशामक, वीरयंबर्धक, कुष्ठघ्न, ब्रणरोपण, 
वेदनोस्थापन, केश्य, गर्भ निरोधक, विपाक्त, अल्पमात्रा 
में कठुपौष्टिक, श्रधिक मात्रों में मादक, नाडी संस्थान 
उत्ते जक तथा ज्वर, मुखशोप, भ्रम, श्वास, तृष्णा, नेश्र 
रोग, कण्ह, ब्रण, कृमि, इन्द्रलुप्त (गज) श्रादि नाश्षक है। 

बीज छोघन विधि-काजी या नीदबू के- रस मे या 
गोदुग्घ मे दोलायम्र द्वारा स्वेदन करने से इसकी शुद्धि 
हो जाती है । काजी या नीवू रस मे करना हो तो बीजों 
को दोहरे कपडे मे वांव कर एक प्रहर तह स्वेद्रत कहें। ' 
तव- मे-करना हो तो बीजो को कुचल का , आओ 


2 प्रहर तक स्वेदन करें | ४; , “कफ 


न 
प़् ली है 
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छिलके निकाल कर गरम जल से धोकर प्रपोग करे | 

(१) स्नायुमडल की श्रद्कक्ति पर--श्वेत वीज चूर्ण 
मात्रा थ्राघी से श। रत्ती तक । १ पाव दूध मे औटाकर 
उसमें इलायची चूर्ण घुरका कर पीने से कमजोरी दूर 
होती है। वाजीकरण एवं कामशक्ति की वृद्धि होती है । 

- (३) प्रदर पर--श्वेत वीज १२ तोले, ग्रलर फल 
शुष्क ५ तोला, गोरखमु ढी ४ तोला, लोप २ तोला शोर 
. भ्रसगंध १ तोला सबका महीन चूर्ण मान्रा २ माशे चावल 

के धोवन के साथ सेवन से सर्वप्रकार के प्रदरो मे लाभ 
होता हैं । 

(३) प्रमेह पर--श्वेत गु जा बीज २ रत्ती तथा 
कालीमिचे १०-१५ दाने एकन्र जल में पीस छान कर 
प्रात पीवें। १५ दिन तक गरम चीज खटाई, लालमिर्च, 
पैल तथा स्थी प्रसंग से परहेज रक्‍खें । (इस प्रयोग में 
बीज के स्थान पर घ्ेत गुजा की जडरे माशा लेना 
भ्रधिक उपयुक्त है ।) 

(४) वंध्या के गर्भधारणार्थ--वीज चूर्ण १ रक्ती 
को स्पाहजीरा और धृत के साथ नित्य प्रात मासिक 
धर्म के समय ४ दिन सेवन करावें | यदि गाय या भैंस 
गाभिन न होती हो तो ग्रुजाबवीज खिलाने से उनका 
बध्यत्व दोप जाता रह्ठता है । >(श्रगद तत्न) 


(५) विश्वाची (का ्ाशाएड5), अ्पवा- 
हुक, ग्रश्षशी (508॥09 ) श्रादि भश्रन्य वातज पीडाओं 
पर-उस स्थान के वालो को उस्तरे से मिकलवा कर 
वीजो को पानी में पीस कर लेप करने से शीघ्ष लाभ 
होता है । वगभेन तथा योगरत्नाकर में स्थाव विशेष की 
धिराप्रच्छन्त कर (नश्तर लगाकर) गुज्जा कल्क के लेप 
का निर्देश किया गया है। किन्तु श्राजकल ऐसा करना 
खतरे का काम हैं। ध्यान रहे वाह्म प्रयोगार्थ भी छुद्ध 
बीजी का ही उपयोग करना ठीक होता है । 

नौट-चर्मरोग, -कुष्ठ, जीर्णात्रण तथा खालित्य या 

- इन्द्रजुप्त, (8०५०5) पर भी उक्त प्रकार से वालों को 
निकाल कर या वसे ही लेप करते हँ। 

(६) सिर के बांलो की वृद्धि के लिये एक सिद्ध तैल 

»- योग--बीजों के महीन चूर्ण & तोले मे भागरा रस की 
-७ भावनायें देकर उसके साथ इलायची छोटी, जठा- 


0. आए 


मासी, कपूर कचरी, कूट व देवदारु चूर्ण ५-५ तोले पानी 
के साथ पीस कल्‍्क बना लें । पीतल की कलईदार कढाई 
में 9 सेर पानी, १ सेर काली त्तिती का तैल और उक्त 
कल्क मिला मद आच पर पकावे। तैल सिद्ध हो जाने 
पर (जलाश जल जाने पर) उतार कर छान लें। इस 
तैल को सिर भें लगाने से नये वाल पैदा होते हैं। गज 


रोग दूर होता है । वैसे भी इस तैल को लगाते रहने से 


वाल सूव लम्बे बढ़ते हैं । 

“४ अथवा--ग्रु जा वीज के चूर्ण के साथ हाथी दात की 
राख प्रौर रसाजन मिला पानी मे पीस पतला लेप सिर 
पर करते रहने से भी लाभ होता है। इन्द्रलुप्त या गज 
रोग दूर होता है । 

(७) दाद, खुजली, मु हासे या चेहरे की भाई तथा 
इवेत कुष्ठ पर--ग्रु जा १ सेर जल के साध पीसकर कल्क 
बना लें। उसमे भागरा के पत्तो-का रस १६ सेर तथा 
तिली तैल ४ सेर मिश्रण कर तैल सिद्ध कर लें । इस तैल 
की मालिश से दाद, खुजली श्ञीत्र दूर होती है । 

इवेतकुष्ठ पर प्रयोगार्थ-उक्त कल्क मे थोड़ी चित्रक 
मिला तैल सिद्ध कर लगावें | श्रथवा ग्रुजा बीज भौर 
चिश्वक को पानी मे पीस केवल इसका लेप ही करते 
रहने से श्वेत कुष्ठ मे लाभ होता है। कुष्ठनाशक लेप 
विशिष्ट योगों मे देखें । चेहरे की झांई व मुहासे मिटाने 
के लिये श्वेत गु जा को पीस तिल तैल में मिश्रण कर 
रात्रि मे सोते समय चेहरे पर मलकर प्रात ताजे पानी 
से धो डाले'। कुछ दिनो मे लाभ हो जाता है । 

(८) वद, गाठ, गडमाला पर--लाल [ग्रुजा बीज, 
इमली वीज और गेरू इन तीनों को पानी मे पीसकर 
लेप करने तथा लेप के सूखने पर पुन लेप करते रहने 
से बद,गाठ,गडमाला में लाम होना है। वह वै ठ जाती है । 
सल्--- 

गरुजा लता की जड मधुर, स्निग्घ, त्रिदोषहर (विशे- 
पत वातपित्तशामक), कफ निसारक, मूत्रल, गर्भाक्षयो- 
ततेजक, श्रल्प मात्रा मे पौष्टिक है। इसका व्यवहार 
प्राय मुलैठी के समान ही किया जाता है । 

(६) वीयंविकार पर--इसके' चूर्ण की मात्रा २ 
रत्ती से २ माशे तक १ पाव दूध से समभाग पानी 
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मिश्रण कर क्षी रवाक की विधि से पकाकर भोजन के ३ घटे 
पूवें सायकाल मे सेवन से ७ दिन में पूर्ण लाभ होता है । 
पकाते समय मिश्री या उत्तम खाद थोड़ी मिला लेवे । 
वीर्य गाढा होकर स्तम्भन शक्ति बढती है। ४ 

(१०) पूयमेह (सुजाक) हो तो श्वेत गुजा फी जड 
श॥ माजे, ५ तोले पानो मे पीस छानकर मिश्री मिश्रण 
कर कुछ दिन सेवन कराते है| 

ब्ेत प्रदर पर--जट्ठ को रात भर पानी में भिगो 
कर प्रात तथा प्रात भिगोकर शाम को पीस छान पीवें । 

उपदश पर-श्वेत भु जा फी जड तथा ग्रुटहल (जपा- 
फूल) की जड समभाग लेकर पानी में पीस छानकर दिन 
मे दो वार पिलावें । 

(११) कुक्कुर कास आ्रादि वच्चो के कफ विकारों 
पर--जड का महीन चूर्ण ढाई से तीन रत्ती तक लेकर 
सोठ का थोडा चूर्ण मिश्रण कर शहद से चटाने से बच्चो 
फी काली खासी मे लाभ होता है। श्रधवा- 

शर्वत--इस प्रकार बनाकर बार बार चटावें। 
इसकी ताजी जड़ ५ तोले को जोकुद कर उसमे ताजी 
भिडी के टुकड़े ढाई तोने मिला २४ तोले पानी में मद 
आच पर श्राध घन्टा तक पकाकर मोटे कपड़े में 
मसलते हुये छान ले । फिर उसमे १० तोले शबकर या 
दहद मिला आंच पर रख णर्वेत की चाणनी तेयार कर 
ले। इसे बार वार चटाते रहने से वालको के कास श्रादि 
कफ विकारो पर ज्षीघत्र लाभ होता है । यह शर्वत श्रधिक 
दिनो तक रखने से विगड जाते हैं | श्रत २-३ दिन बाद 
पुन पुन॒ ताजा तैयार कर लेना चाहिये। 

(१२) तृथषा पर--छवेत गुजा मूल का चूर्ण ६ 
माशा, इवेत कत्था व आमला चूर्ण ३-३ माद्या सबको 
इसी गरु जा के पन्र स्वरस मे घोटकर गोलिया बना मुख 
मे रख कर चूसते रहने से श्रत्यधिक प्यास, श्ोप एवं 
कास में भी लाभ होता है। पत्न स्वसस के अ्रभाव में 
जड के क्वाथ से खेरल कर गोलिया बना लेना भौर भी 
उत्तम है। - 

(१३) दाद, छाजन “ श्रादि चर्म रोगो पर--श्वेत 
गुजा जड के स्व॒रस या फाण्ट मे कालीमिच चूर्ण मिला 
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मित्य गेधन करें तबा से सीजो को परंबर पर पायी 
के साथ पीस मर रोप करने राग मे साथ शोता है! 
लेप भे भोही बाबनी भी पीसयार शिला दी जाये नो श्वेत 
कुष्ठ तथा अन्य बद्धित घगरोगी की लाभरायए होगे । 
(१४) कृमिधविफर पर- हयत श जा मूल २ भाग 
तथा वयीता, वायविद्य थे एयाय पापा १-३ भाग: 
सवया मद्दीन चूर्ण कर पाती का साथ रारल कर २ से 
६ रतती की गोलिया बना राधि में £ में ३ तक गोलियां. 
पानी के साथ छिलावें । ३ दिस बाद रंडी तले का 
जुलाब देवें । सब क्मि नष्ट हो जायेंगे । > 
(१५) शिरोसेग पर--जग को पाती के साथ घिस 
कर नम्य देने से मत्तकूल, श्रश्मस्तकपूल, आ्रँसों के 
सामने अंधेरा श्रावा, रततीमी श्रादि यिवार दर होते हैं । 
(१६) गण्)माला, गसग्रम्धि आदि सोगो परं-- 
ग्रुजा तैल-एसकी जड़ (ब्येत गुणा की हो तो उत्तम) 
तथा फलो को जल के शराध पीसकर समतल्फ बना लें। 
कल्क से चोगुना सरसों लैल तथा तेल से चौगुना जल 
मिला सदारिनि पर पकार्वे। तैल मात्र थेप च्हने पर 
उतार कर छान लें । इस तैल की मालिश एवं नस्य से 
महादारुण गण्डमाला नप्ट होनी है । 
विश्विप्ट योगो में गु जा तेल व गु जाय 


“-भाण प्र 
म तेल देखें । 

(१७) इन्द्रलुप्त [वालो का विश्येपत मू छ व डाढी 
के बालो के सहसा गिरने) पर--एसकी जड झ्ौर फल 
दोनो का चूर्ण कर कटेरी के पन्न रस मे सरल कर लेप 
करते रहने से लाभ होता है। 
पत्र-- हि 

मधुर, स्तिग्घ, त्रिदोपहर (वातपित्तशमक), मूत्रल, 
शोथहर, वेदनास्थापन, शूलनिवारक, कफति सारक एवं 
ग्रणरोपक है। कई जगह ये पत्र पान के बीड़े मे रखकर 
खाते है, बीडे का स्वाद भघुर हो जाता है । 


(१८) रक्तमिश्र मेह, पूयमेह [सुजाक] तथा लाला- 
मेह [जिसमे पेद्ाव के पूर्व या पणश्चात्‌ लार के जेंसा 
प्रवाह हो | पर--लाल गुजा के पत्र १ माक्षे तक, श्वेत 
जीरा २ माशा व मिश्री १ तोले का मिश्रण (१ मात्रा है) 
दिन मे दो बार ७ दिन पानी के - साथ सेवन करने से 


हज 
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थ् 22552: 72०2७ शक 
 टटर 222: की ब्ए ० पच, 


“रक्तमेह व उपदश दूर होता है। पत्र रस १ से ३माशे फल-- 


न 


तक १ पाव दूध में मिला पूयमेह मे सेवन कराते हैं। 
इसके पत्तो 'के साथ मेहदी पत्र व जीरा पानी के 
साथ पीस छान कर मिश्री मिला दिन मे दो बार ७ दिन 


सेवन से लालामेह दुर होता है। यह योग रक्तमेह मे भी ! 


लाभकारी है ।॥ 


१६) उदरदाह तथा लू लगने पर--पत्र रस मे 
श्वेत जीरा पीसकर पानी के साथ. पिलाने से पेट की 
जलन दूर होतो है । लू लगने पर पत्र रस मे 'शक्‍कर व 
जीरे का चूर्ण मिला पिलते हैं। डर 

(२०) कठ ब्रण, मुखप[क तथा रोहिणी रोग [709- 
07०] पर--श्वैत यु जा के पत्रों के साथ शीतलचीनी 
पीसकर मिश्री मिला,धीरे घीरे चठाते हैं।श्रथवा पत्रों को 
पीस गोली बना मुख में घारण कराते हैं । श्रथता ग्र॒ुजा 
की-जड़ के चर्ण में भूने सुहागे का चूर्ण और शहद 


* मिला फुरेहरी मे लपेट कर लगाते है । साधारण मृजपाक 


रच 


लि लत 


' मे पत्तों को मूख मे रख कर जूसते रहने से या. इसके 


बवाथ से गण्डूप (कुल्ले) करते रहने से भी लाभ होता 

है | स्व॒रभग मे भी उक्त प्रयोगो से लाभ होता है । 
(२१) सर्वप्रकार की पीडा, शौथ एंव आमवात पर- 

पत्तो के कंलक में रेंडी तेल मिला गरम कर पुल्टिस के 


' संमान बाधने या वेदनास्वान पर गरम गरम रेडी तेल 


मर्देन कर ऊपर से इसके पत्तों को गरम कर बाघने तथा 
-ऊपर से सेंकने से भ्रथवा पत्तो की गरम किये हये सरसी 
तेल में हुवाकर, सुहाता हुआ बाघने से लाभ होता हैं। 


+ ब्रणशोथ हो तो पत्तों को पीस कर ब्रण पर बाबने से 


' दाह शान्त होती है, शोध उतरती तथा ब्रण भी- क्षीघ्र 


रोपण होता है। बस, 


गरुजा के फूलों का नस्य-रतौधी श्राती हो, नेन्नो में 
माडा पडो हो, झाखो के सामने ,श्रधेरा छा जांता हो. 
चक्कर झ्ाते हो या किसी कारण से सिर में दर्द होता 
हो तो इसके फूलों को घिसकर नस्य देवें। न्म्म त्त 
शिष्ट योग--- 

-थ्रु जादि लेप [कुष्ठनाशक ]--छिलकेरहित ग जा 
बीज के चूर्ण को मक्खन में घोटकर मालिश करने से 
कुष्ठ नष्ट होता है । फिर जलरहित छाती हुई दही की 
तलछट [मथित किट्ट ] को कुछ समय तक ताम्रपात्र में 
"रखकर उससे मालिश की जाय तो पुन कुष्ठ होने का 

भय नही रहता । न्ग. नि 

२-गुजा पत्रादि लेप [केद्वृद्धि|--इसके पत्तो के 
साथ शुद्ध वत्सनाभ, तिल, तिल तैल व मुलैठी चूर्ण ' को 
काजी में पीस लेप करने या इस मिश्रण से सिर धोने 
से बाल नही गिरते, श्रत्याविक वृद्धि होती है। -बगसेन 

“ग्रुजा तैल--ग्रु जा बीज ८ तोले का कल्क कर 
उसमे छुद्ध तिल तैल, काजी व सागरे का रस ३२-३२ 
तोले मिश्रण कर माद अर्ति पर पकावें । तैल मात्र शेष 
रहने पर छ/.नकर एक दिन तक सुरक्षित रकक्‍्खें। इस 

तैल के नस्य व मर्देव से भयकर शिरोरोग, आधाशीशी 
भी, कनपटी एवं कर्णशूल नष्ट होता है। . ्भ्ै र 

0 गुजा तैल न २--गुजा कलक २० तोले, तैल१ सेर 
तथा भागरे का रस ४ सेर लेकर यथाविधि तैल सिद्ध 
कर भर्दत्त करने से खुजली, दारुणक [एक छ्षुद्र शिरोरोग 
जिसमे सिर से भुसी सी भइती है] व कपाल  कुष्ठ नष्ट 
द्ोता है । , हु है नयो र 

' गुजाद्य तैल-देखिये भैषज्य रत्तावली। भुजा भद्र रस, 


(३२) नेश्र शोथ भे--क्रीचड "बहुत श्राती हो तो _गुजागर्भ रस आ्रादि विस्तृत प्रयीगो को भरास्त्रों मे देखिये । 


पत्तो को पानी के साथ पीस छान कर श्राख से डालते है। 
विसप पर--पत्तो को पीस कर लेप करते हैं। 


" सिन्दूर के विप पर-पत्तो का रस ७ दिन पिलाते हैं । 


ब्वेतकुष्ठ पर-श्वेत गु जा पत्र व चित्रक जड़ का लेप 
करते हैं। केश वृद्धि के लिये विशिष्ट योगो मे गु जा पत्रादि 
लेप देखें । कर, 


' भोट-मात्रा-बीज चूर्ण आधी से ढेढ़ रक्ती, मूल चर्स 
४ से १० रत्ती (कभी कभी २ से ७, साशे तक), पत्रक्काथ 
से १० तोले।- , - 


यद्द उष्ण प्रकृति वालों को अध्ितकर है। हानिनिवार॑- 
शाथ यवास शकरा और हरा धनिया देते है। 


- विष प्रभाव _ 
वीज चूर्ण श्रधिक मात्रा मे खाने से या श्शुद्ध वीजो 


ल्‍्ा 
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के प्रयोग से हैजे के समान तीन वमन व विरेचन होते हैं। 
मृत्राघधात एव हृदयावसाद की स्थिति उत्पन्न होती है । 
क्षतों मे प्रलेप से भी विषाक्त क्रिया होती है। इसकी 
मूल अधिक मात्रा मे लेने से भी वमन विशेष होता है । 

निवारण--इसके विप प्रभाव के निवारणार्थ कादे 





वाली चौलाई का रस मिश्री मिलाकर पिलावें तथा 
ऊपर से दूध पिलावें । श्रथवा फालसा, श्रनार या श्रगुर 
का रस या मुनकका को पानी में भिगोकर निकाले हुये 
रस को शहद मिश्रण कर पिलावें । श्रथवा ग्रौदुग्ध को 
मिश्री मिला भरपेट पिलातें । 


जुड़मार (उफज्ञग्रध्या4 छप्गप्ढ४78 )- 


गुड़च्यादि वर्ग एव नैसगिक क्रमानुसार श्रके कुंल 
(35००७४४१४०९४०) की बूटी की पराश्रयी, बहुवर्पायु, 
बक्रारोही, कोमल एवं रोमश लता वडी लम्बी, अ्रनेक 
शाखायुक्त फैलने वाली होती है । इसके प्राय सर्वाज्ध में 
दूध होता है। इसकी मूल छोटी उगली जितनी मोटी, 
बाहर से मुलायम, सीधी धारियो से युक्त, तथा सूखने पर 
छाल पतली होकर फट जाती है, स्वाद मे कुछ नमकीन 
या तिक्त होती है। पत्र-मृदु, रोमश, श्रभिमुख, १ से ३ 
इच लम्बे, 2 से १३ इच चौडे श्रढाकार नोकरहित 
एवं छोटे वृन्तयुक्त होते है । पत्रों को चबाने पर १-२ 
घटे तक मधुर व तिक्त रस की प्रतीति नही होने से इसे 
गुडमार या मधुनाणिनी कहते है । पुष्प- शरद ऋतु से 
पीताभ, शिखराकार, छोटे १ इच लम्बे, रोमश, गुच्छो 
मे लगते हैं। फली शीतकाल के अ्रन्त मे १॥ से ३ इच 
लम्बी, गोल, सरसो की फली जैसी कठोर, भालाकार, 
पतली दो-दो एक साथ लगती हैं। दो फलियो मे से प्राय 
एक फली का पूर्ण विकास नहीं होता | बीज-फली के 
भीतर श्राक के फल के अन्दर की रुई जैसी कुछ रुई शोर 
कतार से पतले, चपटे, आध इंच लस्वे-अ्रण्डाकार वीज 
होते है । 

यह लता विध्यप्रदेश के वन प्रान्तों में मध्य, पुर्वे 
तथा उत्तर भारत की माडियो मे, वागो की फाडियो मे 


गुडठमार 
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नाम--- 


स०-मघुनाशिनी, अजगन्धिनी । 


तैसे ही कोकण, त्रावणकोर श्ौर गोवा में बहुत पाई हिं०-ग्रुड्मार | म०--कावली, करदोढ़ी | 


जाती हैं । शु०-श्लुडसार । च--छोटी दूधीलता, गुरमार । 
नोट---आयुवढ तथा यूनानी वंश्यक में, इस बुटी जे०--जिसनेसा सिल्ववेस्टर, प्स्कलेपियास जेमिनाटा 

फा कोई उल्लेख नहीं है। कई विद्वानों ने इसे सेपश्टगी हा कम 

(सेढासिंगी) नाम दिया है। यह नाम इसे युंक्तियुक्त नहीं. रासायनिक सद्ठठन-- ह 

जचत्ता। सेढ्ासिगी का वर्णन यथास्थान देखिये । पत्तियो (विशेषत॒ शुष्क पत्तों) मे जिम्नेमिक एसिड 


मै] 
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(ऊग्माथाां०ग्लंत) ६ प्र घ है, इसी के प्रभाव से 
जिद्दा के ग्राही स्वादतन्तु चेतनाहीत हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त किप्वतत्व (ट29705), क्वंसिटाल (९0०० 
ल०), कैलशियम श्रावजलेट, र॑जक द्रव्य तथा रॉलद्रव्य, 
खिचाम्ल आदि मिलते हैं। इसकी भस्म में क्षार, फास्फा- 
तक एसिड, फेरिक आवसाइड व मेगनीज तथा छाल मे 
दील्मियम लवण, स्टा्चे पाये जाते हैं । 
प्रयोज्य श्रद्धू--पत्र, मूल श्रौर बीज । 


गुण धर्म और प्रयोग-- 


यह लघु, छक्ष, कपाय, कु, विपाक में कट एवं 
उष्णवीय है।, फफ बातक्षामक, दीपन, आ्राही, यक्त हृदय 


” व गर्भाशय उत्त जक, कफध्न, मूत्रल, विपमज्वरध्न, कटु- 


, पौष्टिक, चिंपष्न, अध्मरी, हद्ोंग, भ्र्ण, प्रदाह, कामला, 


व नेथ रोगादि नाथक है । श्रधिक मात्रा मे वामक है। 
४ 


पत्न-- 

गोयहर, भृदुविरेचक, यक्ददूत्ते जक--यकृत की स्वा- 
भाविक प्रिया शर्करा के सात्मीकरण की होती है । यह इस 
क्रिया के द्वारा रक्त से अधिक क्षर्क रा को खीचकर उसे ग्लाय- 
कोजन ((09०0०7०१) या शर्कराजन के रूप मे सचित कर 
रक्तगत शर्करा को प्राकृतिक माल ०१२ प्र.श पर 
रखता है । इस क्रिया में स्वमावत श्रग्न्याशय, भ्रधिवृकक्‍क 
तथा पोषणक प्रथियों के ख्वाव सहायक होते हैं । गुडमार 
यकृत की इस क्रिया में प्रत्यक्षत यक्रृुत को उत्तेजित कर 
तथा श्रप्रत्यक्षत अग्न्याशय ग्रथि के ज्लाव-इसुलीन 
(ए5णाए) को प्रेरित कर सहायक होता है । श्रत इसके 
प्रधोग से रक्तमत शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तथा 
सूत्र मे भी उसका आना बन्द होजाता है। यह क्रिया पत्र 

चूर्ण की ही होती है उसमे पृथककृत तत्वों की नही । 
[द्र० ग्ु० विज्ञान] 
[१] मधुमेह तथा इक्षुमेह) (9[70080778) पर-- 
हसके पत्तों के साथ जामुन पत्र ६-६ माशे लेकर 


>++++ ++++++]+>त+>++त+++त+_+ 
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१ मधुमेद्द ([0कक००5 ग्राशा।प्र5) में भ्रग्न्याशय की 
विक्रति, छथा,तृण्णा की शद्धि एवं सत्र में शकरा की अधिक 
बुद्धि होती दे। इचमेद्द में उक्त कोई विक्ृति न होते हुए भी 
मधुर और शीत के कारण मूत्र भद रंग बाला, लेसदार 
गनने के रस जेसा मधुर द्वोता दे । 


+ 
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ववाथ कर पिलाते रहने से लाभ होता है। 


ग्रथवा-इसके पत्र ६० तोला तथा जटासासी व 
नागरमोथा १०-१० तोला सवके चूर्ण को ८ ग्रुने जल मे 
भिगोकर दूसरे दिन भ्रक खीच लें | माबा-२॥ से ५ तोले 
दिन मे दो वार थोडा शिलाजीत मिलाकर पिलाते रहते 
से उत्तम लाभ होता है । श्रथवा--- 

यदि शझर्क न निकाल सको तो इसके पतश्नों का चूर्ण 
१ तोला और जल ४५ तोला अ्रच्छी तरह पीसछात उसमे 
४ रत्ती शिलाजीत मिलाकर प्रात साय सेवन करते रहे। 


झथवा-मधुमेहनाशक वटी निम्न विधि से वना सेवन 
करें-पत्ते १० तोला, जामुन की गुठली व सोठ ४-५तोला- 
सबका महीन खूर्ण कर घीगुवार [ग्वारपाठा] के रस मे 
खरल कर ४-४ रत्ती की गोलिया बना लें । ३-३ गोली 
दिन मे ३ वार शहद के साथ देते रहे । 

झथवा- इसके पत्ते, सोठ, वबूल पत्र व जामुन की 
गरुठली १८-१८ वोला, शिलाजीत ६ तोला, प्रवाल भस्म 
४ तोला तथा रस सिंदूर, लोह भस्म, अभ्रक भस्म ३-३ 
तोला, नाग भस्म १ तोला, सबके महीन चूर्ण को ग्वार 
पाठा रस, पलाश प्रुष्प रस, गरुडमार पत्र ववाथ और गूलर 
के दूध की १-१ भावना देकर उसमे ६ माशा सुवर्ण वर्क 
मिला भ्रच्छी तरह खरलकर २-२ रत्ती की गोलिया बना 
लें । १-१ गोली प्रात साय शुड़मार पत्र, गरुलर छाल, 
जामुन छाल तथा बबुल की कोपल के सम्मिलित क्वाथ 
लेने से ही दु साध्य मधुमेह भी दूर होता है। कितु पथ्य 
में केवल ३ भाग जो व १ भाग चने को मिलाकर उसके 
आटे की रोटी मठ के साथ खानी चाहिद अ्रथवा वाजरे 
की रोठी शहद के साथ खावें । मृग की दाल ले सकते 
हैं।“शवकर, गुड, नमक, खटाई चावल श्रादि बिल्कुल छोड 
देवें । बिच] 

[२] श्करामेह (श्रश्मरी का एक विकार 7१४६»ग8 
० 2५०) पर-इसके पत्र १२ तोले, गिलोय चूर्ण ६ 
तोले, सोठ चू्ण २ तोला, शिलाजीत १ तोले, कातिसार 
(फोलाद) भस्म ६ माशा तथा जामुन ग्ुठली चू्ण' ५ 
तोले सबको एक साथ खरल कर हु माझे की मात्रा से 
खाड सहित दूध के साथ सेवन करें । 

[३] श्रण्डकोप की वृद्धि एव शोथ प्र--पश्र स्वरस 
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वबह्ासे या मिश्री के साथ खाबें, फिर १-१ फूल घटाते 
- हुए १० वें-दिन १ फूल खाबे तथा पथ्य परहेज से रहे । 
»» (२) श्रामातिसार तथा रवतातिसार पर--ताजे 
पुष्प या पुष्प कल्ली १ या २ नग नित्य प्रात, साय-मिश्री 

के साथ सेवन फरे । 
« /“ (३) गर्म निरोधार्थ--पुष्पो को काजी में पीसकर 
”. एू तोले तक पुराना ग्रुड मिला ऋतुकाल मे ३ दिव तक 
खाने से स्त्री के गर्भ नही रहता | (यो र) 
-' « (४) गज या खालित्य पर-फूलो को काली गाय के 
मूत्र में पीस कर लेप करने से गंज नष्ट द्वोकर' सुन्दर 
घने बाल निकल श्ाते हैं । ४. '(माज्मे र) 
(५) पलित पर--परुष्प रस-मे समभाग शहद मिला 
कर प्रतिदिन १ तोला तके नस्य लेने से (७ दिन तक) 
एवेत वाल काले 'ही जाते हैं । (भा. भें २) 
५ (६8) केछ्ष वृद्धि के लिये---ताजे फूलो की प खुडियो 
' के रस में समभाग जैतून तैल मिला मद झ्ांच पर पकावें। 


हु 


छल थः कर 


द्रवास जल जाने पर शीशी में मर रबखें । इसे वेशो पर 
मर्दन करते रहने से वे श्रच्छे चमकीने बढते हैं । 

(७) वाजीकरणार्थ या शुक्रदोर्वल्य तथा रवतविका रो 
पर--पुप्पो का गुलक़द सेवन करते हैं। 
पुष्प कलियां--- 

रवत सम्राहुक, वेदनाशामक तथा मूत्रल है। 

(८) दवेत प्रदर पर -इसकी ४-५ कलियो को घृत 
में तल कर सिश्री के साथ खाते तवा ऊपर से गौदुग्घ 
नित्य प्रात ७ दिन पीते हैं। 

रबतातिसार व अर्श पर-कलियो की धृत भे तल 
उसमे मिश्री व नागकेशर मिला प्रात साय सेवन करे। 

(१०) वीर्य विकार पर तथा पुष्टि के लिये-४-४५ 
कलियो को घृत मे तलकर मिश्री मिला प्रात साथ 
खाकर ऊपर से गौदुग्ध, पीवें। इससे रवतविकार तथा 
स्त्री के श्रतिरज स्राव मे भी लाभ होता है । 

(११) रक्त प्रदर मे-कलियो को दूध में पीसकर 
पिलाते हैं । ! 
पत्र-- 

इसके पत्ते मृदुकर, वेदनाशमन, मृदुरेचन तथा पित्त- 
प्रकोप, पूयमेह, दाह, शोथताशक हैं । 

, (१२) पूमेह (सुजाक) पर-इसकी ११ पत्तियो को 
१ पाव जल में पीस छाम कर उसमे जवाखार ६ मंशा 
वमिश्री र॥ तोला मिला प्रात. साय' [दो वार मे] पीने 
से बिशेप लाभ होता है। श्थवा- 

पत्ते श्या २ तोला लेकर रात में पानी मे भिगो- 
कर प्रात पीसकर लुआव निकाल मिश्री मिला पीवें । 

१३-वबाजीकरण या फामश क्तिबधंनार्थ-शुप्क पत्तो का 
चूर्ग समभाग शक्कर मिला € माशा की मात्रा मे मित्य 
४० दिन तक सेवन करें. 

१४-पित्त प्रकोप पर-पतन्र रस शवकर मिला पिलाते 
है। वात गुल्म पर-पत्र रस २ या ३॥ तोरें तक ७ दिन 
नित्य पीवें । 

१४-पत्तों का लेप शोथ को मुलायम कर पीडा दुर 
करता है ।,ताजे पत्तों को पीस सिर के गज पर लगाते हैं । 
का 

* क्रफशामक, - गर्भपुष्टिकर है। 
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१६-गर्भ धारणार्थ तथा गर्भ की पुष्टि के लिये- 
इवेत गुडहल की जड गोदुग्ध मे पीसकर उसमे विजौरा 
नीव के दीज का महीन चूर्ण मिला ऋतुकाल मे पिलाने 
से गण धारण होता है । (व. गुणादर्दा 
मूल श्र फूलो का क्वाथ प्रात काल पिलाते रहने 
से गर्भस्थित वालक की पुष्टि होती है। (भा भे २) 
१७-रक्त प्रदर पर मूल के चूर्ण में समभाग कमल 
मूल चूर्ण व श्वेत सेमल की छाल का घूर्ण मिला ४ से 
६ माशे तक जल के साथ सेवन कराते हैं । 
छातल्- 
इसकी छाल स्नेहन तथा रक्त सग्राहक है । रक्तप्रदर 
पर इसे देते है । 
बीज- 
सुजाक पर बीजो का कल्क पानी के साथ दें। 
विशिष्ट प्रयोग 
१८-शर्वत गुडहल-इसके १०० फूल लेकर नीचे के 
हरे डठल को दूर कर पखुडियो को नीबू के १ पाव रस मे 
रात्रि मे भिगो काच की शीशी मे मुख बन्दकर खुले स्थान 
पर रकक्‍खें । प्रात मसल छाल कर उसमे २॥ पाव मिश्री 
या चीनी तथा १ बोतल उत्तम गुलावजल मिला दो 
बोतलो में बन्द कर धूप में दो दिन रखें। बोतलो को दिन 
में कई बार हिला दिया करे । मिश्री अश्रच्छी तरह घुल 
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मिल जाने पर बस दझर्बत तैयार है। शासे ४तोला 
की मात्रा में पीते रहने से रक्त की उप्णता पीलज् दुर 
होकर श्षिर पीडा, जी मिचलाना, बेहोगी, खवकर, नक- 
सीर, रक्त प्रदर, नेव जलन, श्ररचि, छाती की जलन, 
उन्माद, निद्रानाद, लू लगना शआ्रादि में लाभ होता है । 
१६-गुडहलासव--इसके १०० फूल तथा कागजी 


- नीयू रस भ्राध सेर, दोनो शुद्ध चिकते मिट्टी के पाग्न में 


र४ घटे रसने के वाद मलकर छानकर चीचती मिट्टी के 
पाव में भर उसमे झर्क गुलाव, अक केवडा, भ्रक वेद- 
मुश्क श्राघ श्राघ सेर, मिश्री १ सेर मिला मुख सथानकर 
१५-२० दिन बाद छानकर वोतल में भर कार्क लगा ७ 
दिन रबखा रहने दें। फिर ऊपर का द्रव रूप आसव 
नितार कर दूसरी शीक्षियों मे भर काम मे लावें । मात्रा- 
३ माशे से २॥ तोला जल के साथ दें | वात, पित्त, रक्त- 
शोधक, स्वादिष्ट, तृपा, भमनिवारक, पुप्टिकर, बच्चो को 
हितकारी, दीपक, प्रमेह, पूयमेह, हुद्गोग एवं रक्तार्श में 
विज्येप लाभकारी है। प्र 
शेप प्रयोग हमारे वृ थ्ना श्ररिष्ट सम्रह में देखें । 

नोट--सात्रा--स्वरस १-२ तोला पुष्पाँ, का कल्क- 
$ से २॥ तोला। अधिक मात्रा मे सेवन से आतों में कृमि 
उत्पन्न करता है। यह शीत प्रकृति वालों के लिये हानिकर 
है। हानि निवारणार्थ काली मिर्च व मिश्री का सेवन कराते 
हैं। भ्रुलखोरों के अभाव में गुड्हल लिया जाता है। 


३ 


शुरलू (५ 605 एबटा79778 ) 


धान्यवर्ग एव नैसगरिक क्रम से यवकुल (ाशाधा- 
68०) के इसके पौधे ज्वार के पौधे जैसे ३ से ५ फुट ऊचे 
वर्षाकाल मे पैदा होते हैं । पत्र॑--४ से १८ इच लम्बे, 
१-१॥ इ च चोडे एवं नुकीले होते हैं। पुष्प---नारगी रग 
के । बीज कोष युक्त वालिया लम्बगोल तथा बीज कोष 
के निम्न भाग पर डडी सी होती है भोर ऊपर की भोर 
१-२ इच लम्बा पुष्प होता है। बीज कोष के भीतर 
गेहूं जैसा एक कडा वीज होता है जिसका छिलका इवेत, 
चिकना, चमकोला होता है। 

यह जगली भौरबोई हुई भेद से दो प्रकार का 
होता है। बोई हुई के वीज कुछ इवेत रग॒ के मट्मेले 


रबी 


से 4 स्वाद में मीठे तथा ऊपर का छिलका मुलायम 
होता है। जगली के बीज कुछ चरपरे (कट) तथा छिलका 
बहुत ही कडा होता है। श्रौषधि कार्य में जगली गुरलू ही 
ली जाती है। ः 

बोई हुई के तथा जगली के भी बीजो के श्राटे की 
रोटी गरीब जगली लोग खाते हैं। भूनकर सत्त्‌ भी 
बनाते हैं । बीजो को जीकुट कर पानी में उबालकर 
इसका भात भी बनाया जाता है । जापान आदि देशो मे 
इससे एक प्रकार की मद्य बनाई जाती है। 

प्राचीन वैदिक काल से हिमालय की ढालू पहाड़ियों 
(खासिया, नागा भादि) पर इसकी खूब खेती की जाती 
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झुक, 


थी | गवेधु नाम से प्रसिद्ध थी। आजकल यह जगली 
अवस्था में मध्य प्रदेश, तथा पजाव से लेकर आासाम व 
वर्मा तक एवं बगाल के गढ़ढो, चावलो के खेतो मे श्रौर 
जापान,मलाया आदि देशो के मैदानो व ढालू पहाडियो पर 
खूब पाई जाती है । 


नाम--- 

सं --गवेधु, गवेघुका, '्॒ द्रा गोजिह्ा । 

हि --गुरलू, कस्सी, गरहेडुआ, गर्गी, गरगरी, संखलु, 
दमिर, गछुला। 

स.--कसई, रान जॉधला, रान मकई । 

ग -कसाई-। ब--गरगर, देधान, कुच। 


बह 


ना 


बम है 


>) है| 






अ',-जाबस टीअर्स (7००४ ६४७), कोइक्स बर्बाटा 


(एड शवाथां8 ) 

ले.-कोइक्स लेक्रिसा । 
गुण धमे और प्रयोग-- 

कह, मधुर, शीतवीयं, मृत्रल, कृशताकरक (यूनानी 
मत से स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक), शातिदायक, रक्तशोधक 
तथा कफ, कैसस नाशक है । 

भ्रद्मरी तथा श्रनियमित ऋतुस्नाव पर इसकी जड 
का प्रयोग किया जाता है। चीन मे रोगियो को बीजों 
का उत्तम पथ्य पेय रूप मे बनाकर देते हैं | 

मृत्रकृनछ तथा अश्मरी पर जड़ो का क्वाथ शहद 
मिला कर पिलाते हैं। 


रन 





' जलसेैरू ( 0868 २0568 ) 


यह पुष्प वर्ग एवं कार्पास कुल ((४७४०७४७) की इसका पौधा २-३ फुट ऊ'चा, रोमश, 


पत्र गोल, बडे, 


खतमी (देखो खतमी) की दही एक 3५ विशेष है। दन्तुर, मोठे, खुरदरे, फूल-गोल, बड़े, प्याले के श्राकार 


४३० 





के गधरहित, श्वेत, गुलाबी, लाल, वैगती श्रादि विविध 
रग के होते हैं। खतमी के फूल से यह बडा होता है । 
कही कही ऊदे फूल की खतमी को गुलर्ख॑रू कहते हैं । 
बीज--फूलो के झड जाने के बाद इसमें गोल, चपटे एवं 
काले रग के बीजयुक्त डोडी लगती है। मूल-तसन्‍्तुयुक्त, 
बेलनाकार ३ से ६ इच लम्बी, बाहर व भीतर से झवेत 
रग॒ की स्वाद में कुछ मधुर होती है, इसमे लुआब बहुत 
होता है । श्रौषधि कार्यार्थ प्राय दो वर्ष के पुराने पौधों 
से यह सग्रह की जाती है। इसे थोडा छीलकर उपयोग 
मे लाते हैं । 

यह यूतान देश का है, कितु प्राय भारतीय बाग 
बगीचो भी यह लगाया हुश्ना बहुत पाया जाता है। कही कही 
खुब्नराजी को गुलखेरा कहते है, किन्तु यह उससे भिन्‍न है। 
नाम--- 
हि.--गुलखेरू, गुलखेरा | म.--गुलखेरा । 
क्र,--राऊ' ड डाक (०४१४ १0०७५) 
ले -एल्यिया रोजिया। 
रासायनिक सद्चठन--- 

मूल मे-पिच्छिल पिष्टिमय पदार्थ, पेकिटन, शकेरा 
एक स्थिर तैल तथा कुछ भ्ल्थीन (&[0था) होता है। 


ञ 7 हद 
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गुण धर्म ओर प्रयोग- 
बीज 'ओर पत्र-- 

दोप-पाचन, सशमन, गुत्रज, णोष, वेदना श्रादि 
नाशक है | फल या बीजों वा प्रयोग सम्रियात घौर ज्वर 
पर किया जाता है। मुत्रदाह, भ्रण्डशोथ, प्रवाहिका, पित्तज 
श्रतिसार एवं श्रन्तावरोध पर तथा प्रतिश्याय, प्रसेक व 
कास में भी वीजो का क्वाय पिलाते हैं। पाश्वेशूल तथा 
फुफ्फुस शोध में बीजों के महीन चूर्ण को भोस या तिल 
तैल में सिला सलहम बनसां सालिश करते हैं। फूल--- 
शीतल शौर मूत्रत है। फूलों का ववाथ कफ का पाथन 
करता है, श्वासोच्छ्वास के कप्ठट को हूर फरता है। 
बालतोड (ब्रण), स्तनशोथ, गक्रसी, भ्रामवात पर इसके 
पत्तो को पानी मे पकाकर परिपेक करते तथा पत्तो के 
कल्क को गरम कर बाघते या लेप करते हैं। इसकी मूल 
सकोचक एवं* सणमन, शोथनाशक एवं कासघ्व है। 
इससे एक प्रकार का शात्तिदायक- पेय पदार्थ पर्वत तैयार 
किया जाता है। इसके शेप ग्रुणधर्म सतमी जैसे ही हैं। 


नोट-सान्ना--३-७ साशे। यह आ्रामाशय को दानि- 
कारक हैं। हानि निवारणार्थ शहद और सोफ देते हैं। 
इसका प्रतिनिधि खुब्बाजी है । 


गुनतुरों' नो, ९ ( एब65वबोएंगरांब एपए/०-तंगराव ) 


यह हिम्बी कुल (7.,08णा॥70886) के पूतिकर- 
जादि उपकुल ((४०४४।०॥79०९४०) का अनेक शाखायुक्त 
सुन्दर वृक्ष होता है। शाखायें प्राय [कटकरहित (किसी 
किसी की शाखाश्रो पर काटे कुछ बिखरे हुये होते हैं) 
पुराने वृक्ष की छाल मठमेली सी होती है। 

पन्चन--छोटे छोटे लम्ब गोल, श्रभिमुख, मोटी सी 
पर ६ से € तक होते हैं। पं 

पुष्प--आ्राय वर्षा में या श्रन्‍्त मे पश्रकोण से निकले 
हुये शाखा के भ्रन्त पर या ६-१९ इच लम्बी कलगी 
पर पुष्प लाल या पीले रग के प्राय १॥ इ च चौडे झाते 
हैं। पुष्प की पलुडिया ४ या ५, मध्य मे २इच लम्बे 

" इसीके कुल का किन्तु हससे मिन्‍न उपकुल का श्वेत 


पुष्प चाला एक अ्रन्य गुलतुर्रा होता है, जिसका वर्णन 
३ के प्रकरण में आगे किया गया है। 


लाल चमकोले से पु केसर होते है । फली २से ६ एज 
लम्बी, चपटी, भीत्तर कतार से कई गोल चिपटे बीज 
होते हैं। ये बीज रुचिफर होने से बालक एन्हे प्रेम से 
खाते हैं। 


_नाम-- 


हि०--शुलतुर्रा, गुलसौर, कष्णंचरण । 
स०-शुलतुर्रा । ब०-फ़ष्णचूढ़ा । 
ध्य ०--गोल्ड भोहर काघर (0०४ 77007: ॥0४०) 
फाल्स पीकाक कावर ([987%०7०००५ ॥0ल्‍५) 
ले,-सीसालपिनीया धुलचेरिया, ढेलोनिक्स रेजिया 
(0भ०णा५ 7२०४४-यह नया नाम शक्ज़ा गया है) | ३ 


गुण धर्म और प्रयोग - 


पत्र-रज स्रावी, सारक तथा उत्तेजक हैं । छात्र मे 
रज,जलावी गुण की विशेषता है। 


>.. 


77 कम 
न रच 
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पुष्प-कास, श्वास श्रादि फुपफुस « सम्बन्धी रोगो पर 

' तथा विपम॒ ज्वर पर पुणों का फाट या क्षीत निर्यासे 
दिया जाता है । का 

“ ध्ट् 
रुल्वल्युत्याो न्यू: + 
[2040४ झा474] _ 

यह उक्त भिम्वी कुल के उपकुल श्रपराजितादि वर्ग 

(ए९०ए॥॥ण४०७३०) का वृक्ष श्रपेक्षाकृत' कुछ श्रविक ऊ चा 

' (२०-३० फूट तक), श्रनेक छोटी छोटी चमकीली गाखा- 

युक्त होता है । काड भूरा, चिकना, , छाल मोदी तथा 

मुलायम; पत्र बबूल पत्र जैसे सयुक्त,' वृन्तरहित, शीघ्र 

. पतनशील होते है | ये-“पत्र .१॥ इच लम्बी सीक पर 


. आवब आध इ चे की दूरी पर आमने सामने ११से १४ - 


तक जोडे से लगते है । 
फली-६-८ इ'च लम्बी, १,इ च चौडी कध्ची दगा 


जे 


४ (2 घाह् ला व ट 
6 बल्नोहाणि ओर. 
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में हरी पीली तथा पकने पर शृरी लाल हो जाती है। 
बीज फली में ४-८ लम्ब गोल, चमकीले, दोनो श्रोर से 
दवे हुये होते हैं। 7 

गुलतुर्रा न. १ और २ के वृक्ष बागी मे तथा शहर 
के रास्तो के किनारे शोभा एव छाया के लिये लगाये 
जाते हैं । न है की लकडा पीली, हल्की, नरस, दिया- 
सलाई भ्रादि बनाने के काम में अ्रधिक श्राती है। यह 
ग्रुजराथ, काठियावाड, परश्चिसी घाट, बिहार शझ्रादि में 
अधिक होता है । 
ताम्‌ -- 


सं,-सिद्ध श्वर, सिद्धनांथ, कृष्णचड्ा (आदि नास देकर 
घनस्पति शास्रश्ञ प॑ जयम्रकाश जी ने इस घनसस्‍्पति को 
भारतीय द्वोना सिद्ध किया है) । 

हि.-अलतुर्रा, सफेद ग्रुलमौर। 


ग्रु-संधेसरों, सांघेसरा । म,-संखेसर । बं,-कृष्णचढा ४ 


अर --ह्वाहूट गुलमोहर (४० ठणागरणाध) 
क्रीम पीकाक फावर(एाध्या] 000०५ [09५7) 
' ले.-पोहनसियाना ऐलाटा, 
हेलीनिक्स एलाटा (00075 ८४५४) 
गण, धर्म ओर प्रयोग--- 
कहु, कपाय, सारक, स्निग्ध, तिदोपहर तथा अ्रन्थि 
नाडी ब्रण, श्रामवात, शोथ, श्राध्मान, विषनाशक है । 
पतन्न-- हु क 
१, झ्रामवात (सन्विवात) पर--पत्ते ३ तोले तक 
की मान्ना में ५ तोले पानी मे .पीस छान कर दिन में 
३ बार पिलाते हैं । ठथा पीडा स्थान पर पत्तो के बवाथ 
का वफारा देकर गरम गरम पत्तो को दिन में २ बार 
बाघते हैं । शीघ्र ही लाभ होता है । रोगी को पशथ्य में 
केवल गेहूँ की रोटी दुध से देती चाहिये । इस प्रकार लगभग 
१५ दिन पथ्यपूर्वक इस उपचार से पूर्ण लाभ होता है । 
पत्तों के प्रभाव मे वृक्ष की छाल का ववाथ दिन मे दो 
बार देते हैं। तथा उसीका बफारा देते है। ' 


२ इवेत प्रदर पर--उक्त प्रकार से पत्तो को पानी « 
मे पीस छान कर दिन मे दो वार देते हैं। .. 

३ ग्रच्यी तथा नाड़ी ब्रण पर--पत्तो को पीसकर 
लुगदी की टिकिया वना बाधते हैं या इसके कल्क का 
लेप करते है। 
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४ शम्प्रादुत्म बा गज पर--पत्तों को पानी में पीस 
कर दिन में दो छार देप करते हैं। 

५ जर्ग पर--चाकू आादिसे जमस्म हो जाने पर 
पत्तों को मुग गे लवाफर बाचते हैं । 
मल-- 

थिए के दशा पर श्सया निम्न प्रयोग बहुत प्रद्ध॑ 
खितर है->पूवायी साड़ी जड़ को पानी में पिसकर या पीस 
पर दस आयात पर राग तबा ऊपर जहा तक विप 
घड़ी इन करत वो ऊपर गे नीचे की घोर कई वार 
लिखते । | यदि रहा जा रवियार के दिन तीसरे प्रहर 


से सायकाल तक के समय मे खोद कर लाई गई हो तो 
विद्येप गुण होता है । भीघ्र ही आधे घनन्‍्टे तक विप की 
शान्ति हो जाती है। यदि फिर वेदना बढने लगे तो 
पुन. उक्त प्रकार से ही उपचार करें । कभी कभी तीक्न 
विच्छू के दशा पर १ घन्टे से भी श्रधिक समय तक इस 
उपचार को करना पड़ता है । ताजी जड़ के झभाव मे 
इसकी सूखी जड को भोड़ी देर जल मे भिगोकर काम 
मे ला सकते हूँ। 

नोट-गुलतुर्रा नं. १ की जडह प्रायः ताजी गीली ही 
प्रभावशाली होती दे, किन्तु न, २ की जद गीली और 
सूरी दोनों दशा में गुणकारी दे । 


शुलदाउदी [ (ाा54कयमसा:॥004 ८070०4777/४ ] 


शुलू दण्डी ( अुलदाउदी ) 
(५5४/५१7॥६ ४५ (070।४/8/#२॥(७/थें ' 


30065 





हशिही-> गद्दी | काफरा बी, आन, गहडी । 
कह चत्दुवशाहव्की सच, करत, भछनेरीव। 
देकञपर एफ है, पन्‍लुया 77ै) हैं 
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ले -क्रिसेन्थिमस्‌ कोरोनेरियम 


हु हसणिडिका 


शुण धर्म ओर प्रयोग--- 


. फूत्न आर पत्र-- 


हम 


थ 


कट, ग्राही, शीतवीय, पित्तजामक, दीपन, पौष्टिक, 
उत्तेजक, बीयंबर्धक, हुये, मूंत्रल, ऋतुलाव नियामक, 
कामन्तिवर्धक तथा यकृत विकार, रक्तपित्त, मुखपाक, दाह, 
रक्तविकार, जीणं प्रमेह आदि नाशक हूँ । 
घशीतजन्य मस्तिष्क विकारों पर इसके सू घने ५से ही 
बहुत कुछ लाथ होता है। पित्तज्वर तथा यक्ठत्‌ के 
विकादी पर पत्र या फूलों का फाट या ववाथ देते है । 
इसने दमन के द्वारा पित्त निकल कर शान्ति प्राप्त होती 
है । माप्तिक धर्म की रुकावट तथा सुजाक, वातणूल एव 
रक्तचिकार में भी इनके फाण्ट कए प्रयोग करते हैं। 
ग्रन्धि पर-पत्तो को पीसकर पुल्टिस बता बाघने से गाठ 
- बिखर जाती है या ज्ञीत्र पक कर फूट जाती है। अश्मरी 
प्र-शुप्क फूलो का चूर्ण १ से ६ माणा तक समभाग 
मिश्री मिला पानी के साथ पिलाते हैं । श्रथवा ३ तोले 
फूलों का ववाध या फाट बनाकर पिलाते है । वृवक तथा 
मृत्रनलिका की पथरी हूट कर निकल जाती है। पशथ्य 
रूप मे रोगी को चावल पकाते समय जब चावल श्राघे 





पक जायें तव उसमे इसके फूलों को पोटली से बाध कर 
छोड दे । चावलो के परिपक्व हो जाने पर पोटली को 
निकाल दें तथा चावलो को दूध शवकर के साथ खिलावें। 
कफ शोथ पर पीली ग्रुलदाउदी के फूल १ तोले, सोठ ३ 
मागा तथा इवेत जीरा १॥ माशा एक साथ जल के साथ 
पीस कर लेप करते है । या इसके फूलों तथा पत्नो को 
पीस कर लेप करते हैं। भ्रग्तिदरध स्थान पर भी इस 
लेप से शान्ति मिलती है। वाजीकरणार्थ हरे पत्तो को 
पीसकर श्रण्डकोप और गुदा के मध्य स्थान [पर धीरे 
धीरे मलते हैं, इससे इन्द्रिय की शक्ति बढती है। गर्भा- 
शय को शिधिल करने के लिये फूलो के कवाय से कटि- 


_ स्तान कराते हैं। मूत्र कृच्छ या सुजाक पर इसके प्रो 


को कालीमिच के साथ पीस छानकर पिलाते हैं। रक्ताशे 
के रक्तब्नाव पर पत्तो का श्षीत निर्यास शवकर के साथ 
सेवन कराते हैं । हृदय के विकारो पर पुष्पो का श्रर्क 
या ग्रुलकन्द का सेवन दरराते हैं । 
त्ते--- 
गरुणधर्म में श्रकरकरा जैसा ही है। न्नग या फोडो 
पर इसे पीसकर गरम कर लगाने से वे फूट जाते हैं । 


नोट--इसके चुर्णा की सात्रा २ से ७ साशे तक है। 
क्वाथ २ से € तोले तक । 


अंलबकाबलोां [7726 77207770/0 77046,/९4705] 


यह निर्मुण्डी कुल (पश०७॥8०७४०) का क्षुण ४-६ 
फुट ऊचा, शाखा व पत्र अभिमुख। पत्न-मोटे, चौडे, 
नुकीले, मसलने से दुग्गन्धयुक्त । .फूल-गुलदस्ते जैसे ग्रुच्छो 
में बवेत रग के सुगन्धित, गुलाब पुष्प जैसे दुहरी, तिहरी 
पखुडियों से युक्त, कुछ गुलाबी या वबेंगनी छटायुक्त होते 

हूं। थे रुप व रग में चित्ताकर्पेक, ग्रीष्म एव वर्षा मे खूब 
खिलते हूँ । इसके फल व वीज देखने में नही श्राते । 


श्रीपधि मे इसका बहुत कम प्रयोग होता है। इसके 
णत्तो का उपयोग फोडे, फुन्सी, शोथ पर किया जाता 
है । पत्तो को पीसकर लेप करते हैं। प्राखो की दृष्टि 
धक्ति बढाने के विपय मे इसके पुष्पो की प्रस्याति है। 
.. इसका ज्ेटिन नास “क्लेरोडेन्ड्रान फ्रेगन्स! कच्छुनी 
वनस्पतियों नामक ग्‌.जराथी अन्य से श्राप्त हुआ है। 


के गुलहुपहरिया [ सडक्रापथाफ्ाफ्क >म्रठफाटफ4 |] 


५». भुचकुन्द कुल ($(७०ए7४०७७) के इस बागी पुष्ण 
के क्युप १॥-३ फुट ऊंचे वर्षाकाल में अधिक होते हैं । 


” बं वि ५३ 


,नत्र कोमल; हरे, प्रान्त भाग अ्रनीदार, ५-८ इच लस्‍्बे 


तथा १-२ इ्च चौडे होते है । फूल प्रायः लाल या 
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इ्यामाभ लाल वर्ण के चमकोौले, गोल, निर्गन्‍्ध, ५-६ 
पखुडयुक्त होते है । किसी किसी पोधे में दवेत, फीके, 
पीले भर सिन्दूरी रम के भी प्रष्ण होते हैं। इसके फूल 
प्राय दुपहर के समय में ही सिलने तथा सायकाल मे 
मुर्का जाने के कारण इसे गुल दुपहरी कहते हैं। पुष्य 
वर्षाकाल में श्रधिक शाते है, वैसे तो प्राय सत्र॒ काल में 
ये फूल आते है । फल लम्ब गोल कुछ नुकीला होता है 
तथा पकने पर इसमे काले बीज १-३ तक पाये जाते हैं। 
थे भारत के उष्ण प्रदेशों मे उत्तर पूर्वी प्रान्त तथा बगाल 
गुजराथ आदि के वाग वगीचो में लगाये जाते है। 
नाभ- 

राू०--बन्वूक, वन्उुजीब, साध्यान्हिक । 

हिं०--गू ल दुपहरिया, दुपहरिया, गोजुनियाँ । 

म०--हुपारी | ग्रप-बेपोरियो । ब०-बन्धूक | 

ले०-पेन्टापेट्स फीनीसिया। 
गुण धर्म और प्रयोग- 

लघु, किचिदृष्ण, वातानुलोमन, कफ करने वाला, 
वातपित्त, ज्वर, प्रेत तथा ग्रहवाधा निवारक है । 

श्र्धावभेदक पर--फूलों के रस का नस्य देते हैं । 
इसके कोई विश्येप प्रयोग नहीं पाये जाते । 


न 


सुलनास ( (१७०75 ]४ॉ१[०8 ) 


यह पुनर्वेवा कुल (|7४८४७६॥9८०४०) का वहुशाखी 
लगभग ३ फीट ऊचा क्षुप शोभा के लिये वाग़ो एव 
धरी में भी लगाया जाता हैं। इसकी शाखाएँ प्रन्थि 
(लाल ग्रन्थि) युक्त इधर उबर फंली हुई कोमल , पत्र 
६-७ इण्च लम्बे प्राय त्रिकोणयुक्त छोटे, लम्बे और 
मुलायम होते है। पुण्य घन्टाकार कटसरैया के पुष्प 
जैसे, निर्गन्‍्च, ब्वेत, रक्त, इसवेताभ रक्त, पीताभ रक्‍त 
अनेक रग के वर्षाकाल मे प्राय सन्ध्या समय खिलते 
हैं, फल या बीज गोल कालीम्रिच जैसे कुरीदार होते 
हैँ । बाजार के व्यापारी पुरुष कालीमिच में ये बीज 
प्राय मिश्रण कर दिया करते हैं । 

मूल या कन्द--मूल कन्दमय वहुवर्प' स्थायी होती 
है नये क्षुप का कन्द ऊपर की शोर बवेलनाकार तथा 
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पत्र 
(2222: 


निम्त भाग में गोपुच्छाकार होना है| पुराने क्षुप् की 
जड अधंगोलाकार सलगम जैसी तथा चोवचीनी जैसी 
गुणकारी होती है! 


नोट-ध्यान रहे पीले फूल वाली कटसरैया को भी 
पियावासा कहते हैं। वह कटक्युक्त तथा इससे मिन्‍म है। 
कटसरेया का प्रकरण देखिये। 
ओभपधि के लिये श्वेत 
माना गया है। 
साम--- 
से -कृष्णकेली, संध्याकली । हि -गुलबास (यह फारसी 
- के “गुल अब्बास? का अपश्र श है), ग्रुलाबास । 
स्‌ --श्रुलवाशी, सायकाली। घ--कृष्णकैली | - 
अ--समारहेल श्राफ पेरू (#धवाज्ण ० ?थए), फोर औो 


पुष्प बाला गलबाख म्रशर्त 


॥ न्‍े 


की 


पक 





हि कहे 


क्लाक फ्लाचर (०० ०९००८ (0फ्थ) 
---मिरे विलिस जालप | 


गुण घमं और प्रयोग-- हि 
शीत॑, वातकारंक, पौष्टिक, जलापा के समान विरे- 
चक, ग्रन्थि, त्रण, भ्रश , शोथ, प्रदाह श्रादि नाशक है। 


मूल (कन्द)- ह 
सौम्यरेचक, शुष्क मूल पौष्टिक, बाजीकर, रक्तप्रसा- 


ी 


' दन, श्रामवात, फिरज्ूरोग, कण्डू आदि में इसका क्वाथ 


पिलाते हैं । पुष्टि या वाजीकरणार्थ--इसके कन्द को 
कह कस से कस कर छायाशुष्क चूर्ण कर घृत में थोडा 
भून कर इससे बादाम, पिस्ता, चिरौंजी शभ्ादि मेवा के 
'मह्दीन टुकड़े मिला शवकर की पाक की चासनी में सबको 


पिला १-२ तोले के मोदक घना लें । नित्य प्रात साय 


* 


के 
| 


, १-१ मोदक खाकर ऊपर से ताजा गौदुग्घ पीलें । वीयें- 
स्राव पर--कन्द ६ तोला को गोदुग्घ १ पाव तक पीस 


' , छानकर उसमे मिश्री १ तोला तथा, ए्वेत जीरा चूर्ण ६ 


पर ४ 5] 
| 


के 


४३५० 
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माशा मिला प्रात साय सेवन करने से लाभ होता है, 
रक्तविकार एव पित्त दोष की ज्ञाति होती है। पथ्य से 
रहना श्रावर्यक है । प्लीहा शोथ पर कन्द को ऊपर से 
छीलकर १॥ तोला तक की मात्रा मे झाग पर भूनकर 
नमक व कालीमिचे के साथ सेवन कराते हैं। अ्र्ण पर- 
कन्द के चूर्ण मे समभाग तिकटु चर्ण मिला २ माज्षा की 
मात्रा मे शहद के साथ सेवन कराते हैं। बालो कौ 
उड़ाने के लिये इसे पानी मे पीस लेप करते है। फोडे 

पर-इसे पानी मे पीस बार बार लेप करते हैं या इसे 
पीसकर टिकिया बना गरम कर बाघते हैं । पका हुआ 
फोडो फूट जाता है या वह पकर्कर शीक्न फूटता है। 
पंत्रँत ५ 

रेचन, कामोद्दीपक तथा शोथ, उपदक, जलोदर, 

कामला,-प्रंदाह, ब्रण श्रादि नाशक है । फोडे फु सियो पर- 
पत्तो पर घृत या तैल,चुपड कर व गरम कर बाघते 
हैं। उठते हुए कच्चे फोडे विलीन होते हैं, जो फोडे वढ़ 
गये हैं उनका पाचन व दारण हो जाता है । 


कामला तथा जलोदर पर--पत्ते १॥ तोला की 
मात्रा मे पानी के साथ पीस छान कर (यह १ मात्रा 


प्यट >्न्ज्लेड- "न 2222 
०० िि्न्ल्‍श्छ 7 


- है ।) दित मे दो तीन बार पिलाते हैं। श्रथवा पत्तो की 


भुजिया बना रोटी के साथ दिन मे २-३ वार खिलाते 
हैं.। रेचन होकर दोप नष्ट हो जाते है। 

पित्तप्रकोपजन्य द'हु एवं खुबली पर--पत्र रस 
की मालिश करते हैं । चोट, मोच, शोथ पर--पत्तो को 


“ पानी में पीस कर लेप करते हैं-। $ 


फूल-- ० 

समझीतोष्ण तथा श्रर्श नाशक हैं । श्र्श पर फूलो का 
चूर्ण देते हैं । 

“बीज-- 

आही, रक्तस्तम्भक हैं। द्वेत या रक्तप्रदर पर-- 

बीजो के चूर्ण का प्रयोग करते हैं । ; 
नोद--सातन्रा-जड व पत्र ७ साशे से १॥ नोले तक । 

फूल व वीज-€ साशा से ७ सासे त्क। 


यह उष्ण धकृति के लिये ध्यह्ितफर है। हानिनिवा- 
रणाथ मिश्नी व ताजा दूध देते हैँ 
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गलमेदा [7/774 7777७ ४/4/.5/ ॥47/४,4 ] 
| 


यह चागेरी कुल (0०॥7००४०) का सुन्दर पुप्पो 
से लदा हुआ क्षुप १ से ३ फुट ऊँचा, शोभा के लिये वाग 
बगीचो में लगाया जाता है । यह जगलो में भी कही कही 
पाया जाता है । यह गुलाबी नीले आदि बाई यर्ण के 
निर्गन्‍्ध होते है। इलायची के दाने जैसे बीज होते हैं । 
पन्न--१॥ से ४ इ च लम्बे पतले, दन्तुर किनारो से युक्त, 
नीचे का पत्र बडा ऊपर का छोटा होता है । 

नाम-- 


हि --ग लसंदी, चोतिल, तिल्फाठा । 
से --तेरडढा | ब.-दोपाटी । ग्‌ ०-गलमेदी । 
श््०-ॉ-गाउन चालसम (0॥४तणा 04्ष॑ध्वगा ) टच भी नाट 


[वरतान्नीजाएनाला] 

ले०--इ््पेशन्स बाजसमिना 
गुण धर्म और प्रयोग--- 

तिक्त, घातवीय, मूव्रल, 
रेचकफ । 

वाजीकरणाबं--फूलों थी मास के साथ पाकर 
साते हैं । सरिनिदशम पर--फूल वे प्रो का स्वरुग रेप 
करने से सत्नाप व दाद भात होता है। संमिवात पर--- 
इसका लेप करने है । गुदझआ थे पर-+उसके बीजों फग 
चूर्ण घुरकाते हैं । 

नोट--हसकी सेयनीय मात्रा २ ले ७ सारे तक है १ 


दोपन, दाए-प्रशमन, वागमक, 


भुलशनना। [70774#7फ्रह४ 70054 ] ' 


यह रसोन कुल (77॥90०8०) या त्तालमूली कुल 
(&आशश॥070०९४०) का बहुवर्पायु ग्रुल्म २ से ३॥ फुट 
ऊचा बाग वगीचो था घरो में भी लगाया हुथा पाया 
जाता है। यह जगलो मे भी होता है । पत्र ६ से €इच 
लम्बे, श्राध इच धौडे,प्याज के पत्र जैसे, उज्ज्वल हरित- 
वर्ण के निम्न भाग में किचित्‌ू लाल वर्ण के दलदार एव 
रसपूर्ण होते हैं ॥ मूल या कन्द प्योज या लहसुत जैसा 
गाठदार होता है। वर्षा के प्रारम्भ में पानी गिरने पर 
इस कन्द से पश्राकुर फूटते है, तथा मध्य भाग से एक 
काफी लम्बी डडाकर सलाका निकलती है, जिस पर श्वेत 
वर्ण के फूल घटाकारया नलिकाकार शा। से २॥ इच 
लम्बे मुलायम, श्रति सुगधित श्राते हैं। रात्रि भे ये फूल 
खिलकर खूब महकते हैं, श्रत इन्हे शब्वू (रजनीगन्घा) 
कहते हूँ । वर्षा ऋतु से लेकर शीत ऋतु तक फूलो की 
खूद वहार शभ्राती है । 

इसके गुल्म से कभी कभी श्र धियारी रात्रि मे एक 
प्रकार की चमक निकलती हुई दिखाई पडती है । 
नाम-.- 
सा०---रजनीगन्धा, भर जिका, नलिका । 
हि०-गुलशब्बो, गुलचेरी । बं०--रजनीगंधा | 
म०-पुल छुव , गुलछुदी । 


गुलशब्बो (रजनी गन्धा) 
प।8६7/2657 [.[५)३ , 


20.। 89 #६5 
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हि | >नं+ २क टन -“ फट हक न छः 
कण कि सिंपल फ्लू य प्र ्च 
मर -व्य बरोप (उप्रश्श 0०%) | 
' ले -योलिएन्थस दा बरोघा । 
कि 5 
गुण घ्म ओर अयोग--. - 
फ्मैला, स्निग्प, उयु, उष्ण, रक्ष, चातामुलोमक, 
लेसन, बामक तथा शोव, हिना, झुप्ठ, ग्रन्यि श्रादि 
मागक है। 
मूल या फाद--शार्सवष्रवत्त नार्थ तथा वमनार्थे इसका 
प्रयोग करने हैं। सुजाक पर--इसके घर्ण को दूध 
की ठंडाई के साथ पीस छानकर रि 
कैसाथ या त्ृर्ण को ठंटाई के साथ हि केश वृद्धि के लिये इसे वालो पर लगाते है। 
पिलात हैं । मणाक में बचाया हुप्रा इसका बिचिर 5 
भी दिया जाता हूँ । बच्चो की फु सियो पर (विशेषत' प्च-कप्टात्त व तथा मृभ्रक्च्छ पर-इसके ताजे पत्तो 
जन्मत १२ दिन के बच्चे के शरीर पर जो लाल लाल का सस्‍्वरस ३ तोला तक पिलाते हैं । मूढगर्भ तथा मृत- - 
फु सियां निकलती हैं) कद को हल्दी के साथ पीस कर गर्म के उत्सर्गार्थ इस स्वसस को पिलाते तथा पत्तो के 
मवखन मिलाकर लगाते हैं । कल्क को योतिमार्ग से धारण कराते है । 


ग्रभ्ि पर--४से दूब के रस के साथ लेप करते हैं । ..._ नोट-यह उष्ण प्रकृति के लिए हानिकर है । हानि- 
प्लीहा णोथ पर-एसे सिरका में पीस लगाते हैं । निवरारणाथ-गुलरोगन झौर सिरका का प्रयोग करते हैं। 


" जुलाब ( एट088 एछआाध0गाव ) 


यह स्वकुल तझणी कुल (7059:००) का प्रमुख यद्यपि यह भारत से भी आय सर्वन्न उद्यानों में तथा घरों में 

एव सुप्रसिद्ध पुप्प क्षुप ५-१२ फुट ऊुचा, थधाखायें कट-  फैेलस करके लगाया जाता है तथा बंगाल, पटना, गाजी- 

कयुक्त, पुष्प लाल, ब्वेत, पीले आदि श्रनेया रग के पैसे पजाव, परिचमोत्तर प्रदेशों में सूव होता है, तथापि 
५ न्‍ 


हि दजारों मन इसके पुण्पो का ईरान से श्रभी सी भारत में 
पश्ुदटिय॑ करी प्र है 
अनेक पश्ुडियों से युक्त (जंगली ग्रुजात् की प्राय शआयात होता दै। पह्दाड़ों पर इसके बीज वायु से बिखर 


दत भूल पर-इसका घन क्वाथ दातो पर मलते हैं 
तया बवाथ से कुत्ले कराते है । 


कूल-मूत्र॒ल एवं वामक हैं । इसे सू घने से मस्तिष्क 
के बात श्रौर कफ के विकार दूर होते हैं। गुलरोगन की 
तरह इसके फूलों से जो तेल, प्रस्तुत किया जाता है 
उसके सेवन से श्रात्ताव व पत्र का प्रवत्तन तथा 
गर्भपात भी होता है। इस तैल की मालिश शोथ पर 
करते है । इसके नस्य से मस्तिप्क की शुद्धि होती है । 


पजुडिया होती हैं। ) वगतमद्तु में खिलते हैं । कर यह नेसर्गिक रुप से भी खूब पैठा होता है। 
है फल-सपुप्व बाह्य कोपनलिका के भीतर, पुष्प के न 
मडजाने पर इसके भ्रग्डाकार फल प्रतीत होते है जो तर्मेण: 
पकने पर लाल द्ोते हैं । ये कुछ मीठे होते है । सं,--तरुणी, शतपतन्नी, कर्णिका, चारुकेशरा, महाकुसारी, 
ड $ >> ; &्‌ ग'घाढया । 
नोट--(१) देशी विदेशी, चन्य-आम्य, सुगन्ध-निरगन्ध | 
आदि भेद से इसफी लगभग १६० से भी अधिक जातिया हिं मे ग --शभुलाब | व॑ -गोलाप | 
उपजातियां पायी जाती हैं। प्र स्तुत प्रसग में मुख्यतः श्र --क्यायेज रोज (0४9948० 7२०४०), डमस्क या पर्शियन 
सर्वत्र प्रचल्षित उक्त शत पत्नी शुलाव (९ 0८०77०॥9) के रोज गम ० एशडथा 7२05०) | 
साथ ही उसका भेद फारसी शुलाव (7९ 70875८५०४ या. लैं."रोजासदी फोलिया, रोजा डेमेसीन (₹ 047880०१0) 
* ॥ 6/॥०--ल्ाल गुलाब) का तथा लता गुलाब का... रोज गेलिक 0२ 69०४) 
वर्णन किया जाता है । जगली गुलाब की एक जाति नोट-लतागुलाबव (राजग़ुलाब ) जिसे संस्कृत में 


जिसमें पीतास श्वेत वर्ण के पुष्प आते हें जिसे गुलाब कुब्जक, भद्वतरुणी भादि, हिन्दी में-कुजोई, वगला में 
सेघती (7९ ७॥08) कहते है उसका वर्णन आगे गुलाब कुजा, ग्‌जराथी में कस्तूरी ग्रुल्ाव, श्र',--सें सस्करोज 
सफेद के प्रकरण में देखिये । (07५६८ 7१०5० तथा लेटिन में-रोजो माश्चाटा (२ 208६. 

(२) इसका सूल उन्पत्तिस्थान सीरिया, ईरान है । ५॥४४) कहते हैं, इसका काठेदार भारोही छुप होता है। 
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कांटे मजबूत विसरे हुए से, पत्र--२-६ दहच लम्बे अनीदार 
क्गूरे दार, पुप्प-थ त, कुछ रोमश, १॥-२ ह्‌ 'च व्यास के 
१--५॥ ॥ च लम्बे, कस्तूरी जेसे सुगंघित कोमल दृन्तों से 
युक्त पोते दे। इन पुष्पों से इत्न निकाला जाता है। यह खास 
कर एप के लिये ही भारत के उत्तर पम्चिस प्रदेशों में 
बोया याता हैं। यह चाजीकरण है तथा पित्त विकारों 
एय त्कदादह आदि पर उपयोगी है । 
फल-हइसके फल ४ हू व व्यास के गोल एवं भूरे रंग 
के ऐोते है। और इसकी जढ जिसे राजरानी कहते हैं नेत्न- 
रोगों पर लाभकारी है । 
राखायनिक संघठन--- ' 
सर्वमाधारण गुलाबो में एक तैल (00या॥ २०.) 
टेनिक एसिड तथा गैंलिक एसिड पाया जाता है। 
गुगधर्म और प्रयोग-- 
लघु, स्निग्घ, तिक्त, कहे, कपाय, मधुर, रोचक, 
सघुर पिपाक, घीतवीर्य एवं प्रभाव हुय्य। त्रिदोप शामक 
दीपन, प्राचनन, सनुलोमन, गाही [ झत्प मात्रा में शुप्क 








(६ 
॥॒ 
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:हहाहला।ं 
फूल), मृदुरेचन (श्रधिक मात्रा में ताजे फूल), मेध्य, 
सौमनस्यजनन, बण्ण्ये, दुर्गग्वनादशक, दाहप्रशमन, धातु- 
वर्धक, बाजीकर तथा शोध, ब्रण, त्वग्दोप, ज्वर, पाचन 
विकार, मुखपाक, मस्तिप्कदौर्बल्य, कोषण्ठवांत, विवन्ध, 
ह॒द्गोग, रक्तपित्त, रक्तविका र, क्लैब्य, दोव॑ल्यादि नाशक 
है। 

(१) सलशुद्धि एवं ज्वरादि रोगोपरान्त की उष्णता 
पर--शुष्क फूलों ढ्ी २ तोला प खुडियो को ५-७ 'तोले 
जल मे रात्रि समय भिगो प्रात मल छानकर ६ माशे 
शक्कर मिला पिलाने से शीचशुद्धि होकर मसूरिका, 
रोमान्तिका, विसप॑, ज्वर आझादि निवृत्ति के बाद होने 
वाली उष्णता दूर होती है | इससे श्रामाशय के रस की 
तीत्र॒ताजन्य मुखपाक, कण्डू, पामा, त्वगदाहु श्रादि शमन 
होते'है । इस प्रकार के मुख पाक पर गुलकन्द का सेवन 
तथा पुष्पो के फाण्ट से कुल्ले ( गण्डूपष ) कराना भी 
हितकर है ॥ है | 

अथवा-मल शुद्धि के लिये छुष्क गुलाव की कलियों 
को मिलाकर पकाया हुआ चावल, घृत व शहद के साथ 
सेवन करने से लाभ होता है, रक्तशुद्धि होकर रक्तविकार 
शमन होते है । है 

(२) प्रदर, वीयंविकार, रकताशं एव पित्तप्रकोप 
पर--पश्रात साय ताजे फूल ५-५ तोले लेकर २-३ माशे 
मिश्री के साथ पीस कर खावबें, ऊपर से थोडा गौदुग्ध पीवें । 
१४ दिन तक शौच शुद्धि एवं मृत्रस्थाव का” उत्ताप .दूर 
होकर उक्त विकारी से लाभ होता है। 

(३) श्रजीर्ण तथा उदर पीडा पर--पुष्प ६ माशा, 
पीपल, इवेत जीरा, सोठ ३-३ माशा, सुहागा , भुता १ 
माशा तथा खाने का सोडा ४ माशा एकत्र महीन पीस 
कर मिश्री श्रीर॒गुलावजल १०-१० तोले मिला मद 
प्राच पर पका अ्रवलेह बना (यह १ मात्रा है) रात्रि 
में सेवन करें । इससे कोष्ठबद्धता दूर होकर शूल नष्ट 
होता है । ह + 55 ः 

(४) श्रन्यान्य प्रयोग-श्वास पर--पुष्पो को पीसकर 
घर्बेत बनफशा के साथ चटाते है। मसुरिका (चेचक) 
ग्रस्त रोगी के बिस्तरे पर शुप्क फूलों का चूर्ण विखेर 
देने से चेचक के दाने शीघ्र युखते हैं। योनिश्राव - तथा 
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- गर्भाशय शूल पर फूलो को पीसकर योनिमार्ग में रखते, कर रख दें। बीच वीच मे पात्र को धूप मे रख दिया 
- 5 हैं। इससे योनि मे शैयिल्य हर होता है। शिरशूल मे करें। १ या २ मास बाद उत्तम गुलकन्द तैयार होगा। 
' इसे जल में पीस मस्तक पर लेप करते है । नेत्राशिष्यन्द मात्रा है से २। तोले तक सेवन से मलावरोध, दाह, 

प्र इसके स्वरस को नेत्र मे डालते हैं। कर्ण शूल पर पित्त, स्त्रियों का ग्रतिरज स्राव श्रादि मे लाभ होता है* । 

_ इसके स्वरस को कान मे' डालते हैं । दुर्गस्धयुक्त स्वेदा- सुकुमार मनुष्य, श्र के रोगी एवं सगर्भा को गुल- 

-» विवय पर इसे महीन पीस कर शरीर पर मलते है। क्न्दका सेवन प्रात करना ठीक होता है। ज्वरावस्था 
नेत्रदाह पर काले सुरमे को गुलाब भझरके की -२१-भाव- भले उदर शुद्धि के लिये गुलकन्द को श्रमेलताश ग्रृदा २॥ 

“, नाएँ देकर महीन खरल कर सलाई से लगाते हैं, रक्‍त- तोले के क्वाथ मे मिलाकर देना उत्तम है। 

. ज्ञाव पर शस्त्रादि लगने पर होने वाले रकतस्राव घर 
पृष्पों का चूर्ण बुरकने से स्राव वन्द होकर घांव मे श्ीक्र “#ककर या मिश्री के योग से बना हुआ ग्ूलकन्द १ सेर 
सुधार होता है। योनि के दुर्गेन्ध, जलख्राव तथा दाह भू वगभस्म, प्रवालपिष्टी, छोटी इलायची बीज चूर्ण, 

: पर पृष्प की पखुडियों के कल्क का लेप करते हैं । चादी के बर्क॑ ६-६ माशा तथा ग्िलोय सत्व १ तोले - 
हे विशिष्ड -योग--- |... -:*. मिलाकर सुरक्षित रबखें। मात्रा से २ तोले तक सेवन 

2," (१) गुलकन्द *--ताजे सुगन्वित पृष्पो की पखुडिया से रक्तविकार, पित्त प्रकोप, प्रदाह श्रादि मे तथा रक्‍्त- 

. १ भाग तथा २ से ४ भाग तक-मिश्री या शुद्ध शक्कर प्रदर मे भी उत्तम लाभ होता है। रक्तचाप (ब्लड- 

: लेकर काच की या चीनी मिट्टी की भरनी में थोंडी श्रेशर) के 'रोगी के लिये भी यह एक उत्तम प्रयोग है । 

ह पंखुडिया व मिश्री चूर्ण को हाथ से मसलते हुये डाल दें, यह उत्तम सोमनस्यजनन एव क्षुधावृद्धिकर है । 

; उस पर थोडी मिश्री था शक्कर की तह विछा कर उस - (आ) गुलकन्दासव (विशूचिकानाश्षक) “+गुलकन्द 
पर पुन पखुडिया व सिश्री का मिश्रण फैला दें। पुन १० तोले लेकर सिल पर महीन ,पीसकर उसमे 
शवकर की तह विछा कर. पखुडियो का मिश्रण फैलावें । गुलाबजल (श्र गुलाब), श्रर्क सौफ श्राधव्भ्ाघ सेर 

« इस प्रकार पात्र से सबको भर कर. पात्र का' मुख बन्द तथा घनिया ३ तोले, कासनी व बडी इलायची के दाने 

_- ैगुलेकन्दतीनप्रकार का होता दै।  -.... डेढ-डेढ़ तोले महीन चूर्ण कर मिलाकर शुद्ध मिट्टी के 

. [३] शुलकन्द आफताबी--इसमें पुष्पों की पंखुड़ियां पात्र भेन्‍्गर १२-घन्हे बाद छानकर काम मे लावें । 
, तथा शक्षर या सिश्री मिला पात्र में रख १४ दिन धूप में ज्ात्रा २। तोले । इससे हैजा मे शीघ्र लाभ होता है। 


गुलकन्द निर्मित उत्तम प्रयोग--(अ्र) २, भाग 


दे 


रखते है। बीचे मे +३ बार उसे मल दिया करते हैं।, 


रच 


“इसमें सदुकारिणी शक्ति अ्रधिक होती है। 0 “श्री बलवन्त शर्मा मिश्र वैद्याज - 
(” ' [२] ग्‌ क्कन्द आबी--इसमें पुष्प दल तथा सीडे को (६) छीतपित्त पर--गुलकन्द ५तोले में सौफ ' 


' » पात्र में ऐसा भरते हैं कि उसमें चतुर्थाश स्थान खाली चूर्ण ६ माशा श्रौर 'सिरका २ -तोले: मिला इसे मिश्रण 

.. रदे। फिर पान्नसुख बन्द कर २१ दिरि तक पात्र के सकी तक की २ मात्रा कर प्रात साय सेवन कराते है| 

ह |] १ बाप पलपल आन धााकऋत कर रहत कमल बज कल कमीशन कस “7 ययययटययतघयघतघयतघयघयतयतऔह-औाल लत ज+लतव............. 

ह॒ गा आम 20 6408 033 2 २ बृद्धावस्था, शारीरिक निर्बलता या रोग विशेष से- 
 [३| ग्‌ लेकन्दः असली--इससें शकरा या मिश्री के भिनका मूत्राशय निबल हो उनको शक्कर सिश्रित शीतल 
स्थान में सधु मिलाया जाता -है, इसमें विरेचनीय एवं सारऊ श्रोपधि/ग्‌.लकन्द आदि तथा शीतल पेय नहीं देना 
कफनि सारण की शक्ति अ्रधिक होती दै। 7 ग चाहिये । अन्यथा पेशाब में पीलापन आता तथा शीत- * 

यदि ताजे पुष्प न्न॒ मिलें तो शुप्फ फूलों को ग्‌लाब ऊलमें स्वेद्खाब कम होने से सूत्राशय में भारीपन भाता 

- * ' जल में कुछ देर॑ सिगोकर तथा निकाल कर उक्त प्रकार ५ किसी को डद्र में भी भारीपन भीआ जाता है।. *, 

से मीठा सिज्ञाकर गु लकन्द तैयार किया जा सकता है। 
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(२) गुलाव श्र्क (गुलाब जल) भीर इतर गुलाव- 
ताजे सुगन्धित फूलों को ४ गुने जल में मिला बक यन्त्र 
या भवका (नलिका यन्त्र) के द्वारा अरे गुलाव खीच 
लें । इस श्रर्क पर जो इत्र तैरता है उसे सावधानी से 
रई के फाहे से श्रलंग निकाल लेबवे। 

श्र नेत्रविकार पर--ग्रुलाव जल २-२ बूद प्रात- 
साथ आख मे डालने से नेत्र दाह की शीघ्र शान्ति होत्ती 
हैं। श्रथवा गुलावजल २० तोले में अनारदाना ४ तोले 
शाम को भिगों देदें । प्रात मल छानकर उसमे रसौत, 
फिटकरी का फूला ६-६ माणा, नीलाथोबा ४ रत्ती, 
प्रफीम व कपुर १-१ माश्ा सिश्रण कर ३ दिन रहते 
देवें, दिन में २-३ वार हिला दिया करें, चौथे दिन 
फ़िल्टर पेपर से छानकर शीश्ी मे भर रखें । इस नेत्र 
बिन्दु से २-२ बू द दिन मे २ वार डालते रहने से नेत्रो 
की लाली, जलन, खुजली, नेत्रद्धाव श्रादि क्षीत्र ही दूर 
होते है । लगावोमे श्रौ र 

भरा छोटे बच्चों के भ्रपतन्चक रोग पर ग्रुलाव जल 
में रुई का फाया तर कर वॉलक के नाक, मस्तक तथा 
आखो पर (तालुस्थान पर नहीं) फेरते है । 


श्युवुदोक्त प्रवालपिष्टी, श्रकीक, मुक्तादि को घोटने 
के काम में तथा श्रन्यान्य कई प्रयोगो मे गुलावजल का 
उपयोग किया जाता है । इसीसे शर्बंत गुलाब बनता है। 
(३) शर्वेत मुलाव--गुलावजल १ भाग में शक्कर 
२ भाग मिलाकर छावेत की चाशनी तैयार कर 
ले । यह उष्णताशामक, सारक है, ग्रीष्मकाल मे सेवनीय 
है, मस्तिप्क को गानत एवं सोमनस्थजनन है। 
श्रन्य विधि--श्रच्छे खिले हुये फूल १ पाव को श॥ 
पाव पानी में पकावें । पानी श्राघा रह जाने पर उतार 
कर वस्त्र में मसलते हुये छान कर उसमे ग्रुलावजल 
५ तोले तथा शवकर श॥ पाव मिला पकावे । शर्वत की 
चागनी तैयार कर ठडा होने पर शीशी भे भर रक्‍खें। 
आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लावें 
(४) गुलाव पाक---फूल ६० तोले पीसकर ४ सेर 
गौदुग्च में पकावें । सोया हो जाने पर २ सेर खाड़ की 
चाणनी में यह सोया तथा गिलोय सत्व, 'हरड, तेजपात, 
पालीमिय, जटामागी, कौंच वीज, जायफल, कृपुर, 


| 
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भागरा, छोटी इलायची, सोने के वर्क, अ्श्नक भस्म, 
लोह, मुक्ता व वग प्रत्येक १-१ तोले एवं कस्तूरी, अम्बर 
३-३ माशा सब महीन पीसकर मिलावें । ठण्डा होते पर 
१६ तोले शहद मिला मोदक था पाक जमा दें । मात्रा- 
६ माशे से १ तोले त्क। पुष्टिवर्धक एवं पित्तविकार, 
इवास, प्रमेह, जीरण ज्वर नाशक है। कामी प्रुरुषों को 
आनन्ददायक हैं । --थी मानकचन्द जी वैद्यसास्त्री 

पाक के श्रन्यान्य उत्तमोत्तम प्रयोगी के लिये हमारा 
वृहत्पाक समग्रह देखिये । 

(५) शतपश्यादि चूर्ण--अ्रच्छी साफ की हुई शुप्क 
गुलाव की पखुडिया १५ ठोले तथा इसवगोल, सारिवा, 
दालचीनी, श्वेतजीरा, बशलोचन, गिलोय सत्व, नाग- 
केसर, इवेतचन्दन, इलायची, नागरमोथा, समीमस्तड्ी .. 
झौर आमला प्रत्येक १-१ तोला, शवकर ३० तोले सवको 
एकत्र मिला शीक्षी मे भर रसें। | 

मात्रा--३ माजा दिन मे ३ वार दूध या जल के 
साथ लेने से उष्णता, दाह, उदरशूल, अतिसार, अम्ल- 
पित्त, तृपा, यक्नतृविकार, वद्धता, मन्दारिन, दुर्वेलता, 
मुखपाक, जीर्ण आज्विकार शझ्रादि दूर होते हैं । 

(६) ग्रुतरोगन--यदि पुष्प ताजे हो तो ४ भाग 
में ५ भाग तिल तैल में डालकर धूप में रखें । १०-१२ 
दिन बाद पुष्पो को मसल कर तैल छान काम मे लावें | 

अ्रधवा--ताजे पुष्पो का रस निचोड कर ३ भाग 
में २ भाग तिल तैल मिला मद आ्आराग पर पकावें | तेल 
मात्र शेप रहने पर छानकर काम मे लावें । 

यदि पुष्प शुष्क हो तो उन्हें जल में भिगो कर 
ववाथ बना ले । जितना क्वाथ हो उससे तौल मे आधा 
तिल तेल मिला तैल सिद्ध कर ले | 

यह मेध्य, उत्तम निद्रा लाने वाला, शोथनाशक, 
पीड़ानाशक एज सग्राही है | सन्निपात की दशा मे गुल- 
रोगन, श्रक गुलाब तथा सिरका मे कपड़ा भिगोकर सिर 
पर रखते हैं । ' - 

इस तैल को सिर पर नित्य मालिश करने से मस्तिष्क 
दीव॑त्य दूर होता है । इसे कान से डालने से कण 
मिट्ता है। इस तेल के गण्ड्रप घारण (मुख मे धारण ), करने 
से दतशूल तथा श्रधिक चूना खाने से हुए ब्रण दूर होते हैं। 


ु 





, श्रेग्निदाघ स्थान पर इसे लगाने 
भ्रामातिसार एवं आज तथा आमाशय के ब्रणो पर इसका 
आतरिक प्रयोग किया जाता है । 

इसकी मात्रा--७ मासे से १ तोला तक है । 
गुलाब का फल और जीरा-- 

पौधे पर ही पुष्पो की पखडियां कड जाने पर जो 
बेर जैसा कितु छोटा गोल भाग नजर श्राता है वही 
इसका फल है। इस पर ही जीरा जैसे केशरिया दाने होते 
हैं, ठथा इसके भीतर रोमयुक्त लम्बे लम्बे श्वेत दाने से 
होते हैं । वह भी गुलाब की जीरा कहाता है । 

५ ये फल शीत तथा रक्ष हैं तथा जीरा उष्ण एवं रुक्ष 
है । इनक प्रयोग रक्तलाव तथा श्वतिसार पर करते हैं । 
गर्भाशय को दृढ़ एवं सकुचित करने के लिये पीसकर 
बत्ती बना योनि मार्ग के भीतर धारण कराते हैं। इसके 
सेवन से यकृत, आमाशय व हृदय को बल मिलता है । 
दातो को मजबूत करने के लिये पीस कर दांतो पर मलते 


3 २ फ्रेद् 
हि शुनाब-सफ्रे 

थह तरुणी कुल (7२०६४८७४७) का जगली ग्रुलाब 
का क्षुप गुलाब जैसा ही होता है। छोटा, बडा, श्वेत, पीला, 
नारंगी झादि भेदों से यह कई प्रकार का होता है। प्राय, 
पीताभ ए्वेत पुष्प वाला श्रधिक होता है। तथा बाग 
बगीचो मे भी लगाया जाता है | 
नाम-- 


सं० -शतपतन्री, कुलजजक" | 
हि०--सफेद गुलाव, कूजा, सदांयुलाव, ग्ुलचीनी, सेवती 








५ भावत्रकाशादि निधण्टदुओं में जो छुठज़क (कूजा) 

कहा गया है बह भी एक प्रकार की ग्रुलसेवती ही है। 

*कूज्ञा के बढ़े बढ़े दुघ जलाशय के निकटवर्ती बन-उपबरनों में 

सघन पाये जाते हैं | ड'डियों व पर्तों का श्राकार गुलाब की 

डंडियो व पन्न जेसा ही किसु बढ़ा होता हे, तथा इन पर 

फा्दे य्धिक सघन होते दें। पुए्प उक्त रसोवती पुष्प जेसे द्दी 

श्वेत होते हू किंतु सुगन्ध बहुत कम होती ह। पुष्प 
आकार में सोचती या गुलाब सो बड़ा होता है । 

गुणघर्स मे यह युक्त गुलरोबती जेसा ही है। शीत 

नाशक गुण की विशेपता है । > 


व 
श्र 


ब. वि, ४४ 


है । घाव से वहते हुए खून को रोकने के लिये इसके महीन 
चूर्ण को बुरकाते हैं। 

आतरिक सेवनार्थ मात्रा--१ से २-३ माशे तक । 
इसका श्रधिक सेवन फुपफुसो को हानिकर है। हानि 
निवारणार्थं--ग्रुलकन्द और कत्तीरा था ईसवगोल या 
केवल कतीरा ग्रोद का सेवन कराते हैं । 
गुलाब के पत्र- 

गुलाव के पत्तो का प्रयोग सिर के घाव तथा नेश्र 
रोगो पर किया जाता है,। पत्तो को पीसकर लगाते हैं। 
गुलाब पौधे की जड़ से- 

आही ग्रुण की विशेषता है। 
नोट--मात्रा-ताजे पुष्प ३ से ३ तोले तक । शुप्क 


(९ 


पुष्प चूण-र से ७ माशे तक | पुष्प-क्याथ » से £ तोले। 
गुलकन्द $ से ४ तोला तथा अक २ से ४ तोला | 


ताजे फूलों के श्रधिक मात्रा में सेवन से काम 
जी शक्ति 


(९0883 3!08 ) 


गूलाव, ग्ुुलसेवती, चेती गुलाब । 
म०--शेवती, शेवनती । ब०-वेत गोलाप । 
गु०--शेचती, काटे सेवदी । 
अ०-ह डियन ह्वाईंट रोज (उगरातावा) धव० #05९) 
ले०-रोजा श्रलवा, रोजा इंडिका (7९ [70/८४) 


(0 
गुण धम और प्रयोग--- 

तिक्त, कटु, कपाय, गीत, रुक्ष, हुथ, रोचक, भेघ्य, 
मृदुरेचन, सौमनस्य-जनन, आमश्रसकोचक, वौयंबर्धक, 
ब्रिदोप शामक, कातिवर्धक तथा पित्तदाह, मुसझोप, झुष्ठ, 
रक्त विकार श्रादि नाथक है । के 

हंदय के घडकन श्रादिविकारो पर-इसका युल॑कन्द 
तथा श्वर्क दिया जाता है । 

(१) ग्रुलकन्द सेवत्ती--इसके १०० पृष्प लेकर उन 
पर ग्ुलावजल छिडक कर हाथो सो मसनलकर ३० तोते 
मिश्री चूण मिला ४-५ दिन छाया मे रस काम में लावें । 

मात्रा--३२ तोला । हुदय की तीज घणवन सथा 
हृदय की पुष्टि के लिये अर्क गायजवान १० तौसा एप 
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श्रक॑ वेदमुप्क के साथ देते है । शीघ्र लाभकारी है । 

(२) सेवती पाक--इसके १००० फूल लेकर २ सेर 
घीमे मद श्राच पर भूनकर उसमे ४ सेर मिश्री तथा दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात व नागकेसर का चूर्ण ५-५ तोला 
एवं पत्थर पर पिसी हुईं मुनवका ३० तोला, छहृद ४० 
तोला, गिलोय सत्त, तवाखीर, इवेतजीरा चूर्ण, वग भस्म, 
नाग भस्म २॥-श॥ तोला और ३ रत्ती कपूर मिलाकर 
पत्थर की वरनी आदि में भर सुरक्षित रवखे । 


मात्रा--५ मासे तक। सोबन रो (४० दिन तक) 
जीर्णज्वर, क्षय, काया, श्रग्निमाय, प्रमेह, शिरोशोग, प्रदर, 
रक्त विकार, कुप्ठ, भ्रणे, नेत्र रोग भ्रोर मुख रोग दृर 
होते है (जा, ने २) 

नोट-पुप्प चूर्ण २ से ७ सासे तक, गलकन्द्र २ तोले। 
इसके प॒ष्पों से जो इन्न निकाला जाता है बह मलहम 
आहटि श्रीपधियों में दुर्गग्धनाशार्ल मिलाया जाता है। 
इसकी सूल से निर्मित 'कुब्जकासब! का प्रयोग हमारे 
पृहदासवारिण्ट संग्रह में देखिये । 


जुलू ( 962टप्रां8 07७४5 ) 


यह मुचकुन्द कुल ($80८ए॥४८८४०) का एक 
मध्यम ऊचाई का सदा हरामरा रहने वाला वृक्ष है । 
इसकी छाल चिकनी, साफ, मुलायम, श्वेत कागज जैसी 
होती है । भाखाए प्राय पोली सी होती हैं । पत्र-प्राय 
शाखाओं के अग्रभाग पर समृहवद्ध, € से १८ इच व्यास 
के प्राय ५ खण्डयुक्त किनारे वाले, पृष्ठ भाग श्वेत सूक्ष्म 
रोमो से युक्त होते है। फूल बैगनी छटा युक्त 
लाल, हरे या पीले रग के, फल-बड़े वेर जैसे ऊपर से 
रोमश, पकने पर स्वाद में खठमीठे होते है । वसप्त ऋतु 
में पत्तो के कड जाने पर इसमे ग्राम के वीर जैसा ही वौर 
श्राता है तवा उसीमे उक्त फल लगते हैं। वीज-फल मे 
३-६ बीज धु घची ज॑ैसे होते हैं । जड-वृक्ष की जड़ रक्त 
वर्ण की होती है । 
नोटद--शीतकाल मे इस बृक्ष की छाल के फथ्ने से 
जो निर्यास (गाद) निकलता है, वह कतीरा नाम से 
बाजारों में विकता है। असली गोंद कतीरा तो पर्शिया के 
ईरान एव हीरात प्रार्तों मे पेदा होने वाले दृढ़, कटकाकीर 
कताद (या कतीरा) नासक पेडों से प्राप्त होता है। इन्हें 
लेटिन में दिराती कवीरा वृक्त (#8।482]घ५ प्रथद्राण)59) 
श्र ईरानी कतीरा चृक्त (५ $ध0छा#०४५) वथा श्र गन जी 
में पर्शियन द्रागाकांथ (एलजथा 7889८७॥0) कहते हैं। 
इस कताद पेड की एशिया साइनर में पेंद्रा होने बाली 
पएुक अन्य जाति के पेड 55 04त5 (पाग्रालि से जो 
गोंद प्राप्त होता द्दे ड्से अर जी में ट्रे गाकाथ (ग+नह४- 
८००१) कहते हैं। इसे मो कतीरा गोंढ कहते हैं। इन सब 
पेडों से प्राप्त होने बाले गोंद के छोटे बढ़े हुकड़े पीताभ 
रेत बण के कड़े, स्वाद व गधरहित पानी में शीघ्र घुल- 





कर फूल जाने वाले होते है । 

उक्त विदेशी पेढ़ों से जिस प्रकार का कतीरा गाँद 
प्राप्त होता है, तेसा ही गाँद पस्तुत प्रसंग के झलू पेढ़ से 
तथा पीली कपास ((०्ना0फ्रशागपा (505599॥ पा) क्के 
पो्धों से भी प्राप्त दोता है (पीली कपास का प्रफरण यथा 
स्थान देखिये) तथा यह गोंद भी उक्त विदेशी कतीरा या 


झ्लू 
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द्रागाकांथ छे स्थान में प्रयुक्त होता है। बाजारों से प्राय 
इन सब गोंढों का मिश्रण ही कतीरा नाम से श्राप्त दोताहै। 
” गुल के पेड भारत में प्राय' सर्वत्र जंगलों में चिशेषत" 
कंकरीली या वालूवाली जमीन में पेदा होते हैं। 


नाम--- । 
सं०---वालिका । हि०--झ्ुलू, कुलली, कालरू, 
खडिया। सम०--क्रॉडोल, सारढोल, :पांठरुख । 
'गु०--खड़ियो, कडायो । बं०--बुली । 
ले०--स्टेरक्यूलिया यूरेन्स। 
6 का 
शुणधर्म और प्रयोग-- 
यह ग्राही व पौष्टिक है । खासी पर छाल के स्वरस 
या फाट में पीपल चूर्ण व शहद मिला कर देते हैं । श्रस्थि 
-भग तथा श्रण्डकोष के प्रदाह पर जड की छाल की 
पुल्टिस वनाकर बाघते हैं। श्रतिसार पर छाल- को पीस 
छान कर जिलाते हैं । इसकी जड का क्वाथ पौष्टिक रूप 
से व्यवहृत होता है । इसके बीजो को भून कर चूर्ण बना 
काफी के स्थान पर पेय रूप मे काम में लते हूँ। पूयमेह 
एवं वीर्य विकार पर इसकी छाल को पानी के साथ पीस 
“छानकर शक्कर मिल। सेवन कराते हैं। थकावट (ग्लानि) 
तथा वायुविकार पर छाल के क्वाथ से स्नान कराते हैं । 
- इसके पत्ते एव कोमल शाखाओं को '-पानी में पीसकर 
फुपफुस शोथ पर गरम कर लेप करते हैं" तथा पीस छान 
'कर पिलाते भी हैं । इसकी जड शोीतवीय॑ है। 
गोंद (कतीरा)-- 
शीतल, रूक्ष, पिच्छिल, वृ हण, रक्तस्तम्भक, मुदु- 
सारक, दाह, सनन्‍्तापशामक है। प्लीहा व) फुफ्फुस के 
विकारों मे तथा-उर क्षत, रक्तपित्त, कास,_कफ की खर- | 
खरोहट झादि मे लामकारी-है | यह दोपो की तीक्ष्णता 
को श्ञान्त कर शरीर में मृदुता की वृद्धि करता है। 
यह पौष्टिक,पाको मे भी भरूनकर डाला जाता है। गर्मी, 
प्रमेह तथा रक्तप्रदर पर इसे रात्रि के समय पानी में 
भिगोकर प्रात मिश्री मिला सेवन कराते*हैं | दाह, संताप 


/5/ शलह्नीणि/र (७॥॥/ रो 
आह 
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के दामनार्थ इसे शर्बेतो मे मिला पिलाते है या इसे गेहू 
के सत (निशास्ता) के साथ पानी या दूध मे पकाकर 
ठडा हो जाने पर खिलाते है। रक्तष्ठीवन (ऊ्वं रक्त- 
पित्त), पैत्तिक कास, फुफ्फुस नब्रण या स्वर्भग की दशा 
में इसे गदही या बकरी के ताजे दूध के साथ देते हैं। 
पुल्टिस के लिये इसके साथ बादाम की-गिरी, निश्वास्ता, 
व शक्कर समभाग मिला दूध मिला हरीरा खिलाते हैं। 
फुफ्फुस के विकारो पर इसे शहद मे मिला गोली बना 
मुख मे धारण कराते हैं। 

जयपाल श्रादि तीक्ष्ण बिरेचन लेने पर होने वाले 


 दस्तों के-वैगो को बन्द करने के लिये इसके चूर्ण को दही 


मे मिलाकर देते हैं। विरेचन श्रीपधियों की तीक्ष्णता 
एवं उण्णता निवारणाये इसे उन श्रौपधियों के साथ 
मिलाकर देते हैं। 

प्राय श्रौपधियों के श्रनुपान रूप में इसका विज्येप 
प्रयोग (जैसे ट्रागाकांथ का पाइ्चात्य वैद्यम मे किया 
जाता है, तेसे ही) किया जाता है। पानी मे मिलाकर 
किसी ऐसी श्रौषधि को देना हो जो घुल्ननशील न हो 
तो उसके साथ इसे मिलाकर दिया जाता है या इसके 
लुआब में उस श्रीपचि को मिलाकर देते हैं । 

इसे उपयुक्त द्वव्यों के साथ पीसकर नेत्र मे लगाने 
से नेश्रगत ब्रण, पूयल्लाव आदि पर लाभ होता है । 

पानी मे मिलाकर इसके प्रलेप से फाई एवं व्यज्भादि 
दूर होते हैं, त्वचा कोमल होती है । होठो के फटने पर 
इसे लगाते हैं | खुजली पर गन्धक के साथ इसका प्रलेप - 
करते हैं। है 

नोट--सान्ना-१ से ६ माशे तक] अ्रधिक मात्रा में या 

इसके अधिक काल तक सेवन से युदा आदि निम्न भाग 
के रोगों के लिये यह अद्वितकर दै। हानि निवारणार्थ 
इसबगोल, अनीखून का प्रयोग करते हैं। इसके प्रतिनिधि 


रूप में बबूल का गोंद __ और मीठे कद्द के बीजों की गिरी 
लीजाती है। , 


भुनार फ़ली (प्70फ525 7'8#450700/29 ) 


यह्‌ शिम्बीकुल के श्रपराजितादि उपकुल (?80- 
॥ण8००४०) का छाकवर्ग का पौधा ६-११ फुट तक 


ऊचा होता है । यह खेतो मे बोया जाता है । -पश्र-अर- 
हर के पत्र जैसे, पुष्प-छोटे छोटे बेंगनी रग के तथा 


र 
व 
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केक फिसडमासस+ 


फनी लम्बी ३-६ इच, हरितवर्ण की चिपटी होती हैं। 
फली में चपटे छोटे छोटे कई बीज होते हैं । 
इसकी एक वडी जाति की फली इससे ४ गुनी तक 
लम्पी तथा अधिक चपटी और बहुत मुलायम होती है। 
कच्ची कोमल अ्रवस्था मे ही इसकी उत्तम खाने योग्य 
शाक होती है । पकने पर या कडी पड जाने पर तो यह 
गाय, भैस श्रादि पशुओं के खाय रूप मे काम श्राती है । 
इससे वे पुष्ठ होते हैँ व श्रधिक दूध देते हैं । 
यह भारत मे फ्राय सर्वत्र विशेषत दक्षिण, राज- 
स्थान एवं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों मे श्रधिक होती है। 
नाम--- 
सं०--गौराणी, गोरक्षफलिती, दढ़वीज । 
हि० गु०-गुवार फली, खुर्ती। स०-गोंवारी । 
ले०--स्थामोष्सिस टेद्रागोनोलोबा। 


मधुर, सक्ष, गुर, मृदुसारक, दीपन, बात कफफकर, 
पित्तनाशक है। 
गुण धर्म ओर प्रयोग-- 

पित्तातिसार पर इसका ववाथ देते हैं । चोट व मोच 
पर फली की तिल के साथ कूट पीसकर गरम कर 
बांघते हैं । रतौंधी पर इसके पत्र स्व॒रस को झास में 
डालते तथा प त्तयों का साग वनाकर खिलाते हूँ । दद्र 
पर पत्तों के साथ लहसुन पीसकर लेप करते हैं। नाडी 
क्षण पर पत्र रस में रुई की कड़ी वत्ती भिगोकर श्वरण में 
प्रविष्ट करते हैं । 

गरेट--फलियों का सेवन अशक्त एव चातग्रस्त रोगी 
के लिये अहितफर है। इससे झ्राष्मान, चातज, उदरशल, 


विबन्ध आदि विकार पेदा होते है। हसके निवारणार्थ 
हरा धरनियां का सेवन कराते ह्‌। 


भमूगल ( छ8ग्या6 व&॥व70० ऐिप्टपा ) 


करू रादि वर्ग एव नैसगिक क्रम से- स्वकुल गुग्गुल 
कुल (छप्रा5७78८८३०) का यह प्रमुख, छोटे कद का 
सुग घित, कटीला वृक्ष ४-१२ फुट तक ऊचा होता है। 
पत्र--नीम पत्र जैसे, सयुक्त, एकान्तर, श्रनीरहित 
चिकने, चमकीले एवं दलदार, पुष्प--छोटे छोटे रक्त 
वर्ण के, ४-५ दलयुक्त, फल--छोटे छोटे लम्बगोल, 
मासल तथा पकने पर लाल रण के होते है । 
छाल--हरिताभ पीतवर्ण की एवं इससे कागज जैसे 
लम्बे,पतले, चमकीले प्रत निकलते रहते हैं । लकडी 
श्वेत व कोमल होती है । 
निर्यास (गोद)-प्रीष्म एव शीत या शिश्षिर ऋतु 
में भी सूर्य की गरमी पाकर एस वृक्ष के तने तथा 
किचित्‌ स्थूल शाखाश्रो से इसका रस या नियसि मिकल 
» फेर जडो की पाश्वेवर्ती वालु एवं मिट्टी मे श्राकर सचितु 
होता रहता है ॥ कमी कमी यह पुराने वृक्षों के तनो की 
कोटरों में भी श्राकर संचित हो जाता है । यही गूगल 
कहलाता है । इसीलिये गूगल में बहुत ककड मिट्ठी, 
कचरा आदि पाया जाता है तथा उसे श्ौषधि प्रयो- 
गार्थ शुद्ध करने की झ्रावदयकता होती है। 7 


उत्तम गूगल+ 

मधुर गधयुक्त, चमकीला, चिपचपा, ताजी अ्रवस्था 
में कुछ पीला (पुराना होने पर काला सा) स्वाद मे 
कहुवा, सहज ही टूटने वाला, तथा अन्दर से हरा एवं 
लाल चमक वाला होता है । इसे उष्ण जल में घिसने से. 
हरिताम चमकौला दवेत रग का मिश्रण बन जाता है । 
इसे जलाने से अच्छी तरह नही जलता, फूलकर इसमें 
महीन पपडी सी निकलती है, तथा उसकी सुगध चारो 
श्रोर फैलती है । 


- बाजार मे व्यापारी लोग इसमे कई प्रकार का 
मिश्रण कर देते ई। श्रत्त श्रच्छी तरह परीक्षण कर ही 
इसे खरीदना चाहिये | तेथा सदैव नवीन गुयल का ही 
व्यवहार करना चाहिये । नवीन ग्रुगल स्लनिग्ध, सुर्वण 
जैसा वर्ण वाला या पके हुये जाघुन जैसा स्वष्ठपप वाला 
सुगध एवं पिच्छिल ग्रुणयुक्त होता है । 

यह वृ हण, (धातुवर्धक) तथा वृष्य ( वीर्गजनक) 
होता है । पुराना शृगल--शुष्क दुर्गन्धयुक्त स्वाभाविक 
वर्णहीन एवं वीयेरहिंत तथा श्रति लेखन (शरीर के- 
धातु तथा, मत्यो को सुखाकर खुरचने वाला) होता है। 


डड्५ 
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शगल 


बाल, मंत एश छास के हुकद़े ग्रादि चिप्के रहते हैं । 

बड़ मु द्ध गरम तो टोता है किन्सु दवाने से भुनाभुरा, स्वाद 

में काहपा छग देवशर असी गनन्‍्ध वाला हीवा है । इसे 
गलाने पर मुल्रे जैसे निकलते है । यह हलकी जाति 
दा द्वोता है। ४ये गूनाती गे झुफ्ते खक़लाबी कहते हैं। 
यह सिम तशा बच्छ में छविक होता है । 

उत्ता दोनो में हेमाभ (कनक) ग्रगल विश्वेषत्त 
मतुष्या के लिये दितकर होता है । कोई कोई महिपाक्ष 
यों भी शितकारी मानते हैं । रसके श्त्तिरिक्त--. 

(३) पदुम गृगल-लाल कमल जैसा रग बाला होता हैं। 
इसे यूनानी में मुबचे धर्जफ कहते है । 

, _._ (४) झुगुद गृगल-कुमुद (कुर्द) पुष्प के समान श्रुण 
पीत बर्ण बाला, जिसे यूनानी मे मुकले भ्ररवी कहते हैं। 
पद्म तथा एुमुद ये दोनों गगल पोडो के सिये विद्ेष 
हितकारी एवं झारोग्यदायक हैं ॥ तथा--- 

(५) महानील गगल--अत्यत नीले रग का होता है। 
बुनानी में मुक्‍ने हिन्दी फहते है । यह तथा महिपाक्ष ये 
दोनो ग़गया हाथियों करे लिए हितकारी होते हैं । 

वाजारो में प्राय उक्त न, १ और स० २ का गृगल 
विकता हैँ । कभी फभी व्यापारी गृगल जाम से सलई 

यश्थपि उत्तम गूगल लगभग ३० वर्ष सका बेगार (वीर्य- का गोंद भी दे दिया करते हैं । 

, ह्वीन) नहीं होता, तथाधि उसके ग्रेण मे परिवर्नत होकर उत्पत्ति स्थान--इसके वृक्ष प्राय रेतीले भूमि प्रदेशों 
वह प्रति लेखन हो जाता है। ऐसी दछ्षा से लेसन कार्य में श्ररय, श्रफीफका तथा भारत के राजस्थान, सिन्च, 

' के लिये गेदो रोग ्ँसे रोगी में एसे गोदुग्ध वो  स्वेदित कच्छ, कावियावाड, गँसूर, बरार, पूर्ववगाल, श्रासाम, 





कर प्रयोग में लाना उपयुक्त होता है सिलहट में श्रधिक पाये जाते हैं । 
गूगल के प्रकार नाम. 


श्राकृति, रग एव रघान भेद से श्रायुर्वेद यूनानी है देवधूप, कौशिक ५ 
। ड इस + सं+-युग्गुतु, पं, क 2 पर, पलकप । 
इखात्य वैद्यक भे भी इसके गुख्य ५ प्रकार माने ा! 
तथा पाइच्रात् बैद्यक भें भी इसके गु हि --गूरल ) से. गर--शुगल, गुगरु। 
थ॑--अग्युल, सुकुल । श्र -हडियन बेढेलियम 
(0 पत्वणाएा), मस्त गुग्युल (0णा7 57880) | 
ले.-बाल्समो डेंद्रान मुकुल, कामीफोरा मुकुल (0णआगा- 


गये ईं--.. #. ६ 
(१) देमाभ (दविरिण्पाय्य था कनक, कण)-शुवर्ण 
जैसा रक्ताम पीत वर्ण का होता है। यूनानी में मुक्‍्ले 


यटुद कहते हैं । यह मारधाड (राजस्थान) मे विशेष ० 24ए.७/),.. का अफिकाना (0 30८00) 
होता है; महिपाक्ष से नरम होता है तथा सबसे श्रेध्ठ है। बाल्स, एगोलोचा (0 /8०००ा॥) 


:(२) महिपाक्ष (मैंसा गरगल)-कृष्ण पीत वर्ण का, रासायनिक सघटठन--- 
भौंरा या ब्लोतोन्‍्जन जैसा काले रग का, हटफा हरिताभ इसमें एक उठनश्लील तैल, रालयुक्त गोद (एफ 78- 


| 
| 


गर 


डडद्‌ 


आग) तथा एक तिक्त सत्व पाया जाता है । 
शुण धर्म और प्रयोग- 


अ्रति लघु, विशद, तीकण, स्तिग्ध, पिच्छिल, सूक्ष्म, 
सर, तिक्त, कंढु, मधुर, कपाय, विपाक में कट, उष्णवीयें, 
चिदोप जामक (पित्त कर), दीपन, श्रनुलोमन, यहढु 
त्तेजक, वेदनास्थापन, हृच, रफक्तप्रसादन (रक्त एवं ब्वेत 
कण' वर्धक) , कफ नि स्सारक, सधानीय, मूत्रल, कामो- 
होजक, आ्रातंवजनन, रसायन, बण्यं, शीतप्रशमन, तथा 
शोथ, मेदरोग, न्रण. (शोधन, रोपण एव जतृध्न), भ्रशे, 
कृमि, ग डमाला, अश्मरी, सधिवातादि वात विकार, रक्त- 
विकार आदि नाशक हैं । 
शोधन-- 
श्राम्यन्तर प्रयोगार्थ इसका शोधन इस प्रकार कर 
लेना श्रावश्यक हैं--विफला ३ पाव तथा गिलोय श्राघ 
पांव, दोनों को जोकुट कर ४ सेर पानी में रात को 
मिगोकर प्रात पकावें। भ्राधा शेष रहने पर छान लें । 
दस छने हुए वंवाध को पुन कडाही मे डाल तथा उसके 
दोनो कुन्दों में एक लम्बी लकड़ी आ्राडी पिरोदें श्रौर एक 
माफ कपड़े में १ पाव उत्तम कनक गगल (या भैसा गूगल) 
बाध अर्धमुस खुली हुई पोठली भी बना उसी लकडी 
के मध्य भाग में लटका दें ! मन्द झाच पर कड़ाही को 
रख दें, तथा उसी कडाही में से गरमागरम क्वाथ को 
कलछी से भर भर कर ग़गल की पोटली में डालते रहे, 
साथ माथगशगल को चलाते भी रहे । जब सब गूगल 
कहाही मे छत जाय कपडा खाली हो जाय तब कपडे को 
को निकौल लें । कडाही में गृगल मिला बवाथ में उसे 
धोरे घीरे निधार लें, तलैंठी में जो मेल रह जाय उसे 
दूर करदें । इस नितारे हुए क्याथ को मनन्‍्दी आच पर 
पका गाठा होजाने पर उतार कर कुछ ठंडा होने पर 
हाथी भे घृत लगा इसकी गोलिया बना सुखा लेवें तथा 
पड़ाही को गाय के ताजे ग्ोयर से साफ करनलें । इस 
प्रकार शुद्ध किया हुमा गृगल श्रामशोवक कार्य उत्तम 
पतम्पन्त फारता है । बात रोगियों के लिये प्रयोग मे लाना 
हो तो उक्त शौधन पवित्रि में प्रिफला के स्थान में दशमूल 
छना टीक छोता है । 


थब्दब्ता 22275» व 239- 22222 हु ह 


नि ८<5+ 
भिन्न न उडी जि 223 डिक किक 





इसका उपयोग उक्त गुणधर्म में दर्शाये रोगो के 
श्रतिरिक्त जीर्ण कफ रोग, नाडी की अ्रवसन्नता, गुप्नसी 
अग्निमाद्य, श्रतिसार, प्रवाहिका, ग्र थि, विद्रधि, कुष्ठ, 
फिरजड्भध, सुजाक, उदर, चर्मरोग, भगदर, पाड, भ्रशे, 
प्रमेह, मेदोवृद्धि, गर्भाशय के विकार आदि उन-उन अव- 
यवो पर कार्यकारी प्रयोजक भ्रौषधियो के साथ सफलता- 
पूवंक किया जाता है। यथा-- 

(१) जी्ण कफ विकारों में (जिनमे अत्यधिक चिकना 
दुर्गन्धित कफ निकलता हो) इसे रोग, वल,-काल एवं 
प्रकृति श्रनुसार पीपल, श्रडूसा, शहद या घृत के साथ या इन 
चारो के मिश्रण के साथ मात्रा ३ माशे तक (यह अल्प 
मात्रा मे विशेष कार्य नहीं करता) दिया जाता है। राज- 
यक्ष्मा मे इसके प्रयोग से कफ की प्रवलता नष्ठ होती है 
एव दूषित रोग प्रवत्तंक कीटाणु भी नष्ट होते हैं। 

इवास मे---इसे घृत के साथ देते हैं। 


(२) पाडु रोग पर (विशेषत दुर्वल एवं मध्यम 
श्रायु का रोगी हो तो)--इसे लोह भस्म के साथ देते हैं। 
महायोगराज गूगल, तथा चन्द्रप्रभा आदि इसके विशिष्ट 
योगो में लोह की योजना रहने से उनका प्रयोग दीघ॑काल 
तक करते रहने से रक्त मे बवेत कणों की तथा साथ ही 
साथ रक्त की रोगजतुनाशक शाक्ति की वृद्धि होती है, 
एवं रोग शने शने समूल नष्ट होता जाता है । 

(३) श्रग्निमाद्य तथा तज्जन्य अ्रतिसार, प्रवाहिका, 
झात्रप्रदर एव८क्षयज पतिसार श्रादि की भ्रवस्था मे इसे 
आत्रिक दोप प्रतिवन्धक सुगन्धित द्रव्य, इंद्रजो, एलुवा 
झौर गुड श्रादि के साथ दिया जाता है। एससे पाचन 
क्रिया मे यथेष्ट सुधार एव क्षुधावृद्धि होती है। स्त्री 
शरीर मे इस प्रयोग का पुरुषो की शअ्रपेक्षा अधिक प्रभाव 
पडता है 


(४) शोयथ पर--यथोचित शोथ निवारक श्रीषधियो 
(पुनरंवा, देवदारु, सोठ यां दशमूल के ववाथ से या केवल 
गौमृत्र) के साथ इसे ४ ४ या ६-६ घटे के श्रन्तर पर 
देते रहने से स्व॒र॒यन्त्र शोथ, दवासनलिका शोथ, क्षयज 
उदरावरण थशोथ जनन्‍्य जलोदर एवं बस्तिगोथ, जीर्ण 
गर्भाशय शोध श्रादि में लाभ होता है। 
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जीर्ण बस्तिमोध भें इसे गिलोय क्वाथ से देते हैं, 
इससे सुजांक मे भी लाभ होता है| जीर्ण श्रामवात या 
सुजाक सो जन्य सघिशोथ में इसे शिलाजीत के साथ देते 
हैं। इससे रक्त विकार भी दूर होते है । जलोदर की 
दबा में भी इसे शिलाजीत के साथ अथवा गोमूत्र के साथ 
देने से लाभ होता है। वातज शोथ पर दणमूल क्याथ 
से देते है । 

(५) गणउगाला पर-क्राचनार शगल २ हो ३ माशे 
की मात्रा मे चलावलानुसार त्रिफला ववाथ के साथ 
सेवन से अथवा केवल शुद्ध गगन हे से ६ माया तक 


. कचनार वृक्ष की छाल के कवाथ ले या त्रिफला ववाथ सो 
: दीघ॑काल तक वैते रहने से श्रौर साय ही साथ कठमाला की 


प्रन्धियों पर गूगल को पाती में पकाकर्‌ गाढा लेप (इस- 
में गंधक, कपूर, कत्या आदि मिलाकर मलहम ज॑सा बना 
सकते है) करते रहते से उत्कृष्ट लाभ होता है। क्षय 
रोग के जन्तु जो इन गराठो में होते हैं वे नष्ट हो जाते 


, है। प्वेग की साठो पर भी उक्त लेप लाभकारी है । 


प्रिफला बवाथ के साथ प्रात साय इसका सेवन 
करते रहने से भगन्दर में भी यथेष्ठ लाभ होता है। 
' (६) सधिवात पर-दसकी मात्रा ३ माशे तक 


, रात्तादि ववाव के साथ नित्य सेवन करते रहने से श्रथवा 


हा 


रास्तांदि बचाथ को बत्ताते समय में ही उसमें गूगल की 
उचित मात्रा ठाल दें, तथा क्वाथ सिद्ध हो जाने पर छान 
कर पी लिया करें | इसी प्रकार गोरखमुण्डी के क्वाथ के 
साथ भी एसे सेवन कर सकते है। श्रथवा श्रयोदशाग 
गूगल या योगराज गुगल का सेवन करें। 
यदि कटिथभूल की विशेषता हो तो उक्त श्राभ्यन्तरिक 

अयोग के साथ ही साथ इसे पानी से पकाकर गाढठा मोटा 
लेप कर ऊपर से पट्टी बाघ दिया करें। आम्यन्तरिक 
प्रयोगार्थ उक्त ववाथ आदि के श्रभाव भे केवल इसकी ही 
हे माशा की मात्रा को ६ माष्षा धृत मे-भ्रच्छी तरह घूर्ण 
कर मिला गोली बना दिन में २ बार निगल जाया करें। 

,_ (७) पक्षाबात, श्रदित श्रौर ,बातनाडी शूल पर- 
किशोर गुग्गुलु श्रच्ठा काम करता है । 

. उस्स्तम्म में इसे गोमूत्र के साथ तथा गृश्नसी मे-- 
रास्ता एवं घृत के साथ इसे देते है । 
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-(८) गर्भाशय के विकारो पर तथा तरुण स्त्रियों के 
श्रनातंव (रुके हुए मासिक धर्म) पर इसके साथ एलुवा 
तथा कसीस मिलाकर सेवन कराते है । 

इवेतप्रदर पर तथा तज्जन्य वध्यत्वदोप निवारणार्थ- 
यह श्रधिक मात्रा मे रसौत के साथ दिया जाता है। 
प्रथवा चन्द्रप्रभा के सेवन से भी उपयुक्त लाभ होता है । 
चन्द्रप्रभा की ५-५ गोलिया प्रात साय कुमारी आसव के 
साथ बैयंपूर्वक कुछ दिनो तक सेवन करते रहने से अ्रवग्य 
लाभ होता है । 

(६) झीतपूर्व ज्वर पर-इसे १ मटर बराबर लेकर 
१ तोला भरुड मिला जूडी धाने के १ घटा पूर्व खाकर 
ऊपर से उष्णोदक पीने से जूृडी ज्वर ज्षीत्र ही रुकता है। 


(१०) सलावरोध पर-इसमे समभाग श्रिफला चूर्ण 
मिला एकत्र कूटकर ३-३ माशा की गोलिया बनाकर 
भिफला क्वाथ श्रथवा केवल उप्ण जल सो लेवें । कोप्ठ- 
बद्धता दूर होती है तथा त्रणी की शुद्धि हीकर वे भर जाते 
हित [योौ० २०] 

(११) वात रक्त पर-इसे ग्रिव्येय स्व॒रस या क्वाथ 
श्रथवा मुनवका के क्वाव या विजोरे नींबू रस मेया 
ब्रिफला क्‍वाथ मे घोटकर म था ४ माझे की गोलिया 
बना दाहद के साथ सेवन करने से कष्टसाध्य वातरक्त 
एवं पैर या शरीर का भय कर स्फोट (फटना) झीक्र 
नष्ट होता है । [बसे] 

क्रीष्डुशीपं॑ (घुटने की वेदनायुक्त शोथ) पर--घक्त 
गिलोय शोर तिफला क्‍्वाथ मे घोटकर बनाई हुई गोलियों 
का सेवन १ मास पर्यन्त करने से लाभ होता है, मारा 
१॥ माशा, श्रनुपान में त्षिफला या गिलोय का क्वाथ लेवें । 

(यो २) 
जीणं वातज प्रण्डवृद्धि मे---इसे गोमृत्र के साथ सेवच 
करते है । 

(१२) रसायनार्थ--इसे १॥ सेर लेकर प्रिफला, 
असन, खैर, गिलोय, पुनरतेवा, भागरा व गोखह के ३े। 
सेर कवाथ मे मिला अ्रवलेह के समान पाक सिद्ध कर 
उसमे यथोचित मात्रा मे शहद, घृत व मिश्री मिला लें । 
इसके सेवन से काति, वल एव बुद्धि की यथेष्ठ वृद्धि होती 
है । (ब से) 






काम शक्ति की वृद्धि के लिये--इसे ३ माश्ा तक 
की मात्रा मे दूध के साथ सेवन कराते हैं । 

उपदक् में इसका सेवन अनन्तमूल के क्वाथ के साथ 
करते हैं । < 

गुगुल, कल्प की विधि श्रागे विशिष्ट योगो में 
देखिये । 


(१३) ब्रण श्रादि श्रन्यान्य रोगो पर--प्रारम्भिक 
अवस्था मे तो इसके गरम लेप से ही फोडे बैठ जाते हैं । 
चिरकालीन सडने गले दृपित ब्रणो पर इसके महीन चूर्ण 
को जभीरी नीबू के रस मे या नारियल तैल मे घोट कर 


प्लास्टर बना लगाते रहने से या उक्त रस अथवा तैल मे" 


इसका घोल सा बना प्रलेप करते रहने से श्रथवा इसके 
चूर्ण को घृत मे अच्छी तरह खरल कर मलहम बना 
लगाते रहने से लाभ होता है। उक्त दूषित ब्रणो के प्रक्षा- 
लनार्थ २५ तोला शुद्ध जल मे इसका ४ माशे से ६ माज्षे 
तक टिचर (२० प्र श॒ग़ुगल में ६० प्र श मझसार) 
मिलाकर काम मे लाते हैं । 
उक्त टिचर का उपयोग मसूढों की सूजन, पायरिया, 
दाँतो मे गड़ढे हो जाना, गले के ब्रण, जीर्ण ग्रसतिका शोथ 
व गलतुण्डिका ग्रोथ ((धा०णालणाज्ञागधाड शात॑ ए]॥8- 
7शाष्ष9) पर गण्डूप के लिये सफलतापूर्वक होता है । 
देहली की श्रोर एक देहली ब्रण (700॥7 50768) 
नामक जो फोड़ा होता है, उस पर--इसके साथ गधघक, 
सुहागा श्ौर कत्वा मिला मलहम वनाकर लगाते हैं । 
कक्षा ब्रण (काख बिलाई) पर--इसके साथ इमली 
के वीजो को पानी से पीसकर लेप करते है । 
दुष्ट नाडी ब्रण और भगनन्‍दर पर-इसके साथ सम- 
भाग त्रिफला व तिकदु चूर्ण पानी में पीसकर गरम कर 
लेव करते हैं। भगन्दर मे-इसके २ माजा चूण को प्रात 
साय त्रिफला क्वाथ के साथ सेवन भी कराते है। 


श्र्श पर-इसका लेप तथा घूआ दिया जाता है ।.- - 


मुख रोगो में इसे मुख मे रखकर चूसने से लाभ होता है। 
श्रस्थि भग पर गूगल के साथ १-१ भाग बबूल वीज 
तथा त्रिफला एवं जिकटु को पानी के साथ पीसकर लेप 
या प्लास्टर वना बावते हैं । 
गरुल्म तथा छूल पर-इसकी यर्थोचित मात्रा गरोमृत्र के 


साथ सेत्रन कराते हैं । हु 

शीतजन्य अश्रद्ध वेदना पर-इसे सोठ के साथ पानी में 
पीस गरम कर लेप करते हैं तथा ऊपर से सैंकते हैं । 

सिर के गज पर--इसे सिरके मे घोट लगाते हैं । 

सिर दर्द पर--इसे पाव मे पीस कर लेप करते हैं । 

हिचकी पर-प्रांसाशयोर्ध्य प्रदेश में इसका लेप 
करने से शीघ्र लाभ होता है । हे 

(१४) गोहिरे के बिप पर (यह श्रत्यन्ते जहरी 
प्राणी छिपकली के श्राकार का, किन्तु उससे कुछ. बडा 
होता है) इसके काटने पर-ग्रगल को पानी मे उवाल कर 
पिलादें या इसकी गोली बनाकर खिला देगे । विप 
के कारण कठगत प्राण हो जाने पर भी वह बच जाता 
है। धीरे धीरे वह होश में थ्रा जाता है । श्रत पूर्णतया 
जहर का भ्रसर दूर होमे के लिये पाच पाच या दथ दा 
मिनिट के अन्तर से १॥ माशे से ३ माशा तक गगल 
पिलाते या खिलाते रहना चाहिये । 

यह जानवर घर में जहा कही रहता हो उस स्थान 
पर गूगल का धूप देने से उसका धुआ पहुँचते- ही 
यह वेहोश होकर गिर जाता है तथा फिर कभी उस 
स्थान पर नही श्राता । 
मि (स्व भागीरथ स्वामी-सिद्धयोगांक धन्वन्तरि) 

(१४) धूप का विधान--गगल की धूप नित्य नियमित 
रूप से देते रहने से ज्वर, नजला, स्वरनलिका प्रदाह, क्षय 
आदि में लाभ होता है । विकारोत्पादक कीटारु नष्ट हो 
जाते हैं। कर्णपाक मे इसकी घूप कान के भीतर नलिका हारा 
प्रविष्ट को जाती है । कनखजूर के दश पर इसका घूप 
दश स्थान पर दिया जाता है । 

लालवरं-ततेये के दश स्थान को इसकी धूप देकर 
पसीना[ निकल जाने के वाद श्राक के पत्तो पर घृुत चुपड 
कर वाध देने से पीडा शात हो जाती है । 

छीक नाशाथं-इसके साथ समभाग गोघत, मोम 
(देशी) कूट कर नि म श्राग पर थोडा डालकर नासिका 
से धूम्र सूघ ने से तत्काल प्रवल छीकें बन्द हो जाती हैं । 
प्रतिश्याय मे नाक से पानी गिरना रुक जाता है । 

“वेद मौहरासिह थ्रार्य हितेपी 
सर्ग प्रकार के ज्वर पर-इसके समभाग गवतृण. 
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' बच, राल, नीम पत्र, आक के पत्र, भ्रगर भ्रौर देववार 


सबका चूर्ण एकन्न मिला धूप दें । 


ब्रिशिए. वोग-- 


(१) गुग्गुलु कल्प-इसे (यथोचित मात्रा मे) नित्य 
प्रात एक मास पर्यन्त त्रिफला, दारुहल्‍दी, पटोलपत्र 
भ्रोर कुशा के क्वाथ (रोगानुसार इनमे से किसी एक 
के ववाय या मिलित क्वाथ) मे मिला कर सेवन करने से 
प्रथवा गोमूत्र, या क्षार जल, या उप्ण जल के साथ ही 
सेवन करने तथा उसके पचने पर भू गादि का यूप या 
मास रस या फल रस, अश्रथवा दुग्धाहार करते रहने सो 
गुल्म, प्रमेह, उदावर्त, उदर रोग, भगदर, कुमि, कण्डू, 
ग्रस्त, श्विन्र, श्रवुद, ग्रथि, नाडीब्रण, शोथ, कुष्ठ, 
दुष्टक्रण, कोष्ठगत तथा साथ एव श्रस्थिगत वात शीघ्र 
ठीक होता है । (सु,स चथि स्थान ५) 


“गुगल कल्प का अन्य विधान हारीत सहिता या गद 
निग्रह ग्रन्थों में देखिये । 


जूमा [ क्‍]6प088 


गुडच्यादि वर्ग एवं नैंसगिक क्रमानुसार तुलसी कुल 
(7.899/0०) का यह वर्पायु क्षुप “वर्षाऋतु (कही जला- 
शय के समीप सब ऋतुओ) मे प्राय, आधे से श। या रे 
फुट तक ऊचा पाया जाता है। ! 
मूल-इसकी कुछ इवेत रग की सुतली जैसी” २-६ 
एच लम्बी, स्वाद मे चरपरी होती है । 
पत्र--समवर्ती १-२ इच लम्बे, ३-१ इच चोौडे 
तुलसीपन्न-ज॑से भ्रनीदार, कगरेदार, रोमश, स्वाद मे 
कडृवे एवं गध तुलसी पत्र जैसी होती है । 
शाखाएँ-चतुष्कोण, रोमण (सूक्ष्म प्वेत रोमयुक्त) 
तथा पुष्प--झआाखा की प्रत्येक गाठ पर पुष्प, ग्रुक्छों मे 
इवेत, छोटे छोटे गोल १-२ इ च. व्यास के कोण पुष्पको 
से घिरे हुए होते हैं, तथा पुष्प ग्रुच्छ के ऊपर प्राय. दो 
पत्तिया निकली हुई होती हैं ।॥ फूल के ऊपर पत्ता यह 
बुकोवल इसी पुष्प के विपय में पू छी जाती है। 
. फल--उक्त पृष्व गुच्छ मे ही इसका वीजकोप या 
फल होता है। पुष्प के विकसित होने पर शीघ्र ही पख- 


(व से ) 
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(२) गुग्गुलु बटिका-वायविडग, त्रिफला, और 
न्षिक्रुट प्रत्येक का चूर्ण १-१ भाग तथा इन सबके सम- 
भाग छुद्ध गुगल लेकर घृत में कूट कर गोलिया बनालें । 
मात्रा--२ माद्या तक त्रिफला-कवाथ या बायविडग क्वाथ 
था उष्णजल से लेते रहने से दुष्टन्रण, भ्रपची, प्रमेह, 
कुष्ठ तथा नाडी ब्रण रोग नष्ट होता है । (भा० प्र०) 

(३) योगराज गूगल, किणोर ग्रगल, सिंहनाद श्रादि 
गरगलो के विशिष्ट योग अन्य ग्रन्थों मे देखिये । गोक्षुरादि 
गृगल का योग बडे गोखरू के विशिष्ट योगो मे देखें । 

मात्रा--४ से १२ रत्ती या ३ माशे तक (यह अल्प 
मात्रा में विशेष कार्यकारी नहीं होता) 

इसके मिथ्या योग से यकृत, प्लीहा तथा फुफ्फूसो को 
हानि पहुँचती है । हानिनिवारणार्थ कतीरा श्रौर केशर 
का प्रयोग करते है । 

भ्रपथ्य--इसके सेवन काल में ग्रम्ल, तीक्ष्ण, मद्य, 
मैथुन, अजीर्ण भोजन, अझतिव्यायाम, श्रातप (धूप) का 
सेवन तथा क्रोध का त्याग करना झ्रावश्यक है। 


(०7०77०४०0668 ] 


डिया भडकर पृष्पास्यतर कोप के निम्न भाग मे एक 
सूक्ष्म ४ विभागों वाला हरा चमकीला फल श्राता है। 


- पकने पर इसके ये ४ विभाग ही ४ बीजो में परिवर्तित 


हो जाते है । 
पुष्प प्राय शीतकाल मे श्ञाते हैं, ये श्राकार मे द्रोण 
'(दोचा या प्याला) सदृश होने से इसे द्रोणपुष्पी कहते हैं। 


इसके क्षुप भारत मे प्रायः स्वेत्र खेतों मे तथा जूनी 
दीवालों या खड॒हरो मे विश्येषत दक्षिण में एवं बगाल, 
विहार, उडीसा, पजाब में श्रधिकता से पाये 'भाते हैं. 


नोट--छोटे बढ़े के भेद'से इसकी ४ जातियां पाईं 
जाती हैं--(१) 48: गु्मा, ग॒ --समीना पाननों छुवो, 
व --हलकसा, घलघसे, तथा ले --ह्यूकास लि 
[. ॥्रा गा] | जन 
,... इसके पत्र २-४ इ'च लबे, बच्छी जैसे एवं पतले होते 
हैं। यह भी खेतों में बगाल,  आसार्म, सिलहट, सिगापुर 
तथा दक्षिण मे कॉकण से ट्ृवनकोर त्तक प्रचुरता से एवं 
अन्यत्र भी कई स्थानों पर पाया जाता है। 
ग्रह कफ निस्सारक, कृमिनाशक, कासौद्दीपक, शांति- 


हे 
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घूल, विवन्च, कृषि, कफविकार, शोथ, प्रतिश्याय, कांस, 
इवास, रजोरोघ, चर्म रोग, ज्यर (विपम-ज्वर), सप॑ विष 
प्रादि नाशक हैं । 

पत्र-- हु ह 

मधुर, कड॒वे, रुक्ष, गुझ, पित्तकारक, रेचक, पाहु 
कामला, शोध, प्रमेह, ज्वर आदि नाशक है। 

(१) पाडु व कामला मे--स्वस्स १ तोला में काली 
मिर्च ७ दाने भर सेंघानमक १॥ माशा मिला (यह १ 
मात्रा है) दिन में ३ वार सेवन करने तथा नैत्रों में पत्र- 
527 लगाते रहने से लाभ, होता है । «- 

(२) नह॒€वा , (ह्तायुक रोग) पर--इसके अ्रवरोध 
के लिये पत्र या पचाग का स्वर्स॒१० तोला माघ की 
श्रप्टमी को पिलाते तथा उस दिन केवल चावल घृत्त च 
शक्कर का पथ्य देते हैं। इस प्रयोग से फिर जन्म भर यह 

_ रोग,नही होता है । यह प्रतिरोधक है। जिन्हे यद्द रोग 
हो रहा हो उन्हें भी १ से २ तोला स्वरस प्रतिदिन पिलाने 
से आराम होता है।. (स्व वैद्यरत्न कवि प्रतापसिह) 

(३) मधुमेह पर--इसके पत्ते १ तोला व काली- 
मिरच १ दाना द्वोनो पानी मे पीसकर नित्य प्रात कॉल 


« ' में २१ दिन तक पिलाने से मधु प्रमेट (डायबिटीज) रोग 


नष्ट होता है । . (१० शिवचन्द जी राजवैध--पच्वन्तरि 

* के अ्रनुभवाक से) 
(४)व्वास, कास व प्रतिश्याय पर-पत्रया पचाग का 
स्वरस, प्रद्रत्त रस व” शहद समभाग मिला श्रलमोनियम 
के पात्र में फाद बना (प्रथम दोनो रसो को इस पांश् में 


प्‌ 


” गरम कर फिर शहद मिलावें) मात्रा ६ साझा दिन में 
- #$ बार रोगी को पिलाते हैं। , हि 


) 


कास पर--रस में बहेडे के छिलके का चूर्ण मिला 
सेवन कराते है। “#.. £: 
« « प्रंतिध्याय (जुकाम) मैं--इसके शुष्क पत्तो के.साथ 
समभाग वेनफशा व मसुलैठी चूर्ण मिला क्वाथ वना कर 
उसमे-मिश्री मिला सेवन कराते हैं । 
वालको के जुकाम मे-पत्र-स्वरस मे सुहागे की खील 
व मधु मिला चटाते हैं। ता 
(५) ज्वरों पर-पत्र रस ३० तोला में पित्तपापड़ा व 
! नझागरमोधथा चूर्ण १-१ तोला तथा चिरायता चूर्ण २ तोले 


5 


ख 


हा 








को एकत्र घोटकर १-१ माशा की गोलिया बना सर्व 
प्रकार के ज्वरों पर लाभ होता है। 

मलेरिया (जूडी वुखार) हो, तो पत्र स्वरस मे फिट- 
कडी का फूला ६ माणा व कालीमिदं १ तोला खरलकर 
चना जैसी गोलिया वना १ से ३ गोली गरम जल से दें । 


चातुथिक ज्वर मे उक्त प्रयोग के साथ ही साथ पत्र 
रस का श्राखो मे श्र जन करते है। कामला में भी इससे 
लाभ होता है। 
ज्वर की तीत्र उप्णता के शमनार्थ--पत्रो कोपीस 
कर शरीर पर लेप करने से पसीना श्राकर उष्णता दूर 
होती है। | 
(६) वात प्रकोप पर--स्परस में मधु मिला ६ 
माशे से १ तोला तक पिलाते हैं । तथा रोगी को चावल 
व घृत का पथ्य देते हैं । 
नलाश्रित वायु एव. उदरशूल हो तो पत्र रस को 
छुद्दारे मे भरकर [या छुहारे के चूर्ण मे मिला] खिलावें। 
(७) श्रजीर्ण एव क्षुधावृद्धि के लिये-इसके कोमल 
पन्नो को केला पत्र से लपेट कर पुटपाक विधि से भूभल 
मे पकाकर नमक के साथ खिलाते है। या पत्रो की 
गाक वनाकर खिलाते है । यह ज्वर रोगी को सी पय्य 
रूप मे दी जाती है । ४ 
८) शिर घूल श्रादि अन्यान्य बिकारो पर-इसके 
ताजे पत्र रस को पिलाने तथा नस्य देने से सिर की पीडा 
वर्सर्दी दूर होती है। . _ 
, आवाणीशी या सूर्यावर्त ' का दर्द हो तो ताजे पत्र 
१ तोला को २-३ कालीमिचे के साथ थोड़ा जल मिला 


-पीस छानकर नस्य देते हैं। इससे पीनस मे भी लाभ होता है। « 


सिर के जु झ्रादि पर इसके १ पाव पत्नो को लेकर 
मालकागनी तैल चुपडकर श्राच पर सेंक कर सिर पर 
वाधते रहने से ५-७,दिन मे सब जू श्रादि कृमि नष्ट हो 
जाते हैं । 
शोथ पर इसके पत्र तथा नीम पत्र दोनों को पानी 
में उबालकर बफारा देते हैं। खुजली पर पत्र स्वरस का 
मर्दत करते हैं।._ ६ 
अ्रफीम के विष पर-इसके पत्र एवं श्रृष्पों का स्वरस 
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६ माणा कई बार पिलते हैं । 

सर्प विप पर-इसके पत्र या पचाग का स्व॒स्स २-२ 
तोला तक कालीमिरच का चूर्ण मिला पिलाते तथा नाक 
ग्राख व कान में ट्पकाते हैं। इससे वेहोशी नहीं श्राने 
पाती तथा वैहोग हुआ सर्पदष्ट व्यक्तिद्वोश में श्रात्ा है। 
प्‌ चाग- 

(६) इवास (तमक व प्रत्मक) पर इसके पौधे 

अ्रच्छी तरह पकजाने पर (जब पुष्प गुच्छ पीले पड जाय 
तब) उखाड कर घुप्क कर भस्म करले।३ सेर इस 
भस्म को ४ सेर पानी में डालकर खूब मले कौर स्वच्छ 
निर्मल जल (क्षार विधि से) मोती सा साफ बनाकर 
बोतल में भर लें । दमे के रोगी को १५-१५ मिनट में 
२-२ तोला पिलावें ) २-३ वार मे रोगी को पूर्ण दवास 
झाने लगेगा व भय कर दौरा नष्ठ होगा। कुछ काल तक 
इस जल को पिलाने से दमा, श्वास, कास निमूल होता 
है। (श्री शिवचन्द्र राजवद्य धम्वन्तरि के अ्नुमवाक से) 

(१०) वात व्याधि पर--पचाग का चूर्ण मात्रा ६ 
माशा प्रात साय २ तोला मधु में मिलाकर ऊर्घ्ववीत तथा 
किसी प्रकार के प्रर्धाज्भ वात व्याधि वाले रोगी को ३ 
सप्ताह सेवन करावें । श्रवश्य लाभ होगा। (श्री शिवचन्द) 

सबिवात प*--प्चाग का ववाथ पीपल चूर्ण सिला 
कर सेवन कराते हैं । 

बातज व कफज सिर दर्द पर--पचाग को समभाग 
कालीमिस्च के साथ पीसकर लेप करते हैं ! 

(११) किसी स्थान से सर्प को भगाने के लिये--- 
पचाग के चर्ण को श्राग पर डालकर धुवा देने से वह्‌ 
भाग जाता हैं। पचाज्ञ के चूर्णा को पानी में घोल सं 
प्र छिडकने मे वहु मद पड भझातठा है । (पन बूठी दर्पण) 

(१२) चादी भस्म--चादी के पत्रों को शभ्राग पर 
लाल कर इसके रस में २१ बार बुझाने तथा इसकी २॥ 
सेर लुगदी में रख कपडमिट्टी कर कडी की भ्रग्वि में 
फूक देने से भस्म बच जाती है। (अ्र यू दर्पण) 


(१३) तमक दवास, कास आदि पर--इसके तथा 


काले घतूरे के पुष्पो को चिलम में भर कर इवास रोगी को 
धूम्रपान कराते हैं । 


कास पर--पुष्पो का शर्त देते हैं । 

प्रतिष्याय पर-पुृष्प रस ५से १४ दूदों में 
दूना मधु तथा ११२ रत्ती भुना सुहागा मिला चटाते हैं । 
मुल-- 

(१४) यकृत और प्लीहावृद्धि पर--जढ़ के चूर्ण में 
खतुर्थाश् पीपल का चूर्ण मिला २ रत्ती मे 5 रत्ती तक 
की मात्रा मे जल के साथ दित में २-३ बार देते रहने 
से १०-१४ दित में लाभ होता है। इससे शीत, विपम 
ज्वर या मलेरिया मे भी लाभ होता है| 

(१५) विपम ज्वर या मलेरिया से हुई पुरानी 
प्लीहावृद्धि पर--इसके पुराने पौधे की जड रविवार के 
दिन*उखाड लावे तथा उसमे उसे ५-६ माशे पित्तपापडा 
के साथ ताजे पानी में पीस १० तोले पामी में मिला 
भाग पर साधारण जष्ण कर झ्ाथा तोले देशी चीनी 
मिला पीवें । पीने के लगभग ६ घन्टे बाद एक भारी 
वमसन या दस्त होगा । दूमरे या तीसरे दिन भाधी प्लीहा 
या पूर्णतया वृद्धि दूर होगी। पुन दूसरे रविवार को 
इसी तरह पीवें । इस प्रकार २ या ३ रविवार को पीने 
से बढी प्लीहा में पूर्ण लाभ होता है । --श्र० बु० दर्षण 


विशिष्ट योग- 


१ सत्त-गमा--इसके पत्तों को स्वच्छ किये हुये 
फोल्हू में पिडवाकर रस निकालें (लोहे के इमामदस्ता 
में कुट्वाकर नहीं)। जितना रस हो समभाग पानी 
मिला कर १२-१४ घण्टे तक स्थिर होने के लिये रख 
छोडें । दूसरे दिन ऊपर का पानो धीरे से नितार दें तथा 
नीचे के गाढे सत को एक थाली में निकाल लें । फिर 
एक चोडे मुख के पात्र मे तीन हिस्सा पानी भर मन्द 
ध्रोच पर रख दें । पानी गरम होने पर उक्त थाली को 
इस जल वाले पात्र पर रक्ष साफ की गरमी से जब 
थाली का पानी सूख जावे तव शीतल होने पर सत्व को 
खुरत कर कागदार दीदी में सुरक्षित रक्खें। 


सान्ना-४रत्ती से १ माशझा तक | (भर) सर्पदेश परें- 
मृच्छा हो तो नली द्वारा इसे नाक में फूकने से मृच्छों 
दूर होती है। फिर कुछ सत्व पानी मे घोलकर पिड़ाने 


'से विष नष्ट होता है। 







हि 


ख्स्स्त्व्च् ् 

- (श्रा) श्रफीम विप पर-इसे पानी में घोल श्राव- 

'झ्राध धन्टे से पिलाने से लाभ होता है । मे हे 

, (६) विपम ज्वर पर-नसत्व १ माशा तथा २५ 

दाने कालीमिर्च, तुलूसी के ५ पत्रव कटकरज (लता 

करज) के वीज की मिंगी १ माशा एक साथ खरल कर 
गरम जल से सेवन करें। ' 

(६) कामला मे "इसे मधु के साथ घिसकर नेश्रा- 

जन करें । ह ,>ञ्र० बू० दर्पण 

22 गूमा-इन्फ्लुएक्जा पर--इसका पचाग २ 
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सेर श्रौर धतूर पत्र श्राध सेर दोनो को कूटकर ६ गुना 
पानी में सनन्‍्ध्या समय मिलाकर प्रात भवके द्वारा त्तीन 
प्रहर से धीरे घीरे अर्क खीचकर बोतल में भर लें। 
सात्रा-युवा के लिये ६ माशा तक दिन में ३ वार 
तथा बच्चों को श्रवस्थानुसार २-३ माश्या दिनमे दो 
बार देवें | 
“विषम ज्वर पर--इसका पचाग, पित्तपापडा, सोठ, 


गिलोय श्र चिरायता मिलाकर श्रक॑ खीच-लें । यह श्री 
विपम ज्वर को नष्ट करता है । -श्र बू दपंण 


गूलर [ छ॒टप्र8 एी०गा०४ बा । 


बटादि वर्ग एव वटठकुल  (ए7#080०४७) की इस 
वनस्पति" का क्षीरयुक्त वृक्ष २०-४० फीट ऊंचा, छाल 
रक्ताभ बूसर वर्ण की, पत्र ३-४ इच लम्बे, १।-३ इंच 
चौडे, श्रण्डाकार, चिकने 'चमकीले श्रग्नभाग में नुकीले 
होते हैं। पुष्प-गुप्त रूप मे, फल-ग्रुप्त प्रुप्प ही परिव- 


घित होकर शाखा पर गरुच्छो मे फल रूप श्रजीर जैसे 


१ डर्दण, चक्रपाणि आ्रादि प्राचीन टीकाकारों ने- 
“क्रपुष्पा फूलवन्तो वनस्पतय” जिनमें बिना फूल लगे ही 
फल दोते हैं उन्हें चनस्पति कहते हैँ, यथा बढ़, गूलर भादि 
ऐसी अवस्था वनस्पति की है। किन्त श्राजकल यह 
ब्याख्या विज्ञान सस्मत नहीं' है । सूचमदश क यन्त्रों से 
देखा गया है कि चुट, गल्र, पीपल शआादि में भी पहले 
सूचम पुष्प आते दें तथा उनसे ही फल बनते हैं।इन 
पेढों में फल की प्रारश्सिक अवस्था में जो सूचम अंकुर 
सा फूटता है उसे घीर कर सूचमद्शंक यन्त्र से देखने पर 


ये सूच््मातिसूद्म पुष्प दिखाई ढेते हैं। यही अंकुर या 


पुष्पाधार (१९००००४४०८७४) बढा होने पर फल रूप से परि- 
वर्तित हो जाता है । फिर उसमें फूल नही दिसाई पढते । 
“ उक्त पुप्पाधार के भीतर ही गाल बास्प (0भा ५०४४) 
नामक सूचम जन्तु होते हैं। दहन जन्तुओं से ही आगे फलों 
की परिपर्णता होती है।ये जन्तु ही फल की धृद्धि मे 
कारण होते दें। ये जन्तु बाहर से नहीं आते। इसीसे 
संस्क्षत में 'जन्तुफल” कहते हैं । 
कु हि -हब्येशुण विज्ञान के आधार से 
यहा अपुष्पा काश्र्थ अल्प या सूच्म या गुद्य पुष्प 
- & बांज्ा करना ठीक चिक्षानानुमोदित हो सकता है। पीपल 
” के पर्याय में मुझ पुष्प शब्द पाया जाता है। 


जमे 
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बच्‌ूलचणु (८४८०४ ढ&/०५८०४7/) 


लगते हैं। ये फल कच्ची दशा से हरे तथा वर्पाकाल मे 
लाल हो जाते हैं। भारत मे इसके पेड़ सर्वत्र पाये जाते हैं। 

नोट-(१) चरक के मूत्र संग्रहणीय, कपाय स्कन्घ 
तथा पित्तातिसार, योनिरोग, श्रस्यग्निप्रशमन श्रादि 
प्रयोगों'में भन्तरोपचाराथ एच अर्श, विसप॑ आदि में बाद्यो- 
पचारार्थ इखका उपयोग पाया जाता है। सुश्न्‌ त के न्‍्यओ- 
धादि गयों में तथा गर्भरक्षण, श्रण बन्धन आदि प्रयोगों 
में इसका उल्लेख है । 

“४. (२) ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर इसका पेड़ 
होता है, उसके दाहिनी ओर या नीचे ही पानी का ख्लोत 
या भरना होता है। इस स्थान पर कुचा आदि खुदवाने 
से शीघ्र द्वी उत्तम मधुर जल की प्राप्ति द्ोती है। 

(३) अथववबेद में इसके पुष्टिकर ग्रण का विशेष वर्णन 
हि मिलता है। इसे पुष्टम्रदायक द्वब्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा 
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गया है। यथा--'मयि घुण्ट पुण्ठपतिदधात॒, दटामौदम्बरों 
सणिक्र विशानि नियच्छुत । श्रोदुम्बरस्ण तेजसा धातु पुष्टि 
दधावमे । युष्टिरिसि पुष्थया सा समडधि गशहसेधी गहपति 
माक़ण्ड , ओउस्वर स त्वसस्मासु घेहि' ।” इत्यादि कति 
पय ऋत्वाओं दर कहा गया है कि--है घुष्ट स्वेश्ष षठ 
गूलर मुझे घुष्ट कर दो, अपना पोषण घन मुभे दे दो 
जिसल्ले में सम्पुष्ट हो जाऊं । गूलर के तेज द्वारा धावा 
मुममें पुष्टि का आधान करें। है श्रौदुम्बर मणि ) तुस 
प्टि की पृष्टिहों, अत मुझे भी पुष्टियुक्त कर दो। 

तम सनन्‍्तानों द्वारा गृह को बढ़ाने वाले हो, अ्रत. मुझे 
सनन्‍तान परम्परा हारा गृहपति वना ढो। इत्यादि । 

(४) इसी जाति का एक जगली गूलर (काला गूलर) 
होता है। इसका चर्णुव यथास्थान जन्नली यूलर के प्रफरण 

देखिये । 


ताम-- - 

स०-डउदम्बर, यज्ञांग (यज्ञों में इसकी समिधा ली 
जाती है), जन्तुफल, देमदुग्धक (दूध श्वेत होता है, 
किन्त शीघ्र पीला पड जाने से) । 

हि०-गूलर, परोश्रा, ददुरि, काकसाल। 

म०-डस्वर।. शु०-उ'बरो, उसरडी | 

धघ०-यज्न हुम्ब॒ुर । 
धर ०-क्लस्टर फिग ८0४०7॥ए्ी, कंट्री फिग (00ए७॥9 78) 
ले०--फाहकस ग्लोमेरटा; फा रेसमोजा (४ '२००थ॥०४७) 
रासायनिक सट्डठन--- 

इसमें टेनिन, मोम, एक प्रकार का रबड (080प/०- 

000०) तथा भस्म मे सिलिका व फास्फरिक एसिड पाये 


जाते है । 


2 
हि 


प्रयोज्य श्रग---फल त्वक्‌ (छाल), पत्र, दूध, मूल 


एवं पचाजू । 
गण धर्म और प्रयोग- 
गुरु, झूक्षे, कपाय, मधुर, विपाक में कहु, शीतवीर्य 

एवं कफपित्त शामक, श्रग्निसादक, स्तभन, व्य, वेदना- 
स्वापन, त्रणशोघक, रोपण, मृत्रस॒ग्रहणीय, दाहप्रशमन, 
गर्भ रक्षक, प्रस्थि सवानक तथा शोथ, रक्तपित्त, ब्रण, 
रफक्तोतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, प्रदर, प्रमेह, अशे, योनि- 
» रोग, गर्भाशय विकार श्रादि नाणक है। 

फत्त- हु 


[अर] अत्यन्त कोमल [प्रारभिक श्रवस्था के] फल. 
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कर्तले, सकोचक [स्तंभक], कफ, पित्त, तृपा, रक्तवि- 
कारादि नाथक । चेचक मे दाह शमनार्थ तथा मधुमेह 
मे पाचन एवं पीष्टिक रूप में इनका उपयोग होता है । 

[आरा] मध्यप कच्चे फल-कर्सले, गीतवीर्य, रुचि- 
कारक, प्रदर, रक्तत्राव, वमनादिनाशक है । मु 

[इ] श्रर्व पकव [गदरे] फल-गुरु, केले, रुचिकर, 
दीपन, मासवृद्धिकर तथा रक्तदोपकारक हेँ। 

[६] परिपक्व फल-ग्रुर, कसले, मधुर, दीपन, श्रति: 
शीत बीय॑, रुचिवर्धक, कृमि उत्पादक कफकारक तथा 
रक्तविकार, दाह, क्षुवा, तृपा, श्रम, प्रमेह शोप, मूर्च्छा 
एवं नेत्नविकार श्रादि नाशक हैं। कहा जाता है कि वर्ष में 
१०-२० वार ये फल खा लेने से वर्ष भर नेत्र रोग नहीं 
होते । इतना ही नही- 

कच्चे फलो की शाग तथा मौसम में पक्के फलो को 
प्रतिमाह ५-१० दिन खा लेने से नेत्र रोग, मघुमेह, एवं मूत्र 
सम्बन्धी विकार नही होने प'ते। यह मधघुमेही के लिये एक 
उत्तम पथ्य है। रक्तार्श मे-फायो वा सागम रोटी के साथ 
खिलाते हैं । धर 

नेत्राभिष्यन्द--आख आने पर कच्चे फल को स्त्री 
दुघ के साथ लोह पात्र मे घिस कर श्राखो पर 
लेप करते हैं । हे 

मूत्रक्च्छ मे-नित्य प्रात २-२ पके फल रोगी को 
खिलाते हैं । गर्भवती के श्रतिसार मे-पके फल शहद के 
साथ सेवन कराजे । न है 

गर्भपुष्टि के लिये--गर्भ के चौथे मास मे स्त्री को 


दा 


पु 


_फल के कल्क से अभ्यग कराना यह हिन्दु सस्कृति का 


श्रग है। [ग्रह्म सूत्र] । 

धातु दौबेल्य मे-कच्चे फलो का चूर्ण व. खाड सम- 

ग॒ मिश्रण कर १ तोला तक नित्य प्रात साय जल के 

साथ लेवें । 

कठ की पीडायुक्त शोथ मे-कच्चें फल ५ तोले 
लेकर ३० तोने जल में श्राध घटे तक उबाल कर छान 
कर गण्हूप कराते हैं। _ - - 

उष्णता एव दाह शमनार्थ-पके १ या २ फलो को 
मिश्री के साथ नित्य प्रात सेवन कराते है । 

तृष्णा शांति के लियै--कच्चे फलो को पत्थर पर 


( 


जल के साथ पीस छानकर पिलाते रहने से ज्वरजन्य 
या किसी भी प्रकार की श्रत्यधिक प्यास की शाति होती 
है। प्रदर, अधिक रजस्राव, प्रमेह श्रादि पर--कच्चे 


फलो का चूर्ण १ या २ तोले की मात्रा में प्रात साथ॑ 


शीतल जल से लेते रहने से प्रदर आदि तथा मसूरिका, 
रोमातिका कठमाला रोग भी घीरे घीरे श्राराम हो 
जाते हैं । ' हम 

ग्रीष्म काल में पके फलो का शर्वेत मत को प्रसन्न 
एवं शरीर को पृष्ट करता कब्ज को दुर करता तथा 


| कास इवास में भी लाभ करता- है ।- ! 


वृहत्गगेदवर रस के अ्रनुपान में पक 'फलो का ताजा 
रस दिया जाता हैं, जिससे मधुमेहजन्य मृत्रनलिका 
सम्पन्धी विकारों में शीघ्र लाभ होता”है। 

[१] पूयप्रमेह [सुजाक] पर-कच्चे फलो का महीन 
चूर्ण, समभाग खाड मिला कर सात्रा २से ६ माशे या 
१ तोला तक प्रात साय कच्चे दूध को मिश्री मिली हुई 
लस्सी के साथ सेवन (करने से सुजाक की प्रारभिक 
श्रवस्था में विशेष एव, छीघत्र'लाभ होता है। 

[२] पिष्ट अमेह या शुबलमेह [0090४७&] पर- 
ग्रच्छे परिपक्व फलो को चीरकर उनकी टोपी उलट कर 
सूसा ले, फिर, उनको थोड़ा कूट बीज निकाल डालें; - 
केवल छिलके को ही महीन पीस समभाग मिश्री मिला 
६-६ माश्षे प्रात - साथ गो दुग्ध से सेवन करों । 

[३] रक्तपित्त पर-शरीर के- किसी भी मार्ज से 
किसी भी कारण से रक्‍तस्राव हो तो इसके २या ३ पके 
फलो को दक्‍्कर था खाड के साथ सेवन ,करावें । 

प्रश्चवा शुष्क कच्चे फलो का चूर्ण समभाग मिश्री 
चूर्ण “मिला ६ माश्षे से २ तोलें तक की, मात्रा में ताजे 
जल से प्रात साय २१ दिन तक सेवन कराने से रबत 
प्रदर, श्रधिक रजस्ताव, गर्भपात, रक्तप्रमेह, रक्तातिसार 
था ऊर्घ्यगत रक्तपित्त में पूर्ण "लाभ द्वोता है । 

४ अववा--दक्त चूर्ण को या सूखे या हरे फ्यो को 
पानी में पीस सिश्री' सिला पीने से भी लाभ होता है । 
केवल रक्त की वमन हो, तो फलो के चर्ण के साथ 


कमलगद्टा चूर्ण मिला, दूध के साथ्‌ थोडा थोडा पिलाबे॥ 


, (४ ]प्रमेह-पिडिका [ 0790॥70०] श्र मधुमेह पर- 


, ववक (छाल)-- 





पके फल्ो का चूर्ण १ से २ तोले नित्य प्राव साय _ जता 


'से १ मास तक सोंवन करें | तया पथ्य मे यव के श्रस्त 


का ही भोजन करे । 

केवल मधुमेह हो, तो थक्त चूर्ण के साथ जापुन 
गरुठली का चूर्ण समभाग मिला मात्रा २ तोले शीतल 
जल से लेगे । इससे वहुमूत्र में भी लाभ होता है । 

[५] नकसीर-यदि “भस्तकशूल के कारण नाक 
से रक्तज्नाव हो, तो पके फलो मे शवकर भरकर 
घृत मे तल कर इलायची व कालीमिच चूर्ण ४-४ माशे 
के साथ नित्य प्रात सेवन करें ,तथा मस्तक पर कठेरी 
फल का रस मर्द करें। 

(६) वाजीकरणार्थ--फल का चूर्ण तथा विदारीः 
करद का कल्क समभाग मारा ४-६ -माणा घृत मे मिले 
हुए दृध के सेवन करने से -वृद्धोईपि तरुणायते' श्रर्थात्‌ 
वृद्ध भी तरण के समान हो जाता  है। भर 


(७) इवास. पर--इसके फल, पत्ते श्लौर छाल १-१ 
सेर जीकुट कर ४ सेर पानी में चतुर्थाश क्वाथ सिद्धकर 
छानकर उसमे १ सेर सिश्री (खजूर की हो तो उत्तम) 
पिला पुन पकाकर अवलेह बना लें । १-१ तोले दिन मे 
३ बार चटावें । 

(४) गुदपाक-पर--अ्रत्यधिक दाहयुक्त श्रतिसार के 
कारण हो तो फलो के साथ इसके कोमल पन्न और छाल 
का कल्क-मिला क्वाथ कर उससे “सिद्ध किये हुये घृत 
या तिल तैल का लेप करे ।“ भरुदा में होने वालो' 


सदाह 
वेदना दूर होती है। 


न 


कसेली, सकोचक, शीतवीय, दुग्धबर्धक, गर्भ रक्षक, 
न्रणरोपक है । _ मु 

अत्यात्तव या झतिरज स्राव पर-छाल का फाँट देते 
हैं। रक्तप्रदर मे छाल का शीत निर्यास देवें.। नकथीर मे 
छाल को पानी मे पीस तालू पर लेप करते हैं । ब्रण-- 
इसके क्वाथ से धोते रहने से साधारण तथा ज रीले श्रण 
शीघ्र आराम होते हैं । इस क्वाथ का उपयोग मुखपाक 
में गण्हूप कराने तथा दुष्ट प्रदर में उत्तर बस्ति देने के 
कार्य मे भी उत्तम होता हैँ । अ्परापातनार्थ-प्रसुता का 
आवल शीक्र गिरने के लिये छाल को चावनो फ्े 


ह 


धावन 


९& 
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३ न ्द् 
में घिस कर पिलाते हैं । बछनाग के विष पर छाल को 
थोडे पानी में पीस तथा कपड़े मे निचोड छान कर थोडा 
घृत मिला गरम कर पिलाते है। सखिया के विप पर 
उक्त छाल का रस या फलो का रस श्राव सेर तक पिलाते 
हैं । शेर या विल्‍ली के नाखूनो से हुई जखम को छाल के 
क्वाथ से धोते हैं। 

(६) रक्तप्रदर पर--ताजी छाल २ तोले कूटकर 
१ पाव पानी में पकाबें । आधा पानी शेप रहने पर छान 
कर उसमे २ तोले मिश्री व १॥ माश्ञा दवेत जीरा चूर्ण 
मिला प्रात तथा इसी प्रकार शाम को बनाकर पिलावें । 
तथा पथ्य भोजन में इसके कच्चे फलो के रायते का 
सेवन करावें । 

(१०) सुजाक पर--छाल का-जौकुट चू्ण ५ तोले 
पानी श्राघ सेर में चतुर्थाश ववाथ सिद्ध कर उसमे हे 
माशा कत्था व १ साझा कपूर मिला कुछ गरम रहते ही 
पिचकारी से मृत्रेन्द्रिय को धोते रहने से श्रन्दर की जरूम 
भर कर मावाद श्राना बन्द होता है । 

(११) मधुमेह व बहुमूत्र पर--छाल को' कूटकर 
४ गुने पानी मे पका चतुर्थाश शेप रहने पर मल कर 
छान लें । इसे पुन पकाकर घन ववाथ बना लें। मात्रा 

१ माशा गौदुग्ध से या जल से लिया करे । स्वर्ण बग 
या बग भस्म १ रत्ती की मात्रा में मधु से लेकर पर्चात्‌ 
इस घन ववाथ का सेवन करें तो श्र भी उत्तम लाभ 
होता है। 

(१२) मु रोग पर--छाल के १० तोले क्वाव मे 
३ माशा वात्वा व १ माझ्ा फिठकिरी मिला कुछ गरम 
रहते गण्द्रप (मुख मे धारण कर कुल्ले) करे । 
मूल को छाल तथा मूल का रस-- 

शीतल, स्मम्भक एवं उत्तम पौष्टिक है। 

मूल का रस निकालने की विधि--म्रूलर के अ्रच्छे 
तरण वृक्ष वी जढ के नीचे गड़ढ़ा खोदकर तथा उसकी 
पिय्ली एफ जए की मोटी झासा को काटकर उप्का मस 
एक रू या प्रस्धार रुप ८ । जट ने यू दर त्चू दे रस टपृक 
कर घटे मे एकत्रित होने पर से शोशी मे वर रकपें । 

(१ ३) सुजाझ सवा उपदश भर--उक्त मूल सस 
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४ तोले तक स्याह जीरा चूर्ण व शक्कर मिला पिलाते 
रहने से मृत्रनलिका का शोथ कम होकर लाभ होता 
है। श्रथवा जड की छाल का क्वाथ ही जीरा व मिश्री 





मिश्रणकर सेवन करावें | इस जड के रस का उपयोग मघु- 


मेह मे भी लाभकारी है । ु 

(१४) श्र्मरी पर--मूल रस २से ६ तोले मे 
सिश्री मिला पिलावें तथा इसकी जड को गौदुग्ध में 
पीसकर झिइन पर लेप करे । 


(१५) गर्म स्राव या पात पर--जड़ छाल का क्वाथ 
बना शक्कर मिश्रण कर पिलावें | होता हुआ गर्भेख्राव 


रुक जाता है। अथवा-- 

इस शर्करा मिले जड छाल के क्वाथ मे शाठी चावल 
के श्राटे को मिला खिलावें >अ्रथवा इस क्वाथ मिश्रित 
श्राटे की पूडी बना घृत मे तलकर खिलाबें।  -शोढल 

(१६) पित्तज्वर पर--जड की छाल के हिस में 
या जड के रस मे शवकर मिला पीने से तृषायुक्त ज्वर की 
शान्ति होती है। 

(१७) बालको की तीब्राग्नि पर--शुलर की श्रन्तर 


छाल को स्त्री दुग्ध मे घिस कर पिलाते हैं। अथवा ” 


केवल जड रस को ही ७ दिन तक पिलावें। बडो की 
तीबाग्नि या भस्मक रोग मे भी इससे लाभ होता है। 


(१८) फिर ग रोग पर-जड की छाल ४ तोले तथा 
थाली १ सेर अष्टमाश क्वाथ सिद्ध कर इसकी २ मात्रा 
कर प्रात साय सेवन करायें । सयस॒व पशथ्य का पूर्ण 
पालन करें। नेत्ररोग मे भी इसले लाभ होता है। 


(१६) सखिया के विप तथा भिलांवे की शीथ पर-- 
छाल का शीत निर्यास या जठ रस गरम कर घृत मिला 
श्रावश्यकतानुसार १-१ घन्टे पर पिलाते हैं, सखिया का 
असर टूर होता है। 

भिलावे के धर एँ से पैदा हुई सूजन पर मूल छाल * 
को पीसकर लेप करते हैं। 
पत्र-- 

इसके पत्र सकोचक; कसले, पित्त, दाह, ब्नण, अ्रति- 
सार, विशृत्तिका, प्रदर आदि नाशक हैं । 

वित्त विकारों मे-पत्तो को पीस छान कर शहद के 
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स्पा ल्स्क्षिच्स्सा 
साथ देते हैं । रक्तप्रद्र मे पत्तों के साथ दूध की जड़ 
तथा काटेदार चौलाई की जड़ थोटा पानी मिला पीस 
; छान कर पिलाते है | हैजा में पत्तों को चावल के घोवन 
के साथ पीस छान कर यथा समय आवश्यकतानुसार 
पिलाते है| कट जाने या छचल जाने पर उस रपान पर 
पत्र रस दिच मे ३-४वबार तगाते तथा ऊपर इसीके 
पत्र बाघते हैं । विच्छू के विष पर पत्तो की लुगदी दक्ष 
स्थान पर रखते हैं | वारीकरणार्थ पन्नावुर का रस २ 
तोले में विदारीकत्ध चूर्ण २ मामा मिटा दूब और घृत 
के साथ सेवन करें ! हि 

सखिया के विष पर--पत्तें १० सगे पीस कर ५ 
तोला पानी मे घोल छान कर पिलाते है। इस प्रकार 
घंटे घटे से जब तक विप दूर न हो पिलाते हैं। झ्रामा- 
तिसार में पत्ते १ तोला पानी १ पाव में चतुर्था श्ष बवाथ 
कर प्रात साय पिलायें । 

(२०) पित्तज़ इवास एवं कास पर--पत्ते तथा 
इसकी छाल १॥-१॥ सर लेकर जौकुट कर १३ सेर जल 
मिला मिट्टी के पात्र में २४घटे तक जिगोने के बाद 
चतुर्था श ववाथ सिद्ध कर उरमे छवकर (यह खजूर की 
हो तो उत्तम) ३ सेर मिला क्चर्वत की चाशनी करनलें। 
२-२ तोला दिन में ३ बार देंवें। हि 

कास पर--चूर्ण तथा मुलैठी चूर्ण समभाग इनको 
पत्र रस से ही परल कर बेर जंमी गोलिया बना सुख में 
चूसते रहें । ह 

« (२१) रक्तार्थ पर---कोमल पत्र -२ तोला महीन 
पीस गाय के दूध का दही १प्राव व थोढा सेघा नमक 
मिला सेवन करें।  ,. रा 

(२२) चेचक और गडमाता पर-चेचक की आरभा- 

वस्था में- पत्तों पर जो छोटे छोटे ब्यामवर्ण के दाने से 

होते हैं, उन्हें (पत्तो पर मे निकाल-कर) गौदुघ मे पीस 

छानकर मधु मिला पिलाने से चेचक का प्रम॑र कम पड 

जाता हैं। चेचक के. दानो मे मवाद नहीं होने पाता | 

दाने विश्वेष उभर थाने पर इसके पत्तो को दूध मे पीस 
मधु मिला दानो पर लगावें | ' ' 

गरूलर पत्र के इन उम्नारो को मिश्री के साथ पीस 

कर सेवन करने से उष्णताजन्य मुखपाक में लाभ होता है । 
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गण्डमाला गस्त रोगी को पत्तों के ऊपर की इन 
फु सियो (दानो) को मीठे दही में पीसकर शक्‍कर मिला 
नित्य १ वार पिलावें । 

(२३) दुष्ट ब्रणो पर-पत्तो का क्वाथ कर उससे 
सिद्ध किये हुए धृत को लगाते रहने से भयकर सडे हुए 
फोडे ठोक हो जाते हैं। साधारण न्नणो पर कोमल पत्तो 
को पत्थर पर पीस कर लुगदी वाधते रहने से उनका 
शोधन एवं रोपण होकर सूस जाते हैं। 

(२४) ऊरब्बंग रक्तपित्त पर-पत्र-स्वरस के साथ 
पीपल “वक्ष की लाख का चूर्ण श्र मिश्री समभाग मिला 
मात्रा ६ माशे से १ तोला तक सेवन कराते हैं । 

(२५) भ्रतिसार और ग्रहणी पर-पत्र चूर्ण ३ माशे 
व काली मिरच २ नग थधोडे चावल के . घोवन के साथ 
चटनी जैसा पीस उसमे काला नमक झौर तक्र मिला 
छानकर प्रात साय सेवन करें। पथ्य में इसके कच्चे 
फलों की घाक, भात, जीरा व नमक देवें। 

पत्र से निर्मित श्रीदुम्बर सार का प्रयोग विशिष्ट 
योगों में देखिये। है 
दघध- ' >+ 


के कई व्याधियो पर हितकारी है तथा बच्चो की 


--वीमारियों तर्थो कृमि, ज्वर, कफप्रकोप (पसली चलना) 


कास, श्रणक्ति, सूखा रोग, अतिसार, रक्तविकार एव 
दुरघजन्य व्याधियों मे विशेष लाभकारी है। १ से ५बृ द 
तक इसे माता के दूव से या गोदुग्ध या मधु के साथ देते 
है, तथा छादी एवं कनपटी पर इसके दूध का लेप करते 
है । मनुप्यो की भगनन्‍्दर, नासूर, शोथ जैसे रोगो मे 
तथा वीर्य सम्बन्धी विकारी में इसका उपयोग किया 
जाता है। यह शीतल, स्तम्भन, रक्त सम्राही, रसायन 
एवं बलल्‍्य है । यह रक्तज्नावयुक्त प्रवाहिका मे दिया जाता 
है । कठमाला, वदगाठ तथा अन्य प्रदाहयुक्त शोथ एवं फोडे 
फु सियो पर इसके प्रलेप से वेदना दूर होती है । कटिब्यूल 
में कमर पर तथा इवास रोग में छाती व पीठ पर इसे 
लगाते हैं। नासूर मे इसे तिल तैल मे मिलाकर लगाते हैं । 
ग्रथवा इस दुध में रुई का फाया भिगो नासूर या भगदर 
के भीतर रखते हैं, तथा उसे रोज बदलते रहते हैँ। मृत्र 
विकार ने दूध को वताशे मे भर कर नित्य प्रात सेवन 
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करें | प्रमेह विडिका पर-दूध मे वावची बीज पीस कर 
लगाते या केवल दूध को ही दिन मे ३-४ बार लगाते 
हैं ।छाती, पेट, गाल, कर्ण शोथ, कर्णमूलिक ज्वर 
(४०४७७), आम-बात से पीडित स्विस्थान तथा अन्य 
भागो पर उठी हुई गाठो पर दूध का लेप कर ऊपर रुईं 
रख पट्टी बाधते है। नेत्राभिष्यन्द (आख श्राने) पर--५ से 
१० बूदें बताशे मे भर दिन में ३ बार देवें। इस प्रयोग से 
श्रात्न ब्रण एव उदर शूल मे भी लास होता है। 

बच्चो की काली खासी मे--दूध को तालु स्थान 
पर बार वार लगाते हैं। शीत वात से शरीर का कोई 
स्थान जकड जाने पर दूध लगाकर रुई वाघते है। 
विपादिका (बिवाई) पर इसका लेप करते है । 

(२६) विद्रधि पर--इसका दूध सूर्योदय के पूर्व ही 
[ध्यान रहे सूर्योदय के पूर्व ही किसी तेज चाकू, छुरी से 
वृक्ष को छेदने से शने शने एक एक बू द दूध निक 
लता है । इसे सावधानी से छोटी कटोरी (वादी की हो 
तो उत्तम) मे सग्रह कर भ्रच्छी तरह ढाक कर रखना 
चाहिये] निकाल कर विद्रधि पर चुपड कर महीन चिकत्ता 
पतला कागज ऊपर रप रुई की पट्टी से वाघ देने से 
वह बैठ जाती है । जब तक न बैठे तब तक नित्य एक 
वार यह उपच'र करें । 

(२७) धातुक्षीणता पर--दूध को बताशे मे भर 
कर प्रात साय सेवन करने सो यौवन स्थिर रहता एवं 
रोग दूर होते हैं। अ्रण्वा--मुल-रस को दोनी समय थोडा 
थोडा चाटने से यथेप्ट बलवृद्धि होती है । 

(२८) वालको के सूसा रोग पर--जवकि वालक 
को कुछ भी पता न हो, दस्त, वमन एवं हल्का ज्वर 
रहता हो तो इसके दूध की ५ से १० वू द, माता या गौ 
के दूध मे मिला दिन में ३-४ वार पिलावे । 

(२६) रक्तार्श पर--इसकी ५से १० दूदें जल में 
मिला पिलावे , तथा मस्सो पर यह दूब दिन में २ बार 
लगाते रह श्र गौवृत्त २-२ तोला प्रात साय पीते रहे । 
इस प्रयोग से मृत्रकुच्छ में भी लाभ होता है। - * 
पंचाह्-- 

गूलर के पंचाजड्ञ का क्वाथ, शक्कर मिलाकर पीते 
रहने से वल वीर्य की वृद्ध एव कास छ्वास में लाभ 


हर 


होता है । 
विशिष्ट योग--- 


(१) औद्धम्वर-सार--५ सेर अश्रच्छी हरी पत्तियों / 


को साफकर जल से घोकर कूटफर कलदार पात्र में २० 
सेर जल के साथ मन्द झ्राच पर पकावे । जअतुर्याश थेष 
रहने पर छान ले (ववाथ के श्राथा शेप रहने पर ही 
छानने »में सुविधा रहती है) फिर उसमे श॥ तोला 
सुहागे का फूला महीन चूणं कर मिला सनन्‍्द्र आग पर 
पकार्वे, लकडी के करछे से हिलाते रहे | जे करदे में 
लगने ,लगे नीचे उतार कलईदार थाली में फैला ऊपर 
बारीक कपडा वाधकर धूप में सुखा ले। श्रच्छा घन हो 
जाने पर काच की बरतनी में भर रखें। 

मात्रा--४ से १० रत्ती ।रक्तज़ाव एवं प्रदाह प्रधान 
रोगो में उदर सेवनाथ । नेत्र मे डालने के लिये इसे १६ 
गुना छुद्ध जल में मिला लें। यह घोथ विलयन, ब्रण 
शोघन, रोपण, बन्रण शोथ तथा स्त्रियों के स्तन शोध 
पर इसका प्रलेप लाभकर है ।॥ ब्नण प्रक्षालनार्थ इसे ८ से 
१६ गरुने गरम जल में मिला लेने से वह शी त्र शुद्ध होकर 
भरता है । मुखपाक में इसके कुल्ले कराते हैं। स्त्रियों 
के प्रदर एव योनिक्षत मे इसकी उत्तर वस्ति देते है। 
नेत्राभिष्यन्द मे नेत्र के चारो ओर इसका लेप तथा श्नर्क 
गुलाव में बनाये हुये इसके द्रव की चू दे अ्रन्दर टपकाने 


से शीघ्र लाभ होता है) रक्तार्श, रक्तप्रदर आदि मे “ 


इसकी ३ से ६ माशे की मात्रा ८ गुने जल मे मिला दिन 
मे ३-४ वार पिलाते. हैं। इसी प्रकार जीर्ण श्रामातिसार, 
अपचन, सुजाक, मधुमेह, पित्तप्रकोप व्याधिया, जीर्णज्वर 
श्रादि ग्रस्त रोगियों को भी इसका देवन कराते हैं तथा 
श्रण्डकोप के क्षत, नाडी ब्रण, विद्रधि, इलीपद, क्षम्न- 


- ग्रन्थि, पायोरिया, कर्णपाक, नासाक्षत, श्रर्विदम्धन्नण, 


विपादिका श्रादि मे इसका प्रलेपादि- बाह्योपचार करें। 


फिर ग॒ (उपदक्ष) पर--उक्त सार के घोल से प्रक्षा- 
लन करने एवं इसीका गाढ़ा लेप करने तथा दिन में 
२ वार उदर सेवन कराते रहने से नया फिरग रोग 
शीघ्र ही गमन होता है। हे द 
(२) उद्म्वरादि तैल का प्रयोग--चरक सहिता , 


हा 


| हेड 


्ज 


व 
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लि स्‍था श्र ३० योनि व्यापच्चिक्रित्सा प्रकरण में , 


देसिये । 

(३)-ओऔदुम्बर पाक तथा झौदुम्बरासव के प्रयोग 
हमारे वृहत्पाक सग्रह तथा बृ०्श्रासवारिप्ट संग्रह 
पुस्तकों में देखिये ) 

(४) बहुमुत्रान्तक रस (मै, र ) में गुलर वीज का 
योग है तथा इस रस को गूलर स्वरस के ही अनु- 
पान से सेवन कराया जाता है। 

(५) हेमनाथ रस (में र) को ७ बार गुर पत्रा- 
कुर के स्वर की भावना देकर उसीके श्रनुपान से सेवन 


द् 


इस भू गराज कुल (00770०थ4१०) के गुल्म जातीय 
-वर्पायु क्ुप ३-८ फीट ऊ थे, काड तथा शाखाये कोण- 
युक्त, पतली, खुरदरी, पत्र एकान्तर, भांग के पत्र जैसे 
रोमश, कमूरेदार १-२ इच लम्बे तथा डे इंन्च चौडे, 
सुगव्ययुक्त होते हैं । _ कि 

पुष्प--शीतकाल में गोल, छोटे, बडे कई रग॒ एवं 
प्रकार के श्राते हैं। वीज--पुष्प की पखुडियो के 
निम्त भाग भें वारीक, लम्बे व काले होते हहैं। 

नोट---एुप्प के बण एवं श्रकृति भेद से इसकी अनेक 
जातिया है। जेसे जाफरी गेंदा-इसमें फूल की पखुदिया 
बडी, रग पीला, शाखाएं पीताम्र हरितवण की, एवं 
पत्तियाँ कम होती दे। दजारा (सदावर्ग) गंदा-फा फल 
बढ़ा, सुहावना, पीला खुनहरी रंग का दोता है। दच्शी 
गंदा-के फूल की पख़ुड़ियाँ छोटी, पीली तथा लिपटी हुई 
सी होती हैँ। सुरमाई गेंटा-की पखुढिया जरा बढ़ी, 
बिखरी हुई होती हैं। मखमली गेंदा-की पंखुड़िया लाल 


स्थास) नीचे की ओर सुढ़ी हुईं, भीतर की छोटी पश्ुर्ट 


दियाँ पीले रंग की बहुत द्वी सुन्दर होती हूँ। इत्यादि 

यह मूलत मेक्सिंको देशा का है। लगभग ४०० बर्ष 
ले इसका प्रचार भारत में हो रहा है, स्वेत्र बाग बगीचों 
मे तथा घरों मे वर्षाकाल मे लगाया जाता है। 


नसाम-- 
सा०-भण्डू, कण्ड्क । 
द्वि०-गेंदा, सुलजाफरी, सखमली । 
«. म०-मेंड, मखलसल। . शु०-गलगोरों । 


३ 


्स्क 





कराते है । यह प्रमेह, सोमरोग, छहुमृत्र, क्षय, श्वास, 
कास, उर क्षत आदि रोगो पर दिया जाता है। वहुमूतर 
में यह विशेषज्ञ गूलर के रस के अनुपान से उत्तम लाभ 
करता है। श्वन्य रोगो में रोगानुसार श्रतुपान की 
कल्पना करनी चाहिये । 


नोट---सान्ना-कच्चे था पके फलों का चूर्ण ६३ से ६ 
माशे | क्राथ *-३० तोले तथा दूध & से १० बूद्‌ तक। 
फल २-४ | अ्रधिक मात्रा में यह झामाशय के लिये हानि- 
कर हैं तथा ज्वरकारक भी है । हानिनिवारणार्थ श्रनीसू , 
सलिकंजबीन श्रीर शीतल जल देते हैं। 

(६ 


दा [ ए'8ठ७68 है:8०8 ] 


रे 


* छोदा फूल्य 
, पर 785 हारहटपत ३४ , 


2६९ 





[ श् 5 
बं०-गंदा, मखसल । 
” शा ०- फ्रेंच मेरीगोल्ड (एपदाती (४०००१) 
क्ञे०-टेगेटस एरेक्‍्टा । 
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रासायनिक सझ्ठन-- 
इसमे एक उडनशील तैल, कटु सत्व तथा एक पीला 
रजक द्रव्य होता है। 


न 


प्रयोज्य श्रग--पुष्प, पत्र, मूल, वीज व पचाग । 


गुण धर्म व प्रयोग- 
लघु, रूक्ष, तिक्त, कपाय, कढुविपाक, श्ीतवीर्य तथा 
कफपितशामक, मूत्रल, सग्राही, रक्तरोधक, शोथहर 
है। क्षत, ब्रण, रक्ताश, श्रश्मरी श्रादि नाशक एव कामे 
चछा शामक है । 
क्षत, ब्रण भौर शोथ मे--प्रष्ष श्ौर पत्तो का लेप 
करते हैं। रक्तविकार, रक्तार्श, रक्तप्रदर एव रक्तपित्त मे 
पुष्प स्व॒रस देते हैं श्रथवा इसके कल्क को घृत में तल 
कर देते हैं । शस्त्रादि से कट जाने या सद्योत्रण मे फूल 
के स्वरस को जखम में भरकर ऊपर से इसकी [पत्ती की 
लुगदी रख कर बाघ देते हैं । त्रण से विशेष रक्तल्लाव 
होता हो तो इसके पत्र रस में कुंडा छाल का महीन 
चूर्ण मिला लगाते हैं। कर्णपीडा पर पत्र रस कान मे 
डालते हैं । स्तन शोथ पर पत्र रस लगाते हैं। दाद पर 
पत्र रस का मर्दन करते हैं । दन्‍त पीडा पर पत्तों के क्वाथ 
से कुल्ले कराते हैं । अर्श पर पत्र १ तोले व कालीमिर्च 
२ माशा जल मे पिलाते हैं । मूत्रकृच्छ मो पत्र १ तोले 
पीस कर मिश्री मिला पिलाते हैं। अश्मरी पर इसे वेर 
पत्थर (हुजल यहूद) के साथ पानी मे पीस छान 
पिलाते । हे 
१ रक्तार्श के रक्तत्राव पर-पत्र १ पाव तथा 
कैले की जड २ सेर इनको कूटकर पानी मे रात भर 
भिगो दूसरे दिन प्रात भवके से भ्रक खीच कर प्रातः 


2/ण्सिन्ताएउ:2 
न रप कट कि 


न निगल टििन मटर अर किन. 


्ि |, ए७ ह्। 


आल बा 

सब जल है, 

+ स्प्ल्टप औ 
४6% 7०% 

नी वी टेट ८न्द&+ण 


४ ++- 
अर पट 3 
है हक पल 
"5 

स्ल्य ना 


कप उनका ता 


साय मात्रा २ तोने तक णिल्लाते है । फूलों णी पखुद्टियां 
६ माजा रो १ तोले तक पीसकर गरौधृत में तल कर 
खिलाने से भी रक्तस्राव बन्द होता है । 

२ पित्तज श्वास कास पर-फूलों के मध्य भाग 
की इ्वेत घुन्ठियो का चूर्ण कर शक्कर शोर भीगे ताजे “# 
दही के साथ रोवन कराते हैं। 

३ गुदञ्ञश [काच निकलने] पर--पत्र ३ माणा, 
मिश्री ६ माशा, पानी २॥ तोले के साथ पीस छानकर 
पिलाने से णी प्र लाभ होंता है । “-बन्वन्तरि 

४ कामेच्छा गमनार्थ--एसके बीज १०॥ माणे की 
मात्रा मे महीन चूर्ण कर खिलाने से स्त्री पुरुष दोनो 
की विपय वासना सान्‍्त हो जाती है । --शूचानी 

५ सधिशोेव, चोट व भोच पर--इसके पचाग के 
रस का मर्दन करते हैं । पचाग का स्वरस १५ से २५ 
रत्ती तक की मात्रा में प्रशमन, उत्तेजत तथा स्वेद- 
जनक है । 

६ आखसो की लाली पर--इसके फूल १ तोले जला ऐ 
कर उसमे गोघृत तथा कपूर १-१ तोले मिला खरल कर 
श्रजन करने से लाभ होता है। 

७ स्तन शोथ पर--इसके पत्रों को कपड़े में बाघ 
कर ऊपर से कपडमिट्टी कर पुटपाक विधि से भूभल 
में सेक कर अन्दर के गरम पत्नो को निकाल कर शौथ 
पर वाधने से शीघ्र लाभ होता है । ह 

इस प्रकार गरम किये हुये पत्तो का रस निकाल 
कर कान में टपकाने से कर्ण शूल एवं कर्णन्नाव में भी 
लाभ होता है। भर्श के मस्सो पर इस प्रकार गरम किये 
हुये पन्नों की लुगदी बाघते हैं । 


स्तन्व्यून्पत्य अट 


” [| बनौपधि विशेषांक परिशिष्टाह् ] 
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भू [ पापा एएाव4ाफ ] 


यह धान्यवर्य में सर्वश्रेष्ठ, पौष्टिक, यवकुस [078- जेहे ॥ 
परं।ध०४०] का धान्यराज सर्वन प्ररिद्ध है। पृथ्वी के की 5 (री 6 की 
प्राय सब बडे बड़े देशो मे इसकी सोती होती है । पौधे ७ ] हा (24 किक पक 
यव [जो] के पौधे जैसे होते है । ह- । 

भावश्रकाश निधप्द में उसके ३ भेद हँ--[ १] महा- | 
गोघृम [वडा मेंह] यह भारत के पश्चिम [पजाव आदि] 
देशो में होता है । .इसके दाने बडे होते है । 

[२] मधूली--यह उक्त महागोधृम की श्रपेक्षा कुछ 
छोटा, तबा भारत के मध्य [उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 
आदि | देशो में होता है । 

[३] दीर्थ-पोधूम--यह शक या हुड रहित होता 
है। इसे 'नन्‍्दीमृस्ञ' भी कहते हैं । 

- वैसे तो इसकी कई जातिया-कटा [जो गेह खेत में 
विमा सिंचाई के होता है), वागिया [जिसे सीचना 
पढ़ता है |, दाउदखानी, वक्षी [कला कुसुल], खापली, 


हसिया आदि इनसे वक्षी गेहें सर्वोत्तप्ट हैं । आ्राजकल हर 
हर 
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चिदे ट / हे 
जो फार्म [फारम ] का विदेशी गेहू वोया जाता है वह ५| ८ | 
सदसे निक्षष्ट है । रग भेद से पीले, सफेद, वाल, तुलिया बे (672 
श्रादि भी इन्हे कहते हैं । लाल गेह्टें सर्वोत्तम होता है प्र । 2 


7//8 । 


र्प 
की 
5 पट 7 
तथा यह वक्षी की ही एक जाति है, तुनिया निक्ृष्ट है।. 5७३ ४ ब्यूती ॥ 860 
गेह के जितने उत्तम खाद्य ॥॒ पदार्थ बनाये जाते हैं शु०--वर्क , घेऊ'  व॑ं०--गम । थ्र०--च्हीट (फ्ाव्ण) 
उतते और फिसी बान्य के नही | श्रन्य धान्‍यो की भूतती ले--ट्रिटिकम हलगेरी, ट्रि सटिहस (य' इ80एाता) 
चोकर | तो प्राय पशुओं के लिये ही उपयोगी है, रासायनिक संघठत---- है 
किन्तु गेहूँ की भूसी पशुओं के अतिरिक्त मनुष्यों के लिये... इसमे प्रतिशत ६७ € स्टार्च या का्वहियड़ ट, 
भी महान उपयोगी है । इसमे श्रत्य घानयो क्री १२४ प्रोटीन, १४ चरवी तथा कुछ खनिज द्रव्य 
भूसी की श्रपेक्षा श्रविर्क णस्माण में प्रोटीन, सनिज द्रव्य होते हैं। मानव शरीर के पाधारभुत सब आवश्यक तत्व 
तथा सेल्युलोज होता है । इसके गुणधर्म श्रागे देखिये । इसमें होने से ही, यह 'जीवन' जीवनाधार--.88# ०६ 
- ध्यान रहे श्रावुतिक मशीन की चविकयो मे पीसने से यह 746०] कहलाता है । 
. 'जूसी प्राय जल जाती है हमे निसत्व श्राटा मिलता है. शरण धर्म और अयोग-- 
किन्तु परिस्थिति एवं दुर्भाग्यवश हमे श्रव यही श्राठा 


34४) मतुर, स्निग्ध, बवृ हण, शीतवीर्य, पौष्टिक 
खाकर निर्बेल तथा श्रमेक' रोगो के शिकार बनना वीर॑बर्ध मोही ! 
पता 8" ॥॒ के वीयवर्धक्र, रचिकर, कामोहीपक, मृदुसारक, सन्वानकर, 


| बर्णप्य, व्रातवित्तशामक, ब्रण के लिग्रे हितकर है । 
.. ज्ञाम--+ _ नवीन गेहेँ कुछ कफ को बढाता है कितु पुराना 
॥ सं०-गोधूम, सुमन । द्वि०--हेहू, गोहू। स०-गहू । कफनाशक है । यह मधुमेही के लिये विशेष अहितिकर 


हक कल 





नही है! 
कास, रक्तष्ठीवन, छाती की पीडा, मस्तिप्क दौरच॑ल्य 
एवं नपु सकता पर--वादाम-गिरी का कल्‍्क वे शवक्‍कर 
के साथ गेहू का हरीरा या सीरा वनाकर सेवन करायें । 
अ्स्थिमग पर--इसे किचित्‌ भूनकर चूर्ण करते व 
मधु से चठाते है | श्र्मरी पर--इसके साथ चने को 
श्रौटाकर छानकर पिलाते हैं। ; 
तार [नहम्आ] पर--इसके साथ सन के वीजों को 
पीस कर घी में भून, गुड मिला खिलाते हैं। तथा नाझ 
के स्थान पर चूना व विडलोन पानी में पीस कर लेप 
करते हैं । 
कास पर-इसका मोदा चूर्ण १। तोला व सेंबानमक 
२ माणा [यह १ मात्रा है] दोनों को १ पाव पानी में 
पका कर ४ तोला शेप रहने पर छान कर ७ दिन तक 
पिलाते हैं । 
अर पर--इसके आटे को भागरे के रस में ग़ धकर 
गोपुत्त मे पूडिया वना तक्र के साथ खिलाते तथा ऊपर से 
१--२ मूली खिलाते हैँ । 
मृत्रकृच्छू तथा शारीरिक अत्यधिक उष्णता के शम- 
ना्थ--इसे १० तोले तक् लेकर पानी मे रात भर भिगो 
प्रात पीस छानकर उसमे ५ तोला तक मिश्री मिला 
७ दिन तक पिलाते हैं । एः 
दद या किस्ती भी ग्रथि को पकाने के लिये इसके 
श्राटे की पुल्टिस ७-८५ वार वाधते रहने से वहू पक कर 
फूद जाती है, फिर ब्रणोक्त चिकित्सा करते हैं । 
चोट या मोच पर>वषह्य लेपादि चिकित्सा के 
साथ साथ इसे किचित्‌ भूनकर चूर्ण कर समभाग ग्रुड 
तया थोठा घृत सिला २ तोले तक की मात्रा से नित्य 
प्रात सास खिलाते हैं । 
विपैते कीटक के दश पर-इसके आटे को सिरके 
में भिन्ना लगाते हैँ। वाल तोड या प्रन्य फीडाफु सी पर- 
इसे मुख में चद्राकर लगाते हैं। 
फामला पर--एक करछी को श्राग भे खूब लाल 
बःर ?-२ मुट्ठी गेह के ट्रैर पर दबाने से करछी मे जो 
गेह या सैल जैसा काया द्रव भाग लग जाता है उसे 
गली से आगो मे आजने है | 


पायल कुत्ते की परीक्षा--यदि कोई कुत्ता किसी को 
काटा हो तो दश स्थान पर इसके झादे को पाली में 
गरू थ कर मोटी रोटी सी बना वैसी कच्ची ही वाध दें । 
थोडी देर वाद उस्ते खोल कर किसी भी कुत्ते के श्रागे 
डाल दें। यदि बह उसे न खाय तो सम'कता होगा कि 
उस मनुष्य को पागल कुत्ते ने ही काटा हैं। 

भूसी(चोकर)--इसकी भूसी कफ नि सारक, सारक, 
श्रान्त्रशुद्धिकर, लेखन, सशोधन, कफ पाचन एवं शोथ 
विलयन है। इसका फाण्ट चाय जैसा वनाकर सेवन 
करते रहने से शरीर में स्फूति, बल, वीयें की वृद्धि, क्षुता 
वृद्धि होती है । कास, श्वास, मधुमेह श्रादि रीगो मे इसका 
गरम हलुवा या हरीरा (वर्गर शक्कर का) थोडा सेंधा 
तमक मिलाकर सेवन कराते हैं । 


विशिष्ट योग- 


१ गोधूसाकुर जीवनीय प्रयोग--उत्तम जाति का 
वजनदार रक्तवर्ण (वक्षी) गेहूँ ४० तोले लेकर २४ घन्टे 
पानी में भिगोने के वाद उन फूले हुये गेहूँ को एकत्र वस्त्र 
में पोले योले लपेटकर रख दें । तीसरे दिन उस पर कुछ 
पानी के छीटे सार दें, चौथे दिन उन गेहूँ में श्रकुर फूट 
श्राने प्र उन्हें छायाशुष्क कर तवे णर भून कर पत्थर 
की हाथ की चवकी में पीस कर रख लें । 

मात्रा--२ तोले तक नित्य १०-१५ तोले दूध में 
थोडा आग पर पकाकर १ चम्मच दक्‍क्तर मिला प्रांत 
श्रौर कुछ व खाते हुये केवल इसका सेवन करने से शारी- 
रिक निर्वलता शीघ्ष ही दूर होती है। छोटे बच्चो को 
भी इसे उक्त मात्रा से आधी या चौथाई मात्रा मे देने 
से वे पुष्ट होते हैं (इस- प्रयोग से प्रकृति तिरोग एवं 
प्रतिकार-क्षम होती है । नवप्रसूतिका, गर्भवती स्त्री 
को तथा दी रोग से मुक्त हुये श्रशक्त एवं क्षीण व्यक्ति 
भी इससे यथेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। गर्भवती 
को तीसरे मास के प्रारम्भ से या उसके पहले से ही इसे ' 
देते रहने से गर्भस्राव या पात, श्रकालप्रयृति श्रादि विक्रार 
नहीं होते तथा यथायोग्य समय पर प्रसुति होती 
है। इस प्रयोग से स्त्री का वन्ध्यत्व भी दूर होता है । 


उक्त प्रयोग मे गेहूँ मे अक्रुर फूटने के वाद उन्हें 


नर 
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छायाशुष्फ कर चक्‍की मे न पीसते हुये तैसे ही खरल मे 
कूटकर जोकुट कर चूर्ण कर तथा थोडे घृत* मे तलने से 
उत्तम खील उत्ते हैं तथा बहुत ही रुचिकर होते तथा 
कई दिनो तक विगडते नहीं। इनका भी -सेवन उसी १ 
या २ तोले की मात्रा मे दुथ व झक्‍कर के साथ करते 
रहने से यथोचित यथोक्त लाभ होता है। 


ऊझाओ पत्रिका के श्राधार पर, 


२ गेहूँ की काफी--कुछ उत्तम जाति के गेहूँ को 
लेकर मिट्टी के पात्र मे भुनकर हाथ की चक्की में पिसवा 
लें। १। या १॥ तोले की मात्रा मे १० से २० तोले तक 
पानी मिला थोडी देर (५ १० मिनिट)'आग पर पकावें। 
(पकाते समय उसे चम्मच से४चलाते रहे), फिर उसमे 
यथावश्यक दूघ व शक्कर, मिला सेवन करे। बाजाहू 
काफी के स्थान पर इसका सेवन करते रहने से + शारी- 
रिक निर्वलता शीघ्र दूर होती है ।, | 
८5 इसी प्रकार गेहूँ के चोकर की - भी काफी बनाकर 


45 


सेवत करना परमोपयोगी है । 
- 3 गेहूँ का तैल--पाताल यन्य हारा गेहूँ ले जो 
एक प्रकार का तैल निकाला जाता है वह॒गजचर्म॑, 
दाद, भाई, सफेद दाग, सिर की गज आादि पर विश्ञेष 
उपयोगी है | किन्तु पाताल-यनन्‍्त्र से भी ' इसका तैल न 
निकले तो गेहूँ को श्रगारे पर रख दें, जब वे जलने लगें 
तो उन्हें लोहे के चदरे पर रख लोहे के बजनदार डण्डे 
से दत्रा दें । - डण्डे व नीचे के,पाञ्र मे लगे तैल को साव- 
'घानी से ऊ गलियो से निकाल रखें। 
नोटं--गेरुवा-गेहूँ, नौ आहि धान्यो के पौधों में होने 


वाले छुत्रक कुल (एणा8/) की रोगविशिष्ट वनस्पति को - 


हिन्दी सें गेरुवा, मरेठी में ताबा, गुं० गेरवो, श्र"० अर्गट 
(॥गहण)+ ले० क्लेनिसेप्स पण्यु रिया (ट्वश०्थए5 एफफा- 
7०६) कद्दते 05 
- यह 'श्रतिसूच्रम वनस्पति इन पौधों का एुक रोग ही है, 
इससे पोधे मारे जाते हैं। उनसे गेहूं आदि की उपज 
नहीं हो पाती । यह दुर्गन्वयुक्त एुबव अप्रिय गन्व वाली 
दोती है। इसी प्रकार सकई व जुश्रार के भुट्दों में होने 
वाली को काजली, कन्डो, ञ्रगारा-आदि कहते हैं। 
गेहूँ करा यद् गेरवा तथा सकाई की कजली दवा के 
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कास श्राती है। विदेशी श्र्गट के स्थान में इनका प्रयोग 
सफलता से होता है। कागदार शीशी * में भर कर रखने 


छ््‌ 


से यह १ चर तक नहीं विगढ़ता । 
गुणध्म ओर प्रयोग-- - 

लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, तिक्त, कहु विपाक, उञ्णवीर्य, 
-कफपित्तशामक, उत्तेजक, प्रवल हृदय सकोचक, रबत- 
स्तम्भन (यह सूक्ष्म | पमनियों का सकोचकर रक्तभार 
को भी चढाती है), तीत्र गर्भाशय सकोचक होने से श्षीघ्र 
ही गर्भाशय के पदार्थ वाहर निकल जाते हैं, यह क्रिया 
लगभग २० मिनिट के बाद प्रारम्भ होती 'है, रक्तस्नाव- 
रोधक होने से प्रसवोत्तर रक्तस्राव के श्रवरोधार्थ इसे 
देते हैं। रक्तप्रदर में भी इसका उपयोग होत। है । यह 
वाजीकरण भी है। 

- ६. गर्भाशय के सकोचनार्थे--सगेरुवा १० से २० 
रत्ती तक, मकाई की काजली- ७-३० रत्ती तक एकत्र 
सरल कर-सोंठ या पीपरामुल के फाण्ट के साथ पिलावे। 

अथवा गेहवा ६ माशे तक लेकर १२ तोले अ्रधौटा (खूब 
उबलते हुये) पानी में डाटकर श्राघ घण्टे तक ढक 
कर छान कर शीक्षी में रख २॥ तोले की मात्रा मे 
२०-२० मित्रिट में गुण प्रकट होने तक देवें |, 
उक्त श्रयोगो से अ्सव सुविधापूंबंक होकर प्रसव 
' के वाद, रक्‍्तस्नाव नही होता, दर्द शान्त होता एवं गर्भा- 
शय श्रथनी पूर्व स्थिति में श्राता है, ज्वर श्रादि उपद्रव 
नही होने पाते । प्रसव के बाद विशेषत बहुत बार की 
प्रसूताओ में इसका प्रयोग ५-६ दिनो तक प्रातंसाय 
कराया जाता है । 
ऐलोपैथी में श्र्गट का निम्न प्रयोग विश्ञप प्रसिद्ध ” 


श्र्गट सत्व (एक्स्टैक्ट लिक्विंड) २० यू द, विवरनैन 
हाइड्रोवलोराइड २ रत्ती, टिक्चर डिजिटेलिस ५ बूद, 


ध 


जज अलग अली लक अरब एप कर कक, 

१ यह विदेशी श्रर्गट स्पेन, पुतंगाल आदि यूरोपीय 
देशों से थ्राता है। ग्राजकल डक्षिण भारत के नीलपरिरी 
में इसे प्राप्त करने के लिये राई (70५०) वनस्पति की खेती 
की जाती दे । इसे लेटिन में सिकेल सिरिश्रांलि (5०८४० 
(८०ण्य०) कहते हैं। यह राई अपने यहां की राई(राशिका- 
छात्णर प्राए#थत) से भिन्न द्द । 





स्थ्रिट क्लोरोफार्म १५ वू द, एववा (शुद्ध जल) २७ तो. 
(१ श्रौस) । इस मिश्रण का प्रयोग प्रसूता को कराने से 
गर्भाशय अपनी पूर्व स्थिति में शीघ्र आ जाता है। गर्भ- 
पात के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं। यदि योनि 
सकीर्ण या किसी अ्रवुद शभ्रादि से अवरुद्ध हो तो इसका 
प्रयोग करना दीक नही । ऐसी श्रवस्था में इसके प्रयोग 
से प्रवल गर्भागय सकोच से दवकर बच्चे की मृत्यु हो 
सकती है या गर्भाशय के ही विदीर्ण होने का भय है । 

गर्भपात के वाद यदि गर्भाणय का शैथिल्य कायम 
रहे, रक्तज्राव होता रहे, कमर व पेट में पीछा, बरीर मे 
फीक,पन रहता हो तो इसे ग्रुग्गुलु के साथ देवें। रक्त 
प्रदर में बोलबद्ध रस या रक्त वोल के साथ इसे देते हैं । 

२ नपु सकता, स्वप्नदोप एव शीघ्र पतन मे इसका 
प्रयोग करते है। ब्वज भग में इसे पीसकर या पानी 
में घोलकर इन्द्रिप पर लेप करते है। 

३ सुजाक में मवाद आता हो तो चन्दन के बुरादा 
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और इसबगोत की भुसी के साथ इसे देते हैं। 

४ दृष्टिमाद्य--बहुत पढने लिसने के कारण दृष्टि 
मन्द हो गई हो तो त्रिफला के साथ इसे मिश्रण कर मधु 
घृत से देते है । 

५ कब्जी--आन्त्र शैयिल्य ले कोप्ठबद्धता हो तो 
त्रिफला के साथ इसे देने से श्रातों की चलन क्रिया 
सुधर कर कब्जी दूर होती है। 

६ मुत्रक्ृच्छ--यूत्रवस्ति की मासपेशी के शैथिल्य 
से मृत्र सके हो तो गीतलचीनी या यत्रक्षार के साथ दे । 

अधिक मात्रा में सेवन करने से नाडी मन्दक्षीण, 
भुनभुती, कण्डू, तृष्णा, श्रामाशय एवं अ्न्त्र में क्षोभ, 
गर्भाशय से रक्तख्राव, गर्भपात, वेहोशी, प्रवसादन आदि 
तीत्र विप लक्षण होते हैं। श्रधिक दिनो तक प्रयोग से 


जा 
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मस्तिष्क शक्ति का हास, इन्द्रिय दौर्ब॑ल्य, स्पर्श संज्ञा-_ 


नाक्ष श्रादि इसके जीर्ण विप लक्षण होते है । 
“ःऊव्यगुण विज्ञान तथा अगद तन्त्र के आधार पर 


मोखिए- चोट! [ उमा. 0705 7-7 फड7परा७ ] 


गूडूच्यादि वर्ग एवं स्त्रकुल गोक्षुर कुल (298%एएओ- 
]8८७४९) का इसका क्षुप, वर्षाकाल में जमीन पर छ्त्ते के 
जैसा फैलने वाला, रोमश, शाखाएँ वेंजनी हरे रग की, 
२-३ फुट लम्बी चारो झोर फैली हुई इवेत रोम” एवं 
श्नेक ग्र थियुक्त, पत्र--विपरीत चने के पत्र जैसे, 
किन्तु कुछ वड़े २-३ इच लम्बे, पुष्प-शरद 
ऋतु मे, पत्र कोण से निकले हुए पुष्प वृच्तो पर 
छोटे छोटे पीतवर्ण के चक्राकार, पाच पखुडी 
वाले पुष्प, कठकयुक्त, तथा फल-पुष्प के लगने के वाद 
ही फल छोटे छोटे गोल, चपटे, पचकोणीय, दृढ, २ से ६ 
तक तीक्ष्ण काटो से एव अनेक बीजो से युक्त होते हैं। 
बीजो में एक हलका सुगधित तैल होता है । मूल पतली 
चीमड, ४-१० इच लम्बी, धूसर वर्ण की कुछ उमग्रगन्धी 
एवं मधुर, कली होती है । 

नोंट--(१) चरक- के विदारिंगधादि, सुत्रविरेचनीय, 
शोथहर, फमित्न, अ्रनुवासनोपग के प्रकरण से तथा खुश्न्‌ त 
के लघुपवमृल, वीरतवादि, कटकरचमूल, वाताश्मरी 
भेदुन आदि के प्रसन्न से इसका उस्लेख है । 


१ शो के छ्षुर-सुर-जेसे फल 


(२) 


जडी वूटियों के प चामृत में इसकी गणना है 


जैसे 'गूड़ूची गोछुर चे 
“जैसे गूहनी गोछुर चंव सूसली मु डिका तथा । शता- 
वरीति पच्चाना योग पचासतासिध ४? 


(६३) पुक बन गोखरू? और ही होता है । इसका 
चण्‌ न यथास्थान देखिये । शकेग्वर (शखाहुली) को 
ह्ढ भी 
कहाँ कही छोटा गोसरू कहते हैं। | 
(४) इसकी वढी जाति भिन्‍न कुल की हैं, इसका 


५७ झँ 
वन आगे गोखरू बडा के प्रकरण मे देखिये। हु 


गा प्रस्तुत गा का गोखरू छोटा भारत में सर्च॑त्र प्राय 
पीली भूमि में तथा वगाल, विहार, राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश एव द।क्षण सें मद्रास आहडि से पचुरता से होता है। 
भसीस--- 


स०--च्षुद्व मोक्षुर ४] (इसके तेज काटे वन में चरने वाले गो 
आदि पशुओं के पैरों से लगकर क्षत कर देने से ) 
कं अप ी अक 407 अक 60 720 20 0 0:22 0] 


ह होने से येद्र गोछर नाम हे 
(मा सानना ठीक नहीं। ये फल गो के खुर जेसे नहीं होते । 
गो के खुर जेपा तो बिच्चुआ (शदात4 92707) हौता है- 
तथा त्रिकठज्युक्त भी यद्द होता है। श्रत छुछ लोग विशे- 
पत बढ़े गोखरू के स्थान से इसीका प्रयोग करते हैं। 


च्य्हर 
रद 


घ 
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श्वदंण्ट्रा 'स्थाहुकंदक, त्रिकटक, वनश्ट गाठ, चणद्रूस ७ 
हिं०--गोखरू (छोटा), गुलखुर, गोरखुल, मखडा । 
भ ०--काटे गोखरू, सराटे ।._ बं०--गोछुर, गोखरी । 
शु -न्हाना गोखरू, बेठा गोंखरू । 
थ्र' -स्माल कालट्राप्स (गा (४67०) 
ले,--द्विदलस टोरेस्ट्रिस, द्वि लेचुजिनोसस (7 ॥शापरा- 
7050»), दि फेलेनिकस (7' 2०५/[धगाएए9) 


नोट-हसी गोछरू का एक जाति-भाई और है जिसे 53 | 
में बाखरा गोखुरे, फल हसक श्रादि, अ ०--विंग्ढू कल्टूं 
(ए४॥8० (श७4००१४) भौर ले “दिवुल्लेस अल्लैठा (7' &89) 
कहते हैं। इसके फत्न एक ओर सोटे व दूसरी ओर _ सकु- 
चित पक्षाकार एव दो बींजों से युक्त होते हैं। इसक शुण 
प्रस्तुत गोखरू के समान ही होते हैं| इसमे सर गुण की 
विशेषता है । प्रसूता खी को इसके फलों की पेया पिलाते 
हैं। यह गोखरू विशेषत पश्चिम भारत के पंजाब सिध 
एव बलुचिस्तान फारस, अरब, सीरिया मिश्न में होता है। 


डा 


४६७ 


४ 


रासायनिक सद्ृठन-- 

ह फल में एक क्षारतत्व, स्थिरतैल ३४ प्र द्य 
भ्रत्यल्प प्रमाण में एक सुगधित उडनशील तैल, राल 
तथा पर्याप्त श्रमाण में नाइट्रेट (]98०७) होता है । 

प्रयोज्य श्र ग-फल, मूल, पत्र एवं पचाज्भ। चूर्ण के 
लिये फल तथा क्वाथ के लिये मूल एव पचाज्ध॒ लिया 


जाता है। । 


गुणधर्म और प्रयोग-- 
गुरु, स्निग्ध, मधुर, शीतवीर्य एव. मधुर विपाक, 
वातपित्त शामक, अ्रनुलोमन, ग्राही (अधिक मात्रा में 
सारक), श्रामाशय के लिये वल्य, क्षुधावर्धक रसायन, 
“वस्तिशोधन ), हुद्य, कफ नि चारक, वृष्य, गर्भस्थापन, 
मूत्रल, वेदनास्थापन (यह गुण कुछ कम होने से कष्ठ- 
प्रद रोगो मे इसके क्वाथ के साथ श्रफीम या खुरासानी 
अजवायन की योजना करनी पड़ती है) तथा--रक्तपित्त, 
मृश्रकुच्छू, श्रत्मरी श्रादि मृत्र विकार, भाडी दौर्व॑ल्य, 
वातरोग, शूल, प्रमेह, श्रग्निमाद्य, श्र, कृमि, ह॒द्रोग, 
कास, इवास, गर्भपात, योनिरोग, क्लैंव्य “एग शोथ 
(वस्ति शोथ, मूत्र पिण्ड घोथ श्रादि मे जब मूच क्षार- 
युक्त, दुर्गन्धित एन गदला होता है। तब इसका क्‍्वाथ 
शिलाजीत के साथ देते हैं) प्रादि नाशक है । 
मूत्र की क्रिया यदि अम्ल हो एवं बार वार कष्ट 
से उतरता हो तो क्वाथ में यवक्षार मिला “देते हैं। 
(१) मृत्र विकारों पर-- (श्र) उबलते हुए पानी 
को आग से नीचे उतार कर उसमे इसके पचाज्ठ के चूर्ण 
को मिला दें। तथा दो घटे बाद शअ्रच्छी तरह अमन कक अत छाए छान 


१ बेड गोखरू की अपेक्षा इसमें शोधनग्रुण अधिक है। 
रसायन तथा पुष्टि के लिए तो बढ़ा गोखरू ही लाभकारी है 
इसमें पिच्छिल झुण की अधिकता है। अत यह शकरा 
अश्मरी, प्रद्रादि की कप्टप्रद स्थिति में तथा रसायनार्थ 
विशेष उपयोगी हैं । टीकाकार शिवद्त्त जी का कथन है 
जाकराश्मरिं मेहपु ह्च्छ पु अबवरेप्चपि । रसाचनग्रयोगेष 
सद्दानेव गुणोत्तर । यदि इन प्रयोगों के लिये चोद 
गोखरू लेना ही हो तो फलों के साथ मल एवं पच्ाग को 
कूर पीस कर लेना ठीक होता है 


६ 
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कर शहद व गक्कर मिला पिलाते रहने से “जलन एन. वे ईख का रस ४-४ सेर तथा घृत ४ सेर लेकर एक 
पीडायुक्त पेशाव, मृत्रकच्छ तथा सुजाक में लाभ होता #*न्‍्द श्राच पर पकाव | घृत मात्र ठधेप रहने पर छानकर 


हैं। भ्रथवा--- उसमे २ सेर गुड श्रच्छी तरह मिलाकर सुरक्षित रखलें। 
(श्रा) इसके पचाज्भ का चूर्ण !॥ तोला तथा हरड मात्रा २ तोलें सेवन से मूनकृच्छू, मूत्राघात एव प्रस्मरी 
व चागेरी (विनपतिया) का चूर्ण १-१ तोला इन तीनो नचष्द होती है। ++मभै० २० 


को खूब महीन खरा कर मात्रा २ से ४मासा दिन मे (ओ) श्रथवा त्रिकण्टकादि गुगल--१ सर गोखर के 
३ बार जल के साथ या दूध की लस्सी के साथ सेवन 


जौकुठ चूर्ण को ८ सेर पानी में पका १ सेर शेप रहने 
करें | अथवा-- पर छान कर उसमें १० तोले शुद्ध गरगल मिला पकार्वे । 

(इ) इसके २ तोला चूणे को जलमिश्रित दूध गाढ़ा हो जाने पर उसमे च्रिफला, त्रिकद व नागरमोथा 
१६ तोले मे मिला दुग्धावशिष्ट क्वाथ कर शवकर मिला का समभाग मिश्रित १० तोले चूर्ण मिला कूट कर १ 
ठडा होने पर पिलागे। इस प्रकार प्रात साथ सेवन से ३ माज्ञा तक की ग्रोलिया बना सेवन करें। प्रमेह, मृत्रा- 
से लाभ होता है। श्रथवा--- 


घात, वातज मूत्रकच्छ, प्रध्मरी एवं शुक्ररोप नप्ठ होता 
(६) इसके फल व मूल के चूर्ण को चावल के साथ है। श्रथवा-- 


+>वूं० नि० २० 
पानी मे उवालकर पिलाते रहने से भी शीघ्र मृत्र की (श्रौ) इसके साथ धनिया समभाग पानी के साथ 
रुकावर्टे दूर होती हैं। अ्थवा--- कूट पीसकर ४० तोले कल्क कर उसमे गोखरू क्वाथ ८ 


(उ) इसकी जड या पचाग के साथ समभाग सेर तथा २ सेर घृत मिला घृत सिद्धकर लें। मात्रा ६ 
घमासा, पापाण भेद, श्रमलतास ग्रुदा, हरड व बवूल  माशा से १ तोले प्रात साय पथ्य भोजन के साथ लेते 
छाल मिश्रण कर कूटकर क्वाथ या फाट तैयार कर दिन रहेने से यथेष्ठ लाभ होता है। वीय॑ सम्बन्धी विकार 
मे ३ बार विलावें । इस योग मे दयूल छाल के स्थान मे. दूर होते हैं। श्रथवा-- 
दाभ, कास की जड लिकर क्वाथ कर शहद मिलाकर - (क) इसके ताजे फल व पत्तों को थोडे पानी में 
भी सेवन करते हैं। इससे दारुण मुश्रक॒च्छ की पीडा दूर कूट पीस कर वस्ञ मे निचोड कर २ से ५ तोले तक की 
होती है (भै० र०) । अ्रथवा-- - मात्रा मे दिन में २-३ वार पिलावें। इससे मूत्र की 

(ऊ) इसके साथ रेंडी की जड भ्रौर शतावर या वेदनायुक्त दाह या जलन शान्त होती है 


तृण पचमूल (कुश, कास, शर, दर्भ व ईख की जड) से (ख) मूत्र के साथ रक्तल्ञाव हो तो इसके चूर्ण को 
सिद्ध दूध मे थोडा ग्रुड व घृत मिला सेवन करें (शौष- ईूँध मे उबाल कर मिश्री मिला पिलावें। 
धियो का कल्क ५ तोले, दूध ४० तोलेब जल १६० (ग) साधारण मूत्र की रुकावट पर लेप-फल के 
तोले मिलाकर पकावें , दृध मात्र शेष रहने पर ठडठा साथ मूली बीज, वायविडज्छु व खीरे के बीज समभाग 
कर पीवें) । --चक्रदत्त। भ्रथवा-- लेकर सबको काजी में पीस वस्ति प्रदेश पर दिन मे २- 
(ए) इसके साथ खरैदी, कटेलीव सोठ समभाग | होते मे गत ले जाती है लय ३९ 
का चूर्ण कर मा ८ तोले, दूध ३२ तोले तथा चौगुना._ पोद-खुजाक पर बड़ा गोखरू उत्तम कार करता है। 
पानी मिश्रण कर पकावें, दूध शेप रहने पर छानकर (२) भ्रद्मरी पर--इसके चूर्ण ३ साझा को सध्चु 
शुड मिला सेवन करने से मूत्रावरोध, कठ्ज व कफज्वर के साथ चटठाकर ऊपर से: बकरी या भेड का दूध पीने, 
नप्ट होता है। --वगसेन । अथवा--- -_ से ७ दिन,में पूर्ण लाभ होता है। 5ससु० चिं० शझ्र० ८ 
त्रिकण्टकादि घृत-- (ऐ) इसके साथ रेंडी मूल अ्रथवा--ताजे गोखरू पचाय को पीस कर कहल्क 


श्रौर तृणपचमूल का बवाथ ४ सेर तथा छातावर, पेठा करें शोर फिर इसीके पचाग को १६ गुने जल में उबाल 
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कर बवाथ करें। १ होर कलफ़ के साथ ४ सेर घृत 
भौर १६ शोर वपाथ मिला सन्दारित पर घृत सिद्ध कर 
ले) प्रात साय इस घत का रोबन ८ ग्रेने बुध के साथ 
कराते रहने से धोरे ही दिनो में पथरी टूट टूठ कर 
निकल जाती है | अधवा-- 
इसके साथ रंडी के पत्ते, सोठ व वबरने की छाल 
- (बरुण छाल) समभाग ले ववाय बना प्रात.काल सेवन 
करते रहने से लाभ होतः है । “+मभैं० र० 
अथवा--इसके चूर्ण के राध सुवर्णमाक्षिक भस्म 
मिला भैस के दूध के साथ सेवन करें । “+-हा० स० 
अथवा--उक्त प्रयोग न १ का 'उ' वाला योग 
सेवन करे | े 
(३) गर्माशय शूल पर--गर्भखाव या पात हो जाने 
के बाद गभागिय में उम्नता रह जाने से जो धूल पैदा 
होता है। उसके निवारणार्थ गोखरू, मुलैठी व' मुनवका 
को जल .के साथ पीस कल्क करे । किर दूध में मिला 
' छानकर शक्कर मिला विलाने रहे था तीनो द्रव्यो का 
ववाथ कर पिलाते रहने से गर्भाशय शासक श्रसर पहुँच 
कर शूल शमन हो जाता है । +ञगात् में झौ० र० 
(४) रसायन--गोखरू व शतावरी को दूध में मिला 
उबाल कर, पीते रहने से वृद्धावस्था में शरीर सुदृढ होता 
' है एवं नपुसकता भी दूर होती है तथा पूयमेहजन्य रक्त- 
विकारादि भी दूर होते हैं। लगाव मे औ० र० 
“ रसायन व बाजीकरण के प्रयोगो को वर्डा गोखरू के 
 अ्रकरण में देखिये। 


यह तिल कुल '(7०१क8००४४) का वेंर्पेयु चिकना, 
मांसल छुपे ६-१६ इच ऊ चा, १-२ फुट के घेरें मे फैला 
हुआ होता है। शाखायें खुरदरी, गठेली, पत्र-एकान्तर, 

, ११इृच लम्बे, १-१॥ इच चौडे, हरे, चिकने, कुछ 
मोटे, अण्डाकार, दन्तुर किनारे वाले; पुष्प-पीले, १“इच 
लम्बे, एकाकी, पत्रकोण से निकले हुए, चमकीले, मस- 
लने पर कस्तूरी जैसी सुगन्धयुक्त, तथा फल-चतुष्कोण 
युक्त, है से $ इच लम्बे, छै इच चौडे, श्राधार की शोर 

" प्रत्येक कोने पर १-१ काठा, ऊपरी भाग शाखाकार, 
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ने 
5! 
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यदि सुजाक के कारण नपु सकता हो गईं हो तो 
इसके पचाग का च्वर्ण १० भाग के साथ त्रिकठ, बश- 
लोचन ५-४ भाग, छोटी इलायची, केशर व करज बीज 
की गिरी ४-४ भाग, जायकल, काहू बीज ३-३ भाग 
तथा तेजपतश्र २ भाग इनके एकत्र चूर्ण का क्वाथ मात्रा 
३ तोले तक दित मे २ बार सेवन करे । 

(५) पित्तप्रकोप से भ्रम या चक्कर प्राते हो तो 
इसके श्रौर कैथ के ताजे पत्तो का रस २ तोले तक गौ" 


दुग्ध के साथ सोवन कराते है । 


विशिष्ट योग-- 
ग्रोक्षुगातव--इसके १ भाग चूर्ण में ५ भाग सथ- 

सार (७० प्र० ० वाला) मिला १४ दिनौ तक 

बोतलो में रक्‍्खें । पश्चात्‌ छानकर काम 'मे लावें । 

, मात्रा--१० से ६० बूंद तक जल के साथ सेवन 
से मूत्राघात, अमेह एवं,सर्वाय शोथ को शीघ्र नष्ट करता 
है । (बृ० श्रा० सग्रह) शेष श्रासवारिष्ट के विशिष्ट योग 
बडे गोखरू के प्रकरण में देखिये । 

चोट--मात्रा-फल चूण २-४ साशा, मूल या पंचांग 
चूणा-फाथाथ २-४ तोले, क्ाथ *-१० तोले । 

अधिक सेवन से-सिर, प्लोहा तथा वृक्‍क्रो को हानि- 
कर एवं कफ वात के विकार पैदा होते हैं। हानिनिवा- 
रणाथं बादाम, तिल तैल, गोघृत और माघु का सेवन 
कराते है । इसका क्षार मधुर, शीतल, रक्तशोघक, वात- 
नाशक एवं कामोद्दीपक होता है । 


2 
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भीतर से दो कोप वाले होते हैं। इसके प्रत्येक कोष मे 
२-२ बीज होते हैं । 
मूल---३-१० इ च लम्बी, नारंगी वर्ण की, कनि- 
ष्ठका उ गली जैसी मोटी एवं श्रगेक उपमूलयुक्त होती है। 
इसके हरे पत्ते या पचाग को जल मे बिलोडने से 


“जल शीघ्र ही लुआवदार हो जाता है। यह लुशाव स्वोद 


था गन्ध से रहित एवं कुछ समय बाद यह विलुप्त हो 
जाता है-। इसके क्षुप॒ सौराष्ट्र, गुजरात, कोकण भ्रादि 
दक्षिण भारत मे समुद्र-किनारे के देशो मे तथा सीलोन, 
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पत्र--- 

वृष्प, स्रोत विशोवक, कामोद्दीपक एवं रक्तगोवक हैं । 

(१) रसायन तथा वाजीकरणार्थ--फेल चूर्ण के 
साथ गिलोय, थामला चूर्ण समंसधाग मिला २-६ माशे 
तक प्रात साय दूध से लेते रहने से वलवीर्य की ब्थेष्ट 
वृद्धि होती है। अववा+- 

इसके साथ शतावरी , तालभखाना चूर्ण स्मभाग 
शक्कर भौर दूध से लेते रहते है । या इसके चूर्ण में 
लौंग, इलायची चूर्ण मिला घृत दाक्कर में लेते हैं । या 
इसे शतावरी के साथ ओऔदाकर सेवव कराते है।या 
इसे समभाग तिल चूर्ण के साथ मिला शहद या वकरी 
दूध के अनुपात से श्रथेवा केवल ग्रोखरू के ही चूर्ण को 
बकरी दूध मे पका मघु मिला सेवन करते रहने से हस्त 
मैथुन झादि कुटेवो से उत्पन्न नपु सकता दूर होती है। 

_ (श्र) गोक्षुरादि कुणं---गोखरू, तालमखाना, छझाता- 
वर, कींच बीज, नागवला मूल (गगेरवत) व खरैटी 
मूल के मिश्चित चूर्ण को र॒त्रि के समय दूध के साथ 
सेवन भ्रत्यन्त बाजीकरण है। --यो० र० श्रथवा-- 

(आरा) तिकटाकादि मोदक--उक्त (श्र) के मिश्रण 
से असगध, मूसली और मुलेठी चूर्ण समभाग मिलाकर 
् ८ गुना दूध मे पकावें, मावा जैसा हो जाने 
श्रफ़ीका आदि उष्ण प्रदेशों में प्रचुरता से पाये जाते हैं । चूर्ण के वरावर गोवृत डालकर ० पक हा 
भसास-- खाड की चाशनी मे मिला मोदक बनाहो । अग्निबला- 

स०-बुहदमगोक्षुर, ततिक्त गोछर । नुसार १ तोला तक दूध के साथ सेवन करें । यह श्रत्यु- 
दि०-गोखरू वडा, दक्खिनी गोखरू, हाथी चिघाड। त्तम कामबक्तिवर्धक (वाजीकर) है। (भै र) अथवा 
स०-सोटे मोखरू। ग्रु०-ऊभा गोखरू, मोटा गोखरू । (३) इसके साथ समभाग केवल कौच बीज चूर्ण 


वब०-बडगोखटी । ले०-पेडालियस मुरेक्‍्स। . , मिला, तथा सबके वरावर खाड मिला दूध के साथ 


रासायनिक सड्डूठन-- सेवन कराते रहे, मात्रा ३ से ६ मासा तक । (वसे ) 
इसमे एक क्षार तत्व, वसा, रालव राख ५ श्र० श० विशिष्ट योगो मे 'गोक्षुर-कल्प” देखिये । 


होती है । (२) नवीन सुजाक (पूय प्रमेह) पर--इसके ताजे 
५ अग--फल, पत्र, पचाग। पचाद्भ को कूट कर कुछ देर जल मे भियो एवं मसलने , 

शुणुदत और प्रयोग--- पर जो लुआब हो उसे १० से २० तोल्ले की मात्रा मे 
स्तिग्घ, रस विपाक में मधुर, शीतवीर्य, वल्य, सिश्री, तथा श्वेत जीरा चू्ं मिला ७ दिव तक सेवन करे। 

पौष्टिक, मूब्ल, वस्तिशोधन, तथा प्रमेह, अइमरी, प्रत्येक वार ताजा लुआब बनाना होगा । तथा 

प्रदर, घुक्तमेह, श्वास, कासनाशक एवं वाजीकर है। पशथ्य में गेहू की रोटी, घृत, शवकर तथा भलोनी मू ग॒ या 
यह उत्तम मूत्रल एवं पौष्टिक गुण विक्षिष्ट है। श्ररहर की दाल का सेवन करनों होगा। 


गोक्षुरबड्ठा 
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प्रथवा--इसके पत्तो का चूर्ण १ तोला तक, दूध व 
मिश्री के साथ सुजाक एवं तज्जन्य सधिवात में सेवन 
कराते हैं । ह 

(३) स्वप्तदोप पर--फलो का घूर्ण २ मासा की 
मात्रा मे घी व शक्‍कर के साथ सेवन कर ऊपर से 
दूध पीर्वे | हि 

श्रथवा--फल चूर्ण २॥ तोले को २५ तोले उबलते 
हुए जल मे डाल कर १ घटा बाद छान कर थोडा थोडा 
वार बार पिलावें | इससे स्वप्नदोपष, अनेबल्छिक मृत्रस्नाव, 
कामशक्ति का हास आदि में लाभ होता है| 

, (४) शोप (क्षय), कास पर--इसके चूर्ण के साथ 
समभाग श्रसगध चू्ण मिला २-४ मासा की मात्रा में 
शहद मिलाक्र देने तथा ऊपर से दूध पिलाते रहने से 
शुऋ के दुरुपयोग से उत्पन्न श्ोप, निर्वलता तथा कास 
में लाभ होता है. के बडः 
--. (५) प्रदर पर-फर्ल चूर्ण १ पाव जल १॥ सेर 
मे २४ घटे भिगो कर पकावें । श्रर्दावशिष्ट क्वाथ रहने 
पर छान कर उसमे २५ तोले शकवकर मिला शर्वत की 
चाशनी बनालें | नित्य भोजन के वाद १-२ चम्मच पीते 
रहने से लाभ होता है । 
/. गर्भवती के प्रदर पर भी उक्त श्वेत लाभकारी है । 
ग्रथवा-फल चूर्ण ६ मासा तक १-१ तोला गौघृत व 
मिश्री चूर्ण या शक्कर के साथ नित्य प्रात सेवल करावें। 
इससे गर्भाशय भी वलवान होता है । 

(६) जीणं सूतिका रोग, मे--फलो का क्वाथ 
श्रथवा ताजे पंचाज़ू या पन्र का स्व॒सस [१-२ मासा] 
दिन में २-३ वारे पिलाते है | इससे यकृत, प्लीहावृद्धि 
जन्य विकारों की भी श्ञाति होती. है। ह 

(७) /श्रश्मरी पंर--फल ५ तोला कूट करु १ सेर 
पाना में पकावें आधा शेप रहते पंर छानकर १ तोला 
जवाखार तथा ५ तोला मिश्री मिला ४ बार में ४-४ 
घ॒टेसे पिलावें । इससे पथरी गल कर निकल जाती है। 

(८) अपस्मार पर-इसकी ताजी हरी जडो के 
ऊपर की छाल १६ तोले महीन पीस कर कलल्‍्क करें। 
कलईदार पीतल की कढ़ाई में इसके सांथ २५६ तोले 
पानी और ६० तोले प्री मिला मन्दी श्ाच से पकावें। घृत 





सिद्ध हो जाने पर छानलें | १ से ४ तोला तक की मात्रा 
प्रात साय लेने से तथा भोजन में केवल दूध भात खाने 


से यह भयकर रोग नष्ट हो जाता-है । लव च 
(६) आमवात श्रादि पर--इसके फल व सोठ का 
क्वाथ आमवात पर सेवन कराते है। इससे कटिशूल भी 
टूर होता है। इन्द्रलुप्त था ग्रगे पर गोखरू, तिलपुष्प, 
मधु व घृत समभाग पीसकर लेप करते है । मसूढों की 
जख्म, वदवूं तथा कठ की सूजन दूर करने के लिये 
इसके क्वाथ से गण्डूप कराते हैं । 
नेत्र विकारो पर-ण्चाड्भ को या पत्तो को पीस 
कर आख पर वाधमने से श्राखो की ललाई, जलस्राव एवं 


पीडा दूर होती है । इसके ताजे रस को श्राख के भीतर 
भी लगाते है ॥ 


विशिष्ट प्रयोग- 

(१) गोक्षुर कल्प--उचम स्थान के गोखरू के क्षुप 
को शरदकऋतु मे सफल मून सहित लाकर साफ कर चूर्ण 
कर मोटे वस्त्र से छान लें। वमन विरेचन द्वारा शरीर 
शुद्धि के पद्चात्‌ प्रशस्त तिथि मे १॥ तोला मात्रा से 
दूध के साथ सेवन प्रारंभ करें । प्रतिदिन १। तोले बढाते 
जावें । श्रौोषधि पचने पर साठी चावल व दूध का आहार 
करें । इस प्रकार ८ दिन तक यह प्रयोग करने से काम- 
शक्ति भत्यधिक प्रबल हो जाती है । - (भा भै २) 

(२) गोखरू-रसायन--गोखरू के पौधे पर जब फल 

कच्चे हो तव उखाड कर छायाशुप्क कर महीन चूर्ण 
करले । फिर धृर्ण को हरे गोखरू के रस के साथ ख़रल 
कर सुखा ले | इस प्रकार ७ वार हरे गोखहू/ के रस' 
की भावनायें देकर अ्रतिदिन २ तोला की मात्रा मे दूध 
मिश्री के साथ सेवन करने तथा तैल, खठाई, लालमि्चे 
भ्रादि से परहेज करने से धातु सम्बन्धी सर्व विकार दुर 
होते हैं। पेशाव में रक्तत्राव होना, मृत्रकच्छ, पथरी, प्रदर, 
प्रमेह भादि सव विकार नष्ट होते है । शरीर में बल वीर्य 
एवं सौंदर्य की विशेष वृद्धि होती है । यह रसायन परम 
बाजीकरण है । “ 

(३) गोखरू वाक---ऊपर रसायन तथा साजीकरण 
के प्रकरण मे व० १ के “आर” काजों प्रिकटकादि मोदक 


का 


| 


है. वह उत्तम एवं सरल पाक है । इसके अतिरिक्त श्रन्य 
उत्तमोत्तम गोक्षुर पाको को वृ 'पाकप्तग्रह में देखिये। 


(४) गोक्षुरावलेह--इसका पचाग १०० तोले कूंट 
कर ४०० तोले शेप रहने पर छान कर उसमे ५० तोले 
शक्कर मिला पुन पकार्वे | उत्तम चाणनी होने पर सोठ, 
कालीमियच, पीपल, दालचीनी, इलाबची, नागकेशर, 
तमालपन्न, जायफल, अ्जु नवृक्ष की छाल, व खीरा बीज, 
प्रत्येक का चूर्ण २-२ तोले तथा वसलोचन ४ तोले मिला 
श्रवलेह तैयार करें उचित मात्रा मे सेवन करने से मूत्र 
सम्बन्धी सव विकार दूर होते हैं । (व गुणाद्श ) 

अवलेह के अन्य योग शास्त्रों मे देखिये । 

(५) गोक्षुरकादि वटी (ग्रुग्युलु)--भिकहु, त्रिफला 
के प्रत्येक द्रव्य १-१ भाग तथा शुद्ध गुग्युलु ६ भाग एकत्र 
चूर्ण कर गोखरू के क्वाथ में घोट कर रे माशे तक की 
गोलियां वना ले । देश, काल, वलानुसार उप्ण जल 
के साथ सेवन करने से प्रमेह, वातरोग, वातरक्त, मृत्रा- 
घात, म॒ञदोप एवं प्रदर रोग नष्ट होते हैं। सेवन काल 
मे किसी प्रकार के परहेज की श्रावश्यकता नहीं (किन्तु 
साधारण पशथ्यापथ्य का तो ध्यात अवश्य रखना चाहिए)। 

++यो० र० 
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(६) गोक्षुरादि गृुगल--गोसलर ११२ तोला ज़ोकुट 
कर ६ गुना पानी में पकावे । श्राबा नेष रहने पर छात्र 
कर उसमे शुद्ध ग़गल २८ तोला मिल्रा अवलेह के समान 
पकाते | फिर लिकहु, शिफता वे नागरमोघा इन ७ 
द्रव्यो का चर्ण २८ तोला (प्रत्येक का ४-४ तोला) मिला 
कूटकर गोलिया वसा ले । सेवन से अमेह, मूसझच्द्ध, 
प्रदर, मृत्राघात, वातव्याथि, शुत्रदोप एवं अण्सरी चप्ड 
होती है । माता रे माझे तक । “शा० स० 

(७) इ्वदप्ट्रादि तैल-नगोम्चह का रस, तैलव 
दूध प-८ सेर तथा अदरपस ५ छठाक एवं गुड़ १। सर 
इन दोनों का कल्क इन सबको एकत्र मिला पढावें। 
तेल मात्र शेप रहने पर छाव ले। इसके पीने तथा 
बस्ति लेने से गृन्नसी, पादकम्पन, काटिग्रह, शो एवं 
अन्य वातज व्याधिया दूर होती हैं। यह तैल बन्व्यत्व 
निवारण श्रौर मृत्रकृच्छ से भी लाभकारी है । -वगसेन 

(८) गोक्षुरादि घृत के प्रयोग श्रत्य मन्यो मे देखिये 
तथा गोक्षुरासव के प्रयोग हमारे बृहद्‌ श्रासवारिप्ट जग्रह 
मे देखें । 


नोट--फल चर्स २-६ माणे। फलों का फाँट २६ 
वोले | प# चर्णा $ तोले | क्राथ & तौले तक । यह शीच 
प्रकृति के लिये हानिकर हे । 


गोधापर्दी ( एए४5 78०४७ ) 


द्राक्षाकुल (५ा80०४७) की इस आरोही लता के 
काण्ड कोमल, पत्र कोमल दवाते ही टूट जाने वाले, 
७ पतन्निका में विभक्त, पत्रिका ४-८ इंच लम्बी, १४३ 
इ च चौडी, किनारे दन्तुर कतरे हुए से, पुष्प दण्ड पत्र 
वृन्त जैसा तथा पुप्प सब्जवर्ण किचित्‌ धूसर वर्ण के रोम 
युक्त एव उमयलिंग विशिष्ट, फल गोल 2 इज्च व्यास 
के श्वेतवर्ण, किनारे की श्रोर चपटे, ४ बीजो से युक्त 
होते हैं। वडी और छोटी के भेद से इसके दो प्रकार 
हैं। वढी या पडामुल गोधापदी हीं साधारणत श्रौपधि 
में व्यवहत होती है | इसमें अगस्त-नसितम्बर माह में फूल 
व अक्टूबर से जनवरी त्तक फल लगते हैं । यह विशेषत 
बगाल, आसाम, पश्चिचमी घाट, छोटा नागपुर, हुगली, 
सीलोन में अधिक मिलती हे। 


नास--- 


स० व हि०--मोधापदी । ब०-गोराले लता, सोश्राली . 
लता। स०-बोट्पाडवेल, सारबोरो बेल । 
०--छायटिस पेढ़ाटा। 


प्रयोज्य अग--पचाज्भ । 
है न 
गुण धर और प्रयोगू- 


चरपरा, दाहणमन, मलावरोवक तथा योपापस्मार, 
त्वग्दाह, श्रतिसार, मूत्रविकार, ब्रण, रक्तल्नाव, इलोपद 
आदि रोगों मे व्यवहृत होता है। पत्ते-प्राही एव दाहशामक 
हैं ।ये पत्ते ब्रणो पर वाघे जाते हैं | अत्यधिक मूत्रस्राव 
या रज स्राव मे पत्तों का क्वाथ देते हैं 


मूअविकार पर--इसके क्वाथ में गौघृत, - तिल तैल, 





श्रौर दृध मिलाकर सेवन करते रहने से लाभ होता है। 


जन्य ज्वर पर जड को उडद के साथ पीसकर बडे बना 


- इससे मूत्रावरोध भी दूर होता है। रक्तमृत्र या अन्य कर खिलाते हैं। - 


जा 


. शुण धर्म ओर प्रयोग-- 


7५ 


पी , 


प्रकार के रक्तज्नाव पर मूल का क्वाथ देते हैं | इलीपद- 


4 


' तुलसी कुल (7,807708०) के इसके वर्पायु क्षुप 
३-६ फुट ऊंचें, शाखाएँ चतुष्कोण युक्त, कडी, कोमल 
रोमयुक्त; पत्र-मोटे, १॥ से ३ इच लम्बे, डिम्बाकृति, 
भ्रप्रभाग नुर्क, ला, किनारे दन्तुर, पुष्प दण्ड छोटा, जिसमें 
पुष्प गुच्छो मे गोल गोल, दवेत वर्ण के नीचे की ओर 


लाल आभायुक्त, पु केश्वर ४ श्रसमान, फल-गौल १है + 


इच व्याप्त के चिकने, कुछ - चपटे, पकने पर काले पड़ 


जाते हैं। पेत्तो की मुगन्व कपूर जैसी श्रातती है। इसमे ' 


शीत के प्रारम्भ में फूल तथा शीतकाल में 
फल श्राते हैं । ' 
नाम-- _ 
हिन्दी मे--अस्वई की और सोचुरा, व॑ -गोवरा-गोपाली 
ले, >एनिसोमलेस हरिडका, एनि श्रीह्वारा (* ४ 0४०४७) 
' इसके क्षुप विशिषत्त चगाल की पडत जमीन में तथा 
जगलो के किन रे देखे जा। हैं। बम्बई, कोरोमण्डल, 


या शभ्रन्त में 


+ 
हा 
नम 


 सिविकास [दाजिलिंग), नेपालादि में भी प्रचुरता से 


होते हैं.। 


यह ग्राही, दीपन, बरय, मूत्र एव जननेच्दरिय विकार 
निवारक है | इससे निकाला हुआ तैल जनन यन्ध्रो के 
रोगों में प्रयोग किया जाता है | इसके बीज उदरणूल 


५ 


हि 
के 


राजिफा तुन ((ए्ण/त०) की घाकबर्ग की गोभी 
के छुपी की पान, फूल शरीर कद भेद से सुख्य तीन 
जातियां भारत म प्राथ गर्यश्न बीई जाती हैं । इसका 


. चीज पूरोप से यहां लगा बया ८ । गूरोप में एसी कई 


जातिएां पैदा को जाती «6 । शीन प्रधान आन्तों में एसमें 
पक्षियों भी शाती है, जिनमे राई से भी छोटे दौज होते 


थे, गि ४८ 


प कै 


“>-नाडकर्णी और भारतीय वनौपधि के आधार पर । 


'..,.._ गोबरा- [ 4#ाउ2ऋ्रफ 79724 ] 


, निवारक, धारक तथा बलकारक हैं । 
जनाडकर्णी बच्चा व. 


गमोवरा 


7|४।५0६१.६ ५ 0५37, ४१ 
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छ गोमी ( 9755808 ) 


हैं, तथा वीजो का पैंस भी निकालते है । भार 


पं 


सा जमे उच्ण 

' शो में फ्ली नही लगती, त़बा छीतकाल मे ही ट्त्को 
विशेष पैदाबार डोती है 

१--पान गोभी [फ्रर5ध्रए छोीटिमरश्त | +++ 

द॒रामें गेवल फोमल पत्ती वा दधा #कप क्र, 

हैं। रासायनिक मप्डन णो दाप्टि ष्य्मे ५ श्श्त्ति३ 5.5 


५ 


पट कया 





ग्यॉभी (फूल गम ) 
20925 न्‍ 





पानी १ ८ प्रोटीन,बसा ० १, कार्बोहाइड्रेट ६ ३, कैलसियम 
० ०३, फासफोरस ० ०५, खनिजपदार्थ ० ६ तथा लौह 
०८ मिलीग्राम प्र श॒ ग्राम, वी 4 एव १२४ मिलीग्राम 
प्रष् सी होता है । 

इसमें तथा अन्य गोसियों मे श्री गधक की कुछ मात्रा 
होती है । इन्हे पकाते समय इसी गधक के कारण एक 
प्रकार की विशिष्ट गन्च श्राती है । 


नास- 
हि०-पान गोभी, बनन्‍्दगोभी, करसकछला | 
स०-कोबी । सु०-प'न गोली । ब०- बोवाकपि | 
प्य ०-फ्यावेज़ (290098०)। ब्रेसिकाश्रॉलेरेसी, थ्रेसिका 
सेटिद्धा (8 $9(५१) मि 
इसका एक भेद शोर होता है, जिसमे प्राय पत्तो का 
सम्पुट नही होता । पत्त लम्पे लम्बे खडे होते हैं । इसे 
हिन्दी मे सलाद तथा प्र य॑जी में लेट्स (,0ए८७) कहते 
ह। यह काट का एक उपनेद विद्षेप है । 


अब्बब्हात 2 ८२७३ 408: 


धर 
+“कलिकीलिक 2: “पड दे दि. 275० _2:: 2): व्ल्ल 5 222८5 
जलन पीसक्रीडसल क्रेज क्रेज एफ आप चर तीए टी व 5227 


ब्त 


बस 


न 


| 


पानगोभी का एक जगली भेद (20०७४०४) होता 
है । यह जगली गोभी बम्बई की शोर खडाल, महावले- 
इवर आदि पहाडी स्थानों पर प्रचुरता से पाई जाती है । 
यह कुछ कडवी होती है तथा बागी पानगोभी की श्रपेक्षा 
अधिक पुष्टिदायक तथा सारक होती है। इसे अनार के 
रस में पकाने से इसकी कडुवाहूट दूर होत॑' है । 
चैत्रमास मे वागी पानगोनी के भी पत्ते कइवे हो 
जाते हैं, तथा श्रन्दर के पत्र सम्पुट वा मुख खुलकर बीच 
में एक डडा सा निकलता है, जिस पर सरसों जैसे फूल 
एवं फूलों के भीतर से राई जैसे दाने निकलते है। 
२--फूल गोभी-- 
इसके चारो श्रोर चौडे, मोटे, खडे, तथा पत्तो के. 
बीच में बहुत छोटे छोटे मुख बद्ध फूलों का ब्वेत गुथा 
हुआ समूह होता है। खिले हुएं पूलो की गोभी खराब 
मानी जाती है । 
इसके फूल ओर पत्तो का शाक अलग श्लग या 


कश्मकल्‍्ला' ( परानयोभीनं१) 








असल कट 64 ६ अि 53 ०५-८४ 222%5.._ के 22 2223-79 

कप शक | 3-2 2270-42 45-७2 77:53 /27 2 

ए्ँेआपञतणा १०२2 -सल् ्ओआा 55225 जज 272 2 कट 222 2 ८2227 5८227 <८- 
द 


तांम--- न्‍ 
हि,--गाठ गोभी । स --गड्ढा कोबी, नवलगोल । 
गु--कन्द गोली | बे--नाल खौल । 
भथ्र॑--नाल खोल (770०-०0) । 
ले --त्र, कालोकार्पा (8 एब्रण०ण्प्घाए०) 
रासायनिक संधठन-- 
प्रश् ८० तक पानी, १ ९ प्रोटीन, ० २ बसा, ६ कार्बो- 
हाइड्रेट, तथा प्र, सहस्न २३ कैलशियम, ३ ५ फासफोरस, 
४० लोह एव प्र श्ञ मिलिगाम ८४५ हिटामिन सी 
- होता है । इसमे ए बी छ्विठामिन नही के बराबर हैं। 
नोट--उक्त रासायनिक साघठन से विदित होता है 
कि पासगोभी की अपेक्षा फ़ूलगोभी अधिक पौष्टिक एवं 
गर्भाशय के लिये अधिक वलदायक हैं। कन्‍्दगोभी से 
पोपण बहुत कम मिलता ह । हे ' 


शुण धर्म और प्रयोग--- । 
(१) पानगोसी (क्रमकल्ला)-- 

लघु, मधुर, पाक में कह (चरपरी), श्ीतवीर्य, 
दीपन, पाचन, मलमृत्र प्रवर्चतक, वातकारक तथा कफ, 
पित्त, प्रमेह, कास, रक्तविकार, ब्रण विद्रधि, यक्षतिवृद्धि, 
पित्तप्रकोप जन्य अ्रमनाशक है। 


, सम्मिलित भी बनाया जाता है। 
सर ते नाया जाता है जल की 


+ 


साम-- : से 
हि,--फूल गोभी । स -फूल कोबी । गु “फूल गोली । अगार्फ: #6 


थे --फूल कपी । श्र॑ --कालीफ्लावचर (पा ॥0फ5००) । 
ले -अ्र स्रिका बीद्रायदिस (3 8०905) 
, प्र फत्नीरिढा (8 70409) ०५ हि 
रासायनिक सहृठन-- 2 
इसमे प्र श्ञ॒ ८६४ पानी, ३४ प्रोटीन, ० ४ वसा, ' 

५३ कार्बोहाइड्रेट, ० ०३ कैलशियम, ० ०६ फासफोरस, 
*१ ४ खनिज पदार्थ, तथा १३ “मिलीग्राम प्रतिशत ग्राम 
लोहा, रे८ ६ यू प्र,श ग्राम विटामिन ए, ११० ६ यू 
प्र थ ग्राम विटामिव बी होता है । ५ 
३--गाठ (कन्द) गोभी-- 

- इसका क्षुप फूलगोभी जैसा ही होता है,'किंतु पत्तो 
के बीच मे-फूल नही होता, क्षुप के नीचे गूदेदार गांठ यां 
करद होता है। , कर 


ु रस 








रे 
भर 
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, इसके ऊपरी पत्ते सूर्यथा किरणें पडने के कारण 
भीतरी पत्तों की श्रपेक्षा अधिक गुणकारी हैं। इसके पत्तो 
को झाग पर झ्रविक पकाते से पौष्टिक तत्व नष्ट हो 
जाते हैं तथा वह कोष्ठवद्धताकर होता है। श्रत ईसका 
सलाद या रायता बनाकर खाना विशेष लाभकारी है। 
इसमे पित्तज्वर, शुक्ररोग, स्तन्यदुष्टि, रक्तविकार श्रादि 
में विशेप लाभ होता है। मदात्यय में पन्नों को पानी मे 
उवाल कर खाने से शराब का नशा उत्तर जाता है। 
रक्त की वमन पर पत्र स्वरस १-१ तोला की मात्रा में 
पिलाते हैं। पत्तो के लेप से जरूम या घाव श्षीघत्र भरता 
है | सूखी या गीली खुजली पर पत्तो का रस मलते हैं। 
श्रामाशय के शोथ एवं पीडा पर पत्तो को कुटकर चावलो 
के साथ पकाकर या चावलो के घोवव के साथ पकाकर 
पिलाते हैं। भ्रश में पत्तो को पानी के साथ थोडा जोश 
देकर वनाई हुई शाक खिलाने से शौच शीघ्र ही सर- 
लता से होकर श्र्श की पीडा कम होती है। मृश्रकृच्छ 
में पत्र क्वाथ में मिश्री मिला पिलाते हैं | कुत्ते के विप 
पर इसके क्वाथ में घृत मिला पिलाते हैं। वातरक्त तथा 
प्रामवात की सूजन पर पत्तो को गरम कर बाघते हैं। 
नेत्र पीडा मे इसका रस डालते हूँ | प्रमेह पर इसके रस 
में हल्दी चुर्ण और मधु मिला पिलाते हैं । 
नोट---इसके अधिक एवं नित्य खाने से दिमाग कम- 
जोर होता है, आरमाशय भी निवल पड़ जाता है। हानि- 
निवारणाथं-गरस ससाला, नमक, घछृत भआ्रादि देते हैं 
इसके वीज--मूअल, सारक, दीपन, पाचन, कृमिघ्न 
तथा स्वेदल शोर कामोद्दीपक हैं। 
(२) फूल गोभी-- 
लघु, मधुर, विपाक मे कह, शीतवीर्य, कपाय, हृदय 
कामोत्ते जक, कफपित्तनाशक है । 
अर्श रोगी को इसे घृत में भूनकर केवल थोडा 
सैंवातमक मिलाकर रोटी के साथ खाते रहने से लाभ 
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होता है । ज्वर में इसकी जठ का व्वाथ पिलाते हैं। 
पारद विपव पर जड का रस पिल्लाने, शरीर पर मालिश 
करते तथा इसका णाक वनाकर खिलाते हैं। कण्ठ के 
क्षय या शोध पर जड को जलाकर माधु चदते हैं। जड 
या मूल, फूल गोभी या पान गोभी दोनो की उक्त प्रयोगो . 
के लिये ली जा सकती है। इसके फूलों को पीसकर 
वत्तिका वना योनि मार्ग मे धारण कराने से गर्भस्थ 
तालक मर जाता है तथा अधिक रजख्राव होने लग जाता 
है । --यूनानी 

प्रफीम के विप पर--जड़ का चूर्ण ७ मादशे तक 
पीना के साथ पिलाते हैं। खांज, फोडा, फुन्सी श्रादि 
चमंविकारों पर इसके या पानगोभी के रस मे शक्कर 
मिलाकर सेवन कराते हैं। 
(१)गांठ गोभी-- 

मधुर, उष्ण्वीयं, गुरु, रूक्ष, रुचिकर, सम्राही 
(मामूली उवालकर खाने से भेदक तथा खब 
पकाकर खाने से ग्राही) तथा कफ, कासनाशक, 
वातकारक, पित्त प्रकोपक, प्रमेह व इवास मे लाभकारी 
है। उक्त गोभियो के डण्ठल के भीतरी गंदे की भी शाक 
वनाई जाती है । यह ग्रृदा कच्चा भी सलाद रूप में खाया 
जाता है। डण्ठल का छिलका उबाल कर रसा बनाया 
जाता है । यह स्वादिष्ट होता है ! 

जगली गोभी--लघु, कड॒वी, शीतल, वातकारक, 
पित्त व रक्तदोप निवारक है । कालीमिच के प्लाथ सेवन 
से कफ भ्रौर कास मे लाभ करती है। इसका शाक भी 
केवल घृत व सेंघातमक मिला हुआ शभ्रश मे लाभदायक 
होता है । 

नोट---बहुमूत्र एवं ब्रक्ठोष से पीड़ित रोगियों को 
पान या फूल गोभी का शाक अधिक खाने से मूत्र में कष्ट 


होता है, दिन में मूत्र साफ नहीं होता तथा राध्रि में बार 
बार सृत्र के लिये उठना -पढ़ता है। 


गोरख इमली [ 40०4१5००४७५ #767747५ ] 


कार्पास कुल (१/७]४४०९४८) के इसके बडे, मोटे 
श्रदुभुव वृक्ष ५ हजार वर्ष से भी भ्रधिक श्रायु वाले होते 
हैं । पुराने किसी किसी वृक्ष के तने मे इतना बड़ा गहरा 


खोखला या पोला हो जाता है कि उसमे २४० गेलन 
(१ गेलन- ५ सेर २४ तोले) तक पानी भरा हुआ 
मिलता है। यह वृक्ष ६०-७० फीट ऊ'चा, तने का घेरा 
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२५-३० फीट तक, शाखायें लम्बी सघन, खूब फैली हुई, 
छाल मोटी, चिपकनी, पत्र सेमल पन्र जैसे लम्बे, श्रढा- 
कार, कुछ नुकीले ५-७ - पत्रो का समूह - प्रत्येक सीक के 
अन्त मे, पुष्प, लम्बे पुष्प दण्ड पर फूल एकाकी, एवेत 
-कमल पुष्प जैसे प्राय' ग्रीषण्मकाल मे श्नाते हैं। 
 'फल-लौकी या तुबी जैसे १ फुट.तक लम्बे, प्रग्न- 

[ग एवं निम्त भाग में सकडे, बीच में चौडें, ३-६ इच 
व्यास के प्राय' शीतकाल मे झाते हैं ॥ फल का छिलका 
कडा तथा भ्रन्दर का ग्रदा खट्टा ,क्तेला अनेक भूरे रग 
के बीजो से युक्त होता. है'। 

- यह भ्रफीका का वृक्ष है | भारत में बबई, 
गुजराथ, मालवा, देक्षिण मे .कारोमइल का किनारा 
आदि प्रान्तो मे.क्वच्य्ति कही कही पाया जाता है तथा 
सीलोन मे भी कही कही इसके वृक्ष हैं । पु 
.. फल के गूदे मे इमली जैसी खठास होने से ही 
इसके लाम मे इमली छाब्द जोड़ा गया है । कोई कहते 
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है वादा गोरखनाथ ने इसे लगाया था । इसका कुछ 
वर्णन कल्प वक्ष के प्रसग, मे दिया गया है। 


ताम-- 


[सं०-गोरक्षी, महावृत्त, क्ल्पबुक्त, गोपाल | 


हि०--गोरख इमली, विलायती इसली, कलवछी । 
--भोरक्षचिच, चोरी चिच। 
गु०->चोर श्रामली,गोरख श्रामली। बं०-गौरक्ष चाकुले 
शा ०-मकी बढ़ ट्री आफ अफ्रिका ( रथ०77०१ छा८४१ 76७ 
० ४॥7०४), बोआबाब ट्री (80904 १78०) 


ले --अडेन्सोनिया डिजिटाटा 


रासायनिक संघठन- 


इसके फल के गरदे मे ग्लूकोज, लुझ्नाब, टार्टरिक 
एसिड, एसेटेट पोटाश [०९४४6 फ08५॥ ], घुलनशील' 
टेनीन, वसा, क्लौराईड सोडियम, तथा, गौंद जैसा पदार्थे 
श्रादि, पत्रों मे ग्लूकोज, वसा, नमक, गोद, श्रल्वुमिना- 
यड्स [70णाग्रता005], छाल की राख में विशेषत 
वलोराइड सोडियम, कार्बंनिट पोटास व सोडा पाया 
जाता है।... 

प्रयोज्य श्र ग--गृदा, छाल, पत्र व वीज । 
गुण धरम और प्रयोग-- 

- मधुर, तिक्त, शीतवीयं, दाह, पित्त, वमन, विस्फोट, 

अतिसार, ज्वर श्रांदि नाशक है । 

ग़ृदा--ग्राही, स्नेहन, रुचिकर, हथय, शीतल, पृद्दु, 
रेचन, ज्वर, अ्तिसार शझ्रादि नाशक है । 

पित्त ज्वर की तृष्णा शमनाशें---इसे जल मे' मसल 
कर छानकर मिश्री मिला पिलाते हैं । प्रवाहिका 
भ्रतिसार मे इसे मदखन या मठ के साथ देते हैं। श्रम्ल- 
पित्त मे इसका श्रष्टमास क्वाथ सिद्ध कर पिलाते हैं ! 

गंदे का रवंत--शीतल, दाहनाशक है । 


प्रतिसार व श्वेत प्रदर पर--इसके दर्बंत मे शवकर 
मिला पिलाते है । कोष्ठवंद्धता मे जीरा व शवकर मिला 
पिलाते हैं; इसके शर्वंत के सेवत से धूप का असर नहीं 
होता । श्रम्लपित्त पर--गुदे का चूर्ण १० तोला, जीरा २॥ 
तोले श्र सिश्री १२॥ तोले सबका चूर्ण एकन्र मिला ले। 


, ३-३ मासा प्रात साय जल के साथ लेने से भोजन के 


वाद वसन, कंठ मे दाह, छाती- में जलन, सिर दर्द, 
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सगर्भा की वमन, घत्रराहट, प्रदर, रक्तातिसार व पेचिश 
होता है । 

इास प्र-यदि कफ प्रधाव ने हो तो गुदा ३ 
मामे तक सूखे या गीले अ जीर के साथ खिलाते हैँ 
चर्म रोग पर गूदे का तोप करते है । 
छाल-- 

स्तेहन, शीतल, दीपन, सपग्राही, ज्वरघ्त, कुनैन जैसी 
गुणकारी, तीत्र नप्डी स्पन्दन को कम करती है। 

पित्तज विषम ज्वर पर--छाल का चूर्ण २॥ तोला 
को ७५ तोला जल में मिला चतुर्था श क्वाथ सिद्ध कर 
इसकी ३ माघ्रायें बना २-२ घटे से पिलाते हैं । दाह, 
उत्ताप की भाति होती, नाडी की सौम्य गति होती एवं 
क्षुधा प्रदीप्त होती है। छाल का महीन चूर्ण भी ज्वर 
पर देते हैं । क्षुधावर्थक भी है । पाचन शक्ति की वृद्धि के 
लिये छाल के ववाथ मे छोटी पीपल का चूर्ण मिला 
सेवन कराते हैं। पित्तज गिर शूल पर--क्वाथ पिलाते हैं । 
मूत्रावरोध मे--क्वाथ मे जवाखार मिला पिलाते हूँ । 


जॉोरसखपान [ 


इस बूटी के विषय मे कविरत्न प० गुरुदत्त जी 
धर्मा आयुर्वेदाचार्य, जम्मू (तवी) निवासी का लेख 
धन्वन्तरि वर्ष १५ के अक ६ में प्रकाशित हुझ्ना था। 
उसी का साराश यहा दिया जाता है। यह बूटी वजाब 
ढी ओर अधिक पायी जाती है । 
यह बूटी सावन भादों मे ज्वार, मकई व बाजरे के 
खैतों मे या मैदानी भागो मे या नदियों के किनारे बहुत 
मिलती है| पौधा ४-५ श्र गुल ऊ चा, भूमि से ऊपर उठा 
हुआ, पत्र वारीक ३ हे जुडे हुये ठीक चिडिया के पजे ज॑ंसे 
होते हैं । श्रत इसे चिटीपजा या पानाचनी जख्महयात 
कभी कहते हैं । फूल-थ्वेत व वारीक कटोरी जैसा, तथा 
कुछ सुगन्वित होते हैं । पत्तो को मुह में चवाने से मुख 
लाल होता है। भ्रत इसे गोरखपान कहते हैं। मूल-- 
सूत्र पत्‌ पतली होती है । 
शुण से ओर प्रयोग--- 
यह रक्तक्षोवषक, रुचिकारक, स्मरणशक्ति व उत्साह- 
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पत्र 

स्तेहन, ग्राही, मूत्रता, प्वरघ्न, £गन्थि को पकाने 
वाते हैं । ज्वर के अतिस्वेद में, विशेषत क्षयज ज्वर के 
रात्रि प्रस्वेद मे पत्र चुण' ५-१५ रत्ती तक देते हैं। दाह 
मे भी इससे कमी होती है । अ्रतिप्रस्वेद पर पन्न चूर्ण की 
मालिश भी की जाती है । पत्रो की चटनी भोजन के ; 
साथ खाने मे गरमी ज्ञात होती हैं । पीडायुक्त 
ब्रण जोथ तथा सबिवात की पीडा पर पत्तो को वफारा, 
लेप या पुल्टिस वाधते रहने से पीडा जलन व दाह की 
घाति होती है । 


बीज--- 

ज्वर व ब्रणनाशक हैं । उपदण्ण या गरमी चट्ट, 
फोडे एवं सर्व प्रकार के ब्रणो पर बीजो की काली भस्म 
बना मक्खन में मिला लगाते हैं। दन्त वेदना पर--- 
बीजो को भूनकर चूर्ण दत पीडा तथा मसूढो (की सूजन 
पर लगाते हैं मजन करते हैं। 


0वाटाएवा ] 


वर्धक है ।यह चाय के स्थान मे महान उपयोगी है । चाय 
के लिये इसके केवल पत्त और फूल प्रयुक्त होते हैं। एक 
प्याली चाय के लिये इसका २ मासा तक चूर्ण पर्याप्त है। 
इसे उबलते हुए पानी मे डालकर २-३ जोश दे लेने 
चाहिये । यह बच्चे बूढ़े, जवान के लिये स्रमान रूप मे 
लाभकारी है। श्राखो की दृष्टि तेज करती, सर्वे- 
प्रकार के अ्र्दो दूर फरती, ताजा रक्त पैदा कर जिगर 
को शक्ति देती है, रक्त साफ करती है, आमाशय के 
विकार, क्षुधामाद्य, स्वप्नदोष, प्रमेह श्रादि वीय विकारों 
को दूर करने मे रामवाण सिद्ध हुई है। साधारण स्वा- 
स्थ्य के लिये ब्ो लाभदायक है। ज्वर मे लाभकारी है। 


यदि गर्भ मे बच्चा सूख गया हो हिलता इलता 
प्रतीत न हो तो इसके श्राध सेर चूर्ण को १० सेर गौ- 
दुग्ध मे पकावें। खोया सा हो जाने पर २ तोला केशर 
अ्रसली तथा भावश्यकतानुसार खाड मिलाकर रख लें। 
२॥ तोला से ५ तोला तक ख़ाकर ऊपर से इसी बूटी 


ते 






जरमहवात 
(योरवपान ) 


गुदच्यादिवर्ग एव भू गराज कुल (0079०ज8०) 
की इस बूटी के वर्षजीवी, श्रनेक शाखायुक्त क्षुप १ फुट 
तक ऊचे था जमीन पर फैले हुए होते है । काड-गोल, 
शाखायें कोमज़, नलिकाकार, किचित्‌ इवेत रोमयुक्त, 
पन्र-बृन्तर हितें, गेंदा पत्र जैसे, किनारे दतुर, कुछ रोमझ 
१-२ इ चे लम्बे, फीके हरे रज्ध के होते हैं। पुष्प दण्ड पत्रा- 
लिमुख ५-७ इच लम्बे, डालियो' के श्रग्रभाग मे जिन 
पर; कदम्ब पृष्प जैसे पुष्पी की गोल-गोल घृण्डियां वेंगनी 
रग की तीत्र गध घाली ज्गती हैं। कोमलावस्था मे इसी 
को पुष्ष कहते है, तथा जब बह ,पककरकठोर हो जाती 
हैं तय उस्ले ही फल कहते हैं । 'शीतकाल मे पृष्प फन्न 
श्राते है । - केक 


४७8 
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का स्वरस या श्रक॑ -/ तोला तक पिलावें | प्रात साय 
कुछ दिनी के सेवत से गर्भ हरा भरा होकर समय पर 
प्रसव होगा । 

रक्तार्त पर--४सके पत्र २ तोला पानी में पीसछान 
कर उसमें २ तोला शर्बंत भझ्रजुबार मिलाकर पिलातें । 

अर्श पर--पत्र १ त्तोला केग्साव समभाग श्रपामार्ग 
पत्र व ५ कालीमिये सब जल में घोटकर पीने से मल 
नर्म प्राने लगता है श्रौर स्थायी लाभ होता है । 

मुस के छालो पर--इसे पानी में उवालकार कुत्ले 
कराये | मलेरिया ज्वर पर--१ तोला पत्न में ७ काती- 
मिर्च घोलकर दिन में ३ बार पिलावें। 

कर्ण रोग पर--इसके रस को डालने से कोई भी 
कर्ण रोग दूर होता है, विशेषत कर्ण, पीडा शीघ्र दूर 
होती है ।  + का 

सुजाक पर--इसे पानी के साथ पीस छानकर प्रात 
खाली पेट सेवन कराने से लाभ होता है। भ्रथवा-इसके 
व खरबूजा बीज १-१ ,तोला, कबावचीनी ६ मम 
पाव पानी में घीट छानकर पिलावें | ७ दिन मे सुनाक” 
पूर्णत दूर हो जाता है। 
',.. नोट--इस बूटी वेः विवरण एव अयोगो में श्री शेख- 


कैय्याज खाँ थ्रा विशारद के लेख का सी साराश दिया 
गया है।,चित्र भी उन्ही का बनाया हुशा हू। , > 


| रखम्ुराडी ( 9ञव्रषाक्राणिप, एताटप्र8 ) 


यह ५ हजार की ऊचाई तक प्राय समस्त भारतवर्ष 
के उष्ण प्रदेशों मे होती है। घान के स्ेत्तो मे तथा गेहू। 
जौ श्रादि रबी के खेतो में भी बहुत पायी जाती है। तथा 


- छोटे छोटे जनाशयो-का पानी सूख जाने पर उस स्थांन 


मे भी यह शरदऋतु में उगती है। 


नोट-(१) इसी छोटी सुणडी का ही एक भेद सह 
मुण्डी है, इसे बडी मुण्ढी, भ्रकदम्बिका, सहाश्राधणी 
आदि तथा लेटिन मे-स्फिरेन्थस अ्रप्रिकन्स (5 #॥व्य5) 
कहते हें। यह अफ्रीका निवासिनी है, तथापि सारत मे 
बहुत प्राची नकाल से पेदा हो रंही है। इसका क्षप अपे- 
क्षाकृत कुछ श्रधिक ऊ'चा, शाखाय रद, कुद्ध झुढी हुई सी 
पत्र ३ इ'च तक लस्बे, ऊिनारे दंतुर, पुण्प घुरडी ४ से 
१३ इंच व्यास की तथा ये घुणिडिया गृच्छो मे लगती हैं। 
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अम्ल एवं चातकारी पदार्थों से परदे र्क्सें दिव में ३-४ वार सट ट्रि सम मी 
इसके फल या पुष्प पुरुषार्थ के लिये तथा बालकों के ७ श्रपस्मार पर--दइसके फल २ नंगे के साथ ( 
विकारों पर और पत्र सी रोगों के लिये विशेष लाभकारी माणे बच लेकर जल से पीस छान कर प्रात्त साब विलावें 
होते हैं। तथा रोगी के गले में इसके कच्चे फतों को त्ागे में पिरो 
फक्त के प्रयोग-- कर माला बनाकर धारण कराये । इस प्रशार कुछ दिनो 
१. श्रामवात, सधिवात पर--फल के साथ समभाग तक करते रहने से बहुत कुछ लाभ होता है । 
सोठ चूर्ण एकत्र पीस उष्णोदक से दोनों समय २-८ मांशे 


८ नेयाभिष्यन्द प्रतिकारार्थ--धसकी १ घुृन्दी 
सेवन करें तथा फलो को महीन पीस कर पीडा स्थान पर 


बगैर चवाये निगल जाने से कहते हुँ कि १ वर्ष तक झ्ाख 
गरम कर लेप करें । इससे जीर्ण गठिया रोग दूर होता नहीं श्राती श्रववा चैन मास में इसकी ५-७ घुन्डिया 
तथा हृदय सब॒ल होता है। ध्यान रहे श्रधिक मधुर चुवाकर पानी से निगल जाने से भी नेत्रभिप्पन्द सादि 
पदार्थों का, वर्षा की शीवल वायु का, दुब के प्ताथ केले नेत्रविकार नहीं होने पाते । 
का तथा अति भैरम पेव का सेव्रन ग्रहितकारी है । ६ वातरक्त आदि शअ्रन्य विक रो पर--इसके चूर्ण 
-२ वातरक्त प्र-नचूर्ग को प्रत्त साय, घृत व मधु से मे कुटकी चूर्ण मिला मथु व घृत से वातरक्त में चठाते 
चटाकर ऊपर से गिलोय कवाय पिलावें तथा फलो को हैं। श्वेत कुष्ठ में इसके चूर्ण १ भाग में आधा भाग 
पीसकर लेप करे ! -.. समुद्रशोप चुर्ण मिला २ माशे से € माशे तक की माना 
- ३ मसूरिका (चेचक) एवं रक्तज रोगो प्र--इसके में जल के सभथ देते है । प्र्श पर इसके फलया मूल के 
४ फलो के साथ ४ कालीमिर्च जल के साथ पीस छान चूर्ण को दिन भे २ बार गौ के तक के साथ सेवन कराते 
कर प्रात 'पतिद्वित पीने से चेचक, मसूरिका, खुजली, हैं। कम्पवात पर इसके चूर्ण को लौंग चूर्ण के साथ 
शीतपित्त भ्रादि रोग नहीं होते । यदि मसूरिका हो गई मिला शहद से चटावें । गडमाला पर चूर्ण को ३॥ तोले 
हो तो इसे रक्त चन्दन के साथ थोडे जल में मिला तक रात्रि मे जल-में भिगो प्रातः मल छानकर ३-४ म'ह 
उबाल छान कर दिन मे ३ वार पिलाते 'रहने से विद्षेप- तक सेवन कराते हैं । मुख दुर्गेन्धि पर चूर्ण को काजी मे 
लाम -होता है तथा रोगी १र्वल नहीं होता। -रक्तन मिला थोडा थोडा पिलावें । इसके शुप्फ फलों का चूर्ण 
विकारों पर मु टी श्र्क विशिष्ट योग में देखे । ,-, घर से प्रात साय श्राग पर जलाते रहने से कीटाणुजन्य 
४ मूत्रकृच्छू तथा मूत्र मे रक्तजाव हो तो फल ज्ेर्ण  दोपो की निवृ/त्त होती है । ु 
२ त्तोले तथा गोसरू छोटा, शोर। कलमी, “इलायची छोटी' पतन्न--, हे दर ॥॒ 
के दाने, पापाणभेद चूर्ण १-१ तोले तथा मिश्री ५ तोले 
सबको एकव खरल कर मात्रा ६ माणे चावल के वोवन 
१० तोले में मिला दिन में दो बार सेवन करें ॥। भयकर 


१० पत्तो का शाक--वात, कृशता, मुख एवं शारी- 
रिक दुर्गेन्च, भोजन के वाद होने वाली वमरन नाशक तथा 
वीयोत्पादक, क्षुधा एवं पित्तवर्घक है। शोथ रोग पर: 
मूश्रक्ुच्छ त्था रक्तस्नाव में शीर्त्र लाभ “होता है । मूत्रा- इसका श्रलोना शाक खिलाते हैं तथा नमक और जल से 
वरोध पर मु दी श्रक॑ प्रयोग विशिष्ट योग में देखें ।'. परहेज । भ्रन्थियो की शोथ पर पत्तो को पीसकर लेप 

५ आन्यवृद्धि पर--इसके फलो के “समभाग दोनो. करते हैं । | 
मूर्सली, शतावरी थे भागरा लेकर चूर्ण कर हे से' ६ 
माशे की भात्रा में सेवन केराते “हैं। लाभ किसी किसी 
को हो जाता है । ्च्ट पुका अर 

६ स्वर माघधुये के लिये -फलों के * चूर्ण के'साथ 
सोढ चूर्ण मिला शहद के साथ शा, माशे की ' मात्रा मे 


| 


. ' ११ त्वचा के रोगो पर--पत्तो का स्वरस शरीर 
या त्वंचा पर मलने से अथवा पत्तो को जल में - पीस कर 
लेप करते रहने से अनेक चर्म रोग, उपदग के ब्रण, पुराने 
घाव एवं पारदजन्य विकारों की शान्ति होतो है । नारू 
पर भी इसका लेप लगाया जाता है। उठते हुए ब्रणो के 


न्‍ 


का था 
” अनार 





्ट् द्ट ० ्‌ ट हट रा 
छह 7 एके लक 
शमनार्थ पत्तों के समभाग करीर के कोपल व कालीमिें १६ प्र्श पर--जड़ की छात्र का चूर्ण ३-६ माशे 
इन तीनो को गौमूत्र में पीस कर लेप करते हैं । तक तक्र के साथ सेवन कराते तथा इसकी लगदी कौ 


१३, भ्र्श पर--इसके पत्तों का स्वरस शभ्ौर एरड भ्र्शाकुरों पर वाघते हैं। इस लुगदी को कठमाला एव 
(रेंडी) पन्र स्वरस २॥-२॥ तोले एकश मिला पिलाते शोथयुक्त ग्रन्थि पर भी वाघते रहने से लाभ होता है । 
तथा इसके पत्तों की लुगदी भ्रर्थाकुरों (मस्सों]) पर. १७ वाल सफेद होना या पलित रोग एवं अशक्ति 
बावते हैं या इसके पचाग की धनी देते हैं । पर--फूलने के पूर्व ही इसके पौधे की जड या पचाग कों 

१३ दृष्टिमाद--नेत्र दृष्टि के कम हो जाने पर तथा काले भागरे को भी छायाशुप्क कर दोनो के सम- 
पत्तो को सेंधानमक व घृत के साथ भाग पर जोश देकर भाग चूंण को २ से ८ माशे तक मधु व घृत से ४०-८० 
खिलाते हैं तथा इसके पुष्पो का या पत्तियों का , स्वरस॒ दिन' सेवन कराते हैं। पथ्य मे केवल दूध और चावल लें। 
नेतश्रो मे लगाते रहते हैं । १८ विषनाशितयी वटी--इसकी जड के साथ हल्दी 

१४ रक्तपित्त तथा स्वरभग पर-पत्न रस के साथ. वे जदवार (नि्विषी) समंभाग जल मे ,पीस किसी विप 
अड़्सा पश्न रस मिला सेवन से रक्तपित्त मे लाभ होता है । की सभावना हो तो '१-२ गोली नित्य बीतल जल से 

स्व॒स्भग हो तो पत्तो को खाने के पान के वीडे में रख ले लिय। करें| प्लेग, कालरा झ्रादि विपषेले रोगो में भी 
क्र खाते हैं। तोता, मैता झ्ादि पालतू पक्षियों को इनसे भ्रच्छा लाभ होता देखा गया है । --श्र ज्वू दर्पण 

पत्तियों के चूर्ण को आटे में मिला छोटी छोटी « गीलिया १६. नेश्र विकोरों पर--इसकी जड को छायाशुष्क 
बना खिलाते .रहने से उनका कठ खुल जाता है/ वह चूर्ण कर समभाग शक्कर मिला ५-७ म'शझ्े तक- गौदुग्ध 
श्रन्‍्छा वोलने लगते हैं। . '. » से सेवन कराते हैं । ३ । 
भमल-- ' बह 7 २० गंडमाला पर--जड़ .को इसीके पचाग के:रस 
अं इसकी जड सकीचक, पौष्टिक तथा ब्रण, प्र, श्रति- के साथ पीस कर लेप करते तथा २ से ४ तोने तक इसका 
- सार आदि नाशक है। श्रामातिसार मे>इसके साथ सॉफ रसपिलाते हैं। |: हि - 
समभाग एकत्र पीस तथा दोनों को सममाग मिश्री मिला ४ (३ त्रिंदोष गुल्म पर-+जड को पानी मे पीसकर 
जल से सेवन कराते हैं। कमिरोग मे इसका ववाथ थोड़ा तक्र मिश्रण कर पिलाते हैं (जड की मात्रा १ तोले) । 
* मिश्रण कर गरम जल से पिलाते हैँ।उदर पीडा मे पंचांग" । + ४- कक 
“ इसका ववाथ पिलाते हैं । गुल्म में इसे पीस कर्‌ १:तोले , . इसका पचांग स्थिम्ब, पौष्टिक तथा श्र, वातरक्त, 
“तक तक्र के साथ देते हैं । मेदरोग में इसके चूर्ण मेः्सम- + ज्वर, सेशम पीड़ा दुर्गन्ध श्रादि नाशक है। 
भाग कुटकी चूर्ण मिला गरम जल से देते -रहते हैं, इससे २२ वातरक्त तथा कुष्ठ पर--इसका चूर्ण -६ माश्े 
कृमिरोग मे भी लाभ होता है । स्वरभग में इसे मुख मे , थे १ तोले तक की मात्रा से घृत १ तोले व मधु ५ 
रख धीरे घीरे चत्रातेः हैं । " न्‍) 'माझ्े मिला सेवन करें । इस प्रका: दिन मे २ बार देकर 
“5 १५ नपुसकता पर - ताजी जडे को पानी मे पीस , ऊपर से गिलोय क्वाथ ,पिलावें । यदि मलबद्धता हो तो 
” कल्क “कर कलईदार पीतल की कढ़ाई में यह कल्क, इसकी"“मान्रा मे थोडा कुटक्री चूर्ण मिला लें ।--चकदत्त 
करक से चौगुना कॉली तिल'का तैल-व तैल से चौगुना - २३ मस्तिष्क-एवं शारीरिक -बल रक्षार्थ--इसकी 
पानी मिला धीमी श्राच पर-पकार्वे । तेल मान्न शेष रहने छायाशुप्क,चूर्ण के साश्न गेह का आटा, घृत व शवकर 
' परछानकर रख लें | इसकी १०-३० घू दें पान से लगा मिला हलवा बना; नित्य प्रकृत्यनुकूल खाया करने से 
दिन में २-३ बार खार्वे तथा इस तैल की इच्द्रिय पर “74 झपषधि कार्याथ पौधों में वो था पष्प आने से 


'बीरे धीरे मालिश कर उपर से पान बाघ दिया करें। “पूर्व ही; शुभ भ्हर्त में लाकर छायाशुण्क कर, सुरक्षित 
, इससे फाफी लाभ होता है। “7 :/: रखना चाहिये। 


हम 


ह 


८ 


 मस्तिप्छ व शारीरिक शक्ति यथास्थित रहकर बलि पलित 
या केशी का कइना आदि वृद्धावस्था की शिकायतें दूर 
होती है । 

उक्त चूर्ण मे समभाग मिश्री मिश्रण कर सोवन करते 
रहने से नेश्रदृष्टि तीदण होती, दात मजबूत होते एवं केश 
नही पकने पाते । 

उक्त महीन चूर्ण में दोगुना दाहद मिला चीनी मिट्टी 
की मरणी में मर कर मुख वन्द कर गेहू के ढेर में '४० 
दिन दवा रक्‍सें | फिर मात्रा ६ माशे से १ तोले तक 
गरम दूध से प्रात'साय सेवन करते रहने से शारीरिक 
शक्ति की वृद्धि होती है । 

२४ योनिश्रूल पर--तजे पचाज्भ को १ तोले तक 
तेकर जल से पीम छान कर पिलाने से भयकर चूल दूर 
होता है, प्रदर में भी लाभ होता है। स्थायी योनिशूल 

था प्रदर रोग में प्रात साय कुछ दिन सेवन कराएऐँ। 

२५ कृमिरोंग पर--इसका चूर्णा १ भाणे जल से 
प्रात माय सोवन कराते हैं, उदर के सर्वे प्रकार -के कृमि 
नप्ट होते है। वाद्य कृमियों के नाशार्थ-इस चूर्ण का 
धूप दिया जाता है। श्र॒श की वेदना पर भी गरुदामार्ग मे 
पचाग का थ्रृ श्रा दिया जाता है । 

२६ देह दुर्गंत्थ पर--इसके चू्ण को काजी या 
हप्म के साथ नित्य प्रात' पीते हैं। अथवा इसका श्रकं 
दिन में ३ बार पीते हूँ । एक मास में रक्त प्रसादन होकर 

दुग्गन्ध दूर हो रसायन जैसे गृण की प्राप्ति, होती है । 

२७ नेश पीटा पर--ताजे पचाग को ताम्र बर्तन मे 
पाप नींश के उठे रो सूउ रगठटते हैं जय वहू काला हो 
जाया है उसमें मई को अ्रच्छी तरह भिग्रो कर ' सुखा लेते 
हैं । समय पर एस झूई को हल में भिगो नेझत पर रखने 
से विधेष सलाम द्ोघा है । -+मर० यू० दर्षण 

श८घ पयरनाथक भस्म--२ होर पंचाय रस में १ 
पाद [२० तोली) सगजराहुत वो घोटकर टिकडी बना 
मुती (इस घी) बे लुगदी मे रख कपठमिट्टी कर 
२० शेर बाहों को झाच मे फू व दे । ठडी होने पर अन्दर 
भी इप्म ो रस मर रखलें । साथा ३ रतक्ती तक यह 
फर्म एदगी रस घ दाह द (मा क्षायश्र) के साथ देने से 
हाई प्रवार में घर मध्य होते है । --म्र, खं, 





विशिष्ट योग--- " 


(१) मु डी अ्रकं-इसके फलो को छाम को सबध्या 
समय जल में भिगोकर प्रात भवके द्वारा श्रके खीच 
लें । मात्रा ४ तोला तक दिन में २-३ वार सेवन कराते 
रहने से रक्तन विकार, चेचक आदि तथा यक्ृत हृदय की 
कमजोरी, नेत्र रोग प्रादि दूर होते हैं। श्रारम मे २ तोले 
की सात्रा कुछ दिन लेकर घीरे मात्रा बढावें । सेवन 
काल मे श्रम्ल, उष्ण पदार्थ, श्रधिक परिश्रम, मैथुन 
आ्रादि से वचना चाहिये । " 


यदि इसके साथ समभाग गावजवा मिलाकर प्रर्क 
खीचा जाय तो और भी ग्रुणकारी होता है। भ्रथवा--- 


इसके फल २॥ पाव के साथ -वायबिडग, इ द्रजब, 
गवारपाठा, धनिया, सोयावीज, हल्दी, गिलोय, लाल- 
चन्दन, सोफ ५-५ “ तोला, सरपुखा १० तोला तथा 
अझ्जवायन, मोथा व खस ३-३ त्ोला इन सबको कूट 
कर वड़े घडे मे १२ सेर पानी से २४ घठे तक भिगोकर 
४५ बोतल अर खीच लें । पहली बोतल का श्रर्के श्रलग 
रखें यह शीघ्र गुणका री है । शेप चार बोतलो का श्रर्क 


“ मिलाकर रखलें । मात्रा ३ तोला तक, - श्रावश्यकतानुसार 


अधिक भी दे सकते है । यह रक्तरोग, कास, श्वास, उदर- 


“शूल, अ्रतिसार, शिरोरोग, रक्ताल्पता, 'ज्वर, श्र, 
* भरुचि, योनिशूल, श्रम्लपित्त, वमन, गले की जलन, कृमि, 


श्राध्मान मे विज्येप लाभकारी है । चेचक की अवस्था मे 
जो जल पिलाया जाय |उसमे इसे मिला दिया जाय तो सब 
उपद्रव शात हो जाते हैं । 

फिरग रोग, कुष्ठ, वातरक्त आदि से फोडे फुसी, 
खुजली आदि होने पर उक्त प्रथम बताया हुआ - प्र्क 
जिसमे केवल मु डी श्रौर गावजवा है, उसका सेवन १-२ 
मास करने पर परम लाम होता है। किन्तु नमकः:का 
सेवन बिल्कुल बन्द करना होगा । 
+ / रेंदाबस्था में श्रनेक कारणों से पीरुप ग्र थी के बढ़ 
जाने से मूत्र साफ नहीं होता, थोड घोढा होता रहता है । 
ऐसी दशा में यह श्र्क दिन मे ३ वार ५-५ तोले की 
मात्रा में पीछे रहने से वह ग्र थि सिकुड कर मूत्र विकार 
टूर हो जाता है । ' 





- (२) मुण्ड्यासव(रक्तदोपहारक)--इसका पचाज्भ ४ 
सेर, उसवा आधा सेर लेकर जौकुट कर १५ सेर जल 
में पकावे । ६ सेर शेष रहने पर छान कर 'शुद्ध चिकने 
मठके मे भर ठडा हो जाने पर उसमें शहद ५ सेर, घाय 
पुष्प चूर्ण १ सेर, मिश्री २॥ सेर तथा सौंफ व काली- 
मिर्च चूर्ण- ५-५ तोला मिला मुख़मुद्रा कर २१ दिन 


9०७. 


, बाद छानकर , बोतलो में रैक्टिफाइड स्प्रिट 
२-२ तोला (इस-'स्प्रिट के श्रभाव में देशी शराब ५-४ 
'तोले) मिलाकर दृढ काग लगाकर रवसें ॥' ४ दिन वाद 
काम में लाबें ।. साचा--१ से २॥ तोले तक । 
प्यह फिरग, उपदश एवं पारदजन्य विकारो को 
'नष्ट कर रक्त को शुद्ध करता है । 
. (३) मुण्डीपाक-इसके पौधे, जिनमें घु डी न झायी हो 

. “रविवार के दिन प्रात नहा धोकर साफ कपडे पहन 
सूर्योदय के पूर्व ही किसी लकडी से खोद कर 
स्वच्छ कर छायाशुष्क कर महीन <चूर्ण कर लें । 
इसमें से १ पाव चूर्ण लेकर उसमें धृतपक्‍्व 
. ,मावा (घृत में भूना हुआ खोया) २० तोला, घृत -प्रक्व 
गेहें का शझ्राटा २० तोला, श्रकरकरा, /नाग्रकेशर, ब्नाह्मी, 
सखाहुली, बहुफली व काली मिर्च का महीन चूर्ण २-२ 
"तोला मिंलावें । फिर १ सर मिश्री की चाशनी में सबको 
, मिला पाक जमादें। 
, “१ तोला से ५ तोला प्रात धारोष्णगोदुस्त्र से सेवन 
से वुद्धिमाय दुर होता एवं शरीर में वलवीयं की वृद्धि होती 
है। कम से कमः २० दिन इसका सेवन करना “चाहिये । 
- यह तथा अन्य पाकों का सग्रह देखिये घन्वन्तरि “कार्या- 

लय से प्रकाशित हमारे वृहत्पाक 'सम्रह में 

” (४) माजून गोरख मु डी-इसके फल ७ तोला तथा 
- बादाम तैल में भुनी हुई पीली हरड, वडी 'हरड व 
* काबुली हरड़ १-१ तोला और आझावला, घनिया की 

-मंगज ;छाहातरा " व मुलैहठी' १-१ तोला इन सबका चूर्ण 


- ४२ तोला मिश्री की चाशनी मे मिला दें । (यह चाशत्री -- 


,- कुछ ढीली रखनी चाहिये, कही ,चाशनी होने पर वह 
, - पाक कहलावेगा) । ५ 

 » यहूामाजून २ तोला की मात्रा मे प्रात साय प्यो 
दुग्ध से लेवें। सब प्रकार के नेन्न विकारो में विक्षेप 


न 


हर 


लाभकारी है। जिनकी भ्रार्खें वार-वार श्राया करती हैं 
उनके लिये यह ग्रत्यत लाभदायक है । (व च) 

(५) मु ड्यादि घृत--मुडी, गिलोय, छोटी बडी 
कटेरी, रास्ता व मजीठ ५-५ तोला जौकुट कर ३ सेर 
पानी में पकावें। ६० तोला क्षेष रहने पर छानकर 
उसमे गोदुर्त्र, गाय का दही, मक्खन (घृत) श्रौर पानी 
६०-६० तोला मिला मद आझ्राग पर पकावें। घृत मात्र 
शेष रहने पर छान रकक्‍खें। इपका सेवन ७ दिव तक 
१-१ तोला की मात्रा में लेबें। इसे वात विकारों में 
स्तेहन के लिये पिलाना, मालिश करना, भोजन मे 
खिलाचना तथा वस्ति मे प्रयुक्त करें। (हा, स ) 

घृत के भ्रन्य प्रयोग शास्त्री ' मे देखिये । 

ब्रणो पर लगाने के लिये मुण्डी घृत--मु डी का रस 


- २० तोला, गौघृत १० तोला तथ्ग सिच्दूर, राल, कन्था, 


नीम के फूल व घर का घुआसा १-१ तोले सबको एकत्र 


' मिला पकार्वे ।-घृत मात्र शेष रहने पर वस्त्र मे छानकर 


रखलें । इसे मलहम जैसा लगाने से कुष्ठ, उपदश, चाड़ी- 


'त्रण एवं सब प्रकार के दुष्ट ' घाव ठीक होते हैं । 


(६) मु ढी तेल न १--इसके ताजे पचाज् को जल 
के छींठे देकर 'कूटकर ५ सेर तक रस -निचोड लें । 
उसमे १। सेर तिल तैल मिला पकावें । तैल मात्र शेष 
रहने पर छान बोतल ' मे भर रक्छ्तें। 

६ माशे ले२ तोले की मात्रा मे ४२१ दिन प्रात साय 
खाली पेट 'सेवन-करने से 'त्था 'सेवन काल में मैथुन एय 
कृपथ्य से बचे रहंने'से श्रपुत्रें बल प्राप्त होता 'है, एव 
इतना वेग आता दे कि बचना कठिन हो जाता 'है। ' 

॥॒ (बूंद) 
मुण्डी तैल न २-मु डी का पचाग शऔर छोटी पीपर 
समभाग दोनो को जल के साथ पीसकर कल्क करें। 
कलईदार पीतल की कढाई मे कल्क से चौगुना काले 
तिल का तैल,.तैल से चोगुना पानी मिला मन्द प्राग पर 
पकावें । तैल मात्र शेप रहने पर छान लें । इस तैल में 
रुई को भिगोकर स्तनों पर रखने से तथा इस तैल की 
नस्य देने से ढीले पड़े 'हुए स्तन सुवृढ़, पुष्ट एव कड़े होते 
हैं । इसे 'कुचकठोर तैल' कहा गया है । (व से) 
(७) मु डी शर्वत--एक पाव मु डी को कुचलकर 





१॥ सेर जल में १२ घटे भिगोकर पकावें। श्राघ सेर 
जल शेष रहने पर छान लें तथा १ सेर मिश्री हलकी 
चाशनी आने पर उतार कर रबखें। यह श्षुधाबधक 
मस्तिष्क को बलकारी व प्रतिश्यायनाशक है ।॥ (बू द) 
(८) मु डी चोश्रा--मु डी को श्रर्ध कचडाकर इतना 

जल (बहुत थोडे जल) मे भिगोवें जितने मे गोला सा 
बन जाय, फिर इसमे चमेली तैल या श्रन्य कोई सुग घित 
तैल मिलाकर हाथो से इतना मलें जिसमे वह स्निग्ध 
हो जावे । फिर पाताल यतन्न हारा इसका चोश्ा उतार 
लें । इसे ४ रत्ती की मात्रा से बन के साथ शीतऋतु मे 
खाने से यह शरीर को गर्म रखता तथा कफज..रोगो को 
व निर्वेलता को दूर करता है । (वूद) 
(8) मु डी कल्प--शुकलपक्ष की पचमी या पूर्णिमा 
तिथि को रेवती, रोहिणी, पुष्य या श्रवण नक्षत्र मे _रवि- 
वार के दिन ह्विज (ब्राह्मण, क्षत्रीय या वैश्य) को चाहिए 


लय व डल्लिल्ता, 





कि गध, पुष्पादि से पूजाकर जउसहित मुडी का ऐधा 
उखाड छायाणुप्फ कर महीन चूर्ण बना लें । मात्राक्रम 
से वढाते हुए १ नोला तक गौदृग्ध से या घृत श्रौर मधु 
से ७ दिन सेवन से शरीर दृढ होता है तथा १ वर्ष तक 
सेवन करने से गारीरिक सब रोग दूर होते हैं, नेत्रज्योति 
बढती, मुख मण्डल तेजस्त्री, वीर्य सबल एव वृद्धावस्था की 
निर्गनता दूर होती है ! हि 
'3>नमों भगवते, अ्रमृतोद्‌ भावाय,, अमृत कुर्ते 
स्वाहा ।” इस भत्र को, पढ़कर ,उक्त चूर्ण का सेवन दूध 
या मधु, घृत, छाछ, काजी या जल के साथ(प्रकृत्यनुसार) 
६ माह सेवन कर लेने से भनुष्य दीर्घायुषी होता है । 
| ..._(श्रीपधि कल्पलता) 
नोट--सात्रा-स्वस ८ माशा से २ तोला तक, 


क्वाथ ५ से १० तोला तक, चूण ४ , रत्ती से २ माशा तक, 
अक & तोला तक। 


गो।निल' ( पड फरषातिांब ) ल् 


द्राक्षा कुल (५घ४४००४७) की इसकी: लता दाख : 


की लता जैसी ही पतली, लम्बी, वीच वीच मे सचियो से 
युक्त, कुछ वेंगनी रण की होती है । पन्न- द्वाक्ष पत्र जैसे, 
पत्रों के सामने की श्रोर से तन्तु तिकलते हैं, जिन पर 
सुन्दर लाल रग के फलो के गुच्छे भ्राते हैं। फल-कुछ 
गोल,कर, काने र॒ग के क रौदे जैसे लगते हैं। इसकी लता, 
पत्र, पुप्प, फलादि सव द्वाक्ष लता जैसे ही होते हैं, किन्तु 
ये खाने के काम में नही श्राते, कुछ कड॒वे - करसले से होते 
हैँ । इसे 'ज गली दाख' भी कहते हैं । 
यह लता भारत के उत्तर-पश्चिम के ज गलो में तथा 
दक्षिण में पूर्व एव पश्चिम किनारो के बन प्रान्तों में 
विज्ञेप पाई जाती है । 
साम-- कप 
हि, म --गोविल, पानी वेज, मुसल, सुरीया॥ , 


“जगलीद्ाख | स,--गोलिदा ।' 
>हिंटिस लेटिफोंलिया । 
ग णधर्म व प्रयोग --- 


| चर पु ) 


कर 


यह मूत्रल और घातुपारिव्तंक (8]6४॥96) है । 
_इसकी जड सकोचक एव ग्राही है। | 


इसके कोमल ,पत्तो .का रस दत., पीडा पर लगाते 

हैं तथा ,.दृपित दीर्घकालस्थायी ब्रणो, पर कृमि भ्रादि 
निवारणाथ स्वच्छ करने के लिये भी इस रस का उपयोग 
करते .हैं। धघातुपरिवर्तनाथ इसका उदर-सेवन भी घोडी थोडी' 
मात्रा में कराया जाता है। पत्रो को पीसकर नारू पर 
-वाघते हैं। तथा इसकी जड को , पानी में पीस कर विपैले 
कीटका दि के दश् स्थान पर लगाते हैं। 


दा 


म्ना्य्फाढा ( 50/08 ४8४४8)... .  - 


गुडच्यादि वर्ग एवं रसोन वुल(]3॥9068७) की. यह्‌ 
सर्व प्रसिद्ध बहुवर्पायु, भासल छुप १-२ फुट ऊचा होता 


द् 


है । पत्र--मासल, भालाकार, १-२ फुट लम्बे, ३-४ इ च 
/ चौडे, स्थूल कटकितधारयुक्त, घृत जौसे पिच्छिष, कुछ 





(8०४आ॥७) मोटी, मासल पत्तियों के पुज से युक्त होता 
भाग से पुष्प्दंण्ड निकलता है, जिस पर रक्ताभपीत रग॒ है। इसमे श्वेताभ:पुष्पो से युक्त पुष्पदण्ड निकलता है, 
के पुष्प-या १-१ इच लम्ती फलिया- ध्राती हैं । प्राय . इवेतपुष्प वाद मे कभी कभी रक्त या पीले हो जाते हैं। 
शीतकान के ग्रन्त मे पुष्प .व फलिया श्राती हैं जिसे पत्ते लगभग ६ से १२ इच तक लम्बे होते है। ब्रिटिश 
गदल कहते हैं । मी & « फार्मोकोषिया का एलोय सोकोट्रीन॑ (4 + 80००ँा०) ८ 
भेद--- ह न. न्‍  : _.. नाभक एलुवा (मुसब्बर) इसीसे बनाया जाता है। यह * 
(१) स्थान एव देश भेद -से इसकी कई जातिया जंजीबार एवं -लाॉल , सागर के बन्दरगाहों से चमडे के 
हैँ । इनमें से प्रसिद्ध ३ जीतियो -में ते दो जातिया जो थैलो मे भरकर इ्बर आता: है । ' 
भारत में विशेष पाई जाती - हैं, उनमे से एक तो एलो- -२* कुमा री-सार (एलुवा, ! मुसब्बर को म०-एलियों 
बेरा (५6० शा ०. 6, फ्रधा0#त०5) है यह प्राय. एवं कालारोल,  गु०-एलियो, अ »-एलोज ७|065 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. झादि प्रान्तो मे तथा थोड़ा थोड़ा कहतें हैं) | -इसके मुख्यतः ४ भेद' हैं--- 
सर्वत्र ही-पाया जाता है। इसके पत्ते फीके हरितवर्ण के . ,. #': सोकोट्रीन (8000006 4०७) मुसब्वर-खार- 
या कही कही श्राधार की ओर नालारुण आ्राभायुक्त हरित- , पाठ के क्षुप के नीचे भूमि मे गोल गोल छिंद्र चारो ओर 
' बण के होते हैं, किनारे के काटे कम ,दृढ होते हैं। भद्गास 'कर्‌ दिये जाते हैं। भ्रथवा छिद्र न करते हुए क्षुप के मिम्त 
'से रामैशवर तक समुद्र किनारे, होने वाले क्षुप छोटे-छोटे,  स्तलभार्ग मे जड को” सटाकर चारो झभोर बकरे या 
पत्ते ६-७ इ'च से १ फुट तक लम्बे, इनके किनारे पामान्य, बन्दर के चमड़ों की थैलिया लगा दी जाती हैं। फिर 
दतुर होते हैं। इसे लेटिन मे एलो ई डिका(७08 7008) परिपक्व पुष्ट पत्र दल के निम्न धाग में चाकू से आडा 
कहते हैं। इसे छोटा-गवार॒पाठा हिन्दी से कहते हैं चौरा दे दिया जाता है। पत्रदल से फिर भमिर कर रस 
बंगाल तथा सीमाप्रात की श्रोर एक' 'लाल-ग्वारपाठा उक्त छिद्रो मे या थैंलियो मे ही भर अरब, भारत शआ्रार्दि 
होता है। इसका वर्णन भागे के -अकरण से देखिए । देशो मे विक्रियार्थ भेज दिया जाता है । लगभग १ माह 
. देसरा “ भारेंत' में: संधुद्रतट पर होने, वाला - के बाद थैलो के भ्रन्दर ही रस का जलीयाश शुष्क हो 
जाफराबादी खारपाठा (90० ाणाबा5) है। इसके वह गाढ़ा होता , तथा फिर- १५ दिन बाद घनत्व की 
' पत्ते तलवार के आकार के क्ृष्णाभ हरितवंर्ण के तथा प्राप्त होता है । इस मुसब्बर में चमडे के हुकडे श्रधिक्र 
इबेत बिन्दुयुक्त होते हैं। इसके १४-९६ इ च-लेम्बे पुष्प-. मिले. होते हैं । भारत मे वम्बई में इसे चर्म थैलियों से 
.दण्ड पर पुष्प का बाह्य कोष 'पीतवर्ण , का मध्य भाग श्रलग कर वकसो मे भर-भर कर प्रेन्यश्न भेजते हैं। उत्तम” 
'फीके वर्ण: बा “तथा निम्न भाग में नारंगी, वर्णा का एवं प्वोकोद्रीन भुसव्बर सुनहरे रण का ऊपर से कुछ कड़ा, 
- अग्रभाग मै. हरित वर्ण का होता है, अन्दर का'पराग - कोमल एवं एक विचित्र' सुगन्वयुक्त होता है। इसका 
कोश एकदम रक्त वर्ण करा होतो है| इसीका ऐँक॑ प्रकार - कूण' कुछ नारगी रगं का दिखाई देता है। 
' भौर होता है, जिसके पत्ते भ्रत्यघिक चौडे एवं पृष्पदण्ड - «'फ जाफरावांदी मुसव्बर--इसके लिये मोटे पत्तो को 
_ भी.अ्रधिक लस्पा होता है। ये क्षुप काठियावाड एवं कूट पीस कर निकाल कर उसे सूरयंताप या हल्की श्राच 
_जैबात की खाड़ियो में विपुलता-से होते है । इसे एलोय पर रख गाढ़ा कर लिया जाता है। यह कुछ चिकना 
एविसिनिका (& 8995थआ08) "भी 'कहते * हैं। जाफ- व॑ं अपारदर्शक वनता है। यदि रस को तीज श्ररित प्श्‌ 
. “राजादी एलुवाः या मुसव्बर इन्हीं से प्राप्त होता है। “ 
3 तीमरों श्रफ़ोकी अजाति. (6 छथ्ं%) का जो "| एलुवां (वृश००७४ 2७०४5) के विपय में इस अन्ध 
”" 3वारपागा होता है चह भारत मे नही पाया जातों। वह क्षेत्र 


मी ः 5 2] श्रम सण्ड में देसिये। यहा कुमारीसारोंडब एलुवा 
_भपेक्षाकृत, सबसे ऊचा (६-१८ ऊंट तक), विनाल का विवरण दिया जा रहा हैं। 


शीघ्र गाढा कर देते हैं तो वह कुछ पारदर्शक बनता है । 


ऊँ. 


डंपप८ 


जी - 25% 


यह एक प्रकार की त्रिशिष्ट गन्बयुक्त, स्वाद में कडुवा 
व हल्लासकारक होता है। इसके टुकड़े पीताभ कत्यई 
रग के व चूर्ण हल्का पीले रग का होता है। नाइंट्रिक 
एसिड में यह रक्तवर्ण का हो जाता है। 

0 श्ररेवियन मुसब्बर--यह श्ररव देश से शझ्ाता है। 
इसके लिये मोटे पत्तों को पीसकर पैरो « तले खूब कुचल 
कर सिकले हुए रस को चमडे के थैलो में भर धूप में 
रखते हैं तथा विक्रियार्थ वाहर भेजते हैं। इसके ठुकड़े 
पीले रग के चिकने तीक्षण गन्धयुक्त होते हैं। नाइट्रिक 
एसिड (सोरे के तेजाब) में यह भी रक्तवर्ण का होता है।* 

9 मैसूरी-मुसव्बर--मद्रास श्रादि दक्षिणी समुद्र 
तट पर होने वाले क्षुपों से यह निर्माण किया जाता है। 


यह श्रौषधि कार्य मे बहुत कम लिया जाता है। शिल्प 


कार्यो मे विशेष व्यवहृत होता है । 

३ कडुवा और मीठा ग्वारपाठा--बैसे तो सब 
ग्वारपाठा कडवे ही होते हैं । किसी मे अधिक कडुवा- 
हट होती है तथा किसी मे साधारण कम होती. है, इसे 
ही मीठा ग्वारपाठा मान लिया जाता है। दोनो के क्षुपो 
की ऊ चाई श्राकृति समान होती है । मीठे के पत्ते श्रपे- 
क्षाकृत कम चोडे, कम मोटे ओर कुछ छोटे हल्के हरे रग 
के होते हैं। कइवे का रग॒ भ्रधिक हश होता है जिसमे 
घूृमिलता की भाई भी मारती हैं। प्रति मीठा जल 
मिलते रहने से कह्॒वी जाति का रस भी कुछ मीठा वन 
जाता है। कइ॒वे को किनने ही वार धोने पर भी श्रथनी 
कठुता नही छोडता, किन्तु मीठा थोडे ही परिश्रम लो 
साफ होकर खाने योग्य वन जाता है। इसका उपयोग 
श्रचार, शाक श्रादि बनाने मे किया जाता है । दोनो के: 
पुष्प दण्डो का भी अचार आदि बनाया जाता है। कडुवे 
जाति का पुपण्ण दड कहृवा नही होता है। भ्रचार आदि 
की विधि आगे विशिष्ट योगो मे देखिये । 

४ शारपाठे का उपश्रोग चरक-सुश्रुतादि प्राचीन 
ग्रन्थों में नही मिलता। शायद सर्वप्रथम 'इसका उप- 

) बाजारू सुसव्यचर में कत्या, पत्थर, लोदे के कण' 
आाठि की  सल्ावट प्राय होती है। यदि शोरे' के तेजाब 


में इसका चूण डालने पर रक्ताभ वादासी घोल बन जाय 
घ फेन सा निऊले तो उसे असली एलुबा साने' । _ 
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योग शाज्भ घर जी ने प्लीहारोग पर किया है । परचात्‌ 
के भावप्रकाश श्रादि ग्रन्यो में इसका वर्णात एवं प्रयोग 
आदि पाये जाते हैं। सम्भति घरेलू चिक्रित्ता रूप में 
इसका भअ्रत्यधिक उपयोग किया जाता है। 
नाम-- कु 
सं०--ऊुमारी (इसके“ क्षुप के ऊपरी पर्त्तों 'के 
शुप्क होते ही अन्दर से नये पत्त फूटते रहते हैं; इस प्रकार 
यह सबंकाल हरीमरी एवं ताजी रहने से), ग्रहकन्या, 
घृत कुमारिका (गूदा घत जैसा होने से) 
हि०--ग्वारपाठा, धीकुशआंर, ढेकवार, कवार । 
स०+--कोरफड, कोरकाँटा | ब०--घधृतकुमारी । 
ग्रु०--कु वार। कवार पाहई । 
चर ०--हगण्डियन णुलो (एतद्वा 4००) कर 
_ ले०-एलो बेरा, पुलो इण्डिका (8 पत्तात्थ), 
एलो बावडिन्सिस (५ छ&7090९088) 
' रासायनिक संघठन--- 


इसमें (लोइन (2]०॥) या वार्बेलोइन (छ708- 


६,4४३ ला 7 7272- श्ज््ट्क्ट ली जप 


म्बारपाठा 


- (406 धा०पा, राल,- एक उडनशील तैल, 


हा 


न 


् 
हर 
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00) नामक स्फटकीय ग्तुकोसाइड, एलो एमोडिन 
गेलिक एसिड (090 ४0००) पाया जाता है । 
है गदा, रस, सार (मुसब्वर) 
श्ौर मूल। .. +:* * ' न्‍ 

न ध स्‍् 
- गुण धर्म और प्रयोग -_ 

- य्रुरु, स्निग्ब, पिच्छिल, तिक्त, मधुर, विपाक मे 

मघुर या कह, शीतवीये, प्रभाव मे भेदन तथा त्रिदोष- 


४ हर, अल्प मात्री में दीपन, पाचन, भेदन (बडी मात्रा से 


' विरेचन), रसायन, .यक्षदुत्ते जक, क्ृमिध्न, रक्तशोघक, 
चक्षुप्प, दाहुहूर, धगेयहर, मृत्नल, वेदनास्थापन, 'ब्रसा- 


«. रोपण, वृष्प, श्रात्तवजनन, गर्भस्लावकर (यह अपनी 


हे 


,उण्णता से गर्भागयगत रक्तसवह॒त क्रिया को बढाता एवं 
गर्भाशय की पेशियो को उत्ते जित - कर उनका , सकोचन 
करता है), खददोपहर, वल्य, वृ हण एवं अ्रग्निमाद्य, गुल्म, 
उदग्शूल, प्लीहा-यक्नद्वृद्धि, विवन्ध, मृश्नक्चच्छू, शुक्रदौर्वेल्य, 
ग्रस्थि, विस्फोटक आदि नाशक हैं ।. ' 


: आम्यन्तर पाचन सस्थान -मे इसको सामान्य क्रिया 
प्रथम ह्षुद्रान्त्र पर होने से पित्त का प्रवाह बढ' जाता है । 


«..  प्रेंत' सामान्य भाषा मे इसके प्रयोग से- पचन क्रिया एवं 


: बकृत्‌ क्षिया में सुधार होकर आहार रस ठीक बनता, 
दस्त बचे हुए। मुलायम ,एव गहरे रग के होते हैं। किन्तु 
इसमे जो श्रलोइन या, वार्वेलाइन (#७]णा) 0०7 छ98- 





गर्भाशय पर इसकी क्रिया उत्तम परिणामकारक 
होती है । गर्भाशय मे झशूल, श्रनियमित मासिकस्राव, 
कष्ट के साथ बहुत थोडा स्राव या अतिस्राव इत्यादि 
विकारों पर इसका -उदर सेवन तथा स्थानिक लेपादि 
मे श्रच्छा लाभ पहुँचाता है। पित्त प्रकोप से यदि भ्रधिक 
रज स्राव होता हो तो यह पित्तशमन स्राव को कम करता 
है। नष्ठात्त व या कष्टार्सव पीडित रुग्णा को अभ्रपचन 
एवं जीर्ण मल्ावरोध हो, उदर बढा हुआ हो, मृखमण्डल 
निस्‍्तेंज हो ऐसी दर्शा मे इसक। या इसके सार (एलुवा) 
के समान दूसरी हिंतावह श्ौपधि नही है। कन्यालोहादि 
वेटी (विज्ञिष्ट योग मे आ्रागे देखें) ऐसी अवस्था मे उत्तम 
है। मासिक धर्म आने के १५ दिन बाद प्रारम्भ करें। 
मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक दिन में दो बार जल के 
सार्थ देवें । इस प्रकार ४-६ मास तक सेवन कराने पर 
श्रति दृढ़ हुआ रोग भी निवृत्त हो जाता हैं। मासिकथर्म 
विकृृति से सिरदर्द, दृष्टिमाद्य, पाइता, कमर पीडा, 
श्ररुचि, वेचनी, निर्वलता श्रादि लक्षग हो तो वे भी दूर हो 
जाते हैं एवं मल/वरोध के कारण मासिक धर्म मे श्रति 
कष्ट होता हो उसमे भी लाभ होता है। ऐसी रुग्णाओ 
को कुमारी घृत तथा इ४का अचार भी श्रति हितावह है। 

इसके अतिरिक्त युवा स्त्रियों के हलीमक (पाडु 
विशेष, जिसमे देह का र॒ग हरा सा हो जाता है) सहित 
कष्टार्चव मे भी एलुवा श्रोर कसीस प्रधान कन्यालोहादि 


- ०) नामक स्फटकीय स्वुंकोसाइड- है । उसे, झआ्ान्त्र मे टी का उत्तम उपयोग होता है। डाक्टरी में एलुवा, 
,  वियोजित होकर परिचालन गति .को उत्त जित करने के 


लिये लगभग १०-१२ घन्टे, लगते हैं। इसकी क्रिया में 
शीघ्रता हो, इम उद्देश्य से यदि इसकी श्रधिक मात्रा दी 
जाती है तो उसमे छ्ीघ्रता तो नही श्राती, समय उतना 
“ ही लगता है, प्रत्युत्‌ दस्त के “साथ श्रत्यधिक प्रवाहण, 
- (मरोड) गुंदद्वार में दाह, रक्तस्नाव श्रादि उपद्रव उपस्थित 
_ ही जाते हैँ । इन उपर्द्रती से बचने के ' लिये इसके साथ 
क्षार या वातेहर द्रब्यो का मिश्रण किया जाता है। 
| - ध्यान रहे इसका अधिक प्रयोग करते रहने से गुद 
में 'रक्ताधिक्य होकर अ्र्श होने, की झाशका एवं सम्भा- 
* बना होती है । -+द्व० गु०वि० के श्राधार से 
ब, वि, हि न छ 


+ की य 5.२२ 


5 हू 


हीरोबोल, कसीस व' खुरासानी श्रजवायन का सत्व 
मिश्रित गोलिया दी जाती हैं । लयाव में श्री रत्न 
..._ आत्तंवजननार्थ---रज काल से ७ दिन पू्व से ही 
, इसका सेवन प्रारम्भ कर देना चाहिए । 


रस के मुरय-मुख्य प्रयोग--- 


न्‍ 


गूद्या तथा 
.. इसके पत्तों का ताजा गूदा या स्वरस नेन्राभिष्पन्द, 
विद्रधि, श्रर्श एवं अग्तिदरव ब्रण पर हल्दी के साथ पीस 


. कर लगाते हैं, दाह कम हो जाता है। शरीर में रुघधिर 


अमण के वेग को एवं अ्रतिगर्मी को कम करने के लिये 
छोटे ग्वारपाछा का गृदा शीत जल में घोकर उस पर 


, मिश्री चूर्ण बुरक कर ,सिलाते हैं । नेत्र पीडा पर-मुदे पर 


॥।क्‍ 
# 
के री 


6 5० ३ 
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थोडी फुलाई हुई फिटकडी ब्रुरक कर बाधते हैं। प्नीहा 
वृद्धि पर--इसफ़े ७॥ तोले गूर्दे में ११। माशे तक नमक 
मिला जल में तक्राते है। जब जल खौलने लगता है तव॑ 
उसे छानकर श! तोले मिश्री मिला प्रात पिलाने से 
रेचन होकर प्लीहा कम होती है श्र चि सा 
शक्ति के लिए ग्रृदा नियमित रूप से सेवन कर उस 

प्र नीम गिलोय का स्वरस पीते रहने से प्रीढावरथा या 
वृद्धावस्था की अ्रश्क्ति नही होने पाती, भरीर सभक्त 
बना रहता है। लव च 
(१) ब्रण, विद्रवि पर--मग्दा गरम कर बाचते श्र 
बदलते रहने हे अ्रपवव ब्रण या विद्रधि बैठ जाती है। यदि 
वह पकने पर द्वो तो शीघ्र पक कर फट जाता है तथा 
फूट जाने पर गृदे की हृरदी शिला वाधने सो उसका 
मोघन होकर श्षीत्र अ्रच्छा हो जाता है। यदि ब्रण को 
पकाना हो तो इसे मर्ज्ज खार व हल्दी मिलाकर वाघे । 

(२) झोथ पर--मामूली दोपज शोथ हो तो गूदे के 

साथ झ्ामा हल्दी व दवेत जीरा पीसकर गरम कर लेप 
करें| अववा-- 

इसके पत्ते को एक ओर छीलकर उस पर थोडा 

श्रामा हल्दी चूर्ण बवुरक कर कुछ गरम कर बंद आदि 
ग्रथिद्योयों पर वाघते रहने से लाभ होता है । 

यद्वि चोट लगने या कुचल जाने से झोथ हो तो 
एलुवा, श्रफीम व हल्दी चूर्ण एकत्र मिला थोडा गरमकर 
लेप करें । 

(३) नेत्राभिष्यन्द पर ताजा गुदा ५ तोले को शुद्ध 
जल १ पाव मे ठाल कर उसमें १ या २ रतती श्रफोम, 
भुनी लाल फिटकटी १ माया तथा रसौत ४ प्रागा, धीमी 
श्राच पर पकाणे । १० तोले तक जद क्षेप रहने पर 
उतार कर स्वच्छ वस्न रोछान लें। छानने पर जो इसके 
भुदे वी लुगदी वस्त पर है, उसकी पोटली बना उसी 
छने हुए जल में हुप्ी इंबो कर गुनगुना नेनों पर फेरते 
रहे । दवा मेत्र के अन्दर जाने से कोई हानि नही प्रत्युत्‌ 
लाभ होता है। इस प्रकार २४ घण्टे में ४ बार आाध- 
श्राध घण्टे तक नेन पर सेक देने से दो दिन में भयंकर 
दुसती हुई आख में शरत्ति प्राप्त होती है, रोग सिवृत हो 
जाता है । 
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#रहीक' 


गूदे में हल्दी चूर्ण मिला गरम कर पैर के तलुवों 
पर बाघतें रहने से भी लाभ होता है । 

(४) कास पर--विद्येपत बालकों की सांसी के 
लिये इसके गूदे में-आधा कच्चा भुना हुआ सुहागा तथा 
काली मिर्च समभाग प्रहीन चूर्ण कर भ्रावश्यकतानुमार 
मिलाकर खूब खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया वनातें। 

मात्रा-१ से २ रत्ती, शिशु को मा के दूध के साथ 
घिसकर पिलावें । शीघ्र लाभ होता हैं । 

कासान्तक चूर्य--मुदे के छोटे छोटे टुकडे धृप में 
शुप्क कर तथा छोटी कटेरी पचाग छायाशुप्क १।-१। 
सेर एकन्र मिला दोनो का चूर्णा एक मटकी में श्राधा 
भर ऊपर काला नमक ४० तोला बुरक दें, फिर शेष चूर्ण 
ऊपर भर कर ढकक्‍कन ढककर कपडमिट्टी कर गजपुट में 
फूक दें। फिर भस्म को पीसकर शीक्षी भें भरनें। 
मात्रा--२,३ रत्ती। दिन मे ५-७ वार मुख में टाल रस 
निगलते रहे । इससे कफ सरलता से निकल जाता है। 
अग्निदीपक, मलावरोधनांशक है। तगाखू के व्यसनी 
के कास व्वास पर यह उत्तम प्रयोग है। +र त सा 

(५४) श्वास पर-गूदा १ पाव में सैघानमक का 
महीन चूर्ण ३ तोला मिलाकर मृत्पात में भर कपड- 
मिट्टी कर ४-५ सेर कण्डो की आच में निर्वातस्थान में 
फूक दें। 5डी होजाने पर श्रन्दर से काली रग की भस्म 
को निकाल पीसकर रखे । प्रात साथ १-२ माया तक 
पुनवका या बताशा मे रपकर सेवन करावें | कफज श्वास 
कास एवं जीण कास भी दूर होती है। (ख गु सु) 

(६) उदर विकार पर-ग्रदा ४ सेर के साथ कलमी 
सोरा १ सेर मिला मृत्यात्र में पुव-मुद्रा कर धीमी 
आच पर रख दें । ४-६ घ टे वाद ठडा होने पर अन्दर की 
दवा को निकाल पीस कर रखले । मात्रा-१ माशा खिला 
कर रोगी को वाई करवट सुलादें, उदरशूल, प्लीहा, 
हैजा श्रादि पर लाभदायक है । 

अंथवा--गरुदा २ भाग, नौसादर १ भाग और तुलसी 
पत्न श्राधा भाग एकन्न सरल कर घूप मे रखदे । कुछ 
शुष्क हो जाने पर २से 5८ रत्ती तक की गोलिया बना 
लें । नित्य १-२ ग्रोली गरम पानी से लेवें। श्रामाशय 
दुर्वेलता, क्षुबामादय, श्रपचन दुर होता है। (ख गु सु) 


प 


(७) प्रमेह पर--म्ुदा २ तोला, घृत ६ माहे में भून 
कर उसमे थोष्टा सेंघा नमक व कालीमिरच मिला 
खिलावें | अथवा-- 

ग़दा ४० तोले को गौघृत ४० तोले मे भूनें ) गूदा 
लाल हो जाने पर उस घृत मे, १ पाव गेहूँ का निशास्ता 
भून लें । फिर वह भुना ग्रुदा निशास्ता और झ्राध सेय 
खांड मिला खूब रगड-रगड कर २-२ तोला के मोदेक 
बनालें । प्रात निराहार १-२ लड्डू खाकर ऊपर से 
दूध पीवें । १४ दिन मे जी प्रमेह भी दूर होता है। 


' -. (खग़ुसु) 
(८) वात गुल्म श्रादि अन्यान्य-विकारों पर--बात 


' भुल्म पर-गरदा व गौधृत ६-६ माशा, हरड चूर्ण १ साझा, 


तथा सेंघानमक १ माशा एकत्र मिला सेवन कराते हैं । 


-कटि पीडा पर--शुदा, २ तोला में मधु भौर- 


सोठ चूर्ण मिला नित्य एक बार सेवन कराते है। । 
भघुमेह मे--ग्दे'को सत गिलोय के साथ देते हैं। 
प्लीहा पर--गूदे पर सुहागा बुरकाकर खिलाते हैं । 
- श्रनियभित मासिकधम परं--गूदे पर पलाश क्षार 
बुरक कर खिलाते हैं । जीण ज्वर, शारीरिक ऊष्मा एव 
शुद्ध रासायनिक भ्रौषधि सेवनजन्य कुत्सित विकारों 
को दूर करने के लिये इसके पत्ते को भूमल में भूनकर 
“ अन्दर का गृदा निकाल ४ मासा से - १ तोला तक की 
मात्रा मे जीरा चर्ण ५ रत्ती-व मिर्च चरण २ रत्ती मिला 
सेवन कराते हैं। श्रथवा-उक्त गूदे मे सेंघांनमक, काला 
नमक -) माशा, किचित्‌ हंलल्‍दी चूर्णा, मिर्च चूर्ण व 
थोड़ी भनी हींग का चूर्ण मिला प्रात निराहार इसे 
कर यदि चाय, काफी भ्रादि पीना हो तो" श्राध घटे 
द पीवें । इसः प्रकार ७-२१ दिन तक इसके सेवन से 
ण॑ लाभ होता है । 
रक्तार प्र-गदे पर थोडा गेरू महीन पीस कर 
रक कर भ्यं स्थान पर बाघने से जलन, पीड़ा दूर 
तीहै। 4 
(६) अपरस (शरीर मे रस की न्यूनता एवं रक्त 
। पित्त प्रवाह की विशेषता से हाथ की हथयेलियो तथा 
ये -की पगतलियो पर चिटकन, जलन, खुजली 
प्रादि एज नाखून मोटे पड जाते हैं) पर-इसका गूदा १ 


प् 


$॒ हे दा 





तोला थोडा सेवा नमक मिला प्रतत साथ सेवन करें । 
साथ ही ग्रूदे के लुश्राब में कच्ची फिटकरी मिलाकर 
मर्देन करें । लगभग १ मास तक इस उपचार के करने से 
पूर्ण लाभ होता है; रसीले, चटपटे एवं गर्म पदार्थों का 
सेवन न करें । [भा श॒चि] 

(१०) जिद्दास्तम (पित्त प्रकोप से जीम का 
रस शुष्क हो जाने एग वात के शैथिल्य रो जीभ जकड़ 
सी जाती है) पर-गदे के साथ सेघा नमक मिला पकाजे, 


“ फिर मसल कर कपडे मे रख रस निचोड कर कुछ गरम 


कर दिल में २-४ बार गण्ट्ूष करागे। गण्दूष यथां कुल्लो 
के बाद कपुर, मिर्च, अकरकरा व सेंघरानमक पीस कर 
जीभ पर मलना चाहिये । 

(११) मूत्र दाह पर-गूदा १ सोर, कलमी सोरा २० 
तोला तथा यवक्षोर ५ तोला तीनो को साफ मृत्यात्र 
मे भर मुख मुद्रा कर घूत्र मे रख दें। कुछ समय बाद 


 पान्र-के ऊपर चारो ओर दवेत क्षार सा जम जावेगा 


तथा श्रन्दर भी जनाद शुष्क होकर क्षार जमा हुआ 

मिलेगा । दोनो को लेकर पीस कर शीशज्ञी मे भर रकक्‍चें। 

३ मासा तक नारियल के पानी या साधारण जल के 
साथ सेवन से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। 

[जनायुर्गेद ] 

[सधचिवरात नाशक एवं बलवीये वर्धनार्थ विज्विष्ट 


- योगो मे-वाटी का प्रयोग देखें । 


रस के प्रयोग-- 

” ताजारस विरेचक, शीतल एवं ज्वर आदि नाशक 
है । इसकी अ्रच्छी दलदार पत्तियों को भूमल मे भूनकर 
तथा मसल कूटकर रस निकाला जाता है । इस दशा 
मे थोड़ा ग्रड मिला छानकर वालक के पैदा होते ही उसे 
थोडा थोडा एक दो दिन पिलाने से उददर साफ होकर 
गर्भ के विकार दूर हो जाते हैं। ताजे रस को नेत्रा- 
भिष्यन्द, विद्रधि, अर्दो एग अ्र्तिदरंधव्रण पर थोड़ी 
हल्दी मिला लेप करने से दाह कम होकर श्ञाति प्राप्त 
होती है । रस को थोडी हल्दी चूर्णा व सेधा नमक मिला 
कोष्ठबद्धता, मदारिनि एवं तज्जन्य कास, भासिकधर्म 
की रुकावट, पाडु रोग, गरुल्म श्रांदि विकारी पर सेत्रत 
कराते हूँ , छोटे बच्चों तथा स्थ्ियों के लिये यह प्रयोग 
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(विशेष उपयोगी है । 
कामला मे--इस रस के पिलाते रहने से पित्त- 
नलिकया का अवरोघ दूर होकर जाभ होता है, नेत्रो का 
पीलापन एवं मलांवरोध दूर होता है। इस रस का रोगी 
को नस्य कराने से नाक में सो पील। स्राव होकर लभ 
होता है । रक्त मे मिला हुआ पित्त दूर हो जाता है । 
[भा प्र] 
(१२) गुल्म पर--रस पिल'ते रहने या इसका 
शाक या भ्रचार खिलाते रहने से १-२ मास में उदर या 
आत्र की गाठ गल जाती है। किन्तु शाक्ति से अधिक 
मत्रा दीर्घकाल तक देने से झ्रात शोथ, मरोड, मल में 
रक्त जाना श्रादि कष्टो की सभावना है । [गा झौर] 
(१३) ज्वर मे--इसके शोवन सो मल मूत्र साफ 
होकर लाभ होता है। कई बार कुनाईन सेवन से वृक्‍क्र 
टूपित होकर मूआावरोध होता है, उस दशा मे भी रस 
का सोवन लाभकारी है । 
वि योगे में कुमा री-एफटिका योग देखें। 
(१४) अग्निदग्ध ब्रण पर--शी घ्र ही इसके रस 
वो वस्त्र में भिगोकर रखने से दाह शात होकर फफोला 
नही उठने पाता । 
(१५) वालको के जुखाम श्रौर कास पर-यह रस 
मधु मिलाकर देते हैं । 
(१६) बालक के डिव्या रोग पर--रस में थोडा 
एलुवा और बबूल गोद मिला घोट पेट पर लेप करें। 
(१७) कास पर--रस मे श्ऱ्सा का रस, मधु 
तथा छोटी पीपल श्रौर लौंग का चूर्ण मिला चटाते हैं। 
(१८) उपदश के ब्रणो पर--रस में जीरा को 
पीस लेप करने से पीडा, दाह एवं पाक की शाति होती है। 
(१६) सिर पीडा पर--इसके रस या गूदे में थोडा 
दारुहलदी का चूर्ण मिला गरम कर पीडा स्थल पर 
वाघने से कफज एवं व तज भिर शूल श्षीघ्र दूर होता है । 
(२०) नेश विकारो पर-इसके १ तोला रस में १ रत्ती 
फिटिकडी मिला काच की घीक्षी में १२ घटे बाद छान 
कर दूसरी लीशी मे भर खस्ें | नित्य २-३ बूद नेओ 
से डाला बरें। थोथ, कुकरे, लालिमा, धुघ श्रादि विकार 
नप्ट होते हैं। समाप्त होने पर फिर ताजा बना लें । 
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ग्रधवा--एक गाव रस में काला सुरमा ६ तोला 
डाल कर पकावर। रस समाप्त हो जाने पर उतार लें। 
वतेथा सुरमे को महीन पीस कर रखले । सलाई से 
नित्य प्रात साय श्राखो में आजने से प्रायः समस्त नेत्र 
विकार दूर होते है । हित गुल 

>> (२१) उदर रोगो पर-तब्रोत्ततो मे १ पाव रस और 
१२ तोले सेंघानमक महीन पीस कर डान दें, ध्रृष मे रख 
दें। तीसरे दिन उममे! पात्र श्दरख का रस तथा नौसा- 
दर, भुना हुप्ता सुहागा १-१ तोले चर्ण कर मिला दें और 
खूब हिनादें । मात्रा ३ माजे तक पीने से उदरशूल, कोष्ठ- 
वद्धता आदि विकार णीघ्र दूर होते हैं। --ख० गु० सु० 
तत्काल निकाला हुप्रा कुमारी का स्वरस २ तोले 

में श्राधे नीवू का रस व मधु १ तोला मे मिला प्रात 
सेवन करने से सर्व प्रकार के उदर रोग दूर होते हैं। 

भागे विशिष्ट योगो मे कुमारी-यवानी' का योग 

देखिये । 
सल या करद--- 

(२२) वीयंविकार पर--इसके ताजे क्षुप की जडो 
के ऊपरी छिलको को निकाल डालें तथा श्रन्दर के गूदे 
के टुकड़े कर छायाशुप्क कर महीन चूर्ण वना लें । मात्रा 
हे माशा प्रतिदिन प्रात धारोष्ण दूध के साथ सेवन करते 
रहने से वी की क्षीणता, स्वप्नदोष, शीघ्र स्खलन, 
नपु सकता भ्रादि विकार द्वर होते हैं । लाल मिर्च, तैल, 
खटाई, गुड आदि से परहेज रखें ॥ घृत, दध तथा 
पौष्टिक वस्तु का सेवन करें । -घन्वन्तरि वर्ष ३० अ॒७ 

(२३) विपस ज्वर पर--मूल १ तोले पीसकर 
सुखोष्ण जल मे मिला छानकर पिलाने से वमन होकर जीर्ण 
विपम ज्वर में लाभ होता है । जीर्ण ज्वर, क्षय, कासादि 
नाशक कुमारी पाक” देखिये। जा 

(२४) स्तनद्योथ पर--जड को कुचल कर थोड़े जल 
में महीन पीस हल्दी मिला' गरम कर दिन में २-३ बार 
इसकी मोटी लुगदी बाधा करें तथा रुण्णा को १-२ रत्ती 
कपूर दूध मे मिला पिलायें | यदि किसी चोट श्रादि के 
कारण स्तन ग्रन्थि हो जाय तों इसकी जड या पत्ते के 


गुदे भे हल्दी मिला पुल्टिस बन्यकर बाघने से गाठ 
विखर जातो है । 
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(२५) क्षतान्तर्गत्‌ ऊमिताश्लार्थ--जड को गोमूश्र 
मे पीसकर दिन में २-३ बार लगाते। 

' कामला पर-कद के रस में घृत मिला नस्थ देते हैं । 
कुमारी सार (एलुबा था मुसच्बर)-- 

- यह,जघु, रुक्ष, तीक्ष्णण उप्य, भेदत, आत्त वजनन 
एवं क्मिष्त-है । झल्प मात्रा में दीवन,' पाचन, यहुतु- 
चलवर्घक है । इसका प्रभाव बृहदान्त्र मे भी विशेष होता 
है जिससे गर्भागव, गुदा एवं जननेन्द्रियों को अधिक 
उत्त जना प्राप्त होती है | स्थ्ियों मे दुग्य व रेचनी शक्ति 
की वृद्धि होती है। सद्योज्मात णिशु को मधु के साथ 
घिसकर इसे घोंडा योडा (चौथाई रत्ती से अर धी रत्ती 
तक) चटाने से गर्भ मल भीतर ,ही बाहर निकल जाता 
है। वृद्धों की दुर्बंलता एवं कोप्ठबद्धता पर इसका सेवन 
लाभकारी है। अंग रोगी के झ्ामयुक्त रक्तन्नाव में भी 
इससे लाभ होता है। अधिक माथा (२-३ रतौ) में 
यह मरोड के साथ १०-१२ बन्‍्टों मे विरेचनकारी तथा 
श्रात्त वज़्ावकारी होता है। बच्चों के नाभि प्रदेश पर 

“इसे रेंडी तैल के साथ मिला धीरे धीरे मर्दन करने से 
उत्का कोठा साफ हो जाता है। पानी के साथ इसका 
प्रजेप चमंत्रिकारनाशक है ! 

; अन्य अ्ग्तिदीपफ श्रौपधियों के साथ इसका सेवन 

गर्ण श्ररितिमाद्य, कोष्ठवद्धता, गरुल्म, कृमियूल, आव्मान 
एवं वातज उपद्रवो को दूर करता है । किन्तु ध्यान रहे 
यह उध्ण एवं भेदक होने से इसे ग्रभिणी स्त्री को नहीं 
देना चाहिये | वैसे तो यह नः्टात्तव, श्रनात्त व, मासिक 
धर्म की श्रनियमितता, हिस्दीरिया आदि स्त्री रोगो के 
लिये उत्तम-लाभंदायक है। विशिष्ट योगो में देखिये 

कन्यालोहादि वटी' 4. प 
खारपाठा के फूल या फलियाँ--- 

मधुर, गुरु, - वात, पित्त और कृमिनाणक हैं । इन 

पृष्पों को या फलियो को पोस्त के डोडो के साथ पानी मे 

“ घोट पीसकर २-२ रक्तीं की गोलिया बना नित्य १-१ 
- गोली पानी से देते हैं । इससे ऋतुस्ताव नियमित होता, है। 


गारपाठे का क्षार> | 
इसके क्षपो को काट काट कर-कुचल कर कडी घूप में 
शुष्क होने के लिये रखते हैं । जब वे कुछ घुष्क हो जाते 


हैं तब उन्हें जलाकर क्षार निर्माण विधि से क्षार बनाते 
हैं । यह क्षार बहुत श्रत्य मात्रा मे निकलता है। इसे 
तरल कर इजेक्शन ट्यूब में भर इसका इ जेक्शन दिया 
जाता हैं। यह शीघ्र रक्तशोबक, आत्त वनियामक होते हैं। 

नोंट--मसात्रा-पत्र स्थवरण १-२ तोले, एलुवा १-२ रत्ती 
निम्न दश्श से इसका सेवन हानिकारक होता है-- 

जिसकी आन्त्र मे उम्रता हो, शआान्त्रशोथ हो, जिसे 
पहले पेचिश, हो चुकी हो, जीण श्शरोगी जिसके मस्से 
फूल हुए हो, शरीर अ्न्यन्त निेल हो, जो स्री गर्भवती 
हो या दग्ध पिलाती हो,छोटे बच्चों वाली हो। 

इसका या एलुवा प्रधान औपधियों का सेवन दीघंकाल 
तक नहीं करना चाहिये अ्रन्य्था पेचिश होगी तथा अश 
रोगी का श्र्ण और भी कप्टदायक ही जावेगा । 

इसके हानिनिवा) णार्थ--कतीरा और गुलाब पुष्पों 
का सेवन कराते दूं । 
विशिष्द योग--- 

(१) कुमार्यासव--खारपाठे का रस १३ सेर तथा 
हरड १। सेर लेकर प्रथम हरड को १३ सेर जल मे 
चतुर्याश क्व्राथ कर छान लें । फिर इसमें उक्त रस तथा 
गुड ५ सेर मिला श्रमृततान में भर छहद ३। सेर, 
बाय के फूल ६४ तोले, लॉग, जायफल, शीतल मिर्च, 
जटामासी, चव्य, चित्रक, जाविप्नी, काकडारसिंगी, बहेडे 
वी छाल व पुप्कर मूल ४-४ तोला जोकुट कर मिला दें। 
मुख सुद्रा कर २० दिन बन्द रकक्‍्खें । पकक्‍त्र होने पर 
परीक्षण कर छान लें । मात्रा १। से २॥ तोजे तक सम- 
भाग जल मिला भोजव के बाद लिया करें । यह भ्रासव 
मासिक धर्म “कृति, ग्ुल्म, रक्त गुल्म, प्लीहाबूद्धि, कास, 
इवास, उदर रोग, श्र, मलावरोध, उदर वात घूल एवं 
अग्निमांध को दूर कर पाचनशक्ति को बढ़ाता है। यह 
बालक, युवा, वृद्ध तथा स्त्रियों के लिये उपकारक है । 

न्‍झयावो मे श्री र 

यकृत विकारनाशक एक सरल आसव--वारपाठे 

का रस २ भाग तथा मधु १ भाग दोनो चीनी मिट्टी के 
पात्र मे मुख मुद्राकर ७ दिन घूप में रवखें | फिर छानकर 
१ से २ तोले की मात्रा मे सेवन करने से यकृत विकार 
दर होकर वह सबल होता है, मल वात की ठीक ठीक 
प्रवृत्ति होती है। बड़ी मात्रा में विरेचक है। अथवा- 


$ 
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# इसका रस व मधु २-२ सेर पात्र मे भर मुख मुद्राकर 
रखवें । १ मास बाद मोटे वस्त्र मे श्रच्छी तरह ३-४ वार 
छान कर बोतलो मे भर कारक खूब मजबूत लगा दें 
(कार्कों पर चपडा या मोम लगादें) । श्रव यह जैसे 
जैसे पुराना होगा तैसे तैसे इसका रग बदलेगा, साथ 
ही साथ इसमे तेजी एवं विशज्ेष॑ लाभप्रद होगा । जब 

सुर्खी मापल स्थाह हो जाय तब कार्य मे लावें। 
मात्रा ६ माशा से २ तोले तक। ज्वर पर एक ही मात्रा 
में ज्वर कम होता है, दस्त साफ होता है। यह रक्त 
वृद्धि व रक्तशुद्धि कर शक्ति बढाता है, जीर्णज्वर नाशक, 
कंष्दात्तंवनाशक है । मासिक घर्म कष्ट से होता हो तो 
प्रथम दालचीनी चूर्ण ३ माशा मधु से चाटकर ऊपर से 
इसे बलानुसार पिलावें । 
“जैद्य श्रीरामस्वरूप जी, उखलाना (श्रलीगढ़) 
कुमार्यासव तथा श्ररिष्ट के २१ प्रयोग हमारे वृहृद्‌ 
प्रासवारिष्ट सग्रह मे देखिये । 
(२) कुमारी पाक ( अम्लपित्तनाशक, घातुगुद्धि 
कारक)--कुमारी का मृदा १ सेर को ४ सेर दूध मे 
पकावें। खोया सा हो जाने पर उमे आाध सेर घृत में 
भून इलायची, लौग, चीनिया गोद, सोठ, समुद्र शोप के 
वीज, छहारा, जायफल, वशलोचन, सालममिश्री, अ्रक- 
रकरा, अजवायन व खुरासानी अ्जवायन १-१ तोले चूर्ण 
कर मिलावें । बादाम गिरी १ तोला तथा ३ माशेे कस्तूरी 
खूबमहीन कर मिला दें ।फिर २ सेर खाड की चाशनी में 
१ तोला केभर श्रच्छी तरह खरलकर तथा उक्त सब मिश्रण 
पम्िला पाक जमा दें । १ तोला तक सेवन से अम्लपित्त 
विकार दूर हो बातुशुद्धि एव पुष्टता प्राप्त होती है। 
घृतकुमारी पाक के उत्तमोतम प्रयोग हमारे “बृह॒त्पाक- 
सग्रह' में देखिये । 
(३) कुमारी घृत--कुमारी का रस २ सेर, गौघृत 
८ सेर (गौघृत के श्रभाव में भैस का घृत लेवें ), जल 
३२ सेर तथा सोठ, मिर्च पीपल तीनों समभाग कुमारी 
रस में पिसा हुम्मा कल्क ४० तोला सबको एकत्र मिला 
मदारिन पर घृत सिद्ध करलें। माधा--६ माछ्षे से १ 
तोला तक भोजन के प्रथम ग्रास में प्रात साय सेवन 
से रक्तशोपन, उदरशोधन, त्वचारोग, कफ, कृमि, प्लीहा- 
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वृद्धि, मधुमेह, अग्िनाय, मासिकतर्म विकृति, पृजली? 
दाद, व्यूबी, कुप्ठ, वानरक्त, जीर्णेज्वर, भ्र्ग, काग, इवास, 
श्रपस्मार ग्रादि रोगो में लाभ होता है। (गा प्रौ र) 


श्रथवा --कुमारी का कर्क १ पाव, घृत्त £ सेर तथा 
कुमारी रम ४ सेर लेकर घृत सिद्ध कर जें। मात्रना-६ से 
२ तोला प्रात साय सेवन में बात एवं कफ के विकार 
तथा उदर के रोग नष्ट होते 

नोट--च्यान रदे कुमारी के विशिष्ट भ्रयोग, विशे: 
पत' घृत, पाक, सोदऊ, चूर्मा आदि बसे सब ऋतुओं में 
सेवनीय हैँ, तथापि शीतऋनु और वर्षा में श्धिक लास- 
कारी हू । 

(४) उक्त घृत के योग से कुमारी मोदक दस 
प्रकार बनालें-हाथ का पिसा हुथा गेंहें का श्राटा भ्राध 
सेर को उक्त घृत १॥ पाव में आग पर भून ले। फिर 
उसमे सोठ ५ तोला, त्गर, इलायची (व3।) के दाने, 
चिरोजी, वादाम, किसमिस, पिस्ता २-२ तोला महीन 
कतर कर मिलाकर २-२ तोला के मोदक बनालें | १ या 
२ मोदक प्रात साय दूध से लेवें । यह पौष्टिक रसायन 
तथा वात रोग हर है । 

उक्त कुमारी भोदक को कुमारी घृत के प्रभाव में 
इस प्रकार वना लेता और भी उत्तम है---हाथ की चवकी 
में पिसा हुआ मोटा छना गेहूं का श्राटा १ सेर लेकर पानी के 
स्थान में कुमारी रस में माड ले, माडते समय ही पाय 
भर घृत शाटे मे मिलाले। फिर इसकी छोटी छोटी 
वाटिया बना घृतमे अच्छी तरह सेक कर उतार ले। कुछ 
ठडी होने पर छान कर चूर्ण बना समान भाग गौघृत 
तथा घृत में भुनी ५ तोला, सोठ का चूर्ण तथा तगर, 
इलायची श्रादि उक्त द्वव्यों को ४-४ तोला मिला मोदक 
बनाले। ये श्रतिस्वादिष्ट मोदक प्रात सेवन करें ' ये मोदक 
वल वीरय॑ वर्धक, तृप्तिदायक, पाचन, श्षक्तिवर्धक 6वं 
उदर रोग नाहझक हैं। 

केवल बाटिया बनानी हो तो इस प्रकार बना ले--- 
भोदे श्राटे को कुमारी रस मे माडकर माडते समय उसमे 
कालीमिचे चूर्ण भोर घृत श्रन्दाज से मिला बाटिया बना 
निधू म कडो की आग मे श्रष्छी प्रकार सेंक ले। इसे 
किचित. शक्कर मिला चूरमा बनाकर खाववेंया साग, 


। 





दाल से या बेंगन के भरते से सेवन करें | ये वलवर्धक, 
: तर्पेक एवं अत्यत वातनाथक हैं । 
 मटरी-इस विधि से बनावे--मोटे झाटे को कुमारी- 
स्वस्स में साडते हुए उसमें झ्जबायन, संधानमक, भुनी 
हीग, मिर्च और सोठ का चूर्ण यथावश्यक मिला चकले 
पर भटरी बेल कर उसे सूजे से गोद गोद कर गौघृत मे 
सेक ले ।ये भ्रतिस्वादिष्ट, तर्णषक, दरत साफ लाने वाली 
पाचन तथा रोगी को पथ्य रूप मे किसी भी दश्शा में दी 
जा सकती है। (पन्वन्तरि वर्ण र८ श्रद्टू *) 
.... (५) गठिया [सधिवात) नाशक वाटी झौर माजून--- 
' खारपाठे की एक्‌ अ्रच्छी मोटी फाक लेकर ऊपर का 
छिलका व काठे साफ कर गदे को थाली भे रस चाकू से 
बारीक करने । उस पर गेहूँ का आटा थोडा थोडा डालते 
जाय, ओर ग्र'दते जाय, जब श्राटा बादी बनने योग्य 
कडा हो जाय तब , उसकी वादी बना कडो की आग मे 
सेक ले । जब दाडिम की तरह वाटी फेठ जाय तब 
समभ ले कि बाटी, पक कर तैयार होगई। फिर घृत 
५-७ तोला ओर गुड या शवकर के साथ बादी का चघूर्मा 
बनाकर ७ दिन तक खा्वें । . इसके सेवन से चाहे जैसी 
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- गठिया हो अवश्य नष्ट होती है | प्रात उक्त वाटी का 


)छ 


घूरमा ही ले' भ्रन्य भोजन न करें| साय इच्छानुसार 
,, भोजन करें। तैल, दही, छाछ श्रादि वायुकारक चीजें 
नहीं ले। (स्वर्गीय , श्री प॑ गोवर्घत शर्मा 'छागाणी ) 


गीट--उक्त प्रकार से दो छुटाँक गआादे की दो ब,टिया 

बनाकर किसी पात्र में शुद्ध छत भरकर उसमें उन्हें फोड़ 

, कर छुवादें | खूब तर हो जाने पर उन्हें निकाल कर थोंढ 
- शक्कर के साथ था वसे द्वी भ्रच्छी तरह चबा कर खाते । 
- है दिन, ७ दिन यथा अधिक टदिने तक भी इन्हें केवल 
प्रात' ही सेवन करें । इनके सेवन काल में शुडढ, तेल, 
खटाई, लालमिरच तथा ख्री सग से बचे रहें। बाटिया 
प्रतिदिन ताजी चनाकर सेवन करें। व्यद्ि दो वाटिया न 


, . एचा सक तो केचल'१ छुटाक थाटे की एक ही बादी बना 


कुछ दिन ले फिर बढ़ा सकते हैं । 


ये वाटिया बलवीयबधक, ज्वर के व्राद की निवलता , 


एव पांडु रोग में अन्छा गुण करती ह। स्त्री पुरुष, बालक 
सबको लाभकारी दूं । है 
(६) माजून-रखारपाठा--(गठिया नाशक)-इसका 
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गृदा १ सेर लेकर कलईदार कढाई में मद आाच पर १ 
सेर घृत मे अ्रच्छी तरह भून ले, यहा तक की गदा शुष्क 
होकर लाल हो जाय । फिर गृदे को निकाल श्रलग रख 
ले । फिर गेहूँ का आटा १ सेर घृत में भून ले तथा 
उसमे उक्त गदे को मिलाकर खूब मले, और उसमे २ 
सेर खाड मिलाकर उत्तार ले । 

इसे प्रात साय २ तोले से १६ या २० तोले तक 
धीरे घीरे बढाते हुए सोवन करें। शीघ्र गठियाबात मे 
लाभ होता है । 

उक्त मान में गोले की तथा बादाम की गिरी, 
छुहारा, मुनवका, किस मेश, पिस्ता ५-५ तोला, इलायची 
छोटी २ तोला, चादी के बर्क १०० नग, स्वर्णपत्र २५ 
श्रक गुलाव मे पीसकर मिलादें । नित्य यथोचित मात्रा 
में सेवन करें । गुड, तैल, लाल मिर्च, मैथुन आदि ले 
वबचते रहे । न (खगुसु) 

(७) कुमारी तैल-ग्वारपाठे का रस ६४ तोला, धतूरे 
का स्वरस ६४ तोला, भांगरे का रस १२८ तोला, दूध २५६ 
तोला, तिल तैल ६४ तोला । कल्क द्रव्य-मुरलठी, खस, 
मजीठ, नागर मोथा, नखी”, कपूर, भागरा, कूठ,,इला- 
यची, जीवन्ती (डोडीशाक), पदुमाक, काला भागरा, 
अडूसा, तालीसपत्र, राल, तेजपात, बायबिडग, सोया, 
असगघ, रेंडी मूल, श्रद्योक छाले, गोला की गिरी १-१ 
तोला | 'यथाविधि तैल सिद्धकर छानकर उत्तम धृूपित 
पात्र मे सुरक्षित रखें। ३ दिन बाद काम से लावें। इसको 
सालिश करने व सिर मे सलने से भ्रदित, मन्यास्तम्भ, 
शिरोरोग, तालु, नासा, श्रक्षिपात, शोप, यूर्च्छा, हलीमक, 
हनुग्रह, बधिरता एवं कर्ण वेदता दूर होती है। 

(भा प्र) 

(८) कन्यालोहादि वढी--एलुवा १०तोला, कसीस 

७॥ तोला, दालचीनी, इलायची (छोटी) बीज, सौंठ 


५-५ तोला, तथा गुलकन्द २० तोला इन सबको मिला 
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नस या नखी-यह एक समुद्री प्राणी के मुख का 
नख सरदश श्रावरण है । यह गहरे भूरे रज्ञ का तथा अ्रनेक - 
पर्ततों का बना होता दै। यह है तो दुग्गन्धित, किन्त तेल के 
साथ पकाने पर तल को सुगन्चित्त कर देता है । यह समह- 
चर्ती प्रदेशों मे पाया जाता हैं। (ढ़सुचि) 
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सुध घालकर १-१ रतती की गोलिया वना ले । १ से 
४ गोली तक विन मे २ वार जल के साथ दें । यह 
पयोग ब्तिसौम्य है, स्वियों के श्रतिरजसाव, रजावरोध, 
धष्दातंब, नाटार् व, क्ियमसित रजल्राव श्रादि विकारों 
को दूर परता है। सासिकरधर्स श्राने पर १० दिन औपधि 
बन्द “स पुन प्रारभ करे। कई युवतियों को सासिकधर्म 
धाते के प्रारम्भजाल नो ही उदर मो पीडा होती है। 
इ्जसाव भा नहीं होता, सिर पीछा, व्याकुलता, अ्रुचि, 
झग्निभभ ग, मलावयरोघ आदि लक्षण होते हैं। ऐसी दक्षा 
से ४-६ सास तक उसका सेवन कराने पर रजस्राव 
मियमित टोने लगयवा दे । छोटी या वडी श्रायु वाली सव 
गिसो उ। उसका रोबस कराया जाता है। 

ह्प'नस रहें यदि झग्ग को पाता आगई हो, रक्त की 
न्यूनता टो तो प्रषम रक्तवर्षक औपधि देवें, फिर सासिक 
वो रछ्धि ने हो तो इसका प्रमोग करें । 

“सो सोयन फास से--ट्विदल थान्य, मिठाई एव 
गीप्टि पदा वे रा टोबन नहीं करना चाहिये था कम 


सजा 

उन पर पृथक पृथक एक पर नौसादर चूर्ण भ्रौर एक 
पर मिश्री चूर्ण बुरक कर २-२ टुकडो को परस्पर मिला 
कर ऊपर से तागा लपेट कर नीचे चीना मिट्टी की 
तस्तरी रख पत्तो को धूप मे लटका दें। जब सब आअके 
टपक कर तब्तरियों मे आ जाय तथ शीशी में भर- लें। 
मात्रा १ से ३ माशे तक बताशा मे या थोडे गरम जल 
से देवें । यह आहार को झछीज़ पचा देता है। 

(११) भ्रच'र ग्वारपाठा--इसके ग्रदे को छोटे छोटे 
टुकड़े ५ सेर मे झाथ सेर नमक मिला चीना मिट्टी की 
भरनी मे भर कर मुख बन्द कर २ दिन घृप मे रबखें। 
वीच वीच में खूब हिला दिया करें । फिर उसमे धनिया, 
हल्दी, सोठ, श्वेत जीरा, स्थाह जीरा चूर्ण कर १०-१५ 
तोला, कालीमिर्च १२ तोले, हीग भुनी ५ तोले, छोटी 
पीपल ७॥ तोले, श्रजवापन्र २० तोने, दालचीनी, लौंग, 
सुहागा, अकरकरा, इलायची सबका महीन चूर्ण ५-५ 
तोले, फिर छोटी हरड श्रौर राई १५-१५ तोले पीसकर 
मिला कर एक दिन धूप में रबखें। यह ६ माशा से २ 
तोले तक सेवन से समस्त उदररोग, वात कफविकार 
दूर होते हैं । प्रथवा-- 

इसके ग॒दे के टुकड़े १ सेर, हरड, बहेडा, पीपल, 
सोंठ, कालीमिर्च, श्रजवायन २-२ तोले, नमक साभर, 
नमक सेंधा श्रौर देशी समुद्र नमक १॥-१॥ तोलने चूर्ण 
कर सवको चीना मिट्टी के पात्र मे मुख मुद्रा कर ६ 
माह के बाद सेवन करें । यह प्रचार कफज रोगों को 
दूर करता है तथा भोजन को शीघ्र पचाता है । 

कुमारी लवण--पत्तों का गुदा निकाल लेने के बाद 
ज्ये ठिलवत शेप रहता है, उसमे समभाग नस्क मिला 
सकी में भर मुस मुद्रा कर उपलो के ढेर मे रख जला 
दें । कोयले मैसा हो जाने पर पहीन पीस शीणी में भर 
ज्खे ।2 से ६ माशा तक तक या जल से सेंचन करने 
से प्वीहा, यक्षनु पृद्धि, आझ्राव्यान, शूल, गुल्म, श्रजीणो 
श्रादि में लाभ करता है । 

(६१२) ग्यान्ताठा की रोदी और शाक--इसके गुदे 
को शोर वसक और हल्दी चर्ण लगा कर पानी हे २- 
हे बार थो टा्े । किर मेह् के घादे के साथ मियाकर 
सादा नेक और सजयावबन पीसकर मिला दे तथा पानी 


८ जला 


ले 
४ । 


४६७ 


ही >ता7् ५ यान 35% उधर ० मकर 3 -ट 2 
- एक 5८, सेत- निकल हट शेप्स्ल एड २७७7८ ८८277+ 2220: ६222-२६ 22272: 
' से गु द कर रोटी बनाकर सेंक लें। घृत से चुपड कर - जाती है । 


कुछ दिन (१५ दिस से १ माह तक) ऐसी रोटिया 
 भेथी, व्ुझ्ा, मूली या पालक की शाक के साथ या 
वैसे हो खाने से मन्दारिति, पेट में शैस का बनना, 
प्रपानवात की विकृृति, प्लीहाया यक्कत्‌-की वृद्धि मे 
लाभ होता है। 
-उक्त गूदे मे मसाला डालकर घी से छौक कर वुछ . 

देर पकाने के वाद उत्तम शाक वन जाता है। इसे सादी 
रोटी के साथ खाते से भी उक्त विकारो की शान्ति हो 


(१३) हुवा खारपाझ--कढाई मे ५ तोले तक 
घृत डालकर उसमे ५ तोले ग्रेह् का श्राठा मिला खूब 
सेकने के वाद पानी के स्थान पर इसका ग्रुदा २० तोले 
तक डा दे, थोडा पानी भी डाल दे । जब पककर गाढा 
हो जाय तव गुड या शवकर १० तोला या १५ तोला 
मिलाकर १५ मिनट श्रौर पकानें। यह हलुवा भी उक्त 
विकारो को दूर करता है। 


“्त्रास्थ्य वर्ष ६, अ्द्धू ६ 


ज्वारपाठा लाल [ 5806 एऐप०6०850७78 ] 


इसके पौधे बंगाल भर सीमान्त प्रदेश मे होते हैं । 


ह नारड्भी तथा रक्त वर्ण के फूल लगते हैं । पत्तो के नीचे 
का हिस्सा बेंगनी रंग का होता है । 


गुणधर्म और प्रयोग-- 


ह यह कहुवा, पाचक,' किचित उष्ण तथा छदरशूल, 
,मन्दारित, यक्ृत्‌ व प्लीहा रोगो मे लाभदायक है । 


इसके ग्रेदे का हलुबा वनाकर खाने से श्रर्ण मे लाभ 

होता है। इसे स्प्रिठ में ग्लाकर लेप करने से बाल काले 

'पढ जाते हैं। गुलाब के इम्न थे मिलाकर इसे नेत्नो मे 
लगाने से नेत्र विकार दूर होते है। कव्जी पर इसे 

भमिसोत के साथ देते हैं । बच्चो के श्रान्त्रकरम नाशार्थ 

गह एक उत्तम वस्तु है । इसके ताजे गुदे से हल्दी मिला 


घनसर ( (४007 
एरण्डादि कुल (20ए9॥0797९०॥) के जैपाल या जमाल- 
गोटा की ही जाति विशेष, इसके वृक्ष मध्यम श्राकार के, 
छाल चिकनी खाकी रग की, प्र-शाखाओ पर दल- 
बद्ध, भाम्रपन्न जैसे, कितु किनारे कुछ कटे हुए से, ५ से 
१० एच जम्बे, उम्रगध युक्त होते हैं। पृष्प-हरिताभ पीत 
वर्ण के मंजरी में शते हैं। सजरी पकने पर रोमझ हो 
जाती है। फल-गोलाकार छोटे छोटे त्रिकोणयुक्त होते हैं 
जिनमे जैपाल ज॑ से ही किंतु कुछ छोटे बीज होते है । 
: > वृक्ष/भारत में बगाल, विहार, दक्षिण कोकण मे 


ब. वि. ६६ 


कर गरम करके बांधने से चोट की सूजन दूर होती है । 
इसके रस को गाढा कर हल्दी मिला गरम कर बच्चों 
के पेट पर लेप करने से शूल व फेफडे सम्बन्धी रोग 
मिटते हूँ । इसके रस से बनाये हुये एलुवा मे थोड़ा शुद्ध 
गन्धक मिला ग्रोली बनाकर देने से श्रर्श की पीडा दुर 
होती है। सुजाक पर इसके गाढे किये हुये रस मे शक्कर 
मिलाकर देते हैँ । गठिया की पीडा पर इसके कोमल 
गदे को खाने से लाभ होता है । इसके गदे पर रसौत 
झोर हल्दी वुरक कर गरम कर वाधने से वदगाठ विखर 
जाती है । इसके एक ओर का छिलका दूर कर श्राग 
पर रख कर उस पर थोड़ी अफीम श्रौर हल्दी बुरक 


कर गरम होने पर रस निकाल कर पीने से चौथिया 
ज्वर छूट जाता है । 


(097707097/07प8 ) 


बहुत पाये जाते हैं । भ्रवध की तराई मे भी कुछ होते हैं 
एवं वर्मा और सीलोन में भी विश्येषता से होते हैं । 
इसके पत्र, छाल, बीज झौर मूल श्रषधि मे लेवें । 
नोम-- 
सं०--भूतकुशस, नागदन्ती । 
हि०--घनसर, हकुम, चुका ) गु०-बनसर । 
स०-घणसरी, गात़सुरी । बं०-वरागाछु । 
ले०--क्रोटन श्रावला गिफोलियस । 
५ 
शुण धर्म ओर प्रयोग--- 
इसकी छाल झोर मूल धातुपरिवर्तक, मृदुरेचक एव 


“ः“व० च० 





ध ठ््त 7 
८&.... >£टबनकल 
टाज्टन्ता: 
कह“ -+>री 55 क्रम ला तार कट 50 ५ मटका 0 पतन 02 द्ः 
हिओ 8 आओ पक 2278/ 
आलरडं वरेचक है । छाल का फाट या कक्‍्वाथ जीर्ण यक्ंत- 
घम्सर हा आज दल कह कप तप नर 
ज्व दे थहर 
८४१०१0५ 08॥.00670/॥05 १0%8 वृद्धि तथा परिवर्तित ज्वर पर देते हैं। इस ह 
* ( घर्म की विशेषता है। यह सवव प्रकार की अन्दर या बाहंर 
२३ लय हे एप रू 
] हे दो की सृजन को दूर करता है । निगु ण्डी और कटकरण को 
(2 $ हक | 
४-7० है वीज के साथ प्रयोग करने से विशेष उत्तम लाभ होता 
42% होली ई। ५४ न्ध 
अंडा, । है | नृतन ज्वर जो पित्त प्रकोप से हो एवं जिसमें कुछ 
६ 
है हि कप जे क्त 
की गोथ हो, उसमे यक्ृत के उत्तेजनार्थ एव श्ोथ निवारणार्थे 
८ हि 6 देन झा 
008] है नौसादर के साथ देने से उत्तम लाभ होता है। मोच, 
अल तार -. >> पटा ः 
ग आ कि रगड एवं सधिवात के शोथ पर इसका प्रलेप करते हैं । 
४.22 टि | है ई है 
220 हट / यह सर्पदश पर भी लाभकारी मानती जाती है। 
हैँ ह 
| | मावा--छाल का फाटठ या पतन्नो का ववार्थ (१ भाग 
!+ में २० भाग जल) की मात्रा ३ तोले तक । चूर्णा शा 
शारव र ; माशे से ३ माशे तक, यथोचित अ्नुपान के साथ इसकी 
( हि, अधिक मात्र। देने पर भी श्रथिक दस्तों के श्रतिरिक्त कोई 
44६ विश ञ् ञ हा 
पा प हानि नही होती । यह ज॑पाल जसा मारक नही 
४ 
छ है । थे 
चर + डे 
चार | एगशांएपका #त्ञांत098 ] 
यू घुए ((जलाता ॥ए१०) की यह घास, वह के जैसी 3 वमवूस, दनवास। ले०-पेनिकम एन्डिडोटेल। “ 
६-४ :५३ तक ऊगी, तने एन थोड़ी थोदी दूर पर गवथि. रीण धर्म और प्रयोग-- 
गुखा हाती है। एप्प सम्पे थे सकरे, एवं पुष्प मेजर चेचक में इसकी धूनी देने से रोगी को शात्ति प्राप्त 
भय पतली, एव एशानयर पाने हैं दो उन्त नपा पाता हैे। होती द्वै। इसका घृग्ना कृमिमाशक एवं सक्रामक रोगो को 
थे पर रे थापरी सेटाली एवं पदाव,; वर्छ ्रादि दूर करता है। कठ्यत शोथ एव' द्रण में इसका थूम्रपान 
दाग ५ गंदायों में दढय शोती ह करते है। जानवरों के नेब्रस्राव में घसक्रे तने को छील 
भय २२ बार पानी में घिसकर नेतों में लगाते हैं। इससे फूली 
ते है इसस फू 


हित रत, पिमसरर , पसिर, धिरि, सानार | 


घिया तारड (!प्रा७ि 8209709798088 ) 





भा पट जाती है | उणों पर इसके धु वे से लाभ होता है। 


प्रथकाग्रापार, पृष्प पीत पर्ण के, फल १ फुट से कुछ 
बम लम्ब, गोलाउर स्वेसान हरितयर्ण के चितने होते 
है, सर बरोद ऊँगे खर्र इस पर नद्ी होते । यह प्राय- 
सर्नत्न खत, परटूर गादि में मी बोर्ड जाती हैं । 


टु 







वि 


दया 





ु कद ॥ 
किट >टा८ अफ्िसडफत यार बन ््् 
अक्ि 7. | छू ए ३ सका 
ग्खप््सला फेडजाओल ता 5०-20 


इसमें भी हो प्रकार हैं-एक बडी और दूसरी भुमके- 
दार । वही के वुन्‍्त में केवल एक्र ही पुष्प एवं एक ही 
लम्बा फल आता है, तथा भुमकेदार में अधिक पुष्प 
एब भ्धिक फल भुपको मे कुछ कम लम्बे लगते है । बड़ी 
के फल की शाक अ्रधिक स्वादिप्ट होती 'है। इसकी 
पकीड़ी बनाई जाती है। 
-भाम--- मे ' प 


सं.महाकीशावकी, दस्टिघोपा)  , - 
(हि,-धियातरोई, नेजु श्रा, सरका तोरई, घेवरा । 
म.--धोसाजं, धरोशी गिलके, घढ़-बोसढ़ी । 
यु --गक्का, तुरिया, गोसली, घीसोडा । 
बे.--हस्तिधोष], धुन्दुल । 
“हमुथ लूफा (हवा0णा। [0099) 
ले.+लुफा इजिप्टियासी, लुफा पटेन्द्रात, ?शा|४००), 
सिलिड्रिक्ा (0, (50ा00००), ले पटोल (7. ९403) 
ज्ञ, रिस्केडा (0, एाघ्त्त0). 
गूण धर्म और प्रयोग- - - 
बडी, घियातरोई-शीतल, मधुर, वातकर, दीपक; 
कफकर, पित्तप्रकोपफ तथा श्वास, कास, ज्वर, कृमि 
 आदिःनाशक है | , 
»... मुमकेदोर--शीतल,- हृच्य, विपाक में कट, तिक्त, 
तथा पित्त, विंप्र, कास, ज्वर एवं वातशामक हैं । 
. अक्त दोनो-पृदुरेचक, रक्तवित्तनाशक, श्रण पुरक एग 
कुछ पौष्टिक हैं। इनके बीज वामक एव विरेचक 'हैं । 
(१) बॉलको की छाती मे वेदना हो तो फलो को 


ँ छः ४ 


६ 


णाकवर्ग एवं सूरण कुल (/73.०७०) के इस क्षुप 
के पत्र कमल पन्न जैसे गोल, किन्तु कुछ छोटे, जमीन पर 
ऊैले हुये तथा ऊपर को उठे हुये, जिनके डण्ठल १-३ फुट 
तक लम्बे होते हैं । इसके कन्द गोल-होते हैं जिनमे लम्बे 
लम्बे गोले ५-७ कन्द सटे हुये होते हैं ।९ 

भारत के उष्ण प्रदेशों मे यह बहुत, बोया जाता है । 


, - # देसके कप में पुष्प हंसने तो नही देखा है, किन्तु 
कुछ महालुभाव केद्ते हे कि इसमें पष्पों का गुच्छा नार गी 
गृ का लम्बा और गोल थांता है। _ | 


ख 4 


+े | हि 
4 बन न्‍ ए 





_भूवकर रस निकाल कर १ माशा तक पिलाते 


(२) शोथ परं-पत्र रस को गोमृत्र मे मिला गरम 
कर लेप करते हैं । 
(३) वद गांठ पर-प्त्र रख में गुट, सिंदूर और 


“घोड़ा चुना मिला गरम कर लेप करने से गाठ बैठ जाती 


है। अ्रथवा-इसके फूलो की पुल्टिस बनाकर बाघते हैं । 
(४) ब्रण, उपदश् के ब्रण चट्टे, श्रादि पर-इसका 


,मरहम इस प्रकार बनाकर काम में लागे- 


इसके कोमल पत्तों को कूट पीस कर स्वरस लगभग 


- १ सेर तक निकाल उसमें गौघृत (या वकरी या भेड के 


दूध का घृत) जितना जूना मिले उत्तना उत्तम श्राध सेर 
मिला कलईदार कढाई मे मद झाग पर पकाओे | घृत 


'मात्र शेष रहने पर उसमे छुद्ध मोम ४ तोला मिलाने । 


मोम श्रच्छी तरह घृत मे सिल जाने पर एक परात मे 


शीतल जल में उसे छानते हुये छोड देवे । १-२ घटे बाद 


जल पर जो जमा हुआ घ्रत मिले. उसे निकाल कर मोटा 
वस्त्र चौधडी कर उस पर उसे डान कर उम्त पर वसा ही 
दूसरा वस्त्र रख हलके हाथों से धीरे घीरे दवावे , जिसरोे 
जलाश सब निकल जावेगा | फिर इस मरहम को डिब्बे 
में भर रबखें । इसे उक्त ब्रणो पर लगाने से शीघ्र ही वे 
सुधर जाते हैं, । (व गुणाद्श ) 
गैट---यह अधिक खाने से श्राध्यानकारक एवं शीत्र 


प्रक्रति वालों के लिये अहितकर होती है। हामि निधार- 
णाथ हसमें गरस मसाला अधिक मिलाना चाहिये। 


- : मुड़यां ( ए000क४ंब सैंआसतुप्धपा ) 


इवेत तथा कृष्ण भेद से इसके दो प्रकार हैं। श्वेत के 
पत्ते, डण्ठल श्रादि किचित्‌ इवेताभ हरित वर्ण के तथा 
कृष्ण के पत्रादि गहरे वेंगनी - रगे के होते हैं ॥ इन दोनो 
के कद, पत्र और डण्ठलो की शाक बनाई जाती है । 
विन्तु रवेत घुइयां के पत्र श्रौर डण्ठलो की ही शाक विश्े- 
पत बनाई जाती है । “इसे दक्षिण मे धोपा कहते है 
उधर कन्दो ' की शाक्‌ विशेष पसन्द नहीं की जाती। 
दक्षिण मे यह श्वेत प्रकार ही होता है। उत्तर भारत में 
यह्‌ श्वेत प्रकार क्वचित्‌ ही कही देखा जाता है। उत्तर 


रे ग 
है ध 
अं 


प्र०० 
५ मर - (क्रे<ऋ एफकेड- -रफ हर 


पडस कब पि>क्रीड- क्र्ल्ट्ा एप 23 35- 
भारत मे कृष्ण प्रकार ही भ्रविक होता है, जिसके कन्द 
ही प्राय शाक के काम मे लाये जाते है। यह रतालू 
का ही एक भेद है। यह रतालू से लम्बी श्र पतली 
होती है । कन्दो की शाक चिकनी होती है, तैल में तली 
हुई भ्रत्यन्त रुचिकर होती है। 

जगलो मे कही कही यह स्वयं ही पैदा होती है । 
यह जगली घुइया कहाती है । 


नाम--- 
सं०-थालुकी, आशुकचु । 
हि०-घुहयाँ, अरवी, अ्रुईं, कारदटा, कंद्रा, कचालु । 
म०-अलू। गु०-अलवी । ब०--कच्छु, कोचू। 
ले०--कोलोकेसिया एन्टिकोरम, अरम कोलोकेसिया 


(#07 (70]00889) 

इसके पत्तो और डण्ठलों मे चूने के श्रावसलेट (05- 
४४४० ० ॥70) की झौर कन्दो में स्टार्चे की श्रधिकता 
पाई जाती है । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

स्निग्ध, गुरु, वल्य, स्तनन्‍्य, हृदुगत्‌ू कफनाशक, 
विष्टमकारक एवं रक्तपित्तहर है । 

श़ेत घुद्या के पत्र डण्ठल-उत्त जक, रक्तस्नावनिवा- 
रक हैं । रक्तवाहिनियो मे चोट लग जाने से या किसी 
भी कारण रक्तज्नाव हो तो इसके कोमल पत्तो का एव 
डण्ठलो का रस लगाते और पिलाते है। इस रस को 
जरुम पर दाहयुक्त ग्रन्थियो पर लगाने से वे शीक्र ही 
सुधर जाते है। 

काली घुड्या के पन्न या डण्ठलो _ का रस त्वचा पर 
लगाने से दाह होता है एवं त्वचा लाल पड जाती है। 
इस रस को कर्ण पीडा पर कान मे डालते हैं, वस्तुत 
इवेत के पत्र वृत्तों का रस ही कान मे डालना उचित 


४ 


० ५ 


औदल्कतो 


-*._._ 
००७ (०८४ 2८75७... 
/ >“*“ ५ 
बल लक 8 


ता 


चज कि 


न्थ्र्सि 
>> >जि 2 


£ (० (5 3 # बा आक 


बट 


द्ः 


होता है । 

ग्रन्यथिशोथ पर--काली घुश्या के पश्र एवं डण्द्ियों 
का रस नमक मिला कर लेप करने से सृजन विसर जाती 
है । गज पर-क्राली घुद्या के कन्द का रस घिर पर 
मर्दन करते रहने से केशों का गिरना बन्द होता है तथा 
नूतन कंश श्राते हैं । बरं, ततैया भ्रादि के दंश पर-रस 
लगाते हैं । रक्तार्ण पर-काली घृ ब्या का रस पिलाते हैं । 
बातगुल्म पर-डण्ठल सहित पत्तों को बाप्प पर उबाल 
कर रस निचोड कर उसमे घृत मिला ३ दिन तक 
पिलाते हैं। पित्तप्रकोष पर-वेत घुदया का पत्र रस 
जीरा चूर्ण मिला पिलाते हैं। 

जगली घुश्या-इसे मरेठी में तेरी (अझलू”) कहते हैं । 

उदर या श्रान्त्र के कृमि पर--इसके कन्‍्द को जला 
कर राख मे थोडा पानी मिला व छानकर पिलाते है । 
फोड़ा फूटने के लिये डण्ठल की राख में तैल मिलाकर 
लेप करते हैं । 

भगन्दर (हपा७) पर--श्री डा० दा० ना० 
वाघ ने आरोग्य मन्दिर (वर्ष २१ श्रद्धू २) मे अपना 
श्रनुभव प्रकाशित किया है कि वे स्वय इस रोग से कई 
वर्षों से पीडित थे । उन्होने एक मास तक श्रपने आहार 
में इसका विशेष उपयोग किया था । इसके पत्तो की 
भुजिया वनाकर तथा डण्ठलो की शाक भात भ्ौर रौटियो 
के साथ खाते थे। घृत का सेवन श्रघिक करते तथा दूघ, 
चाय, काफी श्ादि पेय पदार्थ भी यथेच्छ लिया करते 
थे | डण्ठलो की ऊपरी छाल को नहीं निकालते थे। 
इसकी ज्ञाक मे लहसन, मसाला श्रादि डाला करे थे । 
इसमें खटाई के लिये इमली के पत्तो को पीस कर या 
कोकम-भमसूल डाला करते थे ।, इस प्रकार प्रात साय 
भोजन मे व्यवहार से वे बिल्कुल रोगमुक्त हो गये । 


धोगर ( एब7पत4 शिृध्रा्वा ) 


गुरगुलु कुल (छपराइक:४००७४०) के इस ३०-४० फुट 

ऊचे वृक्ष की जड के पास का काण्ड भाग प्राय चोडे 
तस्ते जैसा होता है । छोल-लगभग १ इच मोटी, नरम, 
, बाह्य भांग घूसर चर्ण का एव भीतर लाल, पत्र-वसन्त 
के शन्त में ६-१० तक जोड़े मे नृतन पत्र कोमल, रोमश 


फूटते तथा धीरे घीरे १ फुट तक लम्बे बरछी जैसे 
बढते, किनारे दन्तुर, पृष्प-पीतवर्ण के ५ पखुडियो से 
युक्त, वाह्य आवरण दन्तुर, कोमल: रोमश, पुष्प वृन्त 
हरितवर्ण का रोमयुक्त, पु केसर एक समान लम्बे १० की 
सख्या मे होते हैं । 


च् 






फल--काले, दलदार, देखने में प्रायः बहेडा फल जाती है, यह अचार एवं शाक शान्तिदायक तथा क्षुधा- 
जैसे, किन्तु नरम होते हैं, इसके भीतर कई कोष्ठ होते बर्घषक है।, - 
तथा प्रत्येक कोष्ठ में १-२ बीज होते है। पुष्प-बसन्त झीगराफम) 
के भ्रन्तः में तथा फल शीतकाल मे आते हैं । फल-स्वाद हे ह 
है हें खट्टा है। इसका गोद पीला, पारदर्शक होता है। "४ िए७ १ ?॥।४४४४78 8४०0%8 ह 
. ये वृक्ष बगाल, छोटा नागपुर, चटगाव, कनटिक, - हक ८2 | 
वर्मा तथा भारत के कई प्रदेशो में पाये जाते हैं। 
नौट--यह एक प्रकार का कोशाम्र सालूम देता है। 
नाम- मा 
हिन्दी---घोगर, खरपत, कांकड़, केकर, तितमेर। 
ग्रु०-कांकेड़, कुर्सिव, करठी ।_ स०--छुसार, कुसिवा, - 
कुक्ष । बं०--जूम, नीलभादि। - 
- ले०-गरुगा पिन्नाटा। . 
(१ गैर 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
यह ग्राही, शीतल और दीपन है। इसके पद्म व 
, फल इलेष्मनि सारक एवं श्वास, कासहर माने जाते हैं । 
है; छाल स्तम्भक है । -.. 
« वास पर--इसके पत्र रस के साथ अ्रड्डसा पत्र 
/ रस रथा निमुण्डी पन्न रस एकत्र मिला भधु से चटाते 
हैं। आंखों के तिमिर रोग मे इसके डण्ठलो का या छाल 
का रस श्राखो के श्रन्दर डालते हैं । 
( - इसके फलो को मुरुबता, श्रचार तथा शाक बनाई: 
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म्््‌ हे () रजत हे कक कि 
“+माननाय लेखकों र-- 
लघु-विशेषांक-- पायरि या अका! 
इस वर्ष का लग विदेषपाफ-पायरिया अर के लिये अपनी अनुभणप्रष सघना मं के प्र सह 
श्रवश्य भेजने की कृपा करें। 
पुरस्कार प्राप्त कीजिये--- 
भमिम्न ४ विपयो पर, एत्पेक पर तीन पुररगगर देने की खोजना प्रचाश्ति की छा “ही है। सभी रिद्वाव्‌ 
एवं श्रनुभवी व्यक्तियों से साग्रह एवं संचिनय निवेदन है कि थे एन थिययो पर अश्पने शेड माय भैशें-- 
१--श्वासरोग श्लौर उसकी चिकित्मा-- 
निदान सद्दिप्त लिखे । आ्रायुर्वेदिक, एलोपविक, यूनानी, ट्रोम्योपेथिफ एवं पाफूतिग चिकित्ता-- 
जिसका भी आपने सफल अनुभव फ़िया हो विस्तार से लिसें। 
२-+मि्टी-पानी हारा विभिन्‍न रोगो वी चिकित्सा 
२--वनस्पति धृत एवं रवस्थ्यि--- 
विभिन्‍न वैज्ञानिकों की सरोज एबं उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का हथाता देते हरे लेंस लिखें । 


४--आ्रायुवेंद के तीन उपस्तम्भ-निद्रा, प्रह्मचर्य एवं झाहार ॥ 


पुरम्फार-- 
प्रथम ४० ०० २०, द्वितीय २५ ०० ग० श्रीर तृतीय १५ ०० ₹० | 
लेख प्राप्त होने की अन्तिम तिथी--३े ० जून १६९६३ । 
श्राकार--अ्रधिकतम धन्वन्तरि के १० पुष्ठ। 


सभी लेखको से निवेदन है कि वे श्रपना लेख कागज की एक श्रोर सुवाच्य अक्षरों में लियने की कृपा 
करें । लेख का शीर्पक एवं स्थाव स्थान पर उपजीपंक कुछ मोटे अक्षरों मे दिया करें। एक और थोडा मालजिन 
छोडकर दो लाइनो के वीच मे कुछ स्थान देते हुये लिसें जिससे कि उनको पढने, सुधारने एवं छपाने मे भ्रसु- 
विधा न हो । अनेक महत्वपूर्ण लेख श्रव्यवस्थित ढग से लिखे होने के कारण प्रकाशित होने से “रह जाते हैं। 


खोजपूर्ण एवं उपयोगी लेखो पर उचित पारिश्रमिक हम देंगे । जो विह्मन पारिश्रमिक प्राप्त करते हुए 
लेख प्रकाशित कराना चाहे उनसे निवेदन है कि वे श्रपता लेख भेजते समय 'सपारिश्रमिक्‌ प्रकाशनार्थ' दब्द लेख 
के प्रारम्भिक पृष्ठ पर ऊपर लिख दिया करें | 


कप पहल त। _्ता। उक्त हाट अकलता5 चला ता: छत आटा कला अकाली ६४ 
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फल्कनतारें। | स्त््च्ची बडछछ 





यह अपने प्रण को 
दोहराने का 
समय है 


आइये, आज हम हमलावर को मुहतोड़ जवाब देने के छिए अपने परण को दोहराएं। चीकती 
ओर दृढ निदचय में किसी तरह की ढिलाई न आने दे क्योकि यह आपका अपना युद्ध है । 
यह फौरन काम करने का वक्‍त है। राष्ट्र सेवी सगठनो के स्ववसेवको की सूची में 
अपना नाम लिखवाये । कोई भी चीज जाया ने करे और फजूलखर्ची बिल्कुल बंद कर दे । 
खाने की चीजें और कपड़ा बहुत आवश्यक वस्तुए हैं । इन्हे व्यर्थ नष्ट न करे । समय 
बड़ा कीमती है । इसे व्यतीत घटो में न नापें वल्कि यह सोच कर नापे कि आपने क्या क्या 
काम कर लिया है । अपनी जिम्मेदारी निभाग्ने । हर मामले में और हर समय अनुशासन - 
से काम करे । 
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कुम्मिका--जलकुम्भी । 
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कुलत्थ स २६५ 
कुलथी हि गु २६५ 
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प्रतिष्ठित चिकरित्सको को 
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हैँ 


बच्चनलार कायथ/लया 
विजयगढ (अलीगढ़)... 


का 


एव पत्र 


प्‌ 


हम गत ६५ वर्षों से शास्त्रोक्त विधि से श्रत्युत्तम द्रव्यो 


उचित मूल्य पर सप्लाई कर रहे हैं । आपसे 


सात्रह निवेदन है कि श्राप भी हमारी श्रोपषवियों का व्यवहार करे। 





#-+-+-#-+-८० #-व-<ड>्एरिटलं्टी 4024० ४०< कीच ८० 2 ०44 ८2० ८०5 


मवीन तोल 
8३३ ग्राम 
४६७ ग्राम 


जरर३ ग्राम 


११७ ग्राम 
शेप, भाम 


फेबल रजिस्टर्ड चिक्रित्सको, के लिए 


पुरानी तोल 
८० तोला 


४० तोला 


२० तोला 


१० तोला 
भ तोला 


| 


। 
| 
३ 
९ 
है 
$ 
९ 
' 
: द्वारा पूर्ण प्रभावशाली आायुर्वेदीय औपधियों का निर्माण कर भारत के 
। 
के 


ल्एम्ल्ल्कल्छए 
के 
नवीन तोल, पुरानी तोल 
२६ ग्राम २॥ तोला 
११६६ ग्राम १ तोला 
प्र८६ ग्राम ६माशा 
२६२ ग्राम ३ माशझ्ा 
१४६ ब्राम्म॒ १॥ माशा 
१ प्राम १ भाशा 


“पुराने तोल-साप के समान ही नवीन तौल-साप दिये गये हैं। 


. माफ्जोंस की निकटतम प/रन्‌र्त न 


नवीन माप पुरानो,माप 
१४ सिलीलिटर ४ भ्ौस 
रे८ष... ४ १ श्रौस 
४७. ४ >/ २ श्रौंस 
११४ ,, ४ श्रौस 
२२७ ,, ८श्नौंस [१पाव] 
४५४५ ,, १६ श्रौंस [१ पीड] 
६२६ ,,२२भ्रौस [१ बोतल] 


नोटद---हस ,वार सूचीपत्र म नवीन तोल-साप डिय हैं । पुराने सचीपन्न के 


“पू.ऋतिपय सूझी श्रोपधियां-जूसे सनोरस चूर्ण श्रादि का मूल्य औँस का दिया 


गया हैं। उतने ओस की शीशी में जितनी औपधि अ॒ सी दै उससें रखी जाती 
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€ नियद्ञ 


१--कमीशन 


झ १० ०० से कम मूल्य की दवा मंगाने पर कोई कमीश च 
नहीं दिया जायगा । 

थ्रा, २९,०० तक की ढवा मगाने पर१शा प्रतिशत कमीशन 
दिया जायगएर ! 

हू २६ ०० से अ्रधिक सृक््य की दवा मंगाने पर २» प्रति- 
शत्त कमीशन दिया जायगा । 

हूँ, १६० ०० से अ्रधिक मूल्य की दवा संगाने पर २४ 
यतिशत कमीशन डिया जायगा तथा मसालगाढ़ी का 
किराया कार्यालय देगा। 

'छ, ४०,०० से अधिक नेट-मूल्य (कमीशन कम करके) के 
रस-रसायन सूल्यवान्‌ श्रीपधियां सगाने पर पोस्ट 
च्यय कार्यालय देगा । 


0. ७. 
२--आहइर देते समय 
श्र, आदेशपन्न में शौषधियों का नाम, उसका नम्बर, तील 
पेकिज्न की तोल तथा म॒ल्‍््य सभी बातें स्पण्ड लिखें। 
नीचे मल्य का जोंड लगाबे तथा उपयुक्त नियमानुसार 


जो कमीशन बनता हो उसको भी लिखें । यदि 
आप एजट हैं ती एजेंसी नस्बर भी लिस। 


था हर पत्र में श्रपना परा पता तथा पास के रेलवे स्टेशन 
का नाम अवश्य लिख । 


ह पास पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सवारीगाढी से 
भेजी जाय या मालगाढ़ी से यह विवरण अ्रवश्य 
लिखना चाहिये । - 

ई. आढेर देते समय चौथाई सुल्य अथव्रा कम से कस 
& ०० एडवॉस सनियाडर से अवश्य भेजें तथा आदेश 
पत्र में सनियाइर का नम्बर व तारीख दे । 


न बुर 


_-उबा सेजत ससत्र पडिंग काम में पृण सावधानी रपी 
जाती हे पर प्राय' द्य-फूट नहीं हींती | फिन्‍्तु 
अ्रगर किसी फारण कोट हृद-फूट हो जाती दे यो 
उसका जिस्मीदार कायालय नहीं हे ) ज 

४--पार्सल सगाकर बी. पी, लोटाना अनुचित दे। एस 
बार वी, पी, वापस शाने पर छाय्ोॉलय पन उस 
आाहक को वी पी न भेजेगा सथा सर्चा लेने का हक- 
दाग हीगा। या बिता सें काई खल हू तोची पी 
छूडाफर पत्न डातकर उसका सुधार करले। 


»--हसारे यहाँ उधार का लेना देना कतई नहीं दे । 
बीजक का रपया बक या वी पी, से लिया जाता 
है 

६--हसार यहा ८० तोले का सेर, ४० सेर का एक मन 
साना जाता है । व (पतली) ऑपदधि २ ऑस की 
शीरशी मे एक छद्यक मानो झाती है। नथे तथा पराने 
माप वोलों का समनन्‍्वयात्मक विवरण सची के प्रथम 
पृष्ठ पर द्वी ठिया है । 


७--उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहकों को अन्तर्पान्तीय> 
बिक्री कर ७ प्रतिशत देना दौंगा । सी-फा्स आहेर 


के साथ (वाद मे नहीं) सिलने पर यह टयस नहीं 
लगाया जायगा। 


म--आहको को पासल का बारदाना, प्रिंस व्यय, पोस्ट- 
च्यय, स्टेशन पहुचाई आदि सभी सर्च पृथक देने 
५ 
होते है । 
&---धनन्‍्वन्तरि कार्यालय के किसी विभाग का कोई भी 
फऊगडा प्र्लीगढ़ की घरदालत्त से तय 'होगा। 
१०--नियर्मों से अथवा प्पधियों के भावों में किसी भी 


ससय सूचना दिये बिना परिवर्तेत करने का कार्यालग 
को परा अधिकार है| 


“नं 49%- ः 


.... : अन्तप्रन्तीय विकीक 


उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त श्रन्य प्रान्तो के ग्राहको को श्न्तप्रान्‍्तीय विक्नीकर ७ प्रतिशत होगा । 
यदि इससे आप छुटकारा पाना चाहे तो अपने क्षेत्र के विक्नीकर कार्यालय मे अपने फर्म की रजिष्टी करावे 
श्रौर वहा से सी-फार्म की कापी प्राप्त करुलें। आडेर देते समय उस कापी से एक फामे भर कर आर्डर के 


साथ भेज दिया करे। श्रार्डर के साथ (बाद में नही) सी फार्म मिलने पर हम सलटेक्स नही लेंगे । सी फांर्स 
भाड्डर के साथ न मिलने पर. ७ प्रतिशत सेलटैक्स श्रवइ्थय लगाया जायगा । 
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नोट--यह भाव नेट है। इन भावों पर किसी को भी 

किसी प्रकार का ,कसीशनादि नहीं दिया जायगा । इन 

हि जे 2. कप 

भाषों में घट बढ़ होना भी सम्भव हे। आाडर सप्लाई के 
समय जो भाव होगा वह लगाया जायगा। 


पता-धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अल्लीगढ़ुज :... 


' 


हे 


" बढ़ती हैं, शरीर हृष्ट-पुष्ठ और निरोग बनता है। जो ' 


पन्‍्तरि कायोलय जिजयगद द्वारा नि 


र्ः 


4 अनुभूत एवं सफल पेटेणट दबायें 


हमारी ये पेटेण्ट औपधियां ६४ वर्ष से भारत भरं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध वेद्या्जो और 
धर्मार्थ औपधालयों हारा व्यवहार की जा रही हैं अतः इनकी उत्तमता के 
' - . विपय में किसी अकार का सन्देह नहीं करना चाहिए 


मकरध्वज - वटी 
(अर्थात्‌ निराशबन्धु) 


१ 7 


आयवेद चिकित्सा पद्धति में सवसे अधिक असिद्ध, 


एवं झाशुलाभप्रद सहौंपधि सिद्ध मकरध्वज नं, १ अर्थात्‌ 
चन्ड्रोट्य है | इसी अनुपम रसायन हारा इन गोलियों 
का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त श्रन्य मुल्‍्यवान 
एव प्रभावशाली उन्यों को भी इसमें डाला जाता है। ये 
गोलियां भोजन को पचाकर रस रक्त श्रादि सप्त धातुश्रों 
को क्रमश सुधारती हुई शुद्ध वीय का निर्माण करतीं 
आऔर शरीर मे नव जीवन व नव-स्फूर्ति भर देती ह।जो 
ब्यक्ति चन्द्रोढ्य के गुर्णो को जानते ६ वे इसके प्रभाव में 
सन्‍्देह नहीं कर सकते | घीर्यविकार के साथ होने बाली 
फप्रासी, जुखाम, सर्दी, कमर का दद) सनन्‍्दारिने, स्मरण 
' शक्ति का नाश श्रादि व्याधियां भी दूर द्ोती हैं। छुथा 


व्यक्ति अश्रनेक श्रोपधियाँ सेवन कर निराश हो गये हं उन 
निराश पुरुषों को यह श्रीपधि वन्धु तुल्य सुख देती है। 


- »इसीलिये इसका दूसरा नाम 'निराश-बन्छु! है । 


का 


'» ४०वर्ष की शआयु के बाद मलजुप्य को अपने में 


* शुक्राप्रकारं की कमी और शिधिलता का अ्रनुभव होता हैं । 


| 


हे 


यह रोग श्रतिरोधक शक्ति में कम्ती आ जाने के फत्नस्वरूप 
होती है। मकरभ्वज वटी इस शाक्ति.को पुन. उत्तेजित 


करती है ओर मलनुण्य को लवल व स्वस्थ बनाये रखती 
है.। मूल्य--१ शीशी (४१ गोलिगो को) ३ ००, छोटी 
शीशी (२१ गोलियों की ) १ ६०, १९ शोशो (४१ गोलियों 
याक्षी) फा २९,०० भेंट । * 
कुमारकल्याण घुटी 

(बालऊी के लिये सर्वोत्तम मीठी घुटी) 

हमने बढ़े परिश्रस से आरयुर्वद में वर्णित और 
घालकों की 'रक्षा करने वाली दिव्य ओपधियों से छुटी 
तेयार फी हँ। इसके सेवन' करने पाले बालक कभी 
बीमार नहीं होते किन्तु पुण्ट हो जाते हँ। यह वालकों को 


| 


बक्षवान बनाने की बढ़ी उत्तम औपधि है) रोगी वालक 


के लिये सो सजीवनी है। 'इसके सेवन से बालकों के 
समस्त रोस जेंसे ज्वर, दरे-पीले दस्त, अजीर्ण, पेट का 


' .. दें, अफ्रा, दस्त सें कीड़े पढ़ जाना, दस्त साफ न होना; 


के ८ 


न 
् 
कं 
मई 
3७ (४, 


3 त अन ऊू 
| जे $ ७ कऋ जुब कह इनक 

का 4 डॉ ७ 

हे र कक ता 


के न 
३ कम शा मी / कक 007३7 


ए्‌ 
० रा 3 घ अल 


228) 2 पक क्र + रे ्‌ ५ 


सर्दी, कफ-खांसी, पसल्ली चलना, सोते में चॉंक पढ़ना, 


दांत निकलने के रोग भ्रादि सव दूर हो जाते हैं। शरीर 
गरेटा ताजा श्रौर बलवान हो जाता है। पीने में मीठी 


/ होने से बच्चे थ्रासानी से पी लेते हैं। मृल्य एक शीशी 


श्राप श्रोंप (४४ मि, लि.) ३३ न. पे., ४ श्रोंस (११४ 
मिं, लि ) की शीशी सुन्द्र कार्ड बकस में २ ००, २ श्ौंस 
(९७ मि, लि.) की शीशी सुन्दर बंक्स में १.१० 

कुमार रक्षक तेल--इसको बच्चे के सम्पूण शरीर 
पर धीरे घीरे रोजाना मालिश करें। आध घरटे बाद स्नान 
कराय । बच्चे में स्फूर्ति बढ़ेगी, सांसपेशिया सुदढ़ हो 


_जांयगी, हड्डियों को ताकत पहुँचेगी। यह तेल इसी 


अभिप्राय से सर्वोत्तम निर्माण किया गया है। मूल्य--१ 
शीशी ४ श्रॉंस (११४ मि. लि ) २००, छोटी शीशी २ 
झंस (१७ सि लि) १,१३० 

ज्वरारि---कनी नरहित विशुद्ध आयुर्वेदिक ज्वर जूढ़ी 
को शीघ्र नष्ट करने वाली सस्ती एवं सर्वोत्तम महौपधि 
है। जूडढ़ी शोर उसके उपद्व्वों को नष्ट करती है। सूल्य--- 
१७ सात्रा की शीशी १ २६, २० मात्रा की बढ़ी शीशी 
२,००, $० मात्रा को पूरी बोतल ४ ०० 

कासारि--हर प्रकार की खासी की दूर करने वाली 
सवंत्र प्रशसित अ्रद्धितीय श्रोंषवि हूं। बाँसा पत्र क्वाथ 
एवं पिप्पली आदि रासशक भ्रायुर्वेदिक द्वब्यों से 
निर्मित शर्बत हैँ । अ्रन्‍्य श्रोपवियों के साथ इसको अजु- 
पान रूप से देना भी उपयोगी है। सूलछी व तर दोनों 
प्रकार की खासी को नष्ट करने चाली सस्ती दवा हैं। 
मृल्य--२० सात्रा को शोशी १ २९, मात्रा कीशांशी 
० न, प॑ , १ पाँड (४९४६ मि लि) ४२४ ह 

, कामिनीगम रक्षुक--तार बार गर्भख्ाव हो जाना, 

बच्चों का छोटी ' श्रायु से ही सर जाना, हन भर्यद्वर 
व्याधियों से अनेक सुकुमार खिय्रा ँ्राजकल पीढित है। 
यदि कामिनी गर्भरज्षक को गर्भ के प्रथम माह से नवस्‌ 
माह तक सेवन कराव तो न गर्भपात होगा भौर न भगर्भ- 


पु 


खाब । बच्चा स्वस्थ, सुन्दर ओर सुडौल उत्पन्न होगा। _ 


मूल्य--२ श्रॉस (<७ सि, लि ) की १ शीशी २-०० 


शिरोविरेचनीय सुर्मा--जिकको वार बार जुखास .. 


हो जाता है या पुराना शिर ददं हो, जुखाम रुकने से 


उत्पन्न सिर में दर्द, इस सुरमा को सलाई से हल्का हल्का 
नेनत्नी मे आजे। थोडी देर मे झाख व नाक से बलगम 
सिकलना प्रारस्म हो जायगा और सभी कप्ड दूर होंगे। 
पुराने सिर दढ़ में पथ्यादि क्राथ व शिरोवन्न रस भी साथ 
में सेवन कराने से शीघ्र लाभ द्वोगा। मुल्य--१ साशे 
(१ आम) की शीशी $० न, पें, 
बातारि वटी--ब्रातरोगनाशक सफल श्रौर सस्ती 
ढचा हैं। २-१ गोली श्रात साय॑ गरम जल्या रास्नादि 
क्ाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की बात घ्याधिया नष्ट 
होती हैँ । मूल्य--१ शीशी (४० गोली)९०० 
करंजादि वटी--करज' मलेरिया के लिये सचचन्न 
प्रसिद्ध है । इसके संयोग से वनी ये गोलिया प्राकृतिक 
ज्यर (मलेरिया) के लिये उत्तम प्रामाणित हुई है। ५ 
न० गोली १७०५० 
200 0 38 4 प्रकार की खासी के लिये 
सस्ती व उत्तम गोलियां हैं। दिन में ६-७ बार अथवा 
जिस समय खासी अधिक आ रही हो १-१ गोली सु द 
डाल रस चूसें, गला व श्वास नली साफ होती है। कफ 
बन्द हो जाता है। मुल्य--१ शीशी १ तोला (६१,३६६ 
ग्रास) ४० ने, पे 
निम्बादि मलहम--नीस रक्तशोधक व चर्म रोगः 
नाशक है। इसी के प्रयोग से बनी यह सलदम फोड़ा- 
फु सी व घावों के लिये अ्रत्युत्तम है। निम्ब क्राथ से घाव 
था फोर्दों को साफ कर इस मलहम को लगाने से वे शीघ्र 
ही भरते हैं। नासूर तक को भरने की इसमें शक्ति दै। 
सुल्य--+ शीशी आध ओंस ४० न, पे , २० तोले (२३२४ 
आम) का एक पेंक 8 ०० 
बल्‍लम रसायन--किसी भी रोग से किसी भी 
प्रकार का रक्तल्लाव होता हो तो यद्द विशेष लाभ करता 
है। रक्त को बन्द करने के लिये अव्यथ ओपधि है। 
मुल्य--१ शीशी २ ओऑस १,४९० 
रक्तवल्लभ रसायन--इससे ज्वर के साथ होने 
वाला रक्तस्लाव बन्द होता है। ज्वर को दूर करने और 
रक्त को बन्द करने के लिये अव्यर्थ दै।$ शीशी आधघ 
ओस (१४ सि लि) १ ४० 
सरलभेदी वटी--कव्ज रोग आ्राजकल इतना फे ला 
है कि प्रत्येक घर में छोटे बच्चों, जवानों, बृढ़ों सभी को 
शिकायत वनी रहती है कि दस्त साफ नही होता, जिसके 
कारण भूख नहीं लगती, तबियत भी उदास रहती है। 
कब्ज रहते रहते फिर अनेक रोग आदमी को आ घेरते हें, 
वास्तव में रोगों का घर पेट नित्य साफ न होना ही है। 
जिस मलुप्य को नित्य प्रात दस्त साफ हो जाता हो डसे 
कोई रोग नहीं हो पाता। हसने यद्द दवा उन लोगों के लिये 
,*थनाई दे जिनको नित्य दी कब्ज क्री शिकायत रहती हो 


और कई कई बार दस्त जाना पटला हों। इसको रात्रि में 
सेवन करने से नित्य प्रात टरत साफ होता # संवियल साफ 
हो जाती है, तथा कार्य करने में उ्साह बढ़वा हैं। सृख्य 
3 शीशी (३६ गोली) १ ** रू. 
गोपाल चृर्ण[--मिनकी प्रकृति पिच की दो डरने 
इसके सेवन से दस्त साफ दोता है । मिनकी मजलावर।ध दी 
उन्हें इसमें से तीन माणे रात को सोते समय सुनयुने जल 
के साथ या गरप्त दूध के साथ फऊा देने से सुबह दरत ही 
जाता है । १ शीशी (२ शॉस) ०८ न, पे, 
मंठविरेचन चुगु--यह मदु विरचक 8। लिन्दहे 
मलावरोध रहता हो श्रोर अनेक श्रीषधियों से न गया दो 
भोजनोपरांव तीन-तीन माशे गुनगुने पानी से फफाये। 
यदि पेट में खुरचन सी मालूम पढे तो थोटी सॉफ़ चबा 
लें। इसके १४ दिन के सेवन से सलावरोध नप्ठ ही जाता 
है। मूल्य १ शीशी ध्ध्न पे 
आवनिम्सारक वटी--आत काल ग्रुनगुने जल के 
साथ तीन गोली तक सेवन कराने से गुदा के हारा झाव 
निकलने लगती दे । आ्राव निकालने के लिये यह एक ही 
वस्तु है। यदि पेट में दर्द ऐठा करें तब्र चिन्ता नहीं कर । 
क्योंकि श्रांच निकलते समय प्रायः ऐसा होता हैँ । मूल्य 4 
शीशी (१ तोला---११.६६ आम) $ ०० रु, 
मुह के छालों की दवा--गर्मी, मलावरोध अथवा 
किसी भी कारण से मु ह में छाले हो जाय, इसको दालों 
पर घुरक कर मुह नीचे करदे । लार गिरने लगेगी, दिन- 
रात में छाले नप्ट होजोयगे। म्‌ $ शीशी (शआावश्ञॉस) ७४ 
कर्णाम्तत तेल--कान में साय-साय का शब्द धोना 
दर्द होना, कान से सवाद बहना भादि करण रोगों के लिये 
उत्तम तेल है। कान को पिचकारी से स्वच्छ करने के वाद 
इस तेल की २-३ बृ“ट कान में दिन सें तीन वार डालें । 
१ शीशी आध झोंस (१४ सि, लि ) ०३ न. थे, 
५ तरलापस्मारहर वटी--बालक येद्दोश होजाता है,द्वाथ- 
पर ऐ 5 जाते हैं, मुख से लार(माग) देने लगता दै, दाती 
बन्द हो जादी है। बालक की ऐसी हालत मे यह उवा 
अक्सी र प्रमाणित होती है। १ शीशी (३१ गोली) २ ४० 
मधुमेहान्कक रस-मसधुसेह की यह प्रभावशाली 
उत्तम महोषधि है, चहुमूत्र व सोमरोग में भी लाभप्रठ 
है। बेद्यों एवं मधुमेह रोगियों से अनुरोध है कि वे इसका 
च्यवद्धार अवश्य कर। मुल्य १० गोली २ २४ 
पायरिया मजन--आजकल पायरिया रोग बहुत 
प्रचलित है। इस मंजन के नित्य व्यवहार करने से दात चम- 
कीले द्ोते हैं भौर दातों से खून जाना, मचाद जाना, टीस 
सारना, पानी लगना आदि दूर होते हं। $ शीशी १ ०० 
नयनामतसु रसा- नेत्र रोगों-के लिए उपयोगी सुरसा 
है। चादी या काच की सलाई से दिन से एक बार लगाने 


0 | 


से छुघला दीखना, पानी निकलना, खुजली नष्ट होते हैं। 


मूल्य ३ साणे (२,६२ ग्राम) की $ शीशी ७श न. नै 
अग्निसदीपन चूरु---अग्नि को उत्तेजित करने वाला, 

मीठा व स्वादिष्ट चूर्ण है। भोजन के बाद ३-३ माशे लेने से 

कब्ज दूर हो रुचि बढ़ेगी। १ शीशी (२ श्रोंस) ०शन. पे 


मनोरमस चूर्र--स्वादिष्ट, शीतल व पाचक चूंण। 


एक वार चख लेने पर शीशी समा होने तक आप खाते 
ही रहेगे। भुण श्रौर स्वाद दोनों में लाजबाब है । एक 
शीशी (२ श्रोंस) ० ७९, छोटी शीशी (१ श्रॉस) ०.४५ 
अग्निबरलभ, क्षार-सम्पूर्ण चिकित्सासार यही है कि 
जठराग्नि की रक्षा की जाय, चाहे सेकड्ों दोष कुपित क्यों 
न हा, हजारों रोग शरीर में क्यों न भरे पढ़े हों परतु उनकी 
चिन्ता न करके एक जठरागिन की रक्षा करता हुआ मनुण्य 
अपने की रक्षा करे । जब जठराग्नि द्वारा श्राहार पच जाता 
है तब ही रस-रफक्तादि शारीरिक धातु बनकर शरीर को 
वलवान बनाते हैं । लेकिन आज जिधर देखिये उघर यही 
शिकायत सुनने में श्राती है कि हमारी अग्नि कमजोर है, 
खाना हजम नहीं होता, ठसत साफ नही उतरता, भूख नहीं 
लगती इत्यादि। भ्रग्निवललभक्ञार के सेवन से अग्नि प्रज्व- 
लित होती है, खाया हुआ खाना हजम होता है भूख न 
लगना, दरुत साफ न होना, खट्टी डकारों का आना, पेंट सें 
दर्ल तथा भारीपन होना, तवियत सचलाना, अ्रपान वायु 
का बिगढना इत्यादि सामयिक शिकायतें दूर होती दें। पर- 
देश में रहकर सेवन करने वालों को जल दोप नहीं सताता। 
शहस्थों के लिये संग्रह करने योग्य सहौषधि, दे क्योंकि जब 


- किसी तरह की शिकायत देखो चट झग्निवल्लभ कज्ञषार सेवन 


: करने से उसी समय तबियत साफ हो जाती है। १ शीशी 


कक 


न्पु 


(२ ओस) का मुल्य ६ २९ ४ 

प्रहणी रिपु--हसने इसे बढ़े परिश्रम से बनाया है। 
यह भहणी रोग के लिये अव्यर्थ है। हजारों रोगियों पर 
परीक्षा कर हमने इसे वेदों के सामने रक्खा है। एक बार 
परीक्षा कर देखिये । पुराने दस्तों के लिये चुनी हुईं एक ही 


. औषधि है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिये इसके समान 


_ दूसरी औषधि नहीं है। १ शीशी आध अओंस ३४३० 
ख।ज रिपु--खाज बहुत ही परेशान करने वाला 
तथा _ घणित रोग है। गीली तथा सूखी दोनों-प्रकार की 
खाज के लिये यह अ्रक्सीर प्रमाणित हुआ है। मृल्य १ 
 शीशी १ ००, छोटी शीशी ध€द६ न णे ह 
 हाद की दवा--श्रद्द दाद की अक्सीर दवा है। दाद 
को साफ करके किसी सोटे धस्र से खुजला कर दवा कीं 


, मालिश करें। स्नान करने के वाद रोजाना बस्र से अच्छी 


प्रकार पोंछु लिया करें । १ शीशी ष्श्न पे, 
,... स्वादिष्ट चटनी--अ्रति स्वादिष्ट और पाचक चटनी 
है। यद सद़े गले द्व्यों से निर्मित वाजारू सस्ते गीले चूण 


जे 


के समान नहीं । सर्वोत्तम और शीघ्र प्रभावकारी द्वच्यों 
निर्मित है।_ एक बार परीक्षा करने पर हीं इसके गुणों से 
आप परिचत हो सकेंगे। मूल्य १ शीशी (३ औँस) ३.०० 
नेत्रविन्दु--दुखती आखों के लिये अत्युपयोगी 
प्रसिद्ध महौषधि मूल्य आध ओॉस(१४ मि लि )८७ न.पै , 
४ श्रॉस (७ सि,लि ) ०,४६० 
स्तम्भन वटी--२१२ गोली की १ शीकी २ ०० 
 स्वप्न-प्रमेह हर वटी-३० गोली की १ शीशी २,४६० 
- . स्वप्त-म्रमेहहर चूणं--२ ऑऔंस की शीशी २ ९० 
रज ग्रवर्तक वटी---३० ग्रोल्ली की $ शीशी १, &€० 


हमारे सफल सेट 
प्रदर हर सेट---+ ख्री सुधा--ख्रियो के लिये सर्च-- 
श्रे पठ असिद्ध लाभकारी औपधि मूल्य ३ बोतल ४.९०, 


$ शीशी २.०० + २ . मेशुकायावलेह--खीसुधा के 
साथ इसे भी व्यवहार करने से शीघ्र लाभ होता है। १ 
शीशी ३ ९० ये 


हिस्टेरियाहर सेट--१५ दिन की तीन दवाओं का 
सुल्य €,०० 

निबलताहर सेट--सकरध्वज बटी/ तैल व पोटली 
तीनों दवायें २० दिन व्यवद्दार करने योग्य मूल्य ८,०० 

धन्वन्तरि तल-मुरदार नसो पर सालिश के लिये 
१ शीशी ३,०० 

धन्वन्तरि पोटली-सिकाई करने के लिये ३ डिब्बा 
सुल्य ३०० , ह 

श्वेतकुष्ठहर सेट-इसमे श्वेतकुष्ठ दर अवलेह, वटी 
च घत तीन ओषधिया हैं। इन,तीनों औषधियों के विधि- 
व्‌ श्रधिक दिन सेवन करने से श्वेत कुष्ठ श्रवश्य नष्ट 
होता है। मूल्य ३४ दिन को तीनों औषधियों का ७,०० 

रक्तदोपहर सट--इसम धन्वन्तरि श्रायु्वेदीय 
सालसा परेला , तालकेश्वर रस, इन्द्रवारुणादि. क्राथ--ये 
तीन ओऔषधियां है । इनके सेवन से सभी प्रकार के रक्त 
विकार जनित विकार तथा चमरोग नप्ट होकर शरीर 
सुडोल बनता है। मूल्य १४ दिन की तीनों दवाओं का 
८ ००, पोस्ट व्यय ४७ ०० 

अर्शान्तक सेट-इसमें वटी, सलहम तथा चूण तीन 
ओषधिय हैं। इनके प्रयोग से दोनों प्रकार के अश 
नण्ट होते हैं। अर्श से आने वाला रक्त २-१ दिन म॑ बन्द 
हो जाता है। मुल्य ३९ दिन की तीनों दवाओं का € ०० 

बातरोरंहर सैट-इससमें वातरोगहर तैल रस एवं 
अवलेह-ये तीन भोषधियां हैं। इन तीनों श्रोपधियों के व्यच- 
हार से जोड़ों का दद, सजन, अ्रज्ञ विशेष की पीढ़ा, पत्ता- 
घाव आदि समस्त वात-व्याधियों सें लाभ होता है.। १४ 
दिन सेवन योग्य तीनों ओ्ौषधियों का सूल्य ३०,०० रू० 


ब् 


हर 


अपली एवं पृएँ विश्वस्त 


निम्न वस्तुएँ बाजारों मे अविकाश नकली तथा निम्त.कोटि की मिलती हैँ । ये 
वस्तुयें ऐसी हैं. जिनकी श्रावश्यकता भ्त्येक वैद्य एव औपधि निर्माता को होती है । 
नकली उपादानों से निर्मित औपधि लाभ क्या कर सकेगी यह आप भी भलीभाति जानते 
हैं। अतएव अपने ग्राहको से श्राग्रह करते है कि इन वस्तुओं को आप पूर्ण विश्वस्त होने 
का विश्वास रखते हुए हमसे मगाइयेगा और अपनी भ्रौषधियों के गुणो से रोगियों को 


लाभ पहुँचाइयेगा । 
पूर्ण विश्वस्त 
सर्वोत्तम शिल्ाजीत न॑ं० १ 
सूयतापी 
शिलाजीत पत्थर मगाकर हम अपनी देखरेख मे 


अत्युत्तम शिलाजीत तिर्माण करते हैं। किसी भी भ्रकार 
की शका न करते हुए श्रावश्यकतानुसार शिलाजीत हमारे 


यहा से मगाइयेगा । 
मूल्य. १ सेर (६३३ ग्राम) ५० ००, 
५ तोला (५८ आम) ३२५ 
छ 
शहद 


श्रत्युत्तम एवं विशुद्ध शहद जंगलों से सग्रह 

कराया जाता है। किसी भी प्रकार की मिलावट 

नहीं होगी । पैकिंग भी पिल्फर-फ्र्फ कार्क द्वारा 
सुन्दर आकरपक किया जाता है । 

मूल्य--- १ पौढड [४६७ ग्राम] २४४ 

१० तोला [११७ ग्राम] ० ७४ 

५ तोला [५८ आम] ०४७ 


गिलोय सत्य 


जड्भलो मे आदमी भेजकर बहुत वडी तादाद मे 
गिलोय सत्व तैयार कराते हैं । पूर्ण विश्वस्त ग्रिलोय 


सत्व इससे मगाइये | 


करत १ सेर (६३३ ग्राम) २००० 
२ तोला (११६६ ग्राम) ० कर न मम 8 मल 2 0 आर हि गा 5 हल 


“ कस्तूगी-केशर आदि 
पूर्ण विश्वस्त एव उचित मूल्य पर निम्न द्रव्य 
हमसे मगाकर व्यवहार करें । 
कस्‍्तूरी न १ सर्वोत्तम १ तोला [११६६ ग्राम) १० ०० 


कस्तूरी काइमीरी उत्तम ग ६० १० 
केशर काश्मी री हा श्दध ०० 
केशर चूरा [औपधि निर्माण में 

व्यवहार करने योग्य उत्तम |» छ०० 
अम्बर अत्युत्तम हि ३६०० 
गौलोचन असली है ९४००० 
कल्बुलहजञ ग १४० 
कहरवा जा प्रप० 
खर्पर [खपरिया] हर २०० 


माणिक्य | याकूत] क २०० 
नीलम खड ५ ३०० 
जहर मोहरा खटाई हे १०० 
वेक्रान्त खड हा २०० 
पुखराज खड हि ३०० 
पिरोजा खड गे २.०० 
अकीक दाना ५ तोला [५८ ग्राम] २.०० -. 
ग्रकीक खड 2! १०० 


सपंगंधा 
उनन्‍्माद एवं अन्य मस्तिष्क विकृतियों के लिये 
यह जडी बूटी सत्र प्रसिद्ध हो चुकी है एवं इसकी 
प्रसिद्धिके कारण इसकी माग अधिक होने के कारण 
नकली जडी भी वाजार में चल रही हैं १- सर्वोत्तम 
असली सर्पंगघा हमने सग्रह की है । ह 


मूल्य १ सेर [६३३ ग्राम) _ १४०० 


इन द्वव्यों के भाव कमीशनादि कम करके लिखे गये हैं, अतएव सी के प्रारम्भ 





म॑ लिखे नियमाजुसार 0 2 जज नियमालुसार इन भात्रों पर कमीशन नही - दिया जायगा | 


धन्वर्न्तार कायोलय विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


३] 


 आ . ध्या्टीलबिचक्क चिख  ,. ८: 

ये चित्र अनेक रंगों में आफसेट भेस से धहुत' ही अकपक पैयार कराये गये हैं। इन चिन्नों का साइज एक : 
..+.. “>ससान २० इच्च चौदाई तथा ३० इद्ध लम्बाई है। ऊपर नीचे ज़कड़ी लगी है, कपढ़े पर सढ़े हैं तथा 
 + ५ 'चिकित्सालय में ठागने पर उसकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। सभी बिवरण हिन्दी में लिखा है। ., 
५, तं:-अस्थिपच्जर--इस चित्र मे सिर से लेकर पैर तक की सभी अस्थियों को बडे सुन्दर ढंग से 
दर्शाया गया है । हाथ,अगुलियो, पर, रीढ, छाती की सभी प्रस्थिया स्पष्ट समझ सकते, हैं ।॥ मुल्य ५०० रु० 


ने, २-रक्त परिध्रमशण--इस चित्र मे शुद्धू-अशुद रक्त की धर्मनी एवं शिरायें अपने प्राकृतिक रणो में 


दर्शाई हैं।- भ्रण में रक्तपरिभ्रमण 'का प्रथक्‌ चित्रण किया गया है ॥-एक हाथ और एक पैर में शिरायें दर्शाई 


गई हैं तथा दूसरे मे घमनिया | मूल्य ५०० २०. - 
225 4 7४ ३-वातनाड़ी संस्थान--इस चित्र में, सम्पूर्ण वात त्ञाडी मण्डल (ए७ए०ए०३४-९७४७॥ ) , का 


सुन्दर व स्पष्ट चित्रण किया गया है। ऊध्वर्गं-चातनाडी तथा सुषुम्ना और मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण प्रथक्‌ 


किया है। चित्र श्रपने ढग का निराला है। मूल्य ५०० रु० | 
. . मं, ४-नेत्र रचना एवं दृष्टि विकृति--इसमे प्रथक्‌-प्रथक्‌ ६ चित्र है। १ दक्षिण चक्षु-इसमें, चक्षु 
के बाह्य श्रवयव दर्शाये गये हैं। २ पठलो और कोष्ठों को दिखाने के लिये चक्षु का क्षितिज काठ । ३ चश्षु से 
, सम्बन्धित नाडी । ४ नेत्र चालिनी पेशिया। ४ दृष्टिभेद (दर्शन सामथ्यं)। ६ साधारण स्वस्थ नेत्र एवं दृष्टि 
। विक्ृति । इन चित्रों से नेन्न विषयक सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट समझ में श्रायेगा | मुल्य ५ ०० रु० 
| , _' चारो चित्र एक साथ भगाने पर मूल्य केवल_ १६०० रु० 
नोट“-सादा बिना कपडा लकदी लगे चित्र शीशा में मढ़ने के लिये ३ चित्र ४ ००, चारों चित्र मंगाने पर ३२,०० 


कक 


5 + --[ ब्वॉब्छरोों कछे ल्छिमों व्लापव्यध्य्ाव्क |. 


, _._ शेगी रजिस्टर--हर वैद्य के लिये यह श्रावश्यंक है कि वह श्रपने रोगियो का' विवरण नियमित रूप 
से लिखे । यह चिकित्सक की अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनो प्रकार से श्रावश्यक है। २००, ४०० तथा 


के 


५ 


%«० पृष्ठो के ग्लेज कागज के सजिल्द “रोगी रजिष्टर' हमने तैयार किये हैं जिनमे आवश्यक कालम दिये हैं । 


भज्य २००, पृष्ठो का ३ ५०, ,४०० पृष्ठो का ६ ५० रु०, ६०० पृष्ठोका ६ ५० रु० ,- 
रोगी प्रमाणपत्र प॒स्तिका-+रोगियो को अ्रवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्म ग्लेज कागज 
वर दो रगो मे तैयार किये हैं। हिन्दी मे ५० प्रमाणपन्नों की पुस्तिका का मूल्य १ ०० रु०, श्रग्नेजी श्रथवा हिन्दी मे 
बढ़िया कागज पर घन्वन्तरि साइज मे दो -रगो मे छपे ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का भूल्य १ २५ रु० 
स्वस्थ प्रमाणपत्र पस्तिका--सरकारी.-कर्मचारी बीमार होने के .कारण श्रवकाश लेते,हैं। स्वस्थ 
होते पर कार्य पर पहुँचने पर उन्हें “वे स्वस्थ” है, इस विषय कां प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता होता है । वैद्य इस 
पुस्तिका-को मगांकर'  स्वस्थ-प्रमाणपत्र आसानी से दे सकेंगे । हिन्दी मे ५० प्रमाणपत्नो की पुस्तिका १ ०० रु० 
अग्रेजी अथवा हिन्दी मे वढिया कागज पर धन्वन्तरि साइज मे छपये ४० प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १.२५ रु० 
रोगी व्यवस्थापत्र--रोग के लक्षण, तारीख, झौषधि झादि इन फार्मों प्र- लिखकर रोगी को दे 
दीजिए'। वे रोगी रोजाना या. जब भ्ोषधि लेने आयेंगे आपको यह फार्म दिखा देंगे। इनसे उनका पहिला 
पूरा हाल श्रोषके सामने श्रा जायगा | साइज २० > ३०८३२ पेजी । मूल्य ० ३७ प्रति सैकडा। 
* आघात असासपत्ञ-->वोट लग जाने पर चिकित्सक,को प्रमाणपत्र देता होता है । इस फार्म पर' भाप 
यह प्रमाणपृत्र सुगम॒ता से दे सकेंगे । फुलस्केप साइज के २४ प्रमाणपत्नों की पुस्तिका का मूल्य १ ०० स० 
। तापसान 'चार्ट-(टेस्परेचर चार्ट )--इससे रोगियो का तापमान श्रकरित - करने मे बडी सुविधा रहती 
है । इस चार्ट पर दिन मे चार समय का तापमान १२ दिन तक अ्रकित किया जा सकेगा । श्रन्य निदान विषयक 
भाकडे भी लिखे जा सकते हैं । मूल्य २५ चार्टो का १०० ह० मात्र] , 


पता--धन्वन्तरि कार्यात्षय,, विजयगढ़ (अलीगढ़) 


ध्षन्वब्तरि के उपयोगी विज्ञेपांक 


शिशु-रोगाँक--इस विक्ञेपक मे बालकों को होने 
वाले सभी रोगो के लक्षणों तथा बिस्हों, सफय चिकित्सा 
सहित विस्तृत विवेचन श्रनेक चित्रों राहित समकाया 
गया है| ग्लेज कागज पर छपा मू ८२० 
बनौपधि विशेषांक (प्रथम भाग)--उस विशेषाक का 
सफल सम्पादन श्री प छृष्णप्रसाद जी भिवेदी शायुवेंदाचार्स 
ने किया है । इस विशेषाक में 'अ्र' से 'श्री' वर्ण तक की 
सभी वनस्पतियों का विशद विवेचन किया गया है। श्रभेक 
वनस्पतियो के चिन्न दिये गये है । पृष्ठ ५८८, मू० ८५० 
नारीरीगांक--५०० से शघिक पृष्ठ, १६१ चित्र 
तथा १३७ घिद्वान लेसको के लेसयुक्त यह विशेषाक 
सपूर्ण नारी रोगो का क्मवद्ध विवेचन सफल चिकित्सा 
विधि एवं अनेक अनुभूत प्रयोगो का उपयोगी भार है । 
भमू० 5 पू० 
कायचिकित्साँंक (राजसंस्करण)--आचार्य श्ली प 
रघुवीरप्रसाद जी भिवेदी के सफल सम्पादकत्व में प्रका- 
छित यह श्रनमोल विशेषाक हैं। ५४४ पृष्ठो गे ११५ चित्रों 
सहित विभिन्‍न रोगो की सफल चिकित्सा विधि, उनके 
विपय मे आयुर्वेद के सिद्धात एवं चिकित्सा सूत्र बडी सुन्द- 
रता से वर्णित हैं। राज-सस्करण की थोडी भ्रति गेय है । 
मूल्य ८ १० 
माधव निदानाक-इसमे सम्पूर्ण माधव निदान सरल 
हिन्दी टीका सहित प्रकाशित हैं। प्रत्येक भ्रध्याय के अन्त मे 
तत्सम्बन्ची एलोपैथिक समन्चयात्मक विवेचन दिया है । 
झनेक विद्येप वत्ताव्य एवं चित्र दिये है। पृष्ठ सस्या ६४४, 
चित्र १५५ । मू केबल ८ ५० 
पुरुपरोगांक (द्वितीय संस्करण)--इस विशेषाक में 
पुरुष के विशेष रोगों पर श्रनुभवपूर्ण लेख, सफल चिकित्सा 
एवं प्रयोगादि वर्णित हैं। नपु सकता, प्रमेह, मधुमेह, 
स्वप्तदोष, श्रण्डकोप आदि रोगो पर विस्तृत विवेचन 
प्रकाशित किया है | मूल्य ६ ०० 
गरुप्तसिद्ध प्रयो्गाक (ह्वितीय संस्करण) प्रथम भाग--- 
समाप्त । 


गुप्तखिद्ध प्रयोगांक (द्वितीय भाग)--- 
झुप्तसिद्ध प्रयोगाक (तृतीय भाग)-- 


र्०्त 
समाप्त 


गृपसिर प्रयोगाव (यमुर्थ भाग) हज एलर ६६१४ शाप 
जयी वैधराजी के १६०८ उाशाोगम, मरते, प्र गरीदिएा 
प्रयोगी का सम्रद है । मय ४ ५५ 


सपज्य फर्म: फ्िी-(७४ प्रलियायार्ये, ईदड इातई, 
१० पुट, ३६ गस्न, र२०व३ वयाय, १६० शाप, शंय शग्यार 
१२ पावयाच 2, ३६ पानक, १२६ सारावारिष्ट, छ६ धस्ष, 
३१ तैलो के योगा की विधि विधि, मूह खादिददाा 
हूँ। एस विधपाक मे 28 प्रझश्ण, ५४ वा का शाप सा 
पढ़ शव बनानिय रपण समेत विया गया 7॥गषट 
धियेपाक वैद्य, #कीग सवा मनिम धिशायाशों है लिए बाय 
संग्रहमणीय है । मूल्य ४,०७० 


| 
डक 
8९ 


भपज्य कठ्पनाक पएरिशिक्लॉक--दनगे पधातीएए 


मारा, भस्गीकरण परीथ्य है । शर्म 2.०० सात । 
संक्रामक रोगांक-“विरिलाओों यो सरामाए सगे से 

बचने फे उपाय, रोगी वी सरल चिछिता विधि, दारभीय 

विवेचन सभी मुछ है । मूल्य 


भ 


७ 5 
संम्रासक रोगांफ परिशिष्टाक-- मृ, ९.०० 
फज्प शोर पंचकम विकिसाक--स पिधेषाक गे 
भ्रनुभयी व्यक्तियों हारा मरप तथा पसकार्सम विधियों रा 
विस्तारपूर्वफ वर्गन किया गया है। थी प० सृष्पप्रसाद भी 
शिवेदी बी, ए श्रायुवेंटाचा्य का ६० प्ुप्ठ का 'पंचफर्म! 
शीर्पक सेस श्रत्यधिक उपयोगी एवं सननीय है। २२० 
पृष्ठो में विविध कल्पी का विस्तृत वर्णन है । भू ४०० 
यह्ृन्प्लीहा रोगा[क--- सूज््य २९.०० 
चिकित्सा समन्‍्ययोौक (प्रथम भाग) “-प्रठ सस्या 
३६४, अनेक रगीन एवं सादे चिश्र । मूल्य ४ ०० 
चिकित्सा समन्वयाक (द्वित्तीय भाग)--- २.०० 
प्रसूति विज्ञानाक--प्रमूति न्‍य पर यह सर्वाद्नपूर्ण 
साहित्य है । सम्पादक श्री प. रघुवीरप्रसाद लिवेदी ए एम 
एस है। इसमे ५०४ पृष्ठ तथा १२४५ चित्र हैँ। प्रसूता 
को होने वाली व्यानियों के विपय में कमयद्ध सुन्दर विव- 
रण दिया है । भू ८.५० 
खास अऊझ 
सघुमेह अब 


पुृ6० 


खास अझ्ू (थीसिस) १,६४० 
बालशोप (सूखा) अडह्ट ६०० 


हूँ 66 


पता-घन्चन्तरि कार्यालय बिजयगढ़ (अलीगढ़) ..' 


धर 


धन्वन्तरिं, कार्यालय ,विजयगढ़ -ह्वारा अ्रकाशित ...'€ 


| ग्रायुनेदिक पुस्तकें #8 .-.. 


बु० पाक संग्रइ--लेखक श्री प० क्रृष्णप्रसाद ,जी 
त्रिवेदी वी० ए० श्रायुवेंदाचायये । श्री तिवेदी जी की 
सकलन योग्यता से जो पाठक परिचित हैं वे इस पुस्तक 
की उपयोगिता भली प्रकार समझ सकते हैं ॥' इस पुस्तक 
में ४०० से अधिक पाको का सग्रह प्रकाशित है। हर 


'पाक की निर्माण विधि, मात्रा, सेवन विधि, गुण श्रादि 


दिये हैं । प्रयोग कहां से प्राप्त किया गया है यह भी 
सश्रमाण दिया है । रोगी रोग भुक्ति के पश्चात्‌ रोगजन्य 
निर्वेलता निवारणार्थ कोई ऐसी वस्तु पाने का अभि- 


लाषी होता है जो श्रौपधि होते हुये भी रुचिकर हो ह 


तथा निर्वलता एवं रोग निवारण कर सके । ऐसे समय 
में चिकित्सकों को उस रोग में उपयोगी पाक-निर्माण 
कर उसे देना चाहिये । प्राय सभी रोगो पर २-४ प्रयोग 
इस पुस्तक में श्रापको मिलेंगे । ग्रहस्थ स्वय पाक 
मिर्माण कर स्वादिष्ट भोजन के साथ रोग निवारण कर 


सकते है । पुस्तक हर प्रकार से उपयोगी है। मूल्य-- , 


सजिल्द का हे ५० - 
सूर्यरश्मि-चिंकित्सा (नवीन सस्करण)--सूर्य- 


'रद्दिम चिकित्सा को श्रग्नेजी मे क्रोमोपेथी (एक्राणा॥0- 


70॥9) कहते हैं।अग्नज इस चिकित्सा के आवि- 
प्कर्ता अमेरिका के डाक्टरो को मानते है। -पर 
वास्तव मे यह चिकित्सा अ्रति प्राचीन श्लौर हमारे 
शास्‍्त्रो मे यहा तक कि वेदों में भी इसका उल्लेख 


पमिलता है | इस चिकित्सा मे सूर्य की किरणों से ही 


समस्त रोग दूर करने का विधान है। पुस्तक बडे परिश्रम 
से लिखी गईं है । इसको पढकर पाठक देखेंगे कि सूर्य 
कितना शक्तिशाली है | उसकी किरणें हमारे शरीर को 


- कितनी लाभदायक हैं और इसके द्वारा रोग किस 


प्रकार बात की बात में दूर-कियें जा सकते हैं । पुस्तक 
श्रपने विपय की पहली ही है । अनेक रगीन चित्र हैं । 
मूल्य ०छ७छ४॥ 

, उपदंश विज्ञान (हितीय संस्करण )--लेखक-श्री 
कविराज प० बालकराम जी शुबल झायुवंदाचार्य । इस 


» पुस्तक में उपदश (गरमी खादी) रोग के वैज्ञानिक कारण 


अधसू फा. रे 
$ 


रात 
पा 


निदान, लक्षण तथा चिकित्सा का वर्णन किया गया है । 
पुस्तक के कुछ .शीषंक ,ये हैं--उपदश परिचय, प्राच्य 
पाश्चात्य का साम्यवाद, सक्रमण 5 निदान, सिफलिस के 
भेद, उपदश प्राथमिक कील, लिगाशं, औपसगिक सकल 
रोग, उपदशज विक्ृतिया, मस्तिष्क विकार, फिरम 


“ चिकित्सा में पारद श्रयोग पशथ्यापथ्य श्रादि उपदद 


सम्बन्धी सभी विपय इसमे वर्णित हैं। कोई भी आ्राव- 


“इयक विषय छूटने नही पाया है | मूल्य १ ०० 


प्रयोग पुष्पावली--सेक्षिप्त रूपेण श्रनेको सामान्य एव 
आश्चर्यजनक वस्तुयें निर्माण करने की विधिया इस 


पुस्तक में प्रकाशित हैं । श्रारम्भ में प्रकाशित सफल प्रयोग 


सग्रह के १-१ प्रयोग से पाठक इस पुस्तक का मूल्य 
बसूल समझें । ये प्रयोग बहुत समय से परीक्षित हैं और 
सफल प्रमाणित हो चुके हैं । अनेक उद्योग धधो का 
सकेत इसमे मिलेगा जिससे पाठक बहुत लाभ उठा सकते 
है । समष्टि रूप में पुस्तक बेकार मनुष्यों को व्यवसाय 
की-श्रोर कुकाने वाली है | ग्रहस्थियो के लिये नवीन 
और उपयोगी बातो का भडार है जिससे वे श्रपने दैनिक 


'कार्यों मे पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। पहिले दो सस्करण 


शीघ्र समाप्त हो जाना इसकी उत्तमता का प्रमाण है। 


-पृष्ठ सख्या ११२ मूल्य १२५ 


रसायन सहिता (भापा टीका सहित)-श्रायुर्वेद 
साहित्य के श्ननमोल रत्न श्रपनी अलौकिक प्रतिमा के 


- साथ साथ प्रन्वकार से ढके हुए है । श्रमृल्य पुस्तक यत्र- 


तन पडी हुई हैं जिनके श्रकाशन की आवश्यकता है । यह 
पुस्तक भी एक ऐसा ही रत्व है। अनुभवी श्रौर विचार- 
शील लेखक महोदय ने हिमालय पर्यटन के परिश्रम से 
इसकी खोज की है । उन्ही के, प्रशसनीय प्रयत्न से वैद्य 
समुदाय की सेवा मे उपस्थित कर सके हैं । इसके अ्रनेक 
भ्रव्यर्थ प्रयोगे, सत्व प्रस्तुत विधि, उपधातु का शोधन 
मारण प्रभृृति श्रनेक विषय दिये गये है। मूल्य १ ०० 
कुचिमार तन्त्र (भाषा टीका)--श्रीमद्‌ कुचिमार 
मुनि प्रणीत पुस्तक पुरानी और श्रत्यन्त गोपनीय है । 
इसमे इन्द्रिय वृद्धि, स्थूलीकरण, कामोह्दीपन लेप, वाजी- 


हि 
/ 


ा 


करण, द्रावण, स्तम्भन, सकोचन व केश्षपात, गर्भाधान 
सहज प्रमव आदि पर झनेक योग मलीभाति बताये गये 
हैं। इस नवीन सकरण मे प्रमेह, नपु सकता, भधुगेह 
प्रादि रोगो पर स्वानुशूत प्रयोगो का एक छोटा सा सपह 
भी दिया है | मूल्य ० ५० 
दशम्‌ल (सचित्र)-लाला स्पलाल जी वैध्य बूटी 
विशेषज्ञ | दशमूल किसे व हने हैं ? किन किस प्रौषधियों 
की श्राकृति कंसी है ”? यह बिरले ही जानते हूँ । एस 
पुस्तक में दशमूल की दशो श्रोपधियों का सचिस वर्णन 
है। साथ ही उनके पर्याय नाम गुण श्रीर 
प्रयोग भी बतलाये ग्रये हैं तथा दक्षमूल १चमूल से 
बनने वाले भ्रनेक योगी को विधिया भी दी गई है। 
चित्र इतने स्पप्ट हैं कि देखते ही झट पहिचान सकते 
हैं । मूल्य ० ५० 
दंत-विज्ञ'न (हित्तीय संस्करण)--वह भिपग्‌ रत्त 
स्वर्गीय श्री मोर्पनाथ जी गुप्त की सारपूर्ण रचना है। 
इसमे दातो की रचना, आन्तरिक दक्शा रक्ष! के उपाय, 
प्रनेक दस्तरोगी के भेद, वर्णत श्यौर सरल चमत्कारिक 
उपचार दिये गये हैं। चार चित्र युक्त पूल्य ० ३१७ 
न्यूमोनिया प्रकाश (द्वितीय सम्करण)--आयु- 
वेंद मनीपी स्वर्गीय पदित देवक़रण जी बाजरेयी की 
यह वही उत्तम रचना है. जिस पर धन्वन्तरि प्रदक 
मिला था और जो निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन से 
सम्मात और पदक प्र।प्त कर चुकी है। न्यूपोनिया की 
घास्त्रीय व्युत्त्ति, कारण निदान, परिणाम, चिकित्सा 
झादि सभी बाते एक ही पुस्तक में भलीभाति वर्णित 
हैं। मूल्य ० ३७ 
प्राकृतिक डार-लेखक--स्वर्गीय लाला राधा- 
बललभ जी वैद्यराज । मलेरिया (फसली बुखार) का 
पूर्ण विवेचन है। श्रायुरवेदीय मत से मलेरिया कैसा 
होता है । उसके दूर कारने के लिये आयुर्वेशीय प्रयोग, 
विवनाइन से हानिया झ्रादि विपयो पर पूर्ण प्रकाक्ष 
डाला है। पुस्तक स्वानुभव के श्राधार पर लिखी होने 
के कारण महत्वपूर्ण हैं। मूल्य ० २५ 
चेद्यराज जी की जीवनी--स्वर्गीय लला राघा- 
वललभ जी की जीवनी बडी पग्रोजस्वी भपपा से लिखी 
हैं। इसके पढने से आलसी पुरुष भी उद्योगी और परि- 
कमी बनने की इच्छा करता है। सूल्य ० १६ 
ब्रेदो से वेश्रक जान--लेखक-स्वर्गीय लाला 


राबाबतगग जी बैपराण । वेद के मस्त जिम आगृवदीस 
विपयी का बर्ण न ऐ तवा लिससे झायुर्वेद की प्राथीवता 
प्रमाणित होती है, घनदार्थ सहित द्विये है । मुत्य ३2६ 

कृपी पक्च रसप्यन -- ते रात -म प यिवॉगरण की 
गर्ग प्रधान सम्पाइक सत्यस्तरि। पस्वलरि परामंसंय 
में निर्माण होने वाले फ्रवीषाय रसायनों के झुण, साम्रा, 
प्रनुषान सेवन विधि शादि विस्तृत्त भप से यंशित £ । 
मूल्य प्रचारार्न फैवल ० ६६ 

चंढ़ो दय मऊरवज (तु्तीय संस्क़रगा)--सेखक- 
रवर्गीयण लाना राबघावल्वभ जी र्व॑य्राज। इस पुस्तक 
में पारद शुद्धि, गघक शण, पारद के सरकार, भगव्घ्दज 
चनाने की विधि, झारड़ी बनाने की परिधि, मदर्श्यज के 
गुण तथा मिन्‍ने भिन्‍ने रोगो में शनु मय सभी बातें रपानु- 
भव के श्राघार पर वित्त हूँ ) मूल्य ० २५ 

भम्म पर्णटी-लेखक--देवोग्रण की गर्भ प्र० 
सम्पादक घन्वन्तरि-ऐसमे घस्वन्तरि कार्यालय में मिर्मान 
होने वाली भस्मो और परईटियों का विस्तृत हप से वर्णन 
है। रोग के जदागानुमार श्रौपययों को किए प्रकार सफ- 
लता के साथ ठ्पवहार रिया जा सकता है यह श्राप उस 
पृस्तऊसे जान राफेंगे | मुत्य ६ न० पै० 

रस रसायन गुटिफा गगल--अन्वलवरि के प्रधान 
सम्पादक एवं श्रनुभवी चिकित्सक वैद्य देवीदारण कीं गर्ग 
ने इस पुस्तवा में बन्चरस्तरि कार्यालय में सिभित रस-रसा- 
यत गरुटिका गृुछव के गुण, भात्रा, अनुपान, व्यवहार विधि 
वे ही उपयोगी ढ़ से दिल्ली हैं। चिकित्सकों के लिए 
यह पृस्तक विशेष उपयोगी बन गई है क्योकि लेसक ने 
अपने २० वर्ण के चिकित्सानुभव को निचोड़ इसमें रस 
दिया है । मूल्य २५ न० पै० मात्र | 

रक्त (8/000)--इसमें घन्वन्तरि कार्यालय के 
सस्थापक थो वैद्यराज राधवल्लभ जी ने रक्त की चना- 
बट, उपयोगिता एबं रक्त सम्बन्ध्ति सभी मोटी मोटी 
बातें भ्रायुवेंद एवं एलोरैथो उम्य-पद्धतियों से सरल 
हिन्दी शापा में समकाकर लिखी हैं । नवीन सस्क रण 
मू० २४५ न० णै० 

इ-फ्युएडजा (फपलु)-लेखक--श्री प कृष्णप्रसाद 
त्रिवेदी बी० ए० आ्रायुर्वेदाचार्य । इसमे इन्पलु एज्जा रोग 
का विस्तृत विवेचत तथा सफल चिकित्सा विधि वर्णित 
है । फ्लु और इसके सभी उवद्रवों की श्रायुरवेदीय चिकित्सा 
है । मुल्य ५० न० पूँ० 


८ जी 


+ः 


अन्य प्रकाशकों की प्च्तक 


व वीं (3 
बह ग्रायुनदाय 
अटष्टांगहदय (सम्प श)--विद्योतनी भापा टीका, 
वक्तव्य, परिशिष्ठ एंव विस्तृत भूमिका सहित | टीकाकार 
श्री भ्रश्रिदेव मूल्य १५ ००, कृष्णलाल'भारतीय २० ०० । 
अप्टांग-संग्रह ( सूत्रप्थान) -हिन्दी टीका, व्याख्या- 
कार गोवर्धन शर्मा छागाणी । मू० ८०० 
काश्यप सहिता--टीकाकार श्री सत्यपाल भिषगा- 
चाय, विद्योतनी भाषा टीका विस्तृत सस्क्ृत हिन्दी उपो- 
दूधात सहित । ग्रन्थ का मुख्य विपय 'कौमारशृत्य' 
भ्रष्टाज्भायुवेंद का अपरिहाय अद्भ है। यह विपय पूर्ण 
विस्तृत और प्रमाणिक रूप से इस पुरुतक में वणित है । 
मूल्य १६०० 
कौमारशृत्य ( नव्य बालरोग सहित )--वाल 
रोगो पर प्राच्य एवं पाइचात्य चिकित्सा विज्ञान के 
प्राधार पर श्री १० रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी 8 गो ४ 
ह।रा लिखित विशाल ग्रन्थ | मूल्य ८ ००_ 
गंगयति निदान- लेखक जैन यति गगाराम जी 
अनुवादकर्ता आयुर्वेदाचार्य श्री नरेन्द्रनाथ जी शास्त्री 
मूल्य ६ ०० 
हम संहिता (सम्पर्ण्ण )--श्री जयदेव विद्यालकार 
द्वारा सरल सुविस्तृत भाषा टीका युक्त, दो जिल्‍दों मे, 
(पृष्ठ संस्करण) मूल्य ३० ०० से 
चरक संदिता--हिन्दीव्याख्या विमश' परिक्षिष्ट 
सहित दो ,भागों में । अ्रत्युपोगी नवीन विस्तृत टीका । 
00 
० 2 संहिता (सम्प ्ण) --तीन भागो में टीका- 
कार श्री अ्श्रिदेव गुप्ता | मूल्य २४०० 
चक्रदत्त--भावार्थ सदीपनी विस्तृत भाषा टीका 
तथा विपद टिप्पणी सहित । परिशिप्ट मे पचलक्षणी 
निशान, डाक्टरी मूत्र परीक्षा, पथ्णपथ्य सहित । 
90900 
कक 0 गुण विज्ञान-( पर्जाध)-छात्रोपयोगी सस्क- 
रण | लेखक श्रायुर्वेद मारंण्ड वैध यादव जी निकम जी 
श्राचार्य । द्रव्य, ग्रुण, रसवीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म का 


कि 
| 


श्रतन्थ स्टन # 
विज्ञानात्मक विव्रेचन । मूल्य ४४५०, प्रियश्नत| शर्मा 
लिखित प्रथम भाग ५ ५०, द्वितीय तृतीय भाग १२ ५० 


» भावमप्रकाश (सम्प ण)--भाषा टीका सहित | दो 
जिल्दों में शारीरीक भाग पर प्राच्य पाध्चात्य मतो का 
समस्वयात्मक वर्णन, निधण्टु भाग पर विशिष्ट विवरण 
तथा चिकित्सा प्रकरण मे प्रत्येक रोग पर प्राच्य पारचत्य 
मतो का (समन्वयात्मक) विशेष टिप्पणी से सुबोभित 
है । मूल्य २६ ००, श्री लालचन्द्र कृत २० ००, कान्ति- 
नारायण मिश्र २० ०० 

सावप्रकाश निधण्ठु--भाषा टीका एवं वृहद 
परिशिष्ट सहित । लेखक-प० गयासहाय मू ६ ०० हरी- 
तक्यादि वर्ग लेखक विश्वनाथ द्विवेदी 9 ०० 

माधवनिदान (भाषा टीका थुक्त)--पूर्वाद्ध-मधु- 
कोपसस्क्ृत टीका विद्योतनी भाषा टीका तथा वैज्ञानिक 
विभज्ञ टिप्पणीयुक्त यह माधव निदान बडा उपयोगी बन 
गया है। दो भाग मूल्य (४०० 

,माधव निदान--मूलपाठ, मूलपाठ की सरल हिन्दी 
व्याख्या, मधुकोप सस्‍्कृत व्याख्या और उसका सरज 
अनुवाद । वक्तव्य एवं टिप्पणीयुक्त यह ग्रन्थ विद्यार्थियों 
तथा चिकित्सकों के लिये श्रवश्य पठनीय है । प ० पूर्गा- 
नन्‍्द शास्त्रीकृत टीका पृष्ठ १०१८, दो भागो में मुल्य 
१२ ०० माधव निदान परिशिप्ठ (परीक्षा-अनोत्तरी) 
विद्यार्थियों के लिये भ्रत्युपयोगी मू० ६ ०० 

साधघव नदान--ससर्वाक्गञ सुन्दरी भाषा टीका ४५० 

माधव निदान --दीकाकार प्रह्मशकर शास्त्री, मधु- 
कोष, सस्कृत व्याख्या तथा मनोरमा हिन्दी टाका सहित । 
पृष्ठ सख्या ४१२ सूल्य ६०० 

रसायनसा|र--श्री १० श्यामसुन्दराचर्य के वीसियो 
पर्षो के परिश्रम से प्राप्त प्रत्यक्षानुभव के आधार पर 
लिखित अपूर्व रसभ्रन्थ । मूल्य ८ ०० 

रसेन्द्रसार समग्रह--वैज्ञानिक रस चन्द्रिका भाषा 
टीका परिशिष्टर मे नवीन रोगो पर रसो का प्रभाव, 


रब 


मानपरिभाषा, मूपा तथा पुट प्रकरण, अनुवान विधि 
तथा ओऔपधि बनाने के नियमादि | मूल्य ६ ०० 
रसे-द्रसार सग्रह (तीन भागों से)--आयुर्गेद 
बृहस्पति प० घनानन्द्र जी पन्त द्वारा सस्कृृत टीका शोर 
हिन्दी भाषा सहित गैद्यो, विद्याथियों के लिये उपयोगी 
है। पृष्ठ सख्या ११५० । मूल्य ११ ०० 
रसरतन समुच्चय--तवीन सुरत्नोज्वला विस्तृत 
भाषा टीका एग परिशिष्ट सहित मु० 
रसतर गिशी-चतुर्थ संस्करणु--भाषाटीका सहित 
रस निर्माण धातु उपधातुप्रो का शोधन मारणयुक्त यह 
अनुपम ग्रन्थ है । सू० १० २० 
रसराज महोदधि (पांच भाग) -वस्तुत' यह आयुर्गे- 
दीय रसो का सागर ही है। प्राचीन ग्रन्थ है तथा सरल 
भाषा में लिखा, उपयोगी रस ग्रन्य है। नवीन सजिल्द 
सस्करण । मू० १० ०० 
योगरतनाकर-कायचिकित्सा विषयक उपलब्ध प्रन्थो 
में यद्द सर्वोत्कृष्ट रचना है । चिकित्सक के लिए ज्ञातव्य 
सभी श्रावश्यक विषयो को सम्रह किया गया है माधवोक्त 
क्रम से सभी रोगो का निदान व चिकित्सा का वर्णन है । 
मुल्य श्द्०० हा 
सोश्र्‌ ती--लेखक रमानाथ हिवेदी । अष्टाज़ आयु- 
गेंद के शल्यतन्त्र पर लिखित प्राच्यपारचात्य समन्वय से 
युक्त । मू ८५० 
शाद्व धर सहिता--बैज्ञानिक विमशंपित सुबोधिनी 
हिन्दी टीका, लक्ष्मी नामक टिप्पणी, पथ्यापथ्य एग 
विविध परिक्षिष्ट सहित मू० ६ ०० 
सुञ्रुव सहिता (सम्प रोे)--सरल हिन्दी टीका 
सहित टीकाकार श्री अन्निदेव गुप्त विद्याथियों के लिये 
पठनीय है। पक्के कपडे की जिलद मूल्य १५००, कवि 
ग्रम्विकादत्त कृत सम्पूर्ण २४ ०० 
सुश्रुत सहिता-सूत्र स्थान--टीकाकार श्रीयुत्त 
घाणेकर । श्रव तक की सभी टीकाओ मे उत्कृष्ट टीका 
मू०६ ००, शारीर स्थान मु० 5००, डा जे डी शर्मा 
(शारीर स्थान) ५०० 
हारीत संहिता--ऋषि प्रणीत प्राचीन सहिता ॥ 
भाषा टीका सहित, टीकाकार शिवसहाय जी सुद | पृष्ठ 
प्१२ मृत्य ८ ५० 
हरिंहर सहिता--जैधराज हरिनाथ साख्याचार्य 
नवीन श्रौषधियों का भी समावेश है । सरल भाषा टीका 


२ ७००० 


सहित शा पछ०० 

बेंच सहचर-लेखक १० विश्वनाथ हिवेदी श्रायु- 
बेंदाचार्य । चतुर्थ सास्कत्ण। इसे वैद्यो का सहचर ही 
समझे । इसमे लेखक ने भ्रपने जीवन का सपूर्ण चिकित्सा- 
नुभव रख दिया है। मू० ३०० 

चिकित्सा र॒तन--रामरतन गगेले-एक चिकित्पक 
के लिये सव प्रकार की सक्षिप्त उपयोगी सामग्री से युक्त 
सजिल्द मू० ५७५ 

चिकित्सा तत्व धरदीप--एक चिकित्सक के लिये 
श्रत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । प्रथम भाग € ००, ट्वितीय भाग 
पछ0०0०0 

वनोषधि चन्द्रोदय (१० भाग)--पअत्येक बच- 
स्पति के पर्याय, परिचय, गुणकर्माद विवेचन युक्त श्री 
चन्द्रराज भडारी कृत । मूल्य ४० ००, प्रत्येक भाग ६ ०० 

चिकरिस्सा चन्द्रोदय (सात भाग) 

हिन्दी ससार में श्रपू्व श्रीर पहला ग्रन्थ बिना ग्रुरु 
के वेद्ध सिखाने वाला, जो सस्कृत जरा भी नहीं 
जानते वे भी इस ग्रन्थ को विना गुरु के पढ कर वैद्य 


वन सकते हैं । जिन्हे शक हो वे केवल चीथा भाग मंगा 
कर दिल का वहम मिटालें ) 


चिकित्सा चन्द्रोदय 





१लाभाग ._ ४.४० 

। हा २ रा भाग ७,४५० 
5 73 हे रा भाग ६०० 
। । ४ था भाग प््०ए०० 
। 7 ४ वा भाग प््०० 
7 हा ६ ठा भाग प्र्०० 
7) 7 ७ वा भाग १३०० 
२ ०० 


| 
मा नोद--एक साथ ७ भाग खरीदने बाले को किताब 
लप 


सल से संगानी चाहिये। एक पूरा सेट लेने वालों 
को ४७ ०० २० देने पढ़ते हैं। 
स्वास्थ्य रक्ता--शहस्थो के घर की यह, रामायण 
है । हर घर मे इसका रहना जरूरी है। इसका नास 
ही स्वास्थ्य रक्षा उर्फ तन्दुरुस्ती का वीमा है | तन्दुरुस्ती 
नही तो ठुनिथा में रहा ही क्या ? भूल्य ६ ०० 
: आयुर्वेद अकाश--श्री गुलराज शर्मा मिश्र--यह 
ग्रन्थ माधवोपाध्याय द्वारा रचित रसश्वास्त्र का सर्वोत्कृष्ट 
ग्रन्थ है जिसको श्री मिश्र जी ने व्याख्या कर. और भी 


अधिक उपयोगी वना दिया है। टीका मे अनेक विषयो _ 
का स्पष्टी करण किया गया है सू० १२ ४५० 


'काय चिकित्सा (प्रथम भाग) , श्री रामरक्ष पाठक 
पाठक जी की किसी भी पुस्तक को जिसने पढा है वह 


रएलोपिथिक पुस्तक हन्दी में. ' 


अभिनव शवच्छेद विज्ञान--ले ० हरिस्वरूप कुल- 
श्रेण्ट नवीन मतानुसार शवच्छेदन (059०000) विष- 
यक विशाल ग्रन्थ है । विषय का स्पष्ट ज्ञान कराने के 
लिये अनेक चित्र साथ दिये गये है। मुल्य १५०० 
' अभिनव विक्ृृति विज्ञान--रघुवीरप्साद त्रिवेदी 
"५ / 8--विक्ृृति विज्ञान (?क॥0089) विषय का 
हिन्दी भाषा में विशाल ग्रन्थ । अनेक-चित्र साथ मे दिये 
« 'गये हैं। प्रत्येक रोग का विकास किस प्रकार होता है 
एवं उस समय शरीर के किस श्रज्ध में क्या क्या परि- 
वर्तन होते हैं स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अन्त मे 
हिन्दी एवं इद्धलिश द्वाव्दो की विशाल सूची दी गई है । 
श्रिद्याथियों के लिये उपादेय है । मूल्य २२ ०० । 
ऐलोजैथिक पेटेंट चिक्रित्सा--लेखक डा० श्रयो- 
“ ध्यानाथ “पाण्डेय । श्रकारादि ऋरमानुसार प्रत्येक रोग 
पर प्रयोग की जाने वाली पेटेन्ट श्रीषविया दी हैं तथा 
प्रत्येक पेटेन्ट औपधि किस किस रोग पर भ्रयुक्त हो 
सकती है यह भी दिया गया है । मूल्य २०० 
, प्यभिनव नेत्र चिकित्सा विज्ञान--लेखक १० 
विष्वनाथ हिवेदी गास्त्री 8 & , भ्रायुर्वेदाचायें । प्राच्य 
एवं पाइ्चात्य दोनो का समन्वय करते हुये नेत्र चिकित्सा 
पर हिन्दी मे विशाल ग्रन्थ | मूल्य १००० 
शल्य प्रदीपिका--लेखक डा० मुकन्दस्वरूप वर्मा । 
दाल्य (सर्जेरी) विषयक हिन्दी मे लिखी हुई है। प्रत्येक 
प्रकार के शल्य कर्म को विस्तार से लिखा है। अनेक 
चित्र दिये है । मु० १२ ३९ 
बालरोग चिकित्सा--लेखक डा० रमानाथ हिवेदी 
एम ए,ए एम एस । ब्राच्य एत्र पाश्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान का विस्तार से समन्वय करते हुये विशद ' वर्णन 
युक्तमूल्य ५०० - ह 
अमिनव शरीर क्रिया विज्ञान--लेखक भ्रियत्रत 
' शर्मा । यह पुस्तक हिन्दी मे अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ 
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कु 


भली प्रकार इस पुस्तक की उपयोगिता जान सकता है । 
इस पुस्तक मे श्रायुवेंदीय सिद्धान्तो का - विद्द रूप से 
विवेचन किया गया है | पुस्तक विद्यार्थियों एव श्रध्यापको 
सभी के लिए शअत्युपयोगी है । लगभग ५४० पृष्ठ, क्राउन 
साइज छपाई सुन्दर, कपडे की जिल्द मू० १२ ५० 


पुस्तक है। मू० ७ ५० 

धात्री विज्ञान--डा० शिवदयाल गुप्त & ४ 8 
प्रारम्भ मे नारी ज़ननेन्द्रिय रचना एवं क्रिया शारीर, 
गरभिणी परिचर्या, नवजात शिक्षु परिचर्या एवं बाल्य- 
कालीन रोगो का सक्षेप मे वर्णन किया है। अनेक सम्ब- 
न्धित चित्र विये हैं।मू० २५० 

गर्मस्थ शिशु की कहानी--लेखक डा० लक्ष्मी- 
शद्भूर गुरू । प्रसूति विषयक हिन्दी मे उत्तम एवं सक्षिप्त 
पुस्तक । सम्बन्धित चित्र हैं। मू० २०० 

जन्म निरोध--लेखक ए ए. खां )( 8० । पुस्तक 
में जन्म निरोध के लिये श्रनेक प्रकार की भौतिक, रासा- 
निक, यान्त्रिक एवं छस्त्रकर्मीय विधिया दी गई हैं-। 
पुस्तक अत्यन्त उपादेय है। मू० ६०० 

सामान्य शल्य विज्ञान (सचित्र)--लेखक ड(/० 
शिवदयाल गुप्त & )/ 8 । शल्य (सर्जरी) विपयक 
हिन्दी भाषा मे विशाल ग्रन्थ । प्रत्येक विषय. को श्ाव- 
इयकीय चित्रों दौरा समझाया गया है । पुस्तक श्रध्या- 
पको, विद्याथियों एव चिक्रित्सकों के लिये अत्यन्त उपा- 
देय है । मू० १२०० कु 

आदर्श एलोणैथी मेटेरिया मैडिका--एलोपै 
विज्ञान के श्नुसार श्रत्येक श्रौपधि के प्रकृति, गुणधर्म, उप- 
योग, मात्रा, रोग निदान के अनुसार वर्णित हैं। मू ११ ०० 

हिंदी माडन मेडीकल ट्रीटमेट-- (आधुनिक 
चिकित्सा) लखनऊ विद्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री एम. 
एल ग्रुजराल 4 98, श 7९ ८ 79, (लन्दन) द्वारा 
लिखित एलोपैथिक चिकित्सा का सर्वोत्तम प्रमाणिक ग्रन्थ 


: है । चिकित्सकों के लिये भ्रत्युययोगी है। मू० २०.०० 


पेट ट ग्रे सक्राइबर या पेट 2 - चिकित्सा--प्रत्येक 
रोग पर व्यवहार होने वाली एलोपैथिक पेटेस्ट श्रौप- 
थियो का तथा इल्जेक्शनो का विवरण सुन्दर ढंग से 
दिया है । मू० ७.०९ 


आधुनिक चि6झफित्सा विज्ञान--(दो भाग) श्री डा 
प्राघानन्द पचरत्न शे 8 9 8 आयुर्वेदाचाय । बह 
चिक्रित्सा विज्ञान की सुन्दर रचना है। इसमे १६ 
श्रध्यायो मे रोगो का वर्णन तथा उनकी सफल एलो- 
पैधिक एवं श्रायुर्वेदिक चिकित्सा बडी खूबी के 
साथ दी है । इसकी वर्णन शैली तुलनात्मक दृष्टि से ही 
महत्व की नहीं वरन्‌ सफल चिकित्सा दृष्टि से भी यह 
ग्रन्थ विक्रित्सको को उपादेय है । कपडे की सुन्दर जिरद 
मु० प्रथम भाग १० ००, हितीय भाग १० ०० 
आयुर्गेद्र एण्ड एलोपेयिक गाइंड--लेखक पश्रायु- 
वेंदाचायं ५० रामकुमार द्विवेदी। हिन्दी मे प्राच्य- 
पाश्चात्य विज्ञान का विस्तृत ज्ञान देने वाली वेजोड 
पुस्तक है | मू० १००० 
वर्मा एलोपैथिक निधण्डु--डा० वर्मा जी की 
हितीय कृति । इसमे २००० से श्रधिक पेटेन्ट तथा साधा- 
रण श्रौषधियों के वर्णन के भ्रतिरिक्त सैकडो नुस्खे तथा 
प्रन्य उपयोगी वातें दी हैं।मू० १२०० 
एलोपैथिक गाइड--लेखक डा० रामनाथ वर्मा 
एलोपैथी की ज्ञातव्य वातें सरल हिन्दी में बताने वाली 
सुप्रसिद्ध पुस्तक, छठा संस्करण मू० १९०० 
एलोपेथिक योगरव्नाकर--श्री वर्मा जी की उप- 
योगी पुस्तक । इसमे एलोपैथिक मिक्‍्चर तथा प्रयोगी 
कर विज्ञाल सम्रह हैं। पृष्ठ ७४१, मू० १३०० 
एलोपैथिक चिकित्सा (चौथा सस्करण)-- 
लेखक डा० सुरेशप्रसाद शर्मा । इसमे प्राय सभी रोगी 
का वर्णन, लक्षण निदान श्रादि सक्षेप मे वर्णन करके 
उन रोगों की चिकित्सा विस्तृत रूप से दी है। योग 
प्राधुनिकतम भअनुसन्धानो को मथकर श्रौर श्रनुभव सिद्ध 
लिखे गये हैं । ५२५ पृष्ठी के विशालकाय सजिल्द प्रन्थ्‌ 
का मू ० १२०० 
एलोणेथिक पाकेट गाइड---एलोगैथिक चिकित्सा 
का सूक्ष्म रूप यह पाकेट गाइड है । इसे श्राप जेब में 
रखकर चिकित्सा्ं जा सकते हैं जो श्रापका हर समय 
साथी का काम देती है । मू० ३०० 
एलोगैथिक पेट ट सेडीशन--लेखक डा० श्रयो- 
घ्यानाथ पाण्डेय । कौन पेटेस्ट श्रौपधि किस कम्पनी की 
तथा किन किन द्रव्यो से निभित हुई हैँ किस रोग से 
प्रयुक्त होती है, लिखा गया है । दूसरे श्रव्यात्र मे रोगा- 
नुसार श्रौषवियों का चुनाव किया है ।मू० ४२५ 


घ 


एलोगशिक मेटेरिया सेडिका (पराश्चात्य द्रव्य 
गुण विज्ञान) लेसक्र-पविराज रामसुश्नीलरिद शास्त्री 
ह पथ 8 । यह पुस्तक अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
है। लेसक ते विपय को आ्रायुर्वेद चिवित्सकी तथा विद्या- 
थियो के लिये विशेष उपयोगी ढग से प्रस्तुत किया है । 
मू० प्रथम भाग सजिल्द १२००, द्वितीय भाग ३० ०० 

एलोपेथिक मैंटेरिया सेडिका--लेखक टाक्टर 
शिवदयाल जी गुप्ता ए एम एस । इस पुस्तक में श्रव 
तक की सम्पूर्ण श्रौषधिया जो एलोपैथी में समाविष्ट 
हो चुकी हैं, सभी दी हैं। सकते सुधीच भाषा, वैज्ञा- 
निक क्रम से विपय का स्पष्टीकरण, औषधियों के 
सम्बन्ध में आधुनिकतम सूचना, भिन्‍त भिन्‍न भश्रौपधियों 
से सम्बन्धित तथा चिकित्सा मे प्रयुक्त योगो का निर्देश 
पुस्तक की विशेषता है। हिन्दी मे सबसे महान और 
विद्वाल अद्वितीय पुस्तक जिसमे १३०० पृष्ठ हैं का मू० 
१५२०० 

एलोपैथिक सफल ओपधियां--एलोपैथी की 
नवीनतम श्रत्यन्त प्रसिद्ध सास खास श्रौयधियों का' 
गरुणवर्म विवेचन जो आजकन वाजार भें वरदान सिद्ध 
हो रही हैं। सभी सल्फाग्रप शादि औषधियों के वर्णन 
सहित । मूल्य ३ ४५० 

नेत्र रोग विज्ञान--ऊप्णगगीपात धर्मां औपधघालय 
द्वारा प्रकाशित अपने विपय की हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
सैकडो चित्रों सहित मूल्य १४५०० 

सचित्र नेन्न विज्ञान->लेखक डा श्षिवदयाल गुप्त, 
पृष्ठ संख्या ५६४, चित्र सख्या १३ मूल्य ८०० 

सल सूत्र रक्ताहि परीक्षा--लेखक डा शिवदयाल 
युप्त, श्रपने विषय की सर्वाज्भ पूर्ण सचित्र और बैद्यों के 
बडे काम की पुस्तक है | मूल्य ३ ०० 

सिक्‍चर (छुठा सस्करण)-“अंथम २६ पृष्ठो में 
मिकक्‍चर बनाने के नियम, भ्ौपधियों की तोल नाप, व्यव- 
स्थापत्रों मे लिखे जाने वाले सकेतो की व्याख्या आदि 
ज्ञातव्य बातें दी हैं। बाद भे उपयोगी इज्जेक्शनो का 
भी सकेत किया है। श्रन्त मे देशी दवाओं के अग्रेजी 
नाप दिये है। २१७ पृष्ठ की यह पुस्तक चिकित्सको के- 
लिए अत्युपयोगी है । मूल्य २ ५० 

एनीमा और कंथीटर 


० ३७ 
एनीमा टीचर ०२५ 
कम्पाउन्डरी शिक्षा ३४० 
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कंपिज्ग ग्लास मैन्युश्नल ०६६ 
मलेरिया (एलोप॑विक) २२५ 
कैथीटर गाइड ०२५ 
तापमान (धर्मामीटर) ण्र्श्‌ 
धर्मामीदर मास्टर ०२५ - 
स्टेधिस्तोप तथा नाडी परीक्षा ण्ज्पू 
स्टेविस्कीप शिक्षक १०० 
स्टेथिस्कोप १.०० 
एलोपी थिक भिवचर ,. २०० 

“ शलोप॑चिक सार नपह ७,०० 
एनाटोमी (शरीर ज्ञान सग्रह) - ४०० 
मनेरिया कानाजार १.७५. 
मेडीसन [चिकित्सा ज्ञान सग्रह) ५०० 


इंजेक्शन विषयक पुस्तक: 


इब्जेक्शन-लेंसक डा० सुरेशप्रस।द शर्मा-- 
श्रपने विषय की हिन्दी मे सचित्र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है । 
थोड़े समय में ही ६ सम्करण हो जाना ही दसकी उत्तक- 
प्टता का प्रमाण है | इसके प्रारम्भ में हिरिज के प्रकार, 
इ जेब्शन लगाने के प्रकार तथा उनके लगाने की विधि, 
रंगीन एवं सादे चित्रो सहित पूरी तरह समभझाई गई है । 


! याद में प्रत्येक इब्जेक्शन का वर्णन, उसकी मातप्रा, उसके 


गुण, प्रयोग करने मे क्या सावधानी वर्तनी चाहिये श्रादि 
सभी बातें विस्तार से लिसी गई हैं। अन्त में भ्रकारादि 
क्रम से समस्त इ जेकानो की सूची तथा पृष्ठ सख्या दी 
गई है। चिक्रित्सकों के लिये पुस्तक अत्वन्त उपयोगी है । 
सजिल्द मुल्य ९० ०० 

सचित्र इ जेक्शन-“डा० शिवनाथ खन्‍्ता-प्रस्तुत 
पुस्तक इजेक्शन श्रर्थात्‌ सूचीवेधन नामक विपय पर 
विस्तारपूर्वक, सरल, जनप्रव॒लित भाषा मे समकाकर-लिखी 
गई है ! चार खण्ड हैं जिसमे प्रथम खण्ड में इ जेक्शन 
की विधिया तथा इजेक्शन के भेद, हवितीय खण्ड मे 
विभिन्‍न इ जेक्शनो के गुण कर्मादि, तृतीय खण्ड में प्रधान 


यूनानी 


जर्ादी प्रकाश [चारों भाग]-“इसमे घाव श्र ब्रण 


- से सम्बन्धित जर्राही के लिये उदृ, सस्कृत व डाक्टरी 


श्रादि अ्नेको ग्रत्थो का सार भाग सम्रह किया गया है । 
पृष्ठ सल्या २२८ मृ हे ५० 


॥।॒ 


रु + 
ः 
प् | 


रोगो मे लक्षण तथा उनमे दिये जाने वाले इंजेक्शन 
श्रोर चंतुर्थे खण्ड में श्रन्य आवश्यक जानकारी दी है । 
पुस्तक श्रपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है , मूं, १० ०० 


इंजेक्शन दत्त प्रतीप--लेखक ड|० गणपत्ति सिंह 
वर्मा | सभी इ जेक्शनो का वर्णन है तथा उनके भेद और 
लगाने की विधि सरलतया दी है। मू० ५०० ' 

सूचीवेध विज्ञान--लैखक डा रमेश चन्द्र वर्मा डो 
श्राई० एम० एस० । यह पुस्तक भी एलोप॑थी इ जेक्शनो 
की उपयोगी विस्तृत सामिग्री से पूर्ण है। पैनसिलीन, 
विटामिन श्रादि का भी विस्तृत वर्णव है । पक्के कपडे 
की जिल्द मूल्य ७ ५० 

सूचीवेध विज्ञान-लेखक श्री राजबुमार द्विवेदी । 
इस छोटी पुस्तिका में श्रापको वहुत कुछ सामश्री मिलेगी। 


' गागर में सागर भर दिया है । मूल्य १५० 


'होॉमियों इ जेक्शन चिकित्सा--आ्ारम्भ मे इ जेक्शनो 
के भेद तथा उनके लगाने की विधि झ्रादि का सचित्र 
वर्णन दिया है । तत्पश्चात्‌ होमियोपैथिक झौपधियों के 
गुणादि का वर्णन किया है। मूल्य १ ७५ 

आयुर्वेिक इंजेक्शन चिकित्सा-ले, डा ध्यामसुन्दर 
शर्मा । पुस्तक दो खडो मे विभाजित है। प्रथम खड मे 
इ जेक्शन लगाने की विधि श्रादि का सामान्य वर्णन किया 
गया है | मूल्य २ ५० 

ह जेक्शन गाइडजलेखिका सुनीति रानी | प्रस्तुत 
पुस्तक मे इस विपय को जक्षेप मे समझाया गया है। 
आरम्भ में इ जेक्शन विषयक साधारण जानकारी देने के 
पण्चात्‌ हरेक रोग पर किन इंजेवशनो का व्यवहार किया ' 
जाता है यह भलीप्रकार दिया गया है । सजिल्द मू ५०० 

आयुर्वेदिक सफल सूचीवेध (ह जेक्शन)--ले वैद्य 
प्रकाशचन्द्र जैन । इस पुस्तक में आयुववेदिक द्रव्यो एव 
जडी बूटियो के इण्जेक्शनो का विस्तृत' वर्णन किया 
हैं । स्वानुभव के आधार पर लिखी श्रत्पन्त उपयोगी 
पुस्तक का मूल्य ४ ०० ह 


पर-तहेंठ . 8 कि 


यूनानी चिकित्सा सार--इसमे यूनानी मत से सब 
रोगो का निदान व चिकित्सादि दी गई है । #ैद्यराज 
दलजीतसिंह जी ने यह ग्रथ वैद्यो के लिये हिन्दी भाषा 
में लिखा है जिसमे यूनानी चिकित्स' पद्धति का सभी 


कुछ दे दिया गया है । यह ग्रन्थ श्रनेक अरबी फारसी ग्रंथ 
का साररूप है छपाई सुन्दर है । यू ४५० 

यूनानी चिकित्स। विधि--ध्सके लेखक श्री ससाराम 
जी छुवल हकीम वाइस भ्रिन्सीपल यूनानी तिव्विया कालेज 
दिल्‍ली हैं। इसमें दिल्‍ली के प्रसिद्ध यूनानी खानदानी 
हकीमो के श्रनुभूत प्रयोगो का निचोड है जिसके कारण 
यूनानी हकीमो की चिकित्सा दिल्‍ली मे खूब चमकी और 
श्राज तक नाम है। कपडे की पक्‍की जिल्द मूल्य ५ ०० 


यूनानी चिकित्सा सागर--श्री मसाराम जी शुक्ल 
द्वारा लिखा हुआ हिन्दी भाषा मे यूनानी का विज्ञाल ग्रथ 
है जो 'रमतस्मसार' के ढज़॒ पर लिखा गया है | इसमे 
पुराने व आधुनिक सभी हकीमो के १००० श्रनुभूत प्रयोग 
हैं, श्रौषियों के नाम हिन्दी में अनुवाद करके दिये गये 
है। जिनके नाम नही मिले है ऐसी २५० श्रौपधियो का 
वर्णन परिशिष्ट से दिया है। ५१६ पृष्ठ पक्की सुन्दर 
कपडे की जिल्‍द मू १० ०० 

यूनानी चिकित्सा विज्ञान--यूनानी चिकित्सा विज्ञान 
का हिन्दी से अनुपम ग्रन्थ । इस पुस्तक के दो भाग किए 
गये है। अस्तुत भाग मे यूनानी चिकित्सा और निदान के 
मूलभूत सिद्धातो का विशद विवेचन है। इसमे रोग के 
लक्षण तिदान भेद तथा परीक्षा की सामान्य विधिया हैं । 
६६६ पृष्ठो के इस ग्रन्थ का मूल्य ८४० 

यूनानी सिद्ध योग संगह--यह यूनानी सिद्ध योगों 
का सग्रह है। सभी योग सफल परीक्षित श्रौर सहज मे 


बनने वाले हैँ, हरेक वैद्य के काम की घीज है। इसके 
समग्रहकार हैं बैचराज दल्नजीतर्सिह जी आयुर्दद वृह 
स्पत्ति। मू २,४५० 

यूनानी वेद्यक के श्राधारभूत सिद्धात [ कुल्लियात )- 
श्री वाबू दलजीतर्िह्‌ जी व उनके भाई रामसुश्नी ल्तिह 
जी ने इस छोटे से ग्रन्थ मे इस वात को दिखाने का 
प्रयत्व किया है कि धायुर्वेद भर यूनानी चिक्रित्सा पद्ध- 
तियो मे कितना सादृश्य तथा कितना श्रसादृष्य है 
इसका निर्माण दोनो का समन्वय हो सकता है इस श्राघार 
पर किया गया है| मूल्य १२४५ 


मख़जनउल मुफरद्यत--[निघ्ण्टु विज्ञान)--लेखक 
१० जगन्नाथप्रसाद शर्मा | मू० २०० 
करावादीन सिफाई--यूनानी प्रयोग सम्रह-वेख 
प० जगन्ताथश्षर्मा | मु० २ ०० 
फराबादीन कादरी-निखक जगन्‍्नाथप्रमाद हैटपुदरिस 
चार भाग मू० ८०० 
यूनानी उच्य ग्रुण विज्ञान--हकीम ठा० दलजीत 
सिंह-पूर्वार् मे द्रव्य ग्रुण कर्म आदि का विवेचन किया 
है। उत्तराध में ५३० यूनानी द्रव्यो के पर्याय, उत्पत्ति- 
स्थान, वर्णन, रासायनिक संगठन, श्रकृृति श्लौर गुण का 
पूर्ण विवेचन दिया है । मूल्य २९ ०० 
यूनानी शब्द कोप-यूनानी दवाओं के हिन्दी पर्याय 
इसमे मिलेंगे । इससे दवा लेने मे बडी सहलियत होगी । 
मूल्य ० ३७ 


सरल सिल प्रयोगों की छस्तकें 


अनुभूत योग प्रकाश--ड[ ० गणपति सिह वर्मा 
हारा १५ वर्ष के परिश्रम से प्राप्त अनुभृत प्रयोगो का 
सम्रह है । प्राय सभी रोगो पर आपको सरल सफल 
प्रयोग इस पुस्तक में मिलेंगे । पृष्ठ ४४५ मसू० ६२४५ 
अजुभूति---इसमे आयुर्वेदिक सफल प्रयोग तथा 
लेखक के स्वानुभवपूर्ण १८६ प्रयोगों का प्रति उपयोगी 
सयह है । मू० २०० हि 
गप्योग रत्नावली-- डा ० नरेच्रप्तिह नेगी द्वारा 
लिखित-इसने भिन्न भिस्न रोगो पर अनुभूत योगो का 
. वर्णन है । म्ू० २५० 
अप सिद्ध प्रयोगाक (प्रथम भाग)--द्वितीय सस्क- 


7यह वह विशेषाक है जिसके प्रकाशन मे धस्वन्तरि 
की महक संख्या उसी वर्ष दूनी हो ग्यी थी। इसमे २ १६ 
वेद्यों के ५०० श्रनुभवी प्रयोग हैं। इसमे हर छोटे बड़े 
रोगो पर २-४ प्रयोग आपको अवश्य मिलेंगे | म्ू० ६ ०० 
अपसिद्ध श्रयोगाक (द्वितीय भाग)->-यह घन्‍्छन्तरि 
का छोटा विशेषाक् है अनेक सिद्वहस्त अनुभवी वैद्यो के 
२५० अयोगो का उत्तम सम्रह है । मू० २०० 
गुप्तसिद्ध अयोगाक (चतुर्थ भाग)--सन्‌ ५८ का 
बन्वन्तरि का विशेषपाक है। १३२८ प्रयोगों का सम्रह 
हे । उत्तम सलेज कागज पर जिल्द वचा हुआ | ८४० 
पसे पसे के खुटकले--सस्ते तथा सफल प्रयोगों का 


कि 
'साँग्रह म्ू० रे ०० 
राजकीय आपधि योग सम्रह --उत्तर प्रदेश के सर- 
कारी ग्ायुवेदिक झ्रीपधालयों में व्यवहार श्राने वाली 
“४०० से ऊपर श्रीपधियों के प्रयोग, निर्माण विधि श्रादि 
* श्री रघुवीर प्रसाद जी तियेदी हारा लिसित उपयोगी 
ग्रन्थ । पुस्तक विद्यायियों तथा विद्वानों सभी के लिए 
पठनीय है । मूंण ८.०० 
सिद सूल्युल्तय योग उस पुस्तक में ५३ सफल 
,  अयोर्गों का वर्गव है । प्रयोग, माता, सेवन विधि, ग्रुण 
आदि देकर यह स्वप्ट लिप दिया है कि प्रयोग किस 
४. प्रफार प्राप्त हुत्ा तथा कहा सफलता के साथ व्यवहृत 
टू ह्भा है | रू ० २०० 
«.. ओआपब स्थायलस्थन-फेवि विद्यानारारायण सास्मी । 
तुलसी आन आद वा प्रादि सुगमता से भ्राप्य आपधियो 
का आरम्त में सक्षिप्त वर्णन देते हुए बाद में यह 
समझाया गया। है कि यह औसधि किन-किन रोगो पर 
. किस प्रकार छार्ये कर सकती हैं। म्रू २०० हि 
- पद प्रयोग (दी भाग) प०-विश्वेश्वर दयाल वैच- 
राज । इस पुस्तक में अतेक सिद्ध योगो का रोगानुसार 
वर्गीकरण फर हुए साग्रह किया है । सू० अवम भाग 
६,००, द्वितीय भाव ० ५० 
चद जीउनम--थी ' लोसम्बराज छृत समस्कृत में 
प्रयोगी का सप्रह है। सरल हिन्दी टीका की गई हैँ । 
टीकाकार १० किशी रीदतजास्त्री मू० ०.७५, १० काली- 
चरण पाडेय एम 7? छत १२५, केणवर्दात जी १०० 
पेध बाबा का ठस्ता-जैसाकि नाग से ही प्रगट है, 
श्री बसरीलान जी साहनी द्वारा रोगानुसार वर्गीकरण 
करते हुए लगभग ६५० श्रयोगी का राह हे पुस्तक का 
आ्राकार ब(यरी के समान है. ध्समे पुस्तक को उपादेयता 
श्रीर बढ गई है । सजिल्द १ २१ - 
। निन्‍्यापग्रोगी चुर्ण सम्रह- नित्य उपयोग में श्राने 
, वाले १३१ चूर्णों करा संग्रह विभिन्‍न सन्‍्धो से किया गया 
है। उसके बनाने दी विधि, मात्रा, अनुपान एवं गुणों का 
वर्णन गिया है मु० १ २५ 
लित्योपयोगी क्वाथ राग्रह-वेंबाथ चिकित्सा आगु- 
“बंद की प्राचीन, श्रत्प व्यय साक्य एवं श्रशुफलप्रद 
चिकित्सा है। इस पुस्तक में १६६ क्वाथों का सश्ह प्रकशित 
क्रिया गया है। म० १२५ 
५. फ्िल्यीण्योणी शुटिका सम्रह--३ रेरे बूटियों (गुटिकाओ) 


का उपयोगी संग्रह | झू० २०० 

अनुभूत योग चिन्तामणि---डां ० _गणपतिसिह वर्मा 
राजवैद्य । वर्गानुधार रोगो का वर्णन कर तत्पश्चात्‌ उप- 
योगी नुस्खे दिये गये हैं जो कि सस्ते सुलभ एवं श्राशु- 
फलप्रद हैं श्रत्प काल में पाच सस्करण हो जाना ही 
इसकी उत्तमता का प्रमाण है। मु० प्रथम भाग ४ २५, 
द्वितीय भाग ४ ०० 

सिद्ध भेपज्य संग्रह--चूर्ण, बटी, तैल, श्रवलेह श्रादि 
वर्गनुसार अनेक सिद्ध श्रोपपियों का विवेचन किया गया 
है। श्रन्त मे ज्वर श्रतिसार आदि रोगो पर प्रयुक्त की 
जाने वाली श्रीपधियों की सूची विस्तृत रूप से दी गई 
है । सजिल्द सू० ८०० 

देद्दाती अ्नुभूत योग संग्रह--(दो भाग) श्रनुवादक 
ग्रमोत्कचन्ध शुक्ल-देह्माती वस्तुम्रों से उत्तमोत्तम प्रयोगों 
को बनाने की विधिया वर्णन की गई है। दोनो भागो को 
मिलाकर लगभग ६५० प्रयोग दिये हैं । सजिल्द मूल्य 
प्रथम भाग ६ ००, द्वितीय भांग ७ ०० 


डाक्टरी जुस्खे-डा० राधावललभ पाठक-अनेक प्रचूक 
डाक्टरी नुसल्रों का सम्रह इस छोटी सी पुस्तक मे किया 
गया हैं। सजिल्द मूल्य ५ ०० 

अनुभूत योग चर्चा--लेखक वबसरीलाल साहणी- 
प्रथम भाग में २०६ प्रयोगों तथा द्वितीय भाग मे ४३३ 
प्रयोगो का साग्रह है । इस पुस्तक में श्रत सरल प्रयोग 
बर्णित है। पुस्तक हर चिकित्सक के लिये श्रवश्य पठ- 
नीय बडे काम की बन गई है । सभी को झ्वश्य मगाना 
चाहिये । मू० प्रथम भाग २ ५०, द्वितीय भाग ३ ५० 

अजुभूत योग--दी भाग मे लगभग १५० प्रयोगों 
की निर्माणविधि, मात्रा, भनुपान एवं उनके ग्रुणो का 
विस्तृत विवेचन किया है । ख्ु० प्रत्येक भाग का १०० 

सिद्ध योग संगह--आ्रायुवेंद मार्तंण्ड श्री यादव त्रिक्रम 
जी श्राचार्य के द्वारा श्रनुभूत सफल प्रयोगों का सग्रह हर 
चिकित्सक के लिए उपयोगी पुस्तक है । इसके सभी प्रयोग 
पूर्ण परीक्षित और सद्य लाभदायक हैं। मू० २७५ 

रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह---सशोपित श्रष्टम 
पस्करण । इस ग्रथ मे रस रसायन,ग्रुटिका,+यसव, अ्रिष्ट, 
पाक,अवलेह,लेप-सेक, मेलहम श्रर्जनादि सभी प्रकार की 
प्रायुवेंदिक श्रोपधियों के सहस्त्रश अनुभूत एवं थ्ञास्त्रीय 
प्रयोग तथा विस्तृत गुणधर्म विवेचन है। प्रथम भाग ६ ००, 
सजिल्द ११ ००, टिंतीय भाग ६००, सजिल्द ७५० 


पु 
2 | 


हु न ४ हि आज । ; ब जे गु र् रद 
' सुन्दर-विवेचन है । मू० २०० * *',. 7 पैथिक चिक्रित्सा विल्तृत रूप से-दी है । श्राधुनिक वैज्ञ- 


धायोकैमसिक 'चिकित्सा--वायोकैमक चिकित्सा कि बिवेचन भी साथ में दिया गया है | पृष्ठ लगभग 
, घिद्धांन्त के सम्बन्ध मे आवश्यक बातें 'तथा वारहो औप- १5१० | सू० ६०० 


धियो के : वृहृद्‌ मुख्य लक्षण श्लौर कित, कित रोगो मे भव की चिकित्सा व्यामसुन्दर झर्मा | १०० 
। ५५ मर 220, ् || ध्ि न हल 

उनका व्यवहार होता है, सरल.ढंग से समझाया गया निमोनिया चिकित्सा ढ|० वी एन, टडन- ०७४५ 

है। पृष्ठ ४३६ मू० ४०० ह री डा० सुरेशप्रसाद_ ०७५ 


होमियो थाइसिस चिकित्सा. ,, ०्छ७भ्‌ 
होमियोपैथिक नुस्से । डा० इग्रामसुन्दर, १,२५४ 
होमियो टाइफायड चिकित्सा. - ॥ 

ः 5 डा० सुरेशप्रसाद. ० ७५ 
होमियो पाकेट गाइड के ३ है. 5 6 
ग्रह चिकित्सा मऊ किक २२५ 


ग डा० वी एन ट्डन १५० 


, बायोकैसिक रहस्थ--(नवम्‌ सस्करण), वायःकैरमिंक 
क्या है, इस विषय पर पुस्तक सभी आवश्यक : श्र्धों की , 
जानकारी देती है, तथा,व रहो-दवाओ का भिन्‍न भित्त 
रोगों १२ सफल , वर्णन किया गया,है।_ सजिल्द मू० 
३००, कैलाशशूपण लिखित १.४० ' - 
बांग्रोकेसिक ,मसिक्चर--बारहो क्षारों का विभिन्‍न 


रोगों गे मिकत ० तय हवहार का जा बह कक 2 , भैपब्य रहस्य है 2: 3॥ रे 
है ।“मू ० 4० की दी. 2 सरल होमियों पारिवारिक्र चि७क्रित्सा - 
होमियों पारिवारिक चिकित्सा---लिखक डा० सुरेश * ' ड्ा० ब्योसहाय भागंव ४ ०० 


प्रसाद शर्मा। प्रत्येक रोग के लक्षण एवं उनकी होमियो-' होमियो फार्मेकोपिया डा० वी एन टण्डन २०० 
ध् लत ० >> विज 
प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक 


' रोगों की सरल चिकित्सा--(तीसरा परिवधित सस्क- दूर करने तथा स्वास्थ्य बढिया बनाने की विधि सिखाने 
रण)-लेखक श्री विदुलदास मोदी | १०,००० से, श्रधिक वाली जर्मन पुस्तिका का भ्रनुभव मू ० २५० 
रोगियों पर किये गये अनुभव के भ्राधार पर लिखी गई , ' जीने की.कला--यह पुस्तक श्रापता मानसिक बल 
हिन्दी की यह प्राकृतिक चिकित्सा सम्वन्धी' श्रेष्ठ पुस्तक बढायेगी, चिन्ताओ से मुक्त करेगी तथा आपके सामने 
है; श्रव तक इसकी पन्द्रह हजार 'प्रतिया बिक चुकी हैं। वे सारे रहस्य खोलकर रख देगी जिसके कारण मनुष्य 
पृष्ठ सख्या ३५०/वढिया पक्की जिल्‍द मू० ४००, बनता है। म्‌० १२४५ 
बच्चों का स्वास्थ्य और उनके रोग--बच्चो के पालन स्वास्थ्य केसे पाया ?>-इस पुस्तक मे स्वास्थ्य को 
पीपण की विधि के साथ साथ उसके रोगी-होने पर उन्हें , उन्नत बनाने और लोगो को रोगो से मुक्ति पाने की 
'संगमुक्त करने की विधि इस पुस्तक मे विस्तार से दी आत्मकथायें पढकर स्वस्थ रहने का सही तरीका जानें । 
गई है । मू० केवल ३०० का 8 ह 
रोगों की नई चिकित्सा--लेखक लूईकूने । यद्यपि उपवास के लाभ----उपवास की महिमा, उपवास 
प्राकृतिक खिकित्स। का बहुत पहले आविर्भाव हो चुका _ करने की विधि और रोगों के निवारण में उपवास का 
- था पर हिन्दुस्थान मे प्राकृतिक चिकित्सा कूने की पुस्तक स्थान बताने वाली पुस्तक म्‌० ३ ५० 
'न्यू साइन्स झाफ हीलिंग! के साथ ही शभ्ाई। कूने का ' उठो|--इस पुस्तक को पढें और दुख, परेशानी ' 
इस पुस्तक का ही 'रोगी की नई चिकित्सा” भावात्मक और मुसावतों से छुटकारा पाकर जीवन को सरल बनाएँ। 
अनुदाद है। पृष्ठ २६०, बढिया छपाई, दुरज्भा कचरे म्‌० १० हे हु - हे 
थे 0 इक कि पा आदश आहार--भोजन से स्व्रास्थ्य का कया सम्बन्ध 
,.. प्राकृतिक जीवन की ओर--मिट्टी, पानी, धूप, हवा है प्रौर भोजन द्वारा रोग का निवारण कैसे किया जा 
भौर भोजन की सहायता से , नये पूराने सब रोगो को सकता है बताने वाला एक ज्ञानकोप । मू० ६०० 
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सर्दो-जुकाम-खांसी---इन रोगों के कारण, उनको दूर 
करने की सरल घरेलू विधि और उनसे बचने का रास्ता 
बत ने वाली एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक | मू० ० ७५ 
योगासत--लेखक |भ्रात्मानन्द । योगासन हिन्दुस्तान 
के ऋषियों द्वारा सस्कृत प्राचीनतम प्रणाली है । योगा- 
सन की विधिया और योगासन । इस सचिन्न योगासन 
द्वारा सीखिये और योगासनो द्वारा रोग निवारण की 
कला की जानकारी प्राप्त कीजिये | मू केवल २०० 
दुग्ध कल्प--दूथ शरीर को निर्मल तो करता ही हैं 
रग-रग, नस-नस को धोकर शरीर को पुष्ट बना देता है 
और रोग इसके कल्प से चले जाते हैं। इसकी विधि 
इस पुस्तक में पढें | मू० १०० 
दूध चिक्रित्सा--दूध मे क्‍या गुण हैं। इससे इलाज 
किस प्रकार किया जाता है। दूध से बनी विभिन्‍न 
वस्तुओं का हमारे स्वास्थ्य पर कंसा प्रभाव पडता है 
ग्रादि वर्णन इस पुस्तक में पढ़िये ॥ मु० ४०० 
स्वास्थ्य के लिये शाक तरकारियाँ (चतुथ संस्करण )-- 
शाक तरकारिया जो हम रोजाना खाते हैं इनका मनु'य 
के स्वास्थ्य भौर सौन्दर्य से क्या सम्बन्ध है, कौन कौन 
सी श्ञाक तरकारिया कब और कैसे खानी चाहिये श्रादि 
सभी वातें इस छोटी सी पुस्तक में दी हैं । मू० २०० 
स्वास्थ्य और जल चिकित्सा (छुठा संस्क्रण)-- 
लेखक केदारनाथ गुप्त एम० ए०। इसमें जल चिकित्सा 
के सारे सिद्धान्तों का बडी सरल भाषा से प्रतिपांदन 
किया गया है । पानी के द्वारा समस्त रोगो की चिकित्सा 
कैसे करनी चाहिए । यह इस पुस्तक में पढिये | मूं २०० 
देनन्दिनी रोगों प्राकृतिक चिकित्सा--लेखक कुलर- 
जम मुखर्जी । इस पुस्तक में ज्वर, प्रतिश्याय, श्रतिसार, 
प्रवाहिका, फोडा, फुन्सी, घाव, सिर दर्द, हैजा, चेचक 
रोगो की प्राकृतिक चिकित्सा दी गई है । मू, ४ ०० मात्र । 
पुराने रोगी की ग्रृह चिक्रित्सा--लेखक डा० कुल- 
रजन मुखर्जी । इस पुस्तक में श्रजीर्ण, समग्रहणी, श्वास, 
यक्ष्मा, कसर, मधुमेह, दाद, उन्‍्माद, रक्तचाप, अ्द्मरी, 
नपु सकता, अण्डवृद्धि आदि सभी जी रोयो की प्राकृतिक 
चिकित्सा दी गई है | ४ ०० 
प्राकृतिक शिशु चिकित्सा--लैखक डा० सुरेशप्रसाद 
शर्मा। शिक्षुओं के विभिन्‍न रोग किस कारण से होते हैं । 
तथा इसका नाम मात्र व्यय में किस प्रकार उपचार किया 


जाय । बच्चो को निरोग रसने के उपाय एवं विविध 5 


प्रकार के स्वान इस पुस्तक मे दिये है । मू २०० 
देहाती प्राकृतिक क्षिक्रित्सा-+४स पुस्तक मे नेत्र, 
कर्ण, नासिका, दन्‍्तरोग, मुच तथा कण्ठरीग, इवास कास, 
अ्रजीर्ण, विशूचिका, प्रवाहिका, श्रतिसार, संग्रहणी, वृक्‍्क- 
शूल, मूत्रावरोध, दाद, श्वित्, तथु सकता आ्रादि रोगो में 
उपयोगी प्रयोग दिये गये हैं | मुल्य सजिल्द ५०० 
आरोग्य साघन--महात्मा गाधी हारा गुजराती भाषा 
में लिखित पुस्तक का यह हिन्दी श्रनुवाद है-। श्रारोग्य 
का सच्चा श्रर्थ बताने वाली ऐसी दूसरी पुस्तक शायद 
ही मिले । इसमे ्टकलपच्चू बाते नही हैं वल्कि महात्मा 
जी के वीसो वर्ष के श्रनुभव सचित है । मू केवल ० ८७ 
आकृति निठान--श्राकृति निदाव का मूल रूप 
जर्मनी भाषा की एक पुस्तक है जिसका कि श्रनुव्ाद 
किया गया है । अपने विपय का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। 
भ्रन्त मे ५२ फोटो चित्रों द्वारा विभिन्‍न श्राकृतियों का 
ज्ञान कराया गयां है। वादीपन का इलाज बहुत विस्तृत 
रूप से दिया गया है । सजिल्द मू० २४० 
जल चिकित्सा--श्री राखाबचन्द्र चट्टोपाध्याय वी 
एल० । झानुवादक प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा । इस पुस्तक 
के तीन भाग हैं। प्रथम भाग में मिद्ठी, जल, उत्ताप (आग 
या धूप), वायु श्राकाश की सहायता से मामूली बुखार से 
लेकर दुस्साध्य क्षय कास, कसर, च्यूमोनियो, डिप्थीत या 
टाइफाइड इत्यादि बीमारियो की आश्चर्यप्रद फल देने 
वाली दवा श्रौर विना चीडफाड के ही स्वाभाविक चिकित्सा 
दी है दूसरे भाग मे सब तरह के घावो का विना नस्तर 
या दवा के इलाज दिया गया है। तृतीय भाग से सब 
तरह केस्त्री रोगो का इलाज दिया गया है । मू० प्रथम 
भाग २२४ द्वितीय भाग १ ७४, तृतीय भाग १ ४० 
स्वास्थ्य साधन श्री रामदास गौड सजिल्द २४०० 


दमा-श्वासखासीका इलाज डा युगलकिशोर चौधरी ० ४७०' 
भवीन चिकित्सा पद्धति 


५ 43 रे २ घर 
सूयों दय हर ऊे १०० 
व्यायाम काया कल्प 9३ ण २०० 
चिकित्सा सागर कु का ० ७ 
मैं नीरोग हूँ या रोगी हे मु ०६२ 
कपडा और तन्‍्दु हस्ती ५ 9 ०४५६, 
घरेलू कुदरती इलाज केदारनाथ गुप्त १०० 


जल जिकित्सा (पानी का इलाज ) 
डा० युगल किशोर चौधरी १ ०6 


प्‌ 


हु 


4 


जे 


7 छित भ्रपने विषय की उत्तम 


५ 


. मंगाने का पता-पन्वन्त 


दुग्बकल्प व दुग्ध चिकित्सा डा युगलकियो र चौधरी १२४ - 
नेत्र रक्षा व नेत्ररोगों की... ' 


बकरे 


प्राकृतिक चिकित्सा ,, ; ०७५ 
प्राकृतिक चिकित्सा पथप्रदर्शक॑ ७. ०.३७ 
कक » पअश्नोत्तरी ;, के... 5 ०४० 

».. ४3 सागर” को 5. जहएई 
प्राकृतिक चिकित्सा, प॑ चन्दशेखर १०० 


हा स्ि 


न 


भैषज्य सा संग्रह--लेखक कविरोज हरस्वरूप शर्मा 
इसमे सभी प्रचलित श्रायुवेंदिक श्रौषधियो की निर्माण 
विधि, मात्रा, अनुपान, ग्रुण एवं विशेष विवेचन दिया 
“गया है। उत्तम ग्लेज कागज पर सुन्दर सजिल्द ८८६ 
पृष्ठ की पुस्तक चिकित्सको, भ्रौपधि निर्माताश्रोके लि 
श्रत्यूपयोगी है । मूल्य १५ ०० का 
' _'बरू० रसराज सुन्दर--श्रीदत्तराम चौवे द्वारा सकलित 
श्रत्युपपोगी रसग्रन्थ भाषाटीका सहित । सजिल्द मूल्य 
& १० ०० हम न 

शाह्न धर संहिता-भाषाटीका सहित । ' टीकाकार प० 
केशवदेव शास्त्री साहित्याचार्य | सजिल्द ८०० 
/ ' -निढान चिकित्सा दस्तामलक-लेखक वेद्य रणजीत राय 
दैसाई, विद्वान चिकित्सकों के लिये पठनीय.उत्तम पुस्तक _ 
'सजिल्द लगभग ७०० पृष्ठ ५ ५० 

व्याधि मूल विज्ञान --(पूर्वा्ध) ले. स्वामी हरि- 
दरणानन्दन वैद्य । पुस्तक श्रपने ढद्भ की उत्तम है , तथा 
पाठवीय है। १२,०० मे 
५ , ओ्रौषधि गुण धरम विवेच व--कालेडा-बोगला से प्रका- 
अप्पक पृष्ठ ३०६ मृत्य 


3 | 


रे 


३०७० मात्र न 
' जीवतिक़ी विमश या विटामिन तत्व--ले० 'पदुमदेव 
नारायण सिंह ॥॥ 8- 9 5-विटामिन विषयक अत्यु- 
पयोगी सचित्र पुस्तक ५.००/ की 
प्रसूत्ति.तन्‍्त्र--लेखक डा० रामदयाल' कपूर । भ्रस्तुत 
पुस्तक मे शोणि रचना, .काम विज्ञान, गर्भ विज्ञान, 
गर्भावस्‍था श्र उसकी चर्या, प्रसव विधि, प्रसवोत्तर 


.... _._- कतिपय उपयोगी पुस्तकें 


_ ऐसे चिकित्सकों को यह्‌ उल्तक श्रत्युपयोगी है। पुस्तक 


हि 


- बच्चो” का पालन और चिकित्सा 


- - युगलकिशोर चीवरी ०७५ 
मलेरिया मोती मरा न्यूमोनिया ७. >ड् 9७४ 

: भिन्न भिन्न रोगो की प्रकृतिफ चिकित्सा... ,, ०४०, 
स्त्री रोग चिकित्सा कक...» ०७४ 


५१ तन 


कर्म, गर्भावस्‍था के विकार, प्रसव के विकार, प्रसूतिका- 
लिक विकार, नवजात शिक्षु के विकार, प्रसूतिका शल्य 
कर्म श्रादि सभी विपय अच्छी तरह समझा कर दिये 
गये हैं। सफेद ग्लेज कागज, सुन्दर छपाई, पुष्ट जिल्द 
मू० केवल ५७४५ 

सफल कम्पाएडर कैसे बनें--डा० रामचन्द्र सक्सेना 


हिन्दी मे भ्रव तक ऐसी पुस्तक की कमी थी जिससे ह 


कम्प्राण्डर बनने की प्रारश्भिक ग्रावश्यकतायें, शिक्षण, 
छोटे, मोटे नुस्खे, नर्तिग शिक्षा, फर्स्ट एड भ्रादि का ज्ञान 
हो सके | प्रस्तुत-पुस्तक से यह कमी दूर हो गई “है। 
सुन्दर छपाई, सजिल्द मू० ३०० 

किगहोमियों मिफेश्च्॑--.ध्री ढा० बकन्‍्लाल गुप्ता । 
यह पुस्तक होमियोपैथिक डाक्टरो के दैमिक व्यग्हार के 
लिये अत्युपयोगी है । मू० केवल २४५० 

किंग होमियो मिक्‍्श्चस एवं पेटेन्ट मेडीसन गाहइड--- 
श्री डा० शकरलाल गुप्ता । इसमे होमियोपैथिक दृष्टि 
से रोग का परिचय, कारण, लक्षण, रोग की चिकित्सा 
श्रादि पर उत्तर्म प्रकाश डाला गया है ।म्‌० ७४० 

अब्य ,चिकित्सा विज्ञान (सक्रासक सोग)-- लेखक 
डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा। चिकित्सा -कार्यार्थ में फस्ते 


- 'चिकित्सको को सदा समय की कमी रहती है, लम्बी 


चौडी व्याख्या पढने का समय उनके पाम नहीं रहता। 
मे रोग के लक्षण श्रादि का सक्षेप मे उल्लेख करते हुये 
चिकित्सा का विस्तृत वर्णन दिया गया है 


। कपड़े की 
जिल्द, सुन्दर छपाई मू० ८ ००. _ 


पे पु 


रे कार्यालय व्िजयगढ़ (अलीगढ़) 


9 


सूर्य रश्मि चिकित्सा वैद्य बाकेलाल गुप्ता ०७५ 


हः 
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एजेंसी - 


यदि आपके स्थान पर हमारो एजेन्सी नहीं है तो श्राज ही पत्र 
डालकर एजेन्सी नियमादि विवरण मंगावें और एजेच्सी लेकर थोडी 
लागत से श्रच्छा लाभ देने वाला कार्य प्रारम्भ करें। धन्वन्तरि कार्या- 
लय विजययगढ़ की श्रौषधिया विधिवत्‌ निर्मित, पूर्ण प्रभावशाली होती 
हैं, मूल्य भी उचित होने के कारण उनका श्षीन्न प्रचार होता है। अत- 


एवं झाप थोड़े परिश्रम से ही इसकी एजेन्सी मे भव्य सफलता प्राप्त 
कर सकेंगे। ह॒ 


(६) एजेन्सी के उदार एवं व्यवहारिक नियम 
&क पृर्ण प्रभावशाली औपधियण ” 

€9) सुन्दर पैकिज्ध 

(3) साइनवोडे, कर्लैंडर झादि प्रचार सामिग्री 
(9 सरल तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार 


रा 


इन सभी कारणो से आपकी एजेन्सी कभी हानिश्रद नही हो सकती 
है। हमारे वे ग्राहक जो स्वयं एजेन्सी किसी कारण न ले सकें, अ्रन्य 
स्थानीय श्रीपधि व्यवसाइयो को हमारी एजेन्सी लेने के लिये उत्साहित करें । 


पत्र डालकर श्राज ही नियम मगावें। 
“5पेंता-- 
न्वन्तरि कार्योलय [एजेंसी विभाग] 


विजयगढ़ (अलीगढ़) 
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» '. भव ग्र>हजा रो । जायगे। दी जायगी । यदि आप पढ़ेंगे 
। (कल से लाम उठाइये रोगियो ने ला एस प्रकार पत्र श्रौरआप शी चाहेंगे तो 5 
हि रा । भे उठाया है द्वारा औप प्र अपने ' के 
५! हि । 7 १ 29.8 आप भी वैद्य हे प्राप्त | (गे 
८ 0५०9 ट क्के प्र ६ 
20... पहन जज फायल ब्र रे ४ 
छे व्यवहार पा आपके नाव का शु 
७ पन्ना इक रखा _नाम की 2 0) 
हि  आ दि वैद्य जी के जायगा, जिससे 35222 0 0) 
( , समय ही शीघ्रता रखने मे दवा म र आपका |! 
न १०० मनिय हो * सकेगी । तथा आपके गाने पर हक 
+ है डर से अपने रोग पत्र को श्रापके पूर्व 6) 
हा रकम भेजना ग की दक्षा उत्तर देने 2) 
धर 5 ३ रे ही * चाहिये । लिखता  औजस मे ५ 
म रपत प्त ं रे 9 ज्‌ 
कर. कह 0 डर लखते हुए पः ७0) 
रा हि ख्र्स र्‌। हुए पत्र 
है “मट । हम रहेगे पक जआ से लिखें, अधिक ९ 
ह 3 8 ह के श लम्बा पत्र गाथा र॒ृि है) 
0 पे |; पता--5 “ पढने “तथा लख (६६ 
हि, यवस्थापक चिकि कक >- | 
9 न्वन्तरि त्सा वि ! 
0 कार्यालय भाग ) 
ँ ग्‌ 0) 
६262 6965 ढ़ [अ गा 
2८ “2६, ता "६ 
७७८७८ ढ़] 6) 
। गा |! 
डे 
<2९७६०६७८३९७६७ ' 
€छद 9६9 


हे 
न 


हक 


कम अजना+ + कि 


मरीजडर री. न शमी... क्रेज #+++ 7 आट ा 









>जजज+>जजी+++ १ “““““+* 7 
|! कर ण्पढेब.क तक २०.७ अ ४००० 60४4 १२ ९0७ 
हि 
डा 
| था 
| 


रड 


' सुन्दरता और 
- सावधानी से मिश्रित 


३ ++ + %$ 


न 5ड 
5 


जब अतिथि आये 


ह हक / 
>>) | 

शत सर्वओेष्ट ही कीजिरः जि 492! नर ४१८ ॥4 

* 3 24५ ' 4 7/ ॥४/४ 44 














ढी की + 4 ४ ४ ० 


2222 


१११, 


।६: हा 
आ 
+: 

प्र 


बन 


ः 


क 
हिा50 ४४058 


| कीलकलकक-»कनममकनमन-नपनामकण५+ एन 58०न5+मा उबर, 








विजली की मशीन, शारीरिक चित्रावली, पत्थर के खरल, 
चिकित्सकोपयोभी उपकरण आदि के लिए 


दा मंडीकल स्टोस, बिजयगढ़ 


की सेवाएं स्वीकार करे | 


23 पर ममिनोर पलपल 


चिकि ोपयोगी उपकरण 


फल चिक्त्मिक के लिये यह अत्यन्त श्रावश्यक हे कि वह रोगी का सही निदान करे तथा 

कक मै गा प्रयोग के साथ साथ झाधुनिकतम यन्त्र शस्त्रो रा प्रयोग आवध्यक्ता- 
उसकी चिकित्सा प्र हा यच्च शास्त्रों के प्रयोग से श्रापको तो ब्नपनी चिकित्सा मे सफलता मिलती 
नुसार करे। इन न के भी आपके प्रति बहुत श्रनुकूल प्रभाव पडता है । हमने अपने स्टोस मे 
के न हक शस्त्रो का विज्षियार्थ विशाल सग्रह पा हे चिकित्सक्ो का चाहिये कि वे 
ग्रावश्यकतानुसार इन वस्तुम्रों को मगा कर रखें तथा श्र कत्सा कार्य में सफलता एवं यज्ञ 
प्राप्त करें | 


विवरण एवं मूल्यादि यहा देखें 





डाइग्नोस्टिक सैट-ाउइस ले दरों: सित # काल तब! 


९ जप शो 
-- भले को अन्दर से देखते हैं। इसमें एक दाच होती हे 


हद तर के ऊपर कान देसने 
में दो से जाते हैं। उस टाच के ऊ 
दो सेल डाले जाते हें के 
जा नासिका प्रेक्वण यन्त्र तथा गले व जवान 
देखने की जीन्री तीनो से से कोई सा एक फिट हो 3 
ब्यतर्था हों बहुत सुविधा 
ध् में प्रकाश की व्यवस्था होने से बहुत 
। इससे प्रकाश $ 
रहती है, साथ ही रोगी पर प्रभाव सी पडता है। इसका 
६8 _ बॉय हे 
प्रस्येक चिकित्सक के पास होना अन्यन्त आवश्यक है। पूरे 
रे मर क्रेचल २०० 
सठ का मुछय फरेतल न 
कान में से दाना निकालने का यत्न-+कान गा ग 
कोई श्रनाज का दाना आदि पड गया हे तो हम हे 
साधारण चीमटी ले निकालने ऊा श्रयत्व कद रन के 
नहीं तो बट घोर पागे सर सापगा । यह यन्ज दाने ग्रादि 
को सुगमता से सीचकर लावा ह। मुक्त २०० का 
नाधिया पेवव थे थे +उाक से सूजन है, फुर्न्स ् 
या किसी शोर का से ऋाव्ह यो ड्से ठीक प्रकार से 
देखा नहीं जा खक्तत। यह पन्‍्ज थातर में ठालकर चाड़ा 
रद लहा जा हरक्ष 3 शा र 
रे है जियसे नाफ चोट जानी हई शोर फिर आप 
जिया जावा दे जियसे नाक चोड ज्ञानी ह श्र हर 
नाक के झद॒र के सभी अय्यप स्पृष्टद देख सकते ही सू # ०० 
लिपकने दाली पट्टी ( $त0०)६० हट अर 
पीठ, पट, छाती था फ्िसी सन्‍्य एसे स्थान पर भाव हैं 


जहा पर पट्टी बांधने सें असुविवा हो तो आप इसका उप- 


योग कर | यह उस्ती स्थान प्‌ काट कर चिपका दी जाती 
है। मूल्य (१ इच्च & € गज) २०० 


तीन मार्ग वाला यस्तर (7॥706 एए एशाए७ ) - 
किसी रोगी के ठव पदार्थ अधिक मात्रा में चढाना है तथा 
आपके पास सिर्ज उससे छोटी है तो आप इसका प्रयोग 
कर । अथवा जो चिकित्सक बडी सिरिज द्वारा ठीक प्रकार 
से इब्जेक्शन नहीं ज्ञगा पाते थे इसका प्रयोग कर । अस्येक ' 
इल्जेक्शन लगाने वाले के लिये आवश्यक यन्त्र है। 
सल्य केवल ७ छ७छ* 


आ्रामागय में दृब चढाने की नली--जब रोगी की 
अवस्था इस श्रकार की हो कि बह सुह द्वारा अपना 
आहार ग्रहण न कर सके तथा वेहोशी, पक्षाघातं, किसी 


ढोरे आदि में तो आप इस नली हरा दूध या अन्य फोई 

पोप्य व पदार्थ आमाशय से पहुंचा सकते हैँ। सू० 
भआमाशय प्रक्षालनी नलिका 

775०)--श्ह 


३०० 
(इगाबणा फ्रव8॥- 
प्रत्येक चिकित्सक के लिये अन्यन्त आवब- 
यक वस्तु है। किसी विप के गया लेने पर तुरन्त ही आमा- 
शय ग्रज्ञालन की आवश्यकता द्वोती है जो कि इसी नलिका 
की सहायता से ही किया जा सकता है । मूल्य ७०० 


नमक का पाती चढ़ाने का यन्त्र (5७)॥0 89 था8- 


ह 


4 
की 5; न्‍ 
3 पे गि 
ड़ फः 
के जा 


लत 
हु हि ल्‍ 


(क्‍8)--हैजा से नसक का पनी चढ़ाना चिक्रिग्सक के | रहता हैं।। बब्या चसडे से व सत्य ६४००... - 
लिये अन्यन्त थ्रायश्यफ है जो कि इसी यब्त्र की सहायता ' झापेक्षिक घनत्व भापक यन्त्र ([॥4/ 0॥70'७) -- 
से चढ़ाया जाता है । भृल्य १२४० मूत्र अथवा किसी श्रन्य डव 5 यागेनित धर ,त्त् इस यल्त् 
जलोदर में उद्र से पानी निकालने का यस्त्र-- हारा मालूम ऊरिया जाता है । इसको मत्र में ड।ल ढेते हदें 
जल दर रोग से उदर गहर से पादी निकालने के लिग्रे तथा यह मूत्र में ते,ता रहना है। स्थिः होने पर जिस 
इस यन्त्र व अयोग होता है। जलोदर में पेट से पादी नम्बर पर रुकता है वही सूत्र का आपेत्षत घव्त्व सम- 
निकाल देने से रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करता हैं तथा भेवा चाहिये। सल्‍्य १.6०, वटा "(१००० से २००० तक 
उस पर प्रसाव भी अच्छा पढ़ता है । मुल्य ३ ७४ नम्बर बोला) सुक्य २०० हे 
-. गुदापरीक्षण यन्त्र (70805009०)-औुदा की - योनि परीक्षक यन्त्र (५०९0४! 5&7००एंता)-- 
अन्दर से परीक्षा लरने क॑ लिये यह एक आवश्यक यन्त्र इससे योनि को विस्तृत करक पिरीक्षण जिय्रा जाता है। 
है। श्रश अथवा अन्य गुद रोगो के शल्य कम, क्ञार कर्म, योनि में कोई ब्रा इत्यादि हो दो उस पर दबा भी इसी 
अग्निकर्म में इसका होना यन्यन्त आवश्यक है। इससे अनन्‍्त्र को सहाण्ता से लगाई ऊावी है। मुल्य ८ ०० 
ग्रुदा के अन्दर की स्थिति देखी जाती है। सूल्य १२०५ पात्र में डालने की सलाई (700०)--आयुर्ेक में 
गर्भाशय प्रक्षालव यन्त्र---यह रबर तथा प्लास्टिक यह एपणी शलाका फे धास से प्रसिद्ध है। घाव की गह- 
का बना होता है। योनि की रुकाबढों तथा गन्‍्दूगी को रोई, उसकी दिशा जाजने ' था किसी नाड़ी ब्ण,में 
साफ करने के लिय्रे यह यन्त्र उपयोगी है। यदि रक्त प्रदर अन्दर गौज भरने के लिग्रे इसका चिड्ित्सक के पास से 
और स्वेत प्रदर काफी चिकित्सा कराने के पश्चात भी ठीक होना श्रत्यन्त आवश्यक है। सृल्य ०३७ 
न होते हों तो उपयुक्त श्रौषतियों के क्राथ हारा गर्भाशय श्राख थोने का स्वास--किसी बरतु झा कण था 
प्रच्चालन कराने से श्राशातीत लाभ होता है। सततिनिरोध उड़ता हुआ कोई छोटा सा कीटा झ्ाख में पड जाने पर 
(870॥ ००॥॥०।) के लिये भी इसका प्रयोग किया जाता निकालने । कठिन हो जाता-है और वह बढ़ा कष्ट ठेता है। 
है ।इसका प्रयोग करना भरी थ्राप्तान है तथा कोई भी इस ग्लास से पानी भरकर आंख से लगा देने कर अातायी 
व्यक्ति इसका प्रयोग कर सता है। सृक््य १२,०० से निकल जाता हैं। मूल्य ३ ०० 
*.. शर्करा मापक यन्त्॑--सघुमेह्द रोग में चिकित्सक के गले व जवान देखने की जीवी (परणाहप७ 06 
लिये यह अत्यन्त अआविश्यक है कि उसे भुत्र मे जाने वाली ६56 )-गला देखने के लिग्रे उव रोगी अल 
शकरा ही प्रतिशन मात्रा ज्ञात दी । बिना प्रतिशत मात्रा हैं तब जीभ (जिला) का उठाव गले क्रो रे लेता 0 
ज्ञात हुए अजुमान द्वारा ॥89॥76 का अबौत कभी कभी और जले में क्या बाधा है चिकिस्पक दही देख पाता है। 
रोगी को घातक सिद्ध होता है । रोगी स्वास्थ्य लाभ कर इस यन्त्र से जीभ ठवाकर गला तथा अन्दर की जीभ 
रद्या दें या नहीं यह भी श्राप इसी यन्त्र द्वारा निश्चय- स्पप्ट ठीखती है | मूल्य सावारण १ "९ , फोल्डिम ३ ७६ 
पूवंक कह सकते देँं। मूल्य ₹०० स्तनी से दुव निकालने का यस्त्र->ख्री के स्तन में 
रक्तचापमापक यच्च-अनैक रोगों सें रोगी का रक्त- पकाब था फोड़ा हो जाते पर भरथवा नवचात सिश् की 
चाप (8]000 97855072) जानना आवश्यक हूँ । शक्त्य मृत्यु ह्दो जाने पर रतनों से अर हुआ दूध बढ़ा परेशान 
कम के पश्चात्‌ तो इसका प्रयोग रोगी की स्थिति ज्ञात करता हैं | इस यन्त्र द्वारा यह आसानी से निकाला जा 
रखने के लिये अन्यन्त आवश्यक है | इस प्रकार के आधु- सकता है। सुल्य २ २» 
- निक यन्त्रों का प्रभाव बहुत भ्रच्छा होता है तथा इससे है. इससे फोड़ा शादि धोने मे वही सुविधा रहती 
चिकित्सरों को अपनी चिकित्सा में सुविधा भी रहती हैं। हे ॥ इससे एनीसा लगाया जाता है । सलर रयढ हो अली 
प्रत्येक चेद्य को यह्‌ यन्त्र अवश्य सगाफर रखना चाहिए। -व टॉटनी आदि से पूर्ण २ पिट का $ ० 2 हे कै 


है 


मुल्य केवल €॒फ ०० ि 
५. हि कान घोने की पविचकारी-थध घुकी आओ 

आत उतरने पर कमर मे बाधने की पेटी (77088)- के ये की 9 ओऑस की 

त्र चि गैर में गेट ही ९ ००, २ श्ॉस की ६ ००, ४ शांत की ७ ६० अ 

श्र वृद्धि (प्र८णा9) रोग में इस पे कमर कान देखने का ध्राला--झान में फुन्सी हो सनक 


बाघे रहना आवरश्णक है। श्रात ऊपर चढ़ाने के बाद यह था किसी अनाज का ढ क 
- 022 2 ज का दाना पछ गया है अर 
पेटी बाँध दी ज्ञाती दे तथा रोसी इसकों हर समय पहने 'कप्ट दे रहा हे यह देग्पना ऊठित हक है ही 2 
+ कं दाऊ से ऐ स्टोर ४ हु 
भंगाने का पना दाऊ मैडीकल स्टोर्स, विजपगढ़ (अजीगढ़, 


अत 
गे ते 


(थाले) से कान फे अन्दर का दृश्य साफ दोख पडवा है । 
सत्य बर ०० 
.. उजेक्गन पिरिज (कस्ततीट)-सम्पूर्ण कांच की २सी 
सी की २५९, € सो मी की ४ ००, १० सी सी की ६,००, 
२०८ ० की ८ ००, रेकाड सिर्रित २ ८ ८ की ४ #० 
०८ की ८ ०० 
इब्जेंशन की सुई (नीडिल) ३ तग ०,६० 
थर्मामीटर (व प्तापक यन्त्र) जापानी २४० 
एनीमा सिरिज (वस्ति यन्त्र)--हस यन्त्र से पानी 
या श्रीपवि हब्य गुदा में आसानी से चढ़ाया जा सकता 
हैं| मुल्य सरबढ़ का जमे नी ११ ००, सारतीय ४ ०० 
रबड के दस्ताने--चीड फाड करते समय सक्रमण से 
रोगी को ओर अपने को बचाने के लिये चिकिसक इन 
उस्तानों को हाथ में पहनते है। मूल्य १ जोड़ी ३४० 
गरम पानी की थैली--ज्यूर, पीढ़ा, शोथ या अन्य 
आवश्यक स्थानों प९ इस थैली में गर्स पानी भर कर सुग- 
सता से सिकाई की जा सकतो हे। मूल्य € ०० 
बरफ की थली--सेज छुखार, मलापावस्था, सिर की 
पीढ़ा या अन्य व्याधियों मे चिकित्सक सिर पर बर्फ र्व- 
बाते हैं। हस येली में बफ भर कर रखने से सुविधा रहती 
है, रोगी को हसकी 5 इक पहु चदी है कितु उससे वह 
भीगता नही है। मल्य २२० 
दवा नापने का ग्लास (९७४७४ 8959)-- 
फम्पाउण्डर अनुमान से दवा देकर कभी कभी बडा अ्रनर्थ 
“कर डालते है। अतपुत्र हर चिकित्सक को इन ग्लासों को 
शचषश्य सवाकर रखना चाहिये। गलती कस्ती न होगी 
तथा सुविधा भी रहेगी । मूल्य २ ड्रास का (व्‌ द नापने के 
काम में थावा है ) ० ६६, १ शॉँस का ०८७, २ ऑस का 
१ ०२, ४ प्रोस का १ २४ 
स्टेविस्कीप (वर्ष परीक्ष यन्त्र)--चिकित्सक ठेपन 
(अय्युक्ञी ताइन) से वक्ष परीक्षा काते हैं । किंतु बह अधिक 
श्रभ्यास से समर में थ्रा सकती है, इस यन्त्र से सुविधा 
रहती है। साथ दी श्राजकल के जसाने से चिकित्सक का 
सम्मान भी इसी में है कि वे हस प्रकार के यन्त्रों को व्यय- 
हार में लाते हुए रोगियों पर अपनी घाक जमायें। मूल्य 
भारतीय 5००, चीन का वना (तीन चस्ट पीस बाला) 
२२ ००, जापान का सर्वोत्तस फेबल २७,०० 
फेपल पौस्ट पीस (सारतीय) ४ ४० 
स्टेथस्कोप को प्लास्टिक की तली-शुक स्टेय्रिस्क्ोप 
थे लिये २ ०० 
परा चीनी का नोल--ये खरल दवा मिलाने के 
लिये उपयोगी हैं । मक््य > इच १ ०», इ'च का २,००, 


३ दचफार?००, ४ है च का ३ ०० तथा <# इंची ४ ०० 

सुजाक की पिचकारी--सुजाक सें जो सवाद निक- 
लता है वह म्न्न नली में अन्दर चिपक्र कर ब्ण पंड्राकर 
देता है । जब॒तऊ बह अन्दर से साफ नहीं होता, रोग का 
नष्ट होना कठिच हो जाता है।इस पिचकारी से अन्दु* 
दवा पहुचा कर आसानी से सफाई कर सकते हैं मूरू 
धुरुप के लिये ०९०, जनानी ०.७ऋ .. 

मूत्र कराने की नली (कैथीटर)-मृत्र रुकने से रोर्ग 
को सहान कप्ठ होता है। कभी कभी रूत्यु भी हो जात॑ 
है । इस नली की सहायता से मृत्र आसानी से निकाल 
जा सकता हैं। सूल्य रवंड का ०७६, धात का स्त्रियों ६ 
लिए १ २९, पुरुषों के लिए घातु का २ ७९ हैं 

मोती भला देखने का शीश्ा-मोत्री कला (१एछाणव 
के दाने बहुत सूचम होने के कारण देखने में नहीं आते 
इस शीशा के द्वारा थे दाने बडे बड़े दीख पढे हैं। तथ 
आप आसानी से पहचान सकते हैं। हर चिफ्रित्सक के 
अपने पास १ शीशा अवश्य रखना चाहिए। मूल्य छोट 
चीशा २००, ह बीच का २७२, बढ़िया बडा ३ ००, धार 
का इँढिल सर्वोत्तम छोटा ४७.२६, बढ़ा € ४० है 


स्प्रिट लँम्प--थोड़ी दवा गरस करनी हो अथवा 
सूखी दवा से इल्जेक्शन के लिए दवा वैयार करनी दो तब 
इस लम्प की सहायता लेनी पढती है। सू० कांच की २०० 
घातु की २ऑँस की ३ ४०, ४ औंस की ४.०० कु 

आख में दवा डालने की पिचकारी--९ दर्जन ० ६० 

काटे (8०0०5) -अमेजी बैंलेंस की तरह के कीमती 
दवाओं को सही व आसानी से तोलने के लिय्‌ व्यवहार में 
लाने चाहिए। निकिल पौलिश, लकड़ी के बक्स के अन्दर 
रखे हूँ। मूल्य वादों सहित ८ ०० 

प्िरिज केस निकिल के --सिरिज सुरक्षित रखने के 
लिए-१ केस २० ८ की पिरिंज -के लिए २,०० ८6 ० 
के लिए ३ ००, १००, ०, के लिये ४ ७६ हु 

शलेसरीन की पिचकारी (प्लास्टिक की)--शुद्या में 
गलेसरीन चढ़ाने के लिए प्लास्टिक की उत्तम क्वालिदी 
की पिचकारी । मूल्य $ ्रोंस २ ९०, ४ औंस ४,०० 

दात निकालने का जमूडा (ए००फ (076९००४ए॥- _ 
श्ा8४)--इससे दा सजबूती से पकड़ कर उखाढा जा 
सकता है। मूल्य ६.००... 


हैंडल १ मिलाने की छरी-स्पेचुला (ए०ए०) लकड़ी 
का इंडिल १ २९, धातु का हैंडिल १,७४६ 
मलहम मिलाने कीं प्लेट-साइज ०८४७ 


हेड $ ००, 
६१८६ इच्च १ २९, 5१८ ८द्ुछ् ३,००- -« 


संगाने का पता-दाऊ मेडीकल स्टोस, विजयगढ़ (अलीगढ़) हु 


ह] 


हा ह 


धर्मामोटर केस---धानु के निक्रिल किए क्लिप सहित ' मनुष्य को पु सन्‍्व प्रदान करता है। एक यन्त्र अनेक रोगियों 
मसल्य केवल १:४० ४... . पर प्रयोग कर सकते हैं। चिकिस्सकों को चाहिए कि वे इस 
:  सन्तति मिरोध (छापा ०णराए०0]-क्े क्िए-रीक अन्न को अपने चिकित्सालय में अवश्य संगायें तथा 
पसरी (८४८८८ ए9१5६४५) जापानी ० ८७(एक दुज न ८,९१०), अपने रोगियों को श्रीषधि सेवन कराने के साथ साथ इसका 
८ 'डाइक्रास पेसरी"२,६० (एक दजन २९,००), फच लेदर प्रयोग भी कराव ,। सृल्य केवल १४.०० 


पुरुषों के लिए) साध[एर ० ९० (एक दर्जन €-००), बढ़िया आपरेशन कराने का चाकू--इसमे हेन्डिल प्रथक 
०७४, (एक दर्जन ७९०), क्रोकोडायल फ्रच- लेदर होता है तथा काटने चाला ब्लेड प्रथक होता देंजो कि 
» सर्वोत्तम १ ०१ (एक दुर्जेन ५० ००) ' सराब होने पर वदला जा सकता है। मूल्य १ ब्लेड सहित 


... भोंट-उपयु क्त कोई सी सामान एक दुर्जन से कम हक 

६ ब्लेंडों सहित ४ 
मंगाने पर एक नंगे की जी कीमत लिखी है घही लगाई मसूढे चीरने का का ->कीसत सीधा १.४७ 
ज्ायगी । टाइक्राम (ठच) पंसरी ६ नग संगाने पर १२.४० फौल्डिद २.२७ कक अं 


ज्ेगाये जायगे । ' 
टूर्नीकेट---]स का इज्जेक्शन लग।ने के लिए आव- 
रिंग पेसरी (रवढ़ें की) $ पेंसरी को सू ० ७४, होज कक ब ३2 नकल 


पंसरी (4०6 ६०॥०४5४९०५) ०.८७ .. 

- चीमटी चाकू--चीमेंदी ९ हची १ ००,४ इंची ० ८७ » हीमोग्लोविन स्केल बुक (पि्न्‍रशा०ट्टॉ0ण॥ ४९४७ 
बातों मे ददा लगाने की चीसटी २.००; चाकू सीधा €इश्वी ७0०0 )--बिना किसी यन्त्र की सहायता के हीसोग्लोबिन 
१,२ ४, फीछिडिड्र २.०० की प्रतिशत साना ज्ञत्त कर | सूल्य---२ ०० 


_-. वाची-- 8 वी साधारण २.००, केची पझ्ुदी हुईं * पैन ठाचं--अरह दा जेब में पेन की तरह लगाई 
8 वी २२४, कंची एक भोर को सुद़ी हुईं ४ इची २.४०, जाती है। इसमें वहुत पतले दो संज् पढ़ते ह। चिकित्सकों 
इची-३,००, केंची सीधी ४ हपची घढ़िया २.०० के लिये गले नाक आदि की परीक्षा करने के लिये अ्रत्यन्त 


किडनी दे (000॥09 99) --कान घोने के समय “ उपयोगी दै। यद्द ठाचें सोटे पेन के बरावर बढ़ी द्ोती है। 
- कान के नीचे सूगाने के लिए ६ 8४ घी २.२९, ८ इ'ची २.७४ - मूल्य दो सेल सहित केवल 8,०० 

” ३० इ“पीं की ३२०, नाइक्षौन की सुन्दर व हल्की न दूटने इसी टाच पर गले व जवान देखने, कान तथा नाक 
चाही ८पटची ४8२०६ ' - देखने की ठोस नज्ली फिट हो जाती हैं जिनसे इन अन्नों को 
,.. : स्टेथिस्कोप रखने का थैला--स्टेथिस्कोप की रत्रढठ आसानी से देखा जा सकता है। कपढा सढ़े एक वक्‍स में , - 

नमी आदि से'गल जाती है।- हमने चढ़िया चमद के स्टे- रखे पर सैट का सत्य केचल २४७ ००. , 
सिक्रोप रखने धह्ुुत सुन्दर चेग वनवाएु हैं। इसमें एक ओर तोलने की मशीन--हुसारे यहां स्टाक में तोलने,की 
” आप स्टेथिस्कोप रख सकते हैं तथा दूसरी ओर और एक वढ़िया जमनी भशीनें आ गई हैं। इनसे आप पौंड तथा 
जेब में प्रन्य आवश्यक सामान) अपने नास का का फिल्ोग्ाम में दोनों प्रकार से वजन,ज्ञात कर राकते हैं। 
“लगाने का स्थान दर हाथ म॑ ज्टकाया जा सकता हे ।* ४० सेमी को मशीन पर खड़ा कीजिये झौर वजन ज्ञात हो 
५», सपुसकता निवारण यन्त्र--यह यन्त्र श्रति उपयोगी ज्ञायगा। इनसे श्राप र८० ,पोंड, तक क्रा वजन ज्ञात कर 
एवं लिरापद हैं। किसी प्रकार की हानि न करते हुए सुर- सकते हैं। मू केवल ६९०० (यह रेल'से ही भेजी जा 
' दार नसों में “नवीन रक्त का' संचार करता और शीघ्र सकेगी श्रत शराडेर के साथ रेलवे स्टेशन अवश्य लिखें) । 


:..  टिकियां बनाने को मशीन 


निकिल पोलिश की हुई बहुत उत्तम, टिकाऊ और सुन्दर मशीन निर्माण 
/ कराई हैं। इससे ३ साइज की टिकिया_(२ रत्ती, ४ रत्ती, ६ रत्ती की) बनाई 
- जा सकती है । सामान्य व्यक्ति भी चडी झरासानी से टिकिया बना सकता है। 
बड़ी माग है। आप भी एक मशीन मगा लीजियेगा ॥ 
मूल्य ११.००,-पीस्ट एवं पैकिंग व्यय प्रथक_ । 


॥ 





छापग््टीचणिव्क चकिल 2. 
से चित्र अनेक रंगों में आफसेट मैस से बहुत दी झाकपक सैथार कराये गये हैं। हन चित्रों का साइज एंक 
समान २० इश्च चौदाई तथा ३० इश्च लम्बाई है। ऊपर नीचे लकड़ी लगी है, कपड़े पर मढ़े है तथा 
चिकित्सालय में टॉगने पर उसकी शोभा बढ़ाने वाले हैं । सभी विवरण हिन्दी मे लिखा है। 
ने, १-अस्थिपर्/जर--इस चित्र में सिर से लेकर पैर तक की सभी अस्थियों को बडे सुल्दर ढय से 
दर्शाया गया है । हाथ, भ्रगुलियो, पर, रीढ, छाती की समी अस्थिया स्पष्ट समझ सकते. है । मूल्य ५०० र० 
/,... नं, २-रक्त परिश्रमणु--इस चित्र मे शुद्ध-अशुद्ध रक्त की धमनी एवं शिराये अपने प्राकृतिक रगो मे 
दर्णाई हैं। भ्रूण मे रक्तपरिश्रमण का प्रथक्‌ चित्रण किया गया है । एक हाथ ओर एक पैर में शिरायें दर्शाई 
गई हैं तथा दूसरे में घमनिया । मूल्य ५ ००-२० 
न॑, ३-वातनाडी संस्थान--इस चित्र में सम्पूर्ण वात नाडी मण्डल [(उशाएणए5-5ए४था) का 
सुन्दर व स्पष्ट चित्र० किया गया है। ऊध्वर्ग-वातनाडी तथा सुपुम्ना श्रौर मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण प्रथक्‌ 
किया है। चित्र भ्रपने ढंग का तिराला है। मूल्य ५०० ० 
न. ४-नेत्र रचना एठा दृष्टि विक्ृोति--इसमे प्रथक्‌-प्रथक ६ चित्र हैं। १ दक्षिण चक्षु-इसमे चक्षु 
के वाह्म श्रवयव दर्शाये गये हैं। २ पटलो और कोष्ठो को दिखाने के लिये चक्षु का क्षितिज काट । ३ चश्षु से 
सम्बन्धित नाठी । ४ नेत्र चालिनी पेशिया। ५ दृष्टिसेद (दर्शन सामर्थ्य)। ६ साधारण स्वस्थ नेत्र एवं दृष्टि 
विकृति । इन चित्रों से नेत्र विषयक सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट समझ में आयेगा । मूल्य ५०० रु० 
« . चारो चित्र एक साथ मंगाने पर मुल्य केवल १६०० २० हु 
नौट--सादा बिसा कपड़ा लकद़ी लगे चिंत्र शीशा में सढ़ने के लिये १ चित्र 9,००, चारों चित्र संगाने पर १२,०० 


| 


व्ड्रेंद्यों च्छे लिफजोे फवप व्याब्ट उठ कक 


हे रोगी रजिस्टर--हर वैद्य के लिये यह श्रावश्यक है कि वह झपने रोगियो का विवरण नियमित रूप 
से लिखे । यह चिकित्सक की अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनो प्रकार से श्रावश्यक है। २००, ४०० तथा 
. ६०० पृष्ठो के ग्लेज कागज के सजिल 'रोगी रजिष्टर हमने तैयार किये है जिनमे श्रावश्यक कालम दिये हैं । 
पूल्य २०० पृष्ठो का ३ ४०, ४०० प्ृष्ठो का ६ ५० रु०, ६०० पृप्ठो का ६ ५० रु० 
- रोगी प्रसाणखपत्र पस्तिका--रोगियो को अ्रवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्म ग्लेज कागज 
पर दो 'रगो में तैयार किये हैं । हिन्दी मे ५० प्रमाणपत्नों की पुस्तिका का मूल्य १ ०० रे०, श्रग्रेजी श्रथवा हिन्दी मे 
बढिया कागज पर घन्वन्तरि साइज में दो रगो मे छपे ४० प्रमाणपत्रों की पुस्तिका का मुल्य १ २५ २० 
» “ स्वस्थ श्रमाणुपत्र पस्तिका--सरकारी कर्मचारी वीमार होनें के कारण भ्रवकाश लेते हैं। स्वस्थ 
होने पर कार्य पर पहुँचने पर उन्हें “वे स्वस्थ” है, इस विषय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है । वैद्य इस 
- पुस्तिका को मगाकर .स्वस्थ-अमाणपत्र श्रासानी से दे सकेंगे । हिन्दी मे ५० प्रमाणपन्नों की पुस्तिका १.०० २० 
प्रग्नेजी श्रथवा हिन्दी में बढिया कागज पर घन्वन्तरि साइज में छप्रे ४० -प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मुल्य १.२५ २० 
' , शेगी व्यवंस्थापत्र--रीग के ज्क्षण, तारीख, भौषधि आदि इन फार्सो पर ,लिखकर रोगी को दे 
दीजिए । वे रोगी रोजाना या जब श्रोषधि लेने आयेंगे श्रापको यहे फार्म दिखा देंगे। इनसे उनका पहिला 
पूरा द्वाल आ्रापके सामने श्रा जायगा । साइज २००८ ३०८ ३१२ पेजी | मूल्य ०,३७ प्रति सैकड़ा |- 
४. आधात प्रमाशपत्रन-+चोट लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाणपत्र देना होता है| इस फार्म पर श्राप 
यह प्रमाणपत्र सुगमता से दे सकेंगे । फ़ुलस्केप साइज के २४ प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १ ०० हृ० 
- त(प्सान वाट-(टेम्परेचर चार्ट )--इससे रोग्रियो का तापमान अकित - करने मे वडी सुविधा रहती 
है । इस चार्ट पर दिन मे चार समय का तापमान ११ दिन तक श्रकित किया जा सकेगा-। अस्य निदान विषयक 
झ्ाकडे भी लिखे जा सकते हैं । मूल्य २५ चार्टो का १.०० 5० मात्र,। 


पता--धन्वन्तरि कार्यालय, .विजयगढ़ (अलीगढ़) 


